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॥ श्रीहारिंः ॥ 


प आहकों पाठकों ९ 
'कर्याण के ग्राहकों ओर प्रेमी पाठकोंसे नग्न निवेदन 
१--कल्याण' वर्ष-५७ ( सन १९.८० )का विशेषाडु--निष्काम-कर्सयोगाडू” पाठकोंकी खेवामे प्रस्तुत 
है। इसमें ४४२ पृष्ठोंकी पाय्यसामश्री है। खूची आदिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त हैं। यथास्थान कई बहुरंगे चित्र 
भी दिये गये हैं । 3) 
२--ज्िन आहक महाजुभावोंके मनीआर्डर आ गये हैं, उनको विद्ेषाद्टध फरवरीके अड्डूसहित 
रजिस्ट्रीद्वार एवं जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको ची० पी० द्वारा आहक-लंख्याके क्रमाहुसार भेजा 
ज्ञा सकेगा। ; 
४--कल्याणका वार्षिक शुल्क १६-०० रू० सात्र है; जो विशेषाड्ुका भी सूल्य है। मनीआडेर- 
कूपनसे अथवा दी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेबाले पत्रमे अपना पूरा पता और आहक-लेख्या कृपया 
स्पष्टरूपसे अवरय लिखे | ग्राहक-संख्या स्मरण न रहनेकी स्थितिमें 'पुराता आहक! लिख दें । नया आहक 
बनना हो तो 'नया झाहक' लिखनेकी कृपा करे। सनीआउर्डर “व्यवस्थापक्र--कल्याण'-कायोलय'के परतेपर 
भेज, किसी व्यक्तिके नापसे त्‌ भेजें । 
४--आहक-लेख्या या पुराना झाहक” ले लिखनेसे आपका नाम नये आहकोमें लिख जायगा। 
इससे आपकी खेवामे “लिप्काम-कर्मयोगाडु” नयी श्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी आ्राहक-लंख्यासे 
सम्भवतः उसकी वी० पी० थी जा सकती है। पुसा भी हो सकता है कि उधघरसे आप सनीआउरद्वारा 
रुपये भेज और उल्तकके यहाँ पह"ुँचनेके पहले ही इधरले वी० पी० भी चली जाय | ऐसी स्थितिसें आपसे 
प्रार्थना है कि आप वी० पी० छौटाये नहीं; कृपायूर्चक प्रयत्त करके किन्ही अन्य सज्जनकों जया प्राहक 
बनाकर उन्तका लाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेका अलुप्रह करे। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे 
आपका “कल्याण! व्यर्थ डाक-ब्ययकी हानिसे बचेगा और आप “कल्याण'के प्रचारमं सहायक वसेगे। 
७--विशेषाइ--“निष्काम-कर्मयोगाड़ू” फरवरी १०८० के साधारण अड्डके साथ सब आहकोंके 
पास रजिस्टर्ड-पोस्टले जायगा । हमलोग शीकघ्रातिशीघ्रष भेजनेदी चेष्टा करेंगे तो भी सभी आहकोंको 
भेजनेम लगभग ४-५ सप्ताह तो रूग ही सकते हैं | भ्राहक महालुभावोंकी सेवामे विशेषाहु झाहक-संख्याके 
क्रमानुसार ही जायगा। इसलिये यदि कुछ देर दो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल भ्राहक हमें कमा 
करंगे। उनसे घेर्यपुर्वक प्रतीक्षा करनेकी घार्थता है । 
<६--आपके “विशेषाड्ड'के लिफाफे (या रेपर ) पर आपका जो आाहक-लम्बर और पता लिखा 
गया है; उसे आप खूब सावधानीखे नोद कर ले । रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चादिये 
ओर उसके उल्लेखसहित पत्न-ब्यवह्ार करना चाहिये। 
७--कल्याण-व्यव्स्था-विभाग” तथा ध्व्यवस्थापक-गीताप्रेस” के नाम अल्ग-अछग पत् पार्सल, 
पैकेट, रजिस्ट्री, मतीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये | पतेकी जगह केचल “गोरखपुर! ही न लिखकर 
पत्नाउऊय--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( उ० प्र० )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 
८--कल्याण-सम्पादन-विभाग/' “साथक-संघ! तथा 'नासम-जप-विभाग' को भेजे जानेवाले पत्रादिषर 
भी अभिप्रेत विभागका नाम छिखनेके बाद 'पच्राहय-गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ ( उ० झ० )'--इसू 
प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये । 
व्यवस्थापक--कल्याण-कार्याठब/-पत्रालय-गीताप्रेस, गोस्खपुर--२७३००५ ( उ० ग्र० ) 





श्री प्रचार * संघ 

>. औगीता-रामायण- प्रचार-संघ 
श्रीमक्ृगवद्गीता और श्रीगमचरितमानस विश्व-साहित्यके असूल्य ग्रन्थरत्त एैँ। दातों ही फेस 
प्रासादिक एवं आशीर्दीदात्मक ग्रत्थ हैँ, जितके पठच-पाठन एवं मनलसे मनुष्य छोक-परछोक दोनमि 
अपना कल्याण कर सकता है। इसके खाध्यायर्म चर्ण+ आश्रम, जानि। अवस्था अदिकी कोई बाधा नहीं 
है। आजके नाना भयसे आक्राल्+ भ्रोगतमलाचउछस्म खमयमें तो इस दिव्य अन्थोके पाठ और प्रचारकी 
कत्यधिक आवश्यकता है; अतः धर्मप्राण जतताकी इन मप्तलूमय प्रत्थॉसि प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं 
विचारोंस अधिकाधिक छाभ पहुँचानेके सहुद्देश्यसे “गीता-रामायण-प्रत्राप-खंध'की स्थापना की गयी है । 
इसके सदस्योको--जिसकी संख्या इस समय रगभग जालील छज़ार शै--अओगीताके छः प्रकारफे) 
श्रीयसचरितमानसके तीन प्रकारके पर्व उपाख्या-विभागके अन्तर्गत दित्य इप्द्रेचके नामका जप) ध्यान 
और मूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योक्ती श्रेणीय यथाक्रम. रखा गया दे । इस सभीको 
छीमदछूगवद्दीता एवं ओऔरीरामचरितमानसके लियमित अध्ययद एुय॑ँ उपासनाफी सत्पेरणा दी जाती 
है। सद्स्यताका कोई शुल्क नहीं है | इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्म मेंगाकर पूरी जानकारी 

प्राप्त करनेक्ती कृपा कर एवं श्रीगीताजी ओर श्रीरामचरितमादसके प्रचार-यममे सम्मिलित होथें। 

पत्र-्यवहारका पता--मन्‍्त्री, श्रीगीतारामायण-प्रचार-संघ, गीवाभवन, पत्राव्य--स्वर्गा श्रम 


२४९३०४ ( ऋषिकेश, जनपद--पौड़ी-गढ़वारू ( उ० पु० ) 
ताधक-रुद 

मानव-जीवनकी सर्वेतो्ुुी सफलता आत्मविकासलपर ही अचलम्बित है । आत्मविकासके लिये 
सदाचार, सत्यता। सरलता, निष्कपदता, भ्रमवृत्परायणता आदि देवी सुर्णोका संग्रह और असत्क 
क्रोध) लोभ) मोह, द्वेप। हिला आदि आएछुरी लक्षणोंका त्याग दी एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मनुप्यमात्रको इस 
खत्यसे अवगव करानेके पावद उच्देश्यले रगभग ४४ चर्ष पूर्व लाधक-लंघकी स्थापना की गयी थी । 
खद्स्योंके लिये अहण करनेके १९ ओर त्याग करनेके १६ नियम हूँ । प्रत्येक सदस्यकों पक 'साधक- 
दैल॑द्नी” पर्व एक “आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदर वसनेके इच्छुक भाई-बहनोंकों माच -४५ 
पैसेके डाक-टिकट या मनीआडेर अग्विस भेजकर मँगवा रेदा चाहिये। साधक उख दैनंद्नीमें प्रतिदिन 
अपने नियस-पारूवका विवरण लिखते है। सद्स्यताका कोई शुल्क बहीं है | रूथी कल्याणकामी 
स््री-पुसुषोकोी इसका सदस्य वलना चाहिये । विशेष जावकारीके लिये कृपया निःसुल्क नियमावली 
पमेंगवाइये। संघसे सम्बन्धित सब प्रकारका पत्न-ब्यवहार दीचे लिखे पतेपर करना चाहिये । 

संयोजक--साधक-संघ, दरा-- कल्याण” सम्पादकीय विभाग, पत्राव्य--गीतापग्रेस, जनपद--- 
गोरखपुर--२७३००५ ( उ० भ्र० ) 


थ्रीगी + 
आगीता-रामायणकी परीक्षाएँ ' 

श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितसामस मझलमय द्व्यतम जीवन-अ्न्थ हैं। इसमें सानवमात्रको 
अपनी खसस्याओंका सम्राधात मिल जाता पे ओर जीवसमें अपूर्व खुख-शान्तिका अनुभव होता है । 
प्रायः सम्पूर्ण विद्॒यर्में इन अपूल्य अन्धोंका समाद्र है और करोड़ों मन॒ुप्णेने इसके अजुवादोंको पढ़कर 
श्री अवर्णनीय छाभ उठाया है | इन अन्‍्थकि प्रचारले छोफमालसखको अधिकाधिक उजागर करनेकी 
इशप्टिसे श्रीमकूगवद्धीता ओर औराम्रचरितसानसकी प्रीक्षाओँका प्रबन्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थौंकी 
परीक्षाओर्म वैठनेवाडे रऊणभग चीख हजार परीक्षार्थियंके लिये ४७५० ( चार सौ पचास ) परीक्षा- 
केन्द्रोंकी व्यवस्था दे । नियमावली मँगानेके लिये रूपया सिम्नलिखित एतेपर या जेजें-- 

व्यवस्थापक---अीगीता-रामयण-परीक्षासमिति, ध्ीताशवत, पत्नाव्व--स्वर्गाशरण २४९३०४ 
( ऋषिकेश, जनपद--पॉड़ी-भढ़बाल्व ( उ० प्र० ) 
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+विश्याम-कर्मयोसको भर [ टंफाक्ित ] 
“विश्युर निष्कास-कर्मयोगंत अमस्त्दफी आदि 
-निष्काम-कर्मयोगसे परमात्माकी भ्राप्ति *** 
इन्कामद निष्काम कमयोसी भगवण्त, 
भीक्ष्य [ निशमागमर्मे निष्काम-कर्म योगपर 
भरावत्याद आयद्शंकराचायके विचार | 
( ५० लीजानकीनाथजी शर्मा हे 
४ -विष्कायमीतिकम आत्मसाशाल्हार्का मुझर 
जप ( हपल्ोन भीगावध्वपोंटादीशर 
छगपूमुझ भीशछुरायाय अनन्तश्रीविभूषिद 
खामी श्रीमारती कृष्णती 4-खामी जी महारः/क) 
६-विष्कामकर्सयोगीके लिये कुछ आवक 
कतंव्य [ असक्तों ग्राचरन्‌ कर्म परमाप्योि 
पुरष। । £ ब्रह्मतीन अनन्तश्रीविभूषित 
इ्पोतिष्वीटाधीश्व:र. धगदूयुर शंकशाचाव 
स्वाग्नी भीकृष्णबोघाभमजी महाराज ) *** 
७-थोगः कर्मसु कोशल्म. ( दाकेगाम्नाय 
प्रश्ेरी-शारदापीठाघीश्वर लगदूगुद शंकरायाप 
अनन्तश्रीविभूषित खामी श्रीअभिनवविद्या- 
तीथ्थंजी महाराजका शुभाशीर्वाद ) 5४5 
८-निष्कामताका असीम आनन्द [ सकल्ति ] 
९--निष्काम-कर्मयोगद्वारा भ्गवत्याति 
€ पंश्चिमाम्नाय द्वास्का-शारदापीठाधीश्वर 
जगदगुरूद्कराचार्य अनन्तश्रीविभूषित 
स्वामी श्रीअभिनवसचिदानन्द्तीथजी 
महाराजके आज्षीवंचन ) है 
१०-निष्काम-कर्मयोग ओर मोक्ष ( धर्मसम्राट 
अनन्तश्रीविभूषित पृज्यपाद खामी श्री 
करपात्रीजी महाराज ) 
११-निष्काम-करसका फल भगवस्ाप्ति ( पूर्वाम्नाय 
श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगदुरु श्रीगंकरा- 
चाय अनन्तश्रीविभूषित स्वामी निर्जनदेव- 
तीथंजी महाराजका आशीर्वचन ) लड़ 
१२-निष्कामकर्म मोक्षग्रद है ( जगद्गुर शकराचार्य 
तमिलनाडक्षेत्रस्प॒काश्चीकामकोटिपीठाधीश्वर 
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रा य छा 
लीघ्रसरू हँस. इस्थिदराज्षपंद्थ धबृच्स 


रीपिभूपित पम्ज्रटिग्रेन्द्र रख्वती खामीर्थ 
अहाराण्के आशीव्छस 3 *** गे 
£-निब्काम-कर्ममोग और झानदोग ( ऊष्दा- 
स्नाय. भीदासीसुभे ब्पीठाघीदशर खेगजुफ 
अकराणाव आ्नन्तभीवियूषित स्ाबी 
छोशंफरायन्द्सरखतीजी मद्मराप्तका प्रझद 
१४-निप्साप-काझा फल ( ब्रष्छीन पूएयणाद 
सार टढ्िया ल्ायीभी महाराद ,.. 
£५-अनासक्तिदों साधना ( महात्या गाँधी ) *** 
१६-कर्मयोगझा मूल मन्त्र ( संत आशय 


विनोदा भावे ) 53 हे 
[33 ब् ३ 
१७-<म सावन शोर शछस्गाधि स्झ 


श््‌ 


€ भीरफरइूब्ण परमहंस ३ 2 
[मा भार ट 
३८-द्रिस्काम-छमबीक भारतीय. दाद 


खंरमोत्कर्॑ ( महासद्दि शीगणपंतिशद- 
देदपी तपासे, शज्यपाक्क उतखेशका 


संप्फ्‌ है ००० ही] 
२९-निष्कान-भक्ति या कर्म [ पूज्यपाद योगिराल 
अनन्तभ्री देवर॒वा बाबाका उपदेश | 

( प्रेषक--भीरासकृष्णप्रसादजी, एडवोकेट ) 
२०-भीनिम्बाकं॑-साहित्यम॑ निष्काम-कर्मयोगका 
खरूप ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्दु रु निम्बा- 
काचाय औी*श्रीजीः ओऔराघासेश्वरशरण- 
देवाचायंजी महाराज ) *** 
२१-नाथयोगके परिप्ेक्ष्यमे निष्काम-कर्मयोग 
( गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी 
महाराज ) ५ पा 
२२-योगकी व्यापकता ( अ्रद्धेय भीजयद्यालजी 
गोयन्दकाके “भगवद्गीताके कुछ महत्त्वपूर्ण 


विषयः्से ) हे 
श३-गीतोक्त. निष्काम-कर्मयोशका. ख़रूप 
( बअह्यलीन परमश्रद्ेय श्रीजयद्यालजी 
गोयन्दकाके अम्ृत-वचन ) ह; 


२४-निष्कासकर्म क्या हैं! ( महामण्डलेश्वर 
१०८ खामी भ्रीईश्वरानन्द्गिरिजी सहाराज)' * * 


हे 


१६ 
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१७ 


इ्९ु 


१९ 


२० 


र्३ 


६७-निष्कामकर्मका खरूप-द्न ( नित्यडीलादीन 


परसअद्धेय.. भाईजी . भीहनुमानप्रसादजी 
पोदारके अग्त-वउन ) हे 
२६-भक्तकी निष्कामता श्र का 


२७-निष्काम-कर्मयोगके. सिद्धान्त ( वीदेंतन 
स्वामी श्रीश्रीनारायणाश्रमजी मद्दाराज ) **'" 
२१८-निष्काम-कर्म योगकी शाज््ीय समीक्षा ( भी 
१०८ वैष्णवपीठाघीश्वीर. भरीविद्चलेशडी 
महाराज ) »०० १० 
२९--निष्काम-कर्ससे छीवन्मुक्ति ( व्रक्षलीन पृष्य- 
पाद खामी भीभोलेवाबाजी महाराज ) “** 
३०-कल्याणका सुगम साधन--#मंयोग ( शद्ेय 
सखामीजी भ्रीरामसुखदासजी महाराद ) "** 
३१-कर्मयोगका बवेशिष्य्य [ संकल्ति ]. "* 
शइ२-कर्मयोगका-रहस्य ( आचा  भीविष्णुदेवजी 
उपाध्याय, नव्य-व्याकरणाचार्य ) 
३३-कम-प्रवाह ( ब्रद्छीन स्वामीजी शीचिदा- 
ननन्‍्दजी सरखती ) कु 
इ४-लोकमान्य तिलकफे मतानुसार आचाने 
रामानुजका कर्मयोग [संकलित |. ४: 
३५-निष्काम-कर्मयोगका खरूप ( डॉ० भीसुघीर- 
नारायणजी ठाकुझछ व्या“-वेदान्ताचायें, 
साहित्यरत्न, विद्यावारिधि, पी-एचू० डी० ) 
३६-कमंयोग कया है ! ( गीतारूस्य ). ४: 
३७-ओवसिष्ठप्रोक्त निष्काम-कर्मयोग.. और 
भ्रीरामकी विरक्ति 3) 
३८-निष्कामकर्मससे अम्मृतत्वकी प्राप्ति ( महा- 
मण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजनानन्द सससखतीजी 


महाराज ) ०० बं 
३९-निष्काम-कमंयोगकी श्रेष्ठता ( पूज्यपाद्‌ रात 
शीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) ६8५७ 


४०-निष्कामकतंव्यताकी साधना ( ब्रक्मछीन 
अद्वेय खामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 

४१-निष्काम-कर्मयोग-साधनाकी कुछ सास्मृत 
बातें ( खामी भअीज्योतिमयानन्दजी, 
फ्लोरिडा; अमेरिका ) 

>ए३-निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता ( पं० भी 
गोविन्ददासजी ५संतः घमंशास्त्री; पुराणतीय ) 
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स्‍्थु 
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ध््दि 


घट 


छ्र्‌ 


७३ 


७५ 


स्पा 


४२-अेंछ तायनाका प्ारम्मिक दोपाय---विःका+ 
फर्मयोग ( पं० श्रीसूरतचंद शाह प्सत्यप्रेमी? 
( उॉगीयी ) ) *०० १० 
४४-निष्काम-फर्मययोगढा सुगम साधन 
[ संकल्ति है। बन न 
४५-चरित्रताफे नव विदकासका वभव यर्धी 
छभाता [| कविता ] ( रचयिता--भी- 
सगदीशचन्द्रजी शर्मा; एमू०.. एूग। 
बी० एड ) 22 न 
४६-सदान्‌ कर्मयोगी देवाधघिदेव मद्ददेव ( भीघासी 
रामजी भावसार ) ्ट 
४७-चेद-शात्लमिं निष्काम कर्मवाद्‌ ( शो पमी- 
नीरजाकान्तजी चौघुरी देवशर्मों, विद्यार्णव 
एम्‌० ए०) एल०-एल० डी०, पी-एन्‌० ढी० ) 
४८-चेदान्त-शास्रेमिं निष्काम-कर्मपोगका स्वरूप 
( याशिकसम्राट्‌ पं० भीवेगीरामजी शर्मा गौड़, 
बैदाचार्य, काब्यती्थ ) कर 
४९-उप्णव-आगमेर्भ निष्काम फर्मवौश (६ शो 
भीसियारामजी सकक्‍सेनाप्रवए। एम्‌ू० ४०; 
। अंग्रेजी-हिन्दी ) साह्ित्यिरत, आयुर्गेदरक्ष ) 
' ०-भीदेखानस-कल्पसुत्में क्योग ( भ्रीचछपक्ि 
भास्कर भीरामकृष्ण माचार्युड, एम्‌० ए.०+ 
बी० एड्‌० ) *०० ००० 
०१-भगवत्याद भ्रीआय्शंकराचायकी दृष्टिमे कर्म 
( भरी आरण्वेंकटरक्रम, वी० एसू० सी०; 
एम्‌० आई० ई०; विशारद ) १ 
४९-भगवत्पाद श्रीयमानुजाचार्य और कर्मयोग 
( अनन्तश्रीविभूषित कोसलेशसदनपीठाधीश्वर 
भीमजगद्गुरु रामानुजाचार्य यतीन्‍्द्र स्वामी 
भीरामनारायणाचार्यजीमहाराज,वेदान्तमार्त्तण्ड,) 
५३-मध्व-गोडीय वैष्णव-सम्प्रदायमें निष्काम कर्म 
और शुद्धाभक्ति ( डॉ० श्रीअवधविद्ञरीजी 
कपूर, एम्‌०ए००; डी० फिल० ) क 
७४-कर्मयोगके संदर्भमे कर्म, अकर्म और विकर्मकी 
व्याख्या ( भ्रद्दीन स्वामी श्रीभोलेबावाजीके 
विचार ) 
५५-भगबद्गीताका कर्मयोग ( विद्यावाचस्पति पं० 
श्रीदीनानाथजी शाज्जी, सारस्वत, विद्यावागीश ) 


७८ 


5 


्र 


रद 


९१ 


९४ 


९६ 


९८ 


१०० 


१०३ 


० 
हाफ, 


३६-जीताकै मिष्काम फर्मयोगका विवेजन ( स्वर्गीय 
भीहरिक्रष्णदासजी गोयन्दका ) डे 
४७-मसीताका कर्मयोग ओर अन्य सम्बद्ध कतिपय 
योग * 
५८-गीतामें निष्काम कर्मयोंग ओर उसका खरूप 
तथा महत्व ( डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री; 
एम० ए०) पी-एच० डी०, डी० लिट॒०; 
डी० एप््‌० सी० ) के ०० 
५९-गीताके कर्मयोग और निष्काम-कर्मोका 
वास्तविक रहस्य क्या है ! ( डॉ० श्रीश्ुकरव्नजी 
उपाध्याय, एम० ८००) पी-एचू० डी०; 
शिक्षा-शाप््री, तीर्थद्वय, रक्द्वय ) 5 
६०-भीमकऋणगवर्रीतामें निष्काम-कर्मयोग 
( पं» श्रीकुबेरनाथजी शक्ल ) 
६१-शआास्र-सम्तत  निष्काम-कर्मका खरूप 
( भरीमत्मभुपाद प्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 
६२-निष्काम-कर्मयोग ( आचाय डॉ० ओउम्रा- 
कान्तजी “कपिष्वजः/ एमू० ए०) पी-एच० 
डी०, काव्यरत्त ) हु दे 
३-निष्काम-कमंयोगका रहस्य ( भीहषद्राय 
प्राणशंकरजी बघकों ) शा १२८ 
६४-निष्काम-कसयोग---एक विवेचन ( प० भी- 
किशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्‌० एस-सी०, बी० 
एड०) बी० एड़० ( खर्णपदकप्राप्त ) *** 
६५-निष्काम-कर्मयोग---एक चिन्तन ( डॉ० भी- 
जयमन्तजी मिश्र; एम्‌० ८०) पी-एच० डी०, 
व्याकरण-साहित्याचाय ) हि 
६६-निष्काम-कर्मयोग---एक व्याख्या ( पं० श्री- 
र्माकान्तजी पाण्डेय, साहित्य-पुराणेतिहासा- 
चाये) एम० ए० ) 5 
६७-निष्काम-कर्तो ही त्यागी तथा बुद्धिमान्‌ है 
[ संकल्ति ] >> 
६८-निष्काम-योगदर्शन---एक विश्लेषण ( प्राचाय॑ 
डॉ० भ्रीरक्षनजी ) १३९ 
६९-कर्मफल ( योगवासिष्ठ ) [ संकलित | १४२ 
७०-कमयोग ( आचार भरीरामगप्रतापजी त्रिपाठी ) १४३ 
७१-कर्मयोगकी निष्कामता ( पं० श्रीशिवकुमारजी 
शास्त्री, व्याकरणाचाय, दर्शनालंकार ) 
७२-कर्मयोगका कर्स और योग (डॉ० भीजजभूषण्न्नी 


१०६ 


#क० ० 
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१३४ 
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१३८ 
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बाणपेदी; एम० यीं० दी० एड० ) १४९ 
७३-सकाम कर्म और निष्काम कर्म ( डॉ० ओऔनामेन्द्र- 
कुमारजी डुबे; एमू० बी० बी० एस० 
( पश्चखणपदकप्रास्त ) 0 ** १५३ 
७४-कर्मयोग और क्रियायोग ( राष्ट्रपतिपुरस्क्ृत 
डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचाये, 
एम्‌० ए०; पी-एचू०- ०) 28 
७५--निष्काम-कर्म योगकी प्रष्ठभूमि---गीताकी स्थित- 
प्रशता [ कविता ] ( राष्ट्रकवि ख० मैथिली- 
शरणजी गुप्त ) शक 
७६-कर्म-विवेचन ( डॉ० श्रीमुंशीरामजी शर्मों; 
ध्सोमः ) न 
७७-शानयोग और कर्मयोग ( श्रीबाबूरामजी दिवेदी, 
एम्‌० ए.०; बी० एड़० साहित्यरत्न ) 
७८-तत्वज्ञान और निष्काम-कर्मयोग ( ओऔक्ृष्ण- 
कान्तजी #्वज्रः ) ६६ 5६ 
७९-निष्कामकस ओर अध्यात्मवाद ( आचाय 
भीठुलसी ) है 
४०-कर्मयोगका तत्त्व, महत्व और कर्मयोगीका 
खरूप-खभाव [ भ्रीमद्धगवद्गीताके आघारपर ] 
( श्रीराजेन्द्रकुमारजी घवन ) 72 
<१-भग्वदरपिंत कर्म द्वी निष्काम है ( महामण्डलेश्वर 
भीरामदासजी शास्त्री ) ४ 
८२-भक्तियोग और कर्मयोग ( १० श्रीविकोचनजी 
झा “विधु? साहित्याचायं) बी० ए.० ) 
८३-प्रेमलक्षणा भक्तिमें क्मयोग ( आचार्य 
भीसत्यव्रतजी शर्मा, 'सुजनः शात््री, एम्‌० ए.० 
(द्वय )) बी० एल०) साहित्याचार्य ) 
८४-कर्म, अकर्म, विकर्म और कम्मयोग 
( पं० श्रीशम्भूश़रणजी वाजपेयी ) * ३८७ 
८५-कर्मेयोग-सम्बन्धी कतिपय श्रान्तियोंका निरा- 
करण ( पं० श्रीश्रीरामजी शर्मा, आचार्य ) 
८६-योग तथा कर्मयोग ( प० श्रीरामजी उपाध्याय ) 
८७-कर्मयोगका “कम? एव ध्योग? क्‍या है १ ( भरी 
गोरखनाथसिंहजी, एम्‌० ए.० ) 
८८-अनासक्त ही जीवन्मुक्त है [ संकल्ति ] 
८९-निष्कामकर्म क्‍यों करें १ ( श्रीपरिपूर्णानन्दजी 
वर्मा ) * २०१ 
९०-म्क्तिका सुभग सोपान--निष्कामकर्मयोग 
“ ( एक निष्कामी ) *** २०४ - 
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विहाय कामान यः सर्वान्‌ पुर्मांशरति 'निःस्पृहः । 
निर्ममों विरहंकारः से शान्तिमधिगच्छति ॥| ( श्रीमहुगबद्गीता २ ।७१) 
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निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता . | 
इम विवखते योग प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ | विवखान्‌ मनचे पाह मनुरिधक्ष्याकचेषत्रवीत ॥ 
एवं परस्पराप्राप्तस्ििम राजर्पयों विदुः ।स कालेनेह महता 'योगो 'नष्ठः परंतप ॥ 
स एवार्य मया ते योगः प्रोक्त+ पुरातनः । भक्तोषसि मे सखा चेति रहस्य॑ होतदुत्तमम्‌ ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गीता ३। १-३ ) 
, मैने इस अविनाभी (निष्काम-) कर्मयोगको सूर्यसे कहा था, 'सूथने अपने पुत्र वैवस्खत मनुसे और मनुने 
अपने पुत्र राजा ब्क््याकुसे का | परतप अजुन | इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्पियोने जाना; किंतु 
उसके बाद यट योग बहुत कालसे इस प्रथ्वीस छमप्राय हो गया था। ठुस मेरे भक्त और पिय सखा हो, इसलिये 
बही यह परातन कर्मयोग आज मैंने तुमसे कहा है | यद्द बडा ही उत्तम, रहस्य पूर्ण और गोपनीय है | 
योगथशुक्तो विदुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥| 
जिसका मन अपने वनमे है; जो जितेन्द्रिय एवं विश्वुद्ध अस्तःकरणवाछा है और सम्पूर्ण 
प्राणियोका आत्म-रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मग्रोगी कम करता हुआ भी:( कर्मफर्लोसे ) 6) 
लिप नहीं होता १ ( गीता ५ | ७ ) --+ऑक8०+---- 9 
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|. अयमासमा अह्म विज्ञानमयों मनोमयः आणमयश्नछ्ुमैयः ओजमयः प्रश्वीमय आपोमयो 
“५ चायुभय आकाशमयस्तेजोमयो5तेजमय काममयों 5काममय! क्रोधमयों5क्रोधमयों धर्ममयो5 


. के # असक्तो ध्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 


कलर समर ननम-+ ५ जनल्‍क मानना जल, 
+७->' 


+ 


धर्ममय; सवभयक्तद्‌ यदेतदिदम्भयो5दोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी 
साधुभवति पापकारी पापों भवति पुण्यः पुण्येन न कर्मणा भवति पाप परापेन | अथों 
खल्बाहुः काममय एवार्य पुरुष इति स यथाकामों भवति तत्कतु्भवति तत््‌ कर्म कुरुते यत््‌ 
कम कुरुते तदभिसम्पदते | ( बहदा० डप० ४। ५ ) 


काममय एवं अकाममय यह ब्रह्म आत्मा है | वह विज्ञाममय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, 
पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, 
अक्रोधमय, घमममय, अधर्ममय और स्वमय है. । जो कुछ इदमयः ( प्रत्यक्ष ) और 'अदोमयः ( परोक्ष ) 
है, वह यही है। यह जैसा करनेबाठा और जैसे आचरणवाछा है, बेसा ही हो जाता है | 
झुभ-कर्म करने वाला शुभ होता है और पापकर्मा पापी होता है । पुरुष पुण्यकासे पुण्यात्मा होता 
है और पापकर्मसे पापी होता है । कोई-कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, यह जैसी 
कामनावाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है। जैसा संकल्पवाला होता है, वैसा ही कर्म करता 
है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है | ( सकाम कर्म करनेवाल्ता कर्मफठ और 
निष्काम-कर्म करनेवाला नैष्कर्म्य प्राप्त करता है ) | 


तदेष इलोकी भवति--- 
तदेव सक्त+ सह कर्मणेति लिड्/ें मनों यत्र निसक्तमस्थ । 
प्राप्यान्त करमेस्तस्स यत्कियेह. करोत्ययम्‌ 
तसाह्ोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मण इति नु कामयमानों॥ 


अथाकामयमानो योड्कामों निष्कामों आप्तकाम आत्मकामों न तख ग्राणा 
उत्क्रामन्ति ब्रह्मेय सन्‌ ब्रह्माप्येति || (बृ० 3० ४।६ ) 


उस विपयमें यह वेदमन्त्र या इ्छोक कहा जाता है---इसका छिट्ठ अर्थात्‌ मन जिसमें अत्यन्त 
आसक्त होता है, उसी फलको यह सामिराप होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है । इस लोकमें यह 
जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्रातकर उस लोकसे कर्म करनेके डिये पुनः इस लोकमें आ 
जाता है | अवश्य ही कामना करनेवाछा पुरुष ही ऐसा करता है । जो कामना न करनेवाला पुरुष 
है अब ( उसके बिपयमें बहते हैं, ); जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, 
उसके आ्राणोंका उत्कमण नहीं होता, बह बह्म ही रहकर अह्मको ( नैष्कर्म्मको ) प्राप्त करता है. । 
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# तिष्काम-कर्मयोगले परमात्माकीं प्राप्ति # है 








निष्काम-कर्मयोगसे परमात्माकी प्राप्ति...“ 
ईशा. वास्यमिदूई सर्वे यरिकच जगत्यां. जगत्‌। 


तेन त्यक्तेन भुझीथा मा गशुधा कस्यखिदू धनम॥ 
( वांजसनेयि सं० ४ | १ ) 


शुक्क-यजुर्वेंद ( वाजसनेयि-श्रुति ) का पवित्र आदेश है कि ब्रह्माण्डमे देखने-सुननेमें यह जो चराचरात्मक 
प्राणियुक्त सृष्टि 'आ रही है, वह सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्व-कल्याण-गुणखरूप 
परमेश्वरसे ब्याप्य ( आच्छादनीय ) है, सदा-सरत्र उन्हींसे परिपूर्ण भाव है. ( गीता ९। ४ का यही मत है ) | इसका 
कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है ( गीता १० । ३९, ४७२ )। यों समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते 
हुए---सदा-सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगतमे त्यागभावसे केवल कतव्य-पालनके लिये ही 
आत्मश्षार्थ कर्म करते रहो और इन्हीं कर्मोद्दारा विश्वरूप ईश्वरकी पूजा करो । ( विषयोमे मनको न फँसने दो, 
इसीमें तुम्हारा कल्याण निश्चित है ( गीता २। ६७, ३। ९ १८ | 9६ ) । वस्तुतः ये भोग्यपदार्थ किसीके 
भी नहीं है । मनुष्य भूलसे ही इनमे ममता और आसक्ति कर बैठता है | ) ये सब परमेश्वरके है और उन्हींके 
लिये इनका उपयोग होना चाहिये। परमेश्वरको समर्पित--परमेश्वरसे प्राप्त प्रसादरूप पदार्थोका उपभोग करो; 
किसी अन्यके धनकी आकांक्षा न करो | ु 
कुेन्नेचेह कमोणि जिजीविपेच्छत*< समा; । 
एवं त्वयि नालन्‍यथेतोइस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ (ईशावा० उप० २) 
( पूर्व-मन्रके कथनानुसार जगतके एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सवशक्तिमान्‌, सर्वमय परमेश्वरका सतत 
स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके लिये ) शात्ननियत कतंव्यकर्मोका आचरण करते हुए 
ही सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पित कर दे। ऐसा 
समझे कि शाख्रोक्त खकमंका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केबल परमेश्वरकी पूजाके डिये ही है, 
अपने लिये नहीं, भोग भोगनेके लिये नहीं । ऐसा करनेसे वे कम आपको बन्धनमें न डाल सकेगे | कर्म करते 
हुए कमेसि लिप्त न होनेका यही एकमात्र सरल, समान मार्ग है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी माग कर्मवन्धनसे 
मुक्त होनेका नहीं है ( गीता २ । ५०-५१, ५। १० )। 
उभाम्यामेव पक्षाभ्यां , यथा खे पक्षिणां. गतिः। 
तथेब शानकमोभ्यां जायते परम पदम॥ (योगवा० १।१।७) 
जसे पक्षी दोनों पंखोंके सहारे आकाशमें उड़ता है, वैसे ही ज्ञान तथा निष्काम-कर्मके ( शब्द एवं 
पर्ह्मके ) अनुष्ठानद्वारा पर्नह्न-परमात्माके पदकी प्राप्ति होती है । 
' दैवपोौरुपविचारवारुमिंश्रेद्साचरितमात्मपीरुपम्‌ | 
६ _नित्यमेच जयतीति भावितेः कार्य आर्यजनसेबयोद्यमः ॥ (योगवा० २।६। ४२ ) 
पुरुषाथ दैवसे श्रेष्ठ होता है, यह विचारकर सत्सब्नादिके सहारे मोक्षप्राप्तिकि डिये यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मालुष्ठान 
( निष्कामकर्म ) करना चाहिये । 
कर्तव्यमस्ति न ममेह हि किचिदेव स्थातव्यमित्यतिमना श्रुवि संस्थितो ५स्मि । 
संशान्तया सततसुप्तधियेह ब्ृत्त्या कार्य करोमि न च किंचिदृहं करोमि ॥ ( योगवा० २ | १० । ४४ ) 
महर्षि वसिष्ठ कहते है---यब्रपि मेरे डिये कोई कतंब्य-कर्म शेप नहीं है, फ्रिर भी शान्तबुद्धिसे छोकसंग्रहके 
लिये कर्मानुष्ठानमे संलग्न रहता हैँ । इस प्रकार मै कार्यरत रहकर भी कुछ नहीं करता | 





४ * असक्तों छादरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुष+ # 
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कामद निष्काम कमयोगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
( निगमागमर्म निष्काम कर्मयोगपर भगवत्पाद आध्र्शकराचायके विचार ) 


वेद नारायणमय या कृष्णखरूप हैं और कृष्ण वेदखरूप 
दोनो ही कामद (विहित मनोरथोंको प्रणे करते हुए कामनाआ-_ 
का अन्त करनेवाले) एवं निष्फामकम योगके उपदेश हैं और 
दोनोंके ही रहस्य परम निमूढ हं--वेद्स्प चेदंबरा- 
त्मत्वातू तत्र मुहान्ति खूर॒यः |! (श्रीमद्धा० ११५। ३। 
४३ । ओर “डा राम गुन गूढ़” (मानस ३।१)। 
इसी प्रकार गीता आदिके भाष्यकार एवं वेदभाष्य सायणके 
मार्गदशक आचार्य शंकर भी“शंकरः शंकर: साक्षात्‌'के 
अनुसांर शिवात्रतार माने गये हैं । उन्होंने वेद- 
वेदान्तादिक अनेक गूढ ग्रन्थोपर भाप्य लिखकर जिज्ञासुओंका 
महान्‌ उपकार क्रिया है । अस्तु | 
थववेदीय १९ । ५२के “कामसूक्त'का 'कामस्तद्से 
समवतंत' आदि मन्त्र. थोडे अन्तसे ऋक ( १०। 
१२९ । ४०) तेत्ति०्आासण्यक० (१।२३। १। 
४० » तै? जरा० ( २।४ | १। २ ।.८० ), 
नृर्सिहतापनी ( १।, १) आदियें भी प्राप्त होता है,, जिसमें 
तत्त्वतः द्वेतप्रपन्न और ,अविद्यानाशपूर्वक कामापकरण एवं 


मोक्ष ही उपहिष्ट है। पुण्याचरण करने, बोलने आदिकी “ 


इच्छा--चेटा भी कामके अन्तगत हैं | आचार्यक्त परमश्रे् 
प्रन्‍्य न्सिहतापनीके भाष्यके अनुसार सश्कि प्रारम्भमें 
पुष्करपर्ण ( कमछपत्र )पर स्थित प्रजापतिके मनमें 
विश्वसिसश्ता ( ससार रचनेकी कामना ) उत्पन्न हुई । 
फलतः इसका'ः प्रभाव पूरी सश्टिपः पड़ा । इसलिये 
ससारी प्राणी तदनुसार संकल्प पूषेक कुछ भी सोचता, 
बोलता एवं काय करता है । 

. वस्तुतः भगंबान्‌ कृष्ण, ग्रिष्पु एवं नृसिंह, 
एक ही है-विष्णुः क्ृष्णो हृपीकेशः (अमरकोप) | विप्णु- 
सहस्तनाममें भगवान्‌ विष्णु या कृष्णके लिये 'कामढ? 
पद आया है। भगवान्‌ कृष्णको सभी जानते हैं। 
गोपियों वार-बार श्रीकृष्णके कराम्बुज आठिको 'प्रणत- 


किया है ) 


णामदम, 'करसरोरुहं कान्त कामदम! ( श्रीमद़्ा ० १०। 
१३१। ५) कहती हैं । वैसे >पाततः कामधघेनु 
सतकोटि समाना । सकल कामदायक भगवाना'का अथ 
कामदायक ही ढीखता है। पर सतजन 'काम अछत-सुख य 
रापनेड नाहीं का ही सिद्वान्त मानते हैं.। अतः आचाय 

(झंकर) एवं उनके अनुयायियोंने इसपर बहुत सूक्ष्म विचार 
आचायने गीतामाष्य, जिष्णुसहस्ननामभाष्य, 
ब्रह्मसृत्रभाष्य, 'प्रपश्नसार, प्रवोध-सुधाकर आदि लिखक 
जहाँ कृष्णके खरूपपर पूर्ण प्रकाश डाछा है, वहीं उन्होंने 


“कामद? एवं 'कामग्रद! पठपर भी गम्भीर विचार किया हैं। 


उन्होंने इन सभी ग्रन्थोमें सब्त्र 'कामदंयां 'कामग्रदः का अथ 
'कार्म गति खण्डयति इसि कामद्‌” कहकर कामदका 


मुख्यतः 'कामनाशक/अथ ही किया है; क्योंकि कामोपभोगमें 
तो केवल क्लेश, नरक, ज्वाला और अशान्ति है और ॥ 
निष्कामताद्ारा शान्ति, समावि, सुख एवं पराशान्तिछक्षण-- 
परनिर्वाणकी प्राप्ति होती है | यही भगवान्‌ कृष्ण नृर्तिहादिके 
साथ शिवकी भी कामराजवताका या 'कामहा काम- 
कृत्कास्तः कामः कामप्रदः प्रश्चु” या 'नारखिंहवपु; 

मान! आदिका तात्पय है। इस प्रकार साक्षात्‌ काम 
भी मोक्षकामी, कतृत्वमावडान्य निष्कामी संतोका परम मित्र 
ही है--.'सतो वन्धुः” (नृर्सिहता० १। १) किंतु अन्य 
कामकामी अज्ञानियोके लिये तो वह बन्धनकारी है | यहाँ 


ज्योतिश्चरणामिधानात ( ब्रह्मनत्र १ | १। २४) का 


शांकरमभाष्य बिशेष द्रएव्य है। आचायचरणने उपयुक्त 
सभी मन्त्रोमें ऋगेदकी उक्त ( १० | १२९ | ४० ) 
ऋणचावी विशेष महिमा बतलायी है और नारसिह अनुष्ट्रभ 
मन्त्रकी महिमा सम्पूण तापनीमें ही ग्रथित है | 
उश्न॑ वीर महाविष्णुं ज्वल्न्त विश्वतों मुखम्‌। 
चलिद भीषणं भर्त्र सत्योसेत्यूं नमाम्यहम्‌ ॥+ 


$ क्रल्यागमय उग्र, बीस, महाविष्ण, दिव्य पेज्ञमया सजधा क्प्रा 7 झड़ छज्ाजफप फ्फऊ फद्चा 
हर मै ऋट्याणमय उग्र; वीर, महाविष्णु, दिव्यि तेजोमय, सबंत्र व्याप्त (्‌ डुशेके ह्यि भीषण ) मृत्युके भी मृत्यु 


भगवान्‌ रु्सिंहको प्रणाम करता हूँ | इसका विस्तृत भाष्य नृर्सिहतापनीमें है | 


# कामद्‌ निष्काम कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण + पे 


न्स्य््च्य््य्य्प्य्य्स्य्य्य्स्य्चय्स्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्य्फ्प्फ््िजििोॉितडतड्स्‍क्‍्_><_>__--_.. 





मठ उपनिपद्मे इस ऋचाको चार पादोमें विभक्तकर चारोकी 
अछला-अढछा महिमा निरूतित है | इसके प्रथम पादको'ससागरा 
असुधरा/ द्वितीय गादकों यश्ष-गन्धर्बादि-तेवित “अन्तरिक्ष/ 
तृतीय पादको रुद्रादित्य-सेवितः 'वरुण” और चतुर्थ पादको 
“निरक्षन?, परम व्योमरूप ब्रह्मका खरूप बतलाया गया 
है | इस मन्त्रके आठवे अक्षरकों, श्रीदेवीसे अमिपिक्त 
बतलाया गया है । जो इन्हे जानता हैं, वह भी ज्ञान 
मोक्ष एवं ब्राह्मीश्रीसे -अमिपिक्त हो जाता है। इसी 
प्रकार प्रणव एवं चौबीप्त अक्षरोंके मन्त्रकी महामहिमा है । 
पूरी पूरवतापनीमें मन्त्रराजके अक्षरों एवं यन्त्रकी व्यास्या कर 
साधकको निष्फामकर्मयोगीके द्वारा। विष्णुके उस परमपद-- 
ताद्वष्णोः परम पदम'की प्राप्तिकी बाते वतछायी 
गयी हैं । इसके ज्वढन्त उदाहरण आचाय॑ शंकरके, 
परम अचुयायी वेदभाष्यकार आचाय महीषर हैं। उन्होंने 


भी काशीमें अस्सीघाटपर रहकर आचायशंकरप्रदष्ट इस-- 


मन्त्रकी आरायनासे सभी ज्ञान प्राप्त किये एव 'मन्त्रमहोदरवि! 
आदि अद्भुत ग्रन्थ ढिखे थे. 


+००००७००० 


अदिच्छत्रद्धिजच्छत्रवत्सगं|जसम्ुद्भवः । 
महीधरस्तदु॒त्पन्न खंसारासारतां विदन ॥ 
निजदेश परित्यज्य गतो वाराणसी पुर्राम्‌। 
सेवमानों तरहरि तन्न श्रन्थमिमम व्यधात्‌ ॥ 
( मन्त्रमहोदु० २५ । १२११-२३ ) 

नूसिह 
समुद्र॒जादीपगूद्दे निषण्णः। (-वही १२९ ) 


समुद्गजा मां 


श्रीधरखामीके दिव्य ज्ञानमें भी यही उपासना हेतु 
-थी--श्रीधर। सकल वोत्त श्रोन्नासहप्रसादइतः ।! (त 





है 





कल अज+ 
जे अली +- 


उजिक->कनता + अजाओ-+त अटमभाकरीनीफकमीा 


उसिहमहं भजे ।! इत्यादि ( भागवतभावप्रकाशिका० 
१२ । ३ टीका, उपोद्धात ) | निष्कामताके सम्बन्धमें 








वेदभाष्यकार  श्रीमहीचर भी आचार्य शंकरके प्रपश्न- 
साए'का अनुसरण करते हुए लिखते हैं कि वेद या तन्त्रके मन्त्र 
सकाम उपासकके शत्रु बन जाते हैं। अतः उनका उपयोग 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि सकाम कर्मेमिं कभी न करे- 
शुर्भ वाप्यशुभ चापि काम्य कम करोति यः 
तस्थारित्वं ब्रजेन्मन्च्रो न तस्मात्‌ तत्परों भवेत्‌ ॥ 
( मन्त्रमहोंद्घिए५ | ७३ ) 
पटकर्मोपासना-वितयक्त साथनका निर्देश प्राणियोंको 
मोक्षदी ओर अग्रसर करनेके लिये है (बही७ ४ ) | सकाम 
उपासकोको कथित - फल्मात्र ही मिलता है, पर निष्कामी 
साधककी सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। देवता निष्कापियों- 
के पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं, अत: निप्कामभावसे ही 
आंगमोीक्त मार्गेसि ठेवोपासना करे--- 
तावन्मा्र भवेत्फलम्‌ । 
दृवमखिलाभीएसिद्धयः ॥ 
( मन्त्रमहों ० ७५ | ७६ ) 
प्रायः ये ही बातें उन्होंने 'अद्भुतविवेक!,, 'नुर्सिह: 
पठल”, 'कात्यायनगृह्मम॒त्र', 'झुक्लयजुःभाष्य' पडड्भ रूह- 
भाष्य), 'पुरुपसूक्तटीका? 'भातृकानिधण्टु! आदियें विर्ी 


काम्यकर्मप्रसक्तानां 
निष्का्म भजतां 


इन सब बातोसे मिद्ध होता है कि निष्कामकमयोगी 
साधक शनें:-शने: समस्त ग्रपश्नोपशमपूव्क, शान्त, 
शुद्ध-बुद्ध, अद्वय, निर्मल, खग्रकाश एवं शिवरूप होकर 
कृत-कृत्य हो जाता है | यही तत्त्ततः कृष्णकी 'कामो5स्मि 
भरतपभ) “कामप्रदः प्रश्चु आदिकी व्याख्या हैं । 
.. --जानकीनाथ अर्मा 


लात ००00200000-99--..- 





१-द्रष्टव्य--पूर्वमीमासा १० | ४॥ २२ तथा उत्तरूमीमासा 


ध्युद्धान्तःजरणस्तेन. लभते 


हु 





१ |१॥ २४ तह त परादात्‌! तेथा-- 


ज्ञानमुत्तमम्‌ । जीवों ब्रहदोव सम्पूर्णमिति श्ञात्वा विमुच्यते ॥ 


२-इसपर विशेष जानकारीके लिये इसी अड्अमे प्रकाशित पमिष्फामताका पारमश्रयः लेख देखे । 


६ # असक्तो छाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूछपः # 





निष्कामप्रीतिकम आतमसाक्षाक्तारका सुगम साधन 

( ब्रह्मलीन श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीगंकराचार्य अनन्त श्रीविभूषित स्वामी भीभारतीकषणतीयंल्लामीजी मदाराज ) 

हम उपनिपदोकी 'नायमात्मा वलरूहीनेन लभ्य/--हुर्घल और क्षीण हृदयचालके ठ्यि आत््मप्राति 
असस्भव है--इस आश्ञाका स्मरण रखें । यहाँ हमें संख्याके न्‍्यूनाधिफ्यका विचार नहीं करना है; 
न खार्थकी भावनाले कोई काये करना है । हमारे हृद्यमे यह प्रदन भी न हो कि 'ऐसा करनेसे हमें क्या 
मिलेगा ?”? प्रइन तो यह होना चाहिये कि “'भगवानकी भक्ति और प्रेमके लिये हम फ्या अर्पित करें ! यदि 
हम केवल आदान-प्रदानके भावसे ही काम करेंगे, तब तो व्यापारी लेन-देनसे अधिककी आशा नहीं रख 
सकते । इस प्रकार तो खर्गस भी हमें उतना ही मिलेगा, जितना हमने यहाँ परिश्रम करके कमाया दे | 
किंतु यदि हम श्रीभगवानके प्रेमवद्य विश्वास और श्रद्धापूर्वक ही सब कार्य करें तो हमें उत्तका अपरिसीम 
प्रेम प्राप्त होगा । छाभ या लेन-देनकी इण्लि भी चह इतना अधिक होगा कि मजुष्यकी चुद्धि ऊँची-से-ऊँची 
ओर सुन्द्र-से-खुन्दर छोमकी कल्पना करके भी वहाँतक नहीं पहुँच सकती। अतः हमें उचित_ है कि 
भगवानके उस असूल्य प्रेमकी प्राप्तिके छिये अपनी शक्तिभर शत-तिशत--पूर्णमान्नामें उनको प्रेमपूण 
सेवा और अपनी शक्तिभर; उनकी आज्ञाका अनुसरण करनेकी चेष्टा को जाय | इसका परिणाम यह होगा 
कि अपने नियमके अनुसार श्रीभमगवान्‌ जो असीम और अपार हैं, सो फोसदी बदलेमे अपना प्रेम देंगे। 
दूसरे शब्द वे हमें अपने प्रति एकीमाव, सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे । 

->६524६/5--- 


क्र ९ 2. 6 
निष्काम-कर्मयोगीके ल्यि कुछ आवश्यक कतंव्य 
[ असक्तो हाचरन्‌ कर्म परमाप्नोति प्रुपः ] 
( अहालीन अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य खामी श्रीकृष्णबोधाअ्रमजी महाराज ) 








'इंशावास्योपनिपदूशका प्रथम मन्त्र निष्फाम-कर्म- 
योगियेंके डिये साधनाके प्राणमूत अध्यात्म-तत्त्तका उपदेश 
करता हुआ कहता है--- 

ईशाचास्यमिद<सर्व यर्त्किय जगत्याँ जगत्‌ | 

तेन त्यक्तेन भुझ्जीथाः मा गूधः कस्यखिद्धनम ॥ 

' अर्थत्--व्याप्त या पर्पू्ण प्रथ्बीमे जो कुछ 
स्थावर-जड्भमात्मकः है, वह सब परमात्माके द्वारा 
,आच्छाद्धित व्याध भावनीय है । जिस प्रकार अगरु आदिकी 
जलादिके सम्बन्धसे उत्पन्न गीलेपन आदिके कारण पैदा हुई 
औपाबिक दुर्गन्धि चन्दन आदिके घर णसे उसकी वास्तविक 
गन्धसे आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार खात्मामें 
अध्यरत खाभात्रिक कर्तेत्वादि लक्षणोंवाला जगत द्वैत- 
नाम-रूपात्मक आसक्ति, फलाशादि समस्त विकार-सम्नह 


परमाथ-सत्यलरूप परमात्माकी भावनासे परित्यक्त हो 
जाते हैं, अर्थात्‌ समी आत्मखरूप हो जाते हैं | अतः 
उन सबका त्यागकर अपना पालन करना चाहिये । अपने 
या परायें क्रिसी भी घनकी कामना-आकाह्ला न करे । 
तात्पर्य यह कि निष्काम-कर्मग्रेगीकों सभी सांसारिक 
एपणाओ-( पुत्र-एपणा, वित्त-एपणा एवं छोक-एपणाओं-)को 
त्यागकर ज्ञाननिष्ठाह्वरा अपनी रक्षा करनी चाहिये और 
अगले द्वितीय मन्त्रानुसार कर्मयोगीकों सौ वर्षोतक जीते . 
हुए निष्काम-कर्म अर्थात्‌ णुठ्न धर्मका आचरण करते 
रहना चाहिये | 
- जो अभीतक सम्पक्‌ ज्ञानी या निष्काम-कर्मी नहीं हुए 
है, उन कमेयोगियोको भी अपनेको निष्कामता ( कामत्याग ) 
का अधिकारी बनानेके लिये संसारमे कार्यरत होते हुए तीन 
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बातोका ध्यान अवश्य रखना चाहिये; पहली बात है-- 
भमात्वत्परदारेपु . परद्वव्येपू. लोष्ठवत्‌ । 
आत्मवत्सवेभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥! 
परायी ल्लियोमें अपनी माताकी भावना होनी चाहिये। 
कर्मयोगीको परकीय द्वव्यको मागमे पड़े मिद्ठीके ढेलेकी तरह 
समझकर उसका आदान नहीं करना चाहिये और सभी 
प्रागियोंकी आत्मवत्‌ समझना चाहिये | अर्थात्‌ जैसे अपनेको 
इष्ट-अनिष्ट वस्तुकी प्राप्ति एवं मानापमानमें सुख-दु/खका 
अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरेकों भी इन सबका 
अनुभव होता होगा, अतः उनके' प्रति विपरीत आचरण 
नहीं करना चाहिये । इस विषयमे श्रीव्यासजीने एक बड़े 
महत्त्वका श्लोक कहा है, उसका सभीक्रो अनुसरण करना 
चाहिये। वे कहते हैं कि सभी धर्मोका सार सुनो और 
सुनकर उसे सदा याद रखते हुए, उसपर चलनेका निश्चय 
करो । देखो--जो आचरण अपनेको प्रतिकूल जँचता 
हो, वह दूसरेके प्रति न करो--- े 
श्रूयतां धर्मंसवस्वश्रुत्वा चंचावधायताम | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌ ॥ 
मुख्य काम त्याग 'माठ्वत्‌ परदारेपु'का उज्ज्बल 
उदाहरण हमें महाभारतमें मिलता है | वनपवंकी कथा 
है--.पाण्डब बनवासमें थे कि इन्द्रने अज्जुनको खर्ग 
चुलानेके लिये मातलिद्वारा रथ भेजा । अजुन उस रथसे 
खगग पहुँचे। वहाँ इन्द्रने बडे आदरसे उनका आलिज्वनकर 
अपने अर्धासनपर बैठाया । अज्जुनने सुखपूर्वक वहाँ रहकर 
युद्धमें विजय प्राप्त करनेमे सहायक अनेक प्रकारके 
शब्राल्लोकी शिक्षा प्राप्त की | एक दिन इन्द्रने अजुनके 
मनोरञ्ननके लिये उर्वशी आदि असप्सराओंका नृत्य 
. कराया | उस समय अज़ुनने बिना किसी विशेष मनो- 
भावके ही उर्वशीकी ओर कुछ विशेष देखा जिसका 
अथ इन्द्रने यह लगाया कि 'कदाचित्‌ अजुन उ्शीमें 
भाव चाहते है ७ फलछत:ः उन्होंने चित्रसेन नामक 
गन्धवंसे कहलवा दिया कि “आज रात्रिमें उर्वशी 
अजुनके पास जाय ॥ 


उबशी अधेरात्रिमे खूब सज-धजकर सोये हुए 
अजुनके पास गयी ! इस प्रकार अपने कमरेमे उर्वशीको 
आया देख लज्जाके मारे अजुंनकी आँखें बंद हो गयीं । 
उन्होंने उसे प्रणाम करते हुए आदरपूर्वक कहा--- 
अप्सराओमें श्रेष्ठ देत्रि | मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्या 
आज्ञा है ? दास सेवाके लिये प्रस्तुत है । यह सुनकर 
उबशी अत्यन्त आश्रयचकित हुई | चित्रसेनद्वारा इन्द्रसे 
कहलवाया, सभी बाते कहीं---तुग्हारे पिताइन्द्रने मुझको 
तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करनेके लिये भेजां है। तुम्हारे 
गुणोंसे मै ख्यं आकृष्ट होकर कामभाबोंसे पीड़ित हूँ, 
कृपाकर मेरा मनोरथ पूरा करों ! बीर अज्जुनको यह 
शासखत्र-बचन याद था कि नपुंसक हो जाना अच्छा, 
किंतु परखीगमन अच्छा नहीं---वरं फ्लेब्यं पुंसां 
तन च परकलत्नाभिगमनम्‌ ।! अत: उसने बड़े नम्र 
शब्दोंमे उ्वंशीसे निवेदन किया कि “देवि ! जैसे माता कुन्ती, 
माद्री और इन्द्राणी मेरे वंशकी जननी है, वैसे आप भी 
हमारी जननी और परम पृज्या है। अतः आपके चरणोंमें 
सिर रखकर प्रणाम करता हूँ | आप पुत्रकी तरह मेरी 
रक्षा करे और अब प्रसन्नतापबंक वापस चली जायूँ--- 
यथा कुन्ती च माद्री च शर्ची चेच ममानघे । 
तथा च वंशजननी त्वं हि मेष्य गरीयसी ॥ 
गच्छ मूध्नों प्रपन्नोइस्मि पादों ते वरवर्णिनि। 
त्वं हि में मातृबत्पूज्या रक्ष्यो5हं पुत्रवत्त्तया ॥? 
उवेशीने यह सुनकर कुपित हो अज्जुनको शाप दे 
दिया---'तुम नपुंसक हो जाओ | वीरबर अर्जुनने 
नपुंसकता खीकार की, किंतु “मात्वत्परदारेषु/का 
उलछंटइन नहीं क्रिया । 
आजकल ब्रषियोंको बड़ी खतन्त्रता--खच्छन्दता 
दी जा रही है । परपुरुपोसे वे किसी प्रफारका संकोच 
नहीं करतीं। पुरुष भी उनके साथ रहनेमे किसी 
प्रकारके संकोचका अनुभव नहीं करते | यह स्थिति देश- 
की संस्कृति और सच्चज्िताके लिये अवाञ्छनीय है। शात्र 
तो माँ और बहनके साथ भी एकान्तमें रहनेकी आज्ञा 
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नहीं देते हैं--.- ' 
मात्रा खस्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
वलवानिन्द्रियश्नामों. विद्ञांसमपि.._ क्षति ॥ 
अतः कमयोगी मुम॒क्षु पुरुषोवी शा््रोके इन नियगोवा 
पाछन करना चाहिये, तमी सिद्धि मिल सकती हैं । 
व्यासजीने भी अपने खरचिंत सभी पुराणोका तात्पर्य 
एक ही झोकमे संकलित कर दिया है, वे कहते हैं-- 
अप्लाद्शपुराणेपु व्यासस्थ चचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-परोपकारसे पुण्य और परपीडासे पाप होता है| 
संत तुलसीदासजीने भी इसीका अनुवाद करते हुए 
इसका पूर्ण समर्थन किया है--- ह 
'परहित सरिस घम्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अघमाई ॥! 
निष्कामकर्मके सावकक्रे लिये अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिश्रह, गाच, संतोष, तप, खाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान-ये यम-नियम बताये गये है | इन 
सबका भी आदरसहित सेवन करना चाहिये | आजकल 
लोग 'शौचसे अथ हाथ-पाँवमे मिद्ठी छगाना ही समझते 
हैं| किंतु शासत्रमे 'अथेशोच्तका बड़ा महत्त्व है । मनुने 
कहा है किमृत्तिका-जल-निम्ित्तक देहशाच, मन:शोचादि 
सभी शंचोमे अर्थशौच्‌ अर्थात्‌ अन्यायसे दूसरेके धनके 
अपहरणका परित्याग कर धनविपयक इच्छाको सबसे 
वड़ा शौच कहा गया है | जो अर्थके विपयमे शुद्ध है 
वही झुद्ध है; गृत्तिका-जलकी शुद्धि बास्तवमे श॒द्वि नही 
है, जो अथके विपयमे अशुद्ध है तो वह अशुद्ध ही है-- 
सर्वेपामेष शोचातामर्थशोर्च परं॑ स्मृतम। 
यो5थ शुत्रिह स शुलित सठ्ारि शुत्िः शक्ति: ॥ 
( मनुस्मृति ) 
* देवीमागवतमे वर्णन आता है कि अपने यज्ञका 
दुपष्परिणाम देखकर जनमेजयने त्रिकालज्ञ ऋषियोसे उसका 
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कारग पूछा । उन ऋगियोने उत्तर दिया कि अजशुद् 
घनसे यज्ञ सम्पन्न हुआ, इसीसे यह दुष्परिणाम हुआ | 
इसटठिये सावककों अर्थशाचंपर भी पुणेखपसे ध्यान देना 
चाहिये । अश्ुत्रि अन्नके सेवनसे मन अपवित्र होता 
और उमसे भाव दुष्ट होता हैं । दुए भावसे मोक्ष आ्राप्त 
करना सर्वथा असम्भव हे । भीष्य पितामह कीरसोका 
ओर थे किंतु भाव पाण्डबोकी विजवका था। शरीसके 
ब्रिपीत दिशामें रहनेपर भी भाववी विजय हुई | 


निष्फाम-कमयोगीके ठिये अह्मचय बहुत आवश्यक 
हैं | आजके लोग '्रह्मचय!के महत्व नहीं समझ पाते । 
शालोने उसे बड़ा महत्त्व दिया है | उनका कहना है 
कि केबल क्रियानिवृत्ति ही ब्ह्मचयका बरिधघातक नहीं 
अपितु बीका स्मरण, उसके रूपादिका क्रीतेन, उसके 
साथ क्रीडा, उसका दर्शन, उसके साथ एकान्तमें भावण, 
उससे मिथ्नेका संकल्प, उसके डिये व्यापार तथा 
मिलनेपर क्रियानिवृत्ति-इन आठोंको विद्वानू छोग 'मेथुन!' 
कहते हैं । कमग्रोगियोक्ी उन जाठो प्रकारके मेथुनोक्रे 
त्यागरूप अह्मचय-पाव्नका अलुष्टान करना चाहिये | 
मुमुक्षुओक लिये यह आकश्यक है | 


स्परण्ण कीर्चन॑ केछिः 


ल्‍्ण्१ 


प्रक्षण सुह्यभापणम्‌ | 


गजब ढ्प «० ध्यचः 

सकत्पोष्ध्यवसायसश्य क्रियानिश्वत्तिरेव चर ॥ 
सु * 

एतन्मेंथुलमशाहू... प्रबदन्ति... सन्नीपिणः । 

विपरीत ब्रञ्मसर्यमनुठेये .. मसुसुक्षुतिः ॥ 


इस प्रकार कमयोगीके लिये शास्रोमे जो मोश्षोव्राय 
बताये गये है, ' उनका समादरपूर्वक अबश्य अनुष्ठान 
करना चाहिये | साथ ही वड़ी दढतासे भगवानकी 
शरण भीजाना चाहिये | फिर तो ज्ञानप्राति, जीवन्मुक्ति 
एवं भगवव्प्राप्तिरूप शुद्ध कल्याण अवश्य प्राप्त होकर 
रहेगा 
( “जगद्गु रुंगौरव/से ) 


जीत लीडलािली थी अप अंक ली डली लक 


# निष्कामताका असीम आनन्द $ 
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>>. 0 मी । 
योगः कमंसु कोशलम्‌ 
( जगदूगुरु गंकराचाय दक्षिणाम्नाय श्रड्ठेरी-शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीथजी 
महाराजका झुभाशीर्वाद ) ' 


श्रीमद्भगगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृषष्णने कहा है कि 
जन हि कश्चित्‌ शेचतू क्षणसपि जाद॒ तिष्ठत्यकमंछत्‌!--- 
कोई भी व्यक्ति कर्म किये बिना क्षणमर भी नहीं रह सकता।' 
अपने जीवनमें भी इस वातकी सत्यता सभीको ज्ञात है। 
और, जो कोई कम हो उसका फल भी भवध्यम्मभावी है ) 
शालविहित सध्यादिका फल सुख है और शाखनिपिद्ध 
मांस-मक्षणादिका फल दुःख होता ६ । सुख-दुःख भोगना 
ही भंबबन्धन है | कमसे खुख-दु:ख-भोग, भोगसे वासना, 
बासनासे फिर कर्म । इस प्रकार अनादि काल्से जो चक्र 
चलता आया है, उससे छूठटना तभी सम्भव हो सकता 
है, जब हम ज्ञानह्वरा आत्माका यथार्थ खरूप समझ ले-- 
शाताग्निः सर्वकमोणि भस्मसात्‌ कुरुतेषजुन' 
ज्ञनख्यी अनि सारे कर्मोको जछा देती है । 
किंतु उस ज्ञानकी प्राति सुल्मतासे नहीं होती | 
मनुप्याणां सहस्लेपु कश्चिद्‌ू यतति सिद्धये । 
यततागपि सिद्धानां कर्रिचिन्मां चचि तत्त्वतः ॥ 
“अनेक जग्मोके पृुण्यकर्कि कारण असख्य मनुष्यामें 
कोई एक ही आत्मब्ञानके लिये प्रयत्न करता है । श्रवणादि 
साधनोसे ग्रयन्त करनेवाले पिद्डोमें भी कोई एक मेरे 
खरूपकोी तत्त्वतः जान जाता है । ज्ञान प्राप्त होनेपर-क्िसी 
भी 'कर्मकी आवश्यकता नहीं रह जाती | व्येकसग्रहके लिये 
- कृपाबश ज्ञानियोसे किये जानेवाले कर्म बन्च्रक नहीं होते, 


क्योंकि वे फल नहीं ठे सकते | ( योगबा० व्युत्पत्तिप्रक० 
अन्तिस अध्याय ) 

जो आत्मज्नानी नहीं हैं, उनके कर्म अवद्य कोई-न-कोई 
फल देते है । साधारण मनुष्य ज्ञान पानेमें असमर्थ होते 
है और कर्म सबथा छोड़ नहीं सकते । ऐसी परि्थितिमें वे 
कर्मफलरूप भवबन्धनसे छुटकारा कैसे पा सकते है ! 
भसंगवानन इसका उत्तर गीतामें सुचारुख्पसे दिया है |, 
ये कर्म यदि फलेच्छा छोड़कर मगवदर्थ किये जायें तो 
बन्धक नहीं, मोक्षप्रद हो सकते हैं । उनसे चित्तकी शुद्धता 
प्रात्त होगी । चित्तज्नद्वि प्राप्त होनेपर क्रियमाण श्रवणादि, 
साधन आठाज्ञानक साधक होते हैं । अहकार और 
फलञसक्तिसे जो क्रियमाण कर्म बन्धक होते थे, थे ही 
अहंकार और फलछासक्ति त्यागकर किये जाये तो मोश्षप्रद 


' हांगे। इसी भ्योग/क्ोो गीतामे कमोम कौशल कहा 


हैं | अत; दम जो बोई कर्म करे, मगबीतिके लिये 
कर, कमेफलकी आशा छोड़ दे, कतृत्वाभिमान, अहकार 
त्याग दे तो भगबानवी क्रपासे पात्र वनके ज्ञान प्राप्त 
ऋर कृताथता प्राप्त कर सकेंगे | श्रीभमगवान्‌ने ही कहा 
है--- 
: तेपामेबानुकम्पार्थमहमशज्ञानर्ज तमः । 
साशयास्थात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 





;क्‍ निष्कामताका असीम आनन्द 


ठष्टस्थ निरीहरुय खात्मारामस्य यत्‌ खुखम्‌। कुनस्तत्‌ कामछोमेत धावतोडथहसा द्शिः ॥ 


सदा संतुएमसलसः सवा! खुखमया दिश 


। शकराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम ॥ 


( श्रीमद्धा० ७। १५ | १६-१७ ) 


'जों आनन्द संतुष्ट ओर कामनाओसे सुक्त, अपनी आत्मा ( परमात्मा )मे श्मण करनेवाले पुरुषको मिलता है, वैसा 


सुख कामलालसा तथा धनकी अमिलापासे चारों विश्ञाओंमे दॉडनेब्ालेको केसे प्राप्त हो सकता हैं 


? जिस प्रकार 


उपानहद्वारा कटक तथा ककड-यत्थरोसे पेरकी रक्षा होती है उसी प्रकार सद्रा सतुष्ट ( कामनाहीन या निन्‍्काम ) मनवालेके 


लिये सभी दिशाएँ सुखद हे; उसे कह्दी दुःख नहीं दे ! 


कर्तृत्व-मोक्तूतवसे असंस्पृष्ट . है 


न्‍ी 


१० 








% असक्तों छयाचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुपः # 





निष्काम-कर्मयोगद्वारा भगवद्याप्ति 


'( पश्चिमाम्नाय द्वासका-आरदा-पीठाधीश्वर जगद्गुरु शकराचाय अनन्तश्रीविभूषित खामी अभिनवसचिदानन्द 
तीर्थमद्दराजके आशीर्वचन ) 


वेद-वेदान्त एवं शांकराद्वैतमतानुसार झ॒द्ध-बुद्ध आत्मा 

हैं । ग्रक्ृतिके संसर्गसे 

ही उसमें कर्तृत्वाठिका आरोप होता है. ।“स्वभावस्तु 
प्रवर्तते! (गीता ५। १४७ “शमः कारणमुच्यते! 
( )ो० ६। ५ ) आहिमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी यही वात 
छुस्पटट की है | आदिशंकराचायने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें जेमितिका 
बहुधा बड़ा आदर किया हैं | मीमांसकोंके मतसे अपूर्व कर्म 
( प्रभावक होनेसे ) प्रकारान्तरसे ईश्वर ही है---“कमेति 
मीमांसकाः ।! इधर साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌ भी अवातिं, 


अनवाएि, अवाप्तव्यता आदिसे परे होकर भी 'लोकसंग्रह! 
निष्फाम धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त रहते हैं---“वर्त एच 
च करमंणि! (गी० ३। २२ )। अतः उमय मीमांसाके 
अनुसार धर्मानुछान-क्रमसे ही “ब्रह्मजिशासा'का 
अधिकारी होकर शनें:-शने: वेदान्तके श्रवण-मनन- 
निदिध्यासनद्वारा खरूपको प्राप्तकर वह क्ृतक्ृत्य होता 
है | यह वात “अथातों धर्मजिज्ञास? के भाष्प, भामती, 
कल्पतरु आदिमें सुस्पष्ट है। अतः मनुष्यकों निष्काम- 
भावसे खबर्णाश्रमानुकूछ धर्मका अनुष्ठानकर परमात्माको 
प्राप्कर नेष्कम्य पिद्नि प्राप्त करनी चाहिये | 


>++- 5-५... 


' निष्फाम-कर्मयोग और मोक्ष 


( अनन्त श्रीविभूषित धर्मसम्राट पूज्यपाद खामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


शाह्षोंने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकी उत्पतिर्मं कर्मको 
ही प्रधान कारण खींकार किया है| करमका फछ 
भोगनेके लिये ही जीब्रोंकी जन्म, आयु और भोगकी 
प्राति होती है । महर्षि पतन्नलि कहते हैं---“सति सूले 
तडिपाको जात्यायुर्भागाः ( योगसूत्र २११३ )। अविद्या, 
अप्तिता आदि पॉच ग्रकारके क्लेश रहनेपर ही जीवको 
कर्मके विपाक---जानि, आयु और भोगके रूपमें प्राप्त होते 
हैं | कर्मका फल भोगनेके ठिये जीव इधर पाश्चमौतिक 
शरीर ग्रहण करता हैं और उबर उससे पुनः नवीन 
कर्म करके नवीन अदृषफा संचय करता है तथा पुनः 
उसका फछ भोगनेके लिये शरीर धारण करता है । 
'कुबत कर्मभोगाय कर्म कतु च भ्ुञ्ञते ।! ( पद्मदशी 
१ | ३० )। जेंसे प्राणी अनन्त-पारावारमें पड़ा हुआ 
एक मँतरसे दूसरीमें, दसरीसे तीसरी मँवरमें पड़ता चला 
जाय, उसे कहीं विश्राम प्राप्त न हो, वैसे ही इस 


जन्ममरणाविच्छेदलक्षण अपार-संसार-समुद्धमे ग्राणी एकसे 
दूसरे जन्मे, दूसरेसे तीसरे चौथे जन्मोंमि-संसरणप्रवाह 
परम्परामें पड़ा हुआ बह रहा हैं, कहीं उसे विश्राम नहीं 
मिलता -- 


नया कीटा इवावतोदावर्तान्तरगासु॒ ते। 
बजन्तो जन्मतो जन्म लभन्ते नेव निर्दृतिम ॥ 
( पश्चदशी १ | ३० ) 
अहंता-ममतामें आसक्त प्राणी जन्मसे कर्म और 
कमसे जन्ममें वहा जा रहा है | चक्रमें फेसा हुआ 
जीव जैसे चक्रसे छुटकारा नहीं पाता, वैसे ही संसार- 
चक्रमें फंसा हुआ जीव भी इससे छुटकारा नहीं पाता--- 
क्रिया शर्रीरोद्धवहेत॒रादता 
प्रियाप्रियों तो भवतः खुरागिणः । 
धर्मेंतरों तत्न पुनः शरीरकं 
पुनः क्रिया चक्रवदीय ते भवः ॥ 
( अध्यात्मरामायण, रामगीता ७ | ५ । ५ ) 


# निष्काम-कर्मयोग और मोक्ष #% 


श्‌१्‌ 








भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इस छोकको कर्मबन्धन बताया 
है-ल्लेको5यं कर्मवन्‍्धनः” ( गीता ३२। ९ )। पर ये 
बन्धनकारक कम ही निष्कामतासे यज्ञार्थ सम्पन्न होनेयर 
ज्ञानके भी साधन बन सकते । हैं समत्वरूप योगका यही 
कौशल है कि वन्धन खमाववाले कर्म अपने खभावको 
छोड़ देते हैं । राग-द्वेप बिहीन फल कामना शून्य समत्व: 
बुद्धिसे किये जानेबवाले कर्म बन्धनकारक नहीं होते हैं, अतः 
समलबुद्धिसे अर्थात्‌ फलामिसंघिरहित होकर कर्म करना 
चाहिये | इसीलिये कहा है--दूरेण छावरं कर्म चुद्धि- 
_थोगाद्धनंजय” ( गीता २।४५ ) । यही (बुद्वियोगः है. । 
यह सामान्य कर्मसे बहुत झँची अवस्था है | निष्काम- 
कर्मयोगीको केवठ ईश्वर-पादारविन्दमं समर्पण-बुद्धिसे ही 
कर्म करना चाहिये । उसकी यह भी भावना न हो कि 
भगवान्‌ इस कर्मसे हमपर प्रसन्न हों | फल्तृष्णा कैसी 
भी हो, ठीक नहीं है | सच्चे योगीको फलतृण्णाडन्य 
होकर कर्म करनेपर समत्वशुद्धिजन्य ज्ञान-लक्षणा-प्द्धि 
भी प्राप्त हो, या न प्राप्त हो, उन दोनो अवस्थाओमें भी 
समत्वबुद्धि रखकर ही कम करना चाहिये । यही कर्म- 
योगकी वास्तविक निष्कामावस्था है । इससे आगे 
चलकर नेष्कम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है--- 
भगवान्‌ वेदन्यास कहते हैं कि सबेप्रकारकी क्रियाओकी 
उपरति ही मोक्ष है--.“ततस्ततश्वोपरमः क्रियाश्यः । 
( महाभा० १२। १७५ | ३७) भगवती श्रुति भी यही कहती है- 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते शानानि मनसा खसह। 


वुद्धिश्व॒ न विचेष्ाति तामाहु! परमां गतिम्‌॥ 
( कठोप० २।३। १० ) 


अर्थात---जहाँ अन्तःकरणसहित ज्ञानेद्धियोंकी सभी 
हलचल समाप्त हो जाय, वहीं परमगति ( परमप्राप्प 
मोक्ष) है। इसी खरूपभूत मोक्षकी प्राप्तिके ठिये भगवान्‌- 
ने अधिकारि-मेदसे गीतामें दो निष्ठाओका उपदेश 
क्या है. । वे निष्ठाएँ हैं--( १) ज्ञानयोग और 
(२ ) कर्मयोग । 


५ 


लोकेडस्मिन्‌ ड्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 
ह '( मीताप्श्य ३ ) 
कर्मनुछानके लिये अहंकार, कतृत्व और नानात्व 
बुद्धि अनिवार्य है | बिना इसके कम नहीं ब॒न सकता । 
पर ज्ञाननिष्ठामे ये सभी कर्तृत्व आदि बाधित होते हैं । 
आत्मज्ञानके बिना मंत्युका अतिक्रमण नहीं हो सकता । 
भगवती श्रुति कहती है---'तमेव विद्त्वातिसत्युमेति 
नान्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ।? (वाजसने ० स० ३११८ ) 
आत्मखरूप मोक्षकी ग्राप्तिके ठिये एकमात्र ज्ञान ही मार्ग 


है, दूसरा नही । निष्काम-कर्मोके अनुष्ठान करनेसे ये कम 


अन्त;करणकी शुद्धिके कारण होते हैं । अन्तःकरण शुद्ध 
होनेपर उससे राग-ेपर अभिनिवेश आदि समाप्त होते हैं 
और खच्छ अन्तः:करणपर प्रत्यकचैतन्याभिन्न पस्नह्मका 
अपरोक्ष खरूप अभिव्यक्त होता है | ज्ञाननिष्ठा साक्षात्‌ 
ही मोक्ष-प्राप्तिमं कारण है. और कर्मगोग परमम्परया; अर्थात्‌- 
कर्मयोगके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होकर तब ज्ञाननिष्ठा- 
प्राप्ति होती है और फिर मोक्ष प्राप्त होता है | इसी लिये 
भगवानने ( गीता ५ | ५ में ) कहा है-.. 

यत्लांख्ये: प्राप्यते स्थानं तथोगेरपि गम्यते । 

पुर्क॑ सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥ 


अर्थात्‌ दोनों निष्ाओसे अन्तिम फल वही भगवत्खरूप 
मोक्ष प्राप्त होता है । कालान्तरमे एक ही फलकी प्राति 
होनेसे दोनो निछ्छाएँ एक समझी जानी चाहिये । श्रीमद्भगव- 
द्वीताके उपसंहार--( समाति--)मे भगवानने अर्जुनको 
अपना अत्यन्त इृष्ट (अनन्य प्रेमी) कहकर जिसे सबंगुद्यतम- 
सबसे बडा रहस्य बताया है, वह है गीताके अठारहवे 
अध्यायके ६४७, ६५, ५६ दो इलोकोमें उसका उपक्रम 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 
सर्वेगुद्यतर्म भूयः व्टणु में परम चचः। 
इशे5सि में डढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥ 





१२ 





मन्मना भव मद्धक्तो मद्याज़ी मां नमस्कुरु | 
३ ० से आन सी बिक 
'मार्मेबेष्यसि खत्यं ते पतिजाने प्रियोषसि में ) 
« सर्वधभोन. परित्यज्य मामेक॑ शरणं घज। 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यों मोक्षयिप्यामि मा शुच्चः हा 
इसमें पहले इलोकमें कमैनिष्ठा और दूसरेमें ज्ञाननिष्टा 


कही है ! किंतु न्ाननिष्ठा बहुत कठिन है---संन्यासस्तु 


९ आन ५ 
£ असक्तो धाचरन्‌ कम परमाप्तोति प्रूझपः $£ 


'दर--०ज+ ० >भारत पपाालाकाउए- 0 पक 5०० एफ 222०० ०ाउ न +वाभ-काए- अजपारा-- पक दमन न प» टन लनल वक्‍त नननन काल कक कक तरफ. कफ न न कप न कप» नम नस पीन-+ 3५ कब पनननननननतनन न ननन न कक न कम न कक रन न न ननननक न नरम रमन न 
-निननननकनर- “कि लनकन कक भटक उन कान पाक पिन न क सघन न त पीकन १ ४+*-3- कल ५७ पवन वन नमन नानक न न न त मन पलक जननी नली“ न अनिल निकनन न ननल न पे फनी न ननलनपननभ-+-+< 
क्‍शश्न्ला- लात 
नीली िि डिक बजट । 


महाबाहा दुःखमाप्तुमयोगतः (गौता ५ | 5) ।! 
अतः ज्ञान-छक्षण संन्यासकी ग्रापिकि डिये भगानने 
निष्काम-कर्म्रोग बताया- हैं | निष्क्राम-क्र्मंग्रोग्से आन- 
निष्ठा प्रातकर प्राणी आत्मखखप मोक्ष प्रात करता हैं. । 
यही उसका निःश्रेयत्रकरत्व है | 


+-+-*-9<)कन्‍्कुल्क जप कू+ 7 7: 


निष्दामकर्मका फल भगवद्याप्त 
( पूर्वाग्नाय श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्ुरु श्रीगंकगचाय खवामी अनन्तश्रीविभूषित निरखनदेवतीभज्ी 
महाराजका आशभीषब॑चन ) 


कर्म ही पुनर्जन्मका आधार है | उसका फल 
'भोगनेके लिये ही पुनजन्म लेना पड़ता है | कुछ 
आधुनिकोंका कथन है कि मनुष्य-योनि प्राप्त होनेके वाद 
आत्मा अन्य हीन योनियोंमें नही जाता | पर वस्तुतः यह 
कथन भारतीय दशेन, धर्मशास्र और वेद-शासत्रोके सबथा 
विरुद्ध है .) कर्मका फाछ भोगनेके लिये मनुप्य-जन्मके 
पश्चात्‌ भी आत्माका ह्ीन योनियोमे जन्म हो सकता है । 
इन सब बातोमें किसी गत या व्यक्तित्रिशेषक्षी रायका 
कोई महत्त्व नहीं | धमंशाख और ठशनशासके मिद्धान्त ही 
इस सम्बन्धमे मान्य होने चाहिये । जडभरत-जेसे महा- 
सिद्ध योगीफो भी कमंवशात्‌ हरिणका जन्म लेना पड़ा और 
महाराज इन्द्रयुम्नको हाथीकी योनि पिली । साक्षात्‌ इन्द्र 
पद प्राप्त होनेपर भी नहुपतक्रकों सपे बनना पड़ा। प्रश्वीमें 
जितने वाढ्॒के कण है, वर्पाक्री जितनी धाराएँ और 
मानव-शरीरमे जितने रोम हैं, उतनी गायोंका दान 
करनेवाले राजा नृगको भी गिरगिट बनना पड ! शाद्नोमे 
ऐसे हजारो उदाहरण भरे पड़े है | फिर वौसे कहा जा 
सकता है कि मनुष्य-जन्म प्राप्त होनेके बाद जीव 
अन्य किसी योनिमे नहीं आता ? 


हमारे संसारी ह्ति-नाते चिरस्थायी नहीं, एक जन्म- 
तक ही प्रायः उनका सम्बन्ध रहता है । अबनारों, 
महापुरुषोंके परिकर और पतिब्रता ख्ियाँ दसरे जन्ममे भी 


अपने पूत्रजन्मक्रे प्रभु एवं पतिकी पुनः प्राप्त बरते हैं। शेप 
सभी सम्बन्ध प्रायः भद्ठुर हैं | भगवत्पाद श्रीशेगराचायन 
संसारसे वैराग्यका उपठेश देते हुए कहा हैं झि इस 
जन्मके माता-पिता, पुत्र-पीत्र, क्र, 
चिन्‍्ताम व्यस्त मनुष्यको सोचना चाहिये कि 
न जाने कितनी बार हमने जन्म डिये | उन जनम्मोमें 
भी माता-पिता, खाता, बन्धु-बान्वत्र, सगे-सम्मन्दी थे ही, 
किंतु आज वे सत्र कहों हैं और हग कहाँ हैं? 

कति त्ञाम खुता न छालिता 

कति वा नेह वधूरसज्लि हि। 
फ्व नु ते पव चर ताः फ्व वा घयय 
भचसर् पान्थसगमः 
( शंकरदि्ग्वि० ५ | ५३ ) 

वस्तुत: ससारके नाते-एिति टीक, उसी ग्रकारके है, 
जिस प्रकार समुद्रमे तरंगोसे टकराकर आये हुए दो काप्- 
फलक कभी एक दूसरेसे मित्र तो जाते है, पर पुनः 
महोदवरिवी उत्ताद-तरंगोसे ऐसे अछग हो जाते है कि 
फिर उनके खप्नमे भी मिट्नेवी सम्माचना नहीं रहती । 
प्रायः सभी शाब्रो, संत-महात्माओने सांसारिक सम्बन्धोके 
विपयम ऐसा ही मत अभिव्यक्त किया है। यद्यपि कभी 
प्रवल प्रार्यवश एकसे अधिक जन्मोमे भी सम्बन्ध स्थिर 
हो सकते है, तथापि उन्हे अपवाद ही मानना पड़ेगा । 

युक्ति और तकसे न तो कर्भा पाप-पुण्य या अच्छे- 
बुरेकी पहचान हुई है और न हो सकेगी । ये पाप- 


जल्टु 


४ निष्कामकर्म मोक्षप्रद है # 





पुण्य हमारे भावी जीवनकों अवश्य ही प्रभावित और 
प्रमाणित करते है | इतना ही नहीं,' इन्हीके अनुसार 
भावी जीवनका निर्माण होता है | इस जम्ममे किये हुए 
कमेसे ही भविष्यमे जन्म ग्राप्त होता है. । महात्मा लोग 
इस , विपयमें एक उदाहरण देते है | कहते है कि एक 
महात्माका कोई घनिक व्यक्ति भक्त या । महात्माके पास 
भी लगभग एक लाख रपये: थे | महात्माने वे रुपये 
अपने घनी भक्तके पास रख दिये। एक वार आश्रम 
बनानेके लिये'जब उन्होंने वे रुपये मॉगे तो घनीने रुपये 
न दिये और महात्माफ्री हृदयगति बद हो गयी । कहते हैं 
बही महात्मा सेठके पुत्र रूपने उत्पन्न होकर--जैसे-तैसे 
अपव्यय द्वारा वे सब रुपये खचे कर दिये और चल बसे | अतः 
महात्माओको भी सप्र प्रकारकी आसक्तिसे बचना चाहिये। 
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3बक--कककेन-> 3 ०नन-+नानान+, 
रियर भरकम. नमन-ममबननम 


जीवनमे शान्ति भगवत-आपतिसे ही हो, सकती है 
और भगवद्माप्ति निष्काम कमके द्वारा चित्तकी शुद्धि, 
उपाप्तनाके द्वारा चित्तकी एकाग्रता तथा ज्ञानके द्वारा 
अज्ञानका नाश होनेपर ही हो सकती हैँ । मनमे 
भगवानका साक्षात्कार होता है | अन्तःकरणमे मल, विक्षेप 
और आवरण--ये तीन दोप होते हैं ।,पहला दोष मतकी 
'ल्निता! हैं, जिसका कारण है--..जन्म-जन्मातर, युग- 
युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमे किये गये शुभाशुभ कर्मोकी 
वासना ।, मैले कपड़ेको साजुन था क्षारसे धोनेपर जेसे 
उसमे खच्छता आती है, ठीक वैसे ही मनके मलिन सस्कारो- 
को धोनेऊे लिये शात्रविहित निष्काम कर्मकी आवश्यकता 
है। (उसीसे, अन्य दो दोप भी दूर हो जाते है और 
प्रज्ञा-नैमल्यरूपी सिद्धि मिल जाती है। ) 


| 


| निष्कामकर्म मोक्षप्रद है ॥ 
( जगदुरु शंकराचार्य तमिंलनाडु-क्षेत्र्थ काग्वीकामकोथिपीठाधीश्वर श्रीमत्पर्मदस परित्राजकाचार्यवर्य अनन्तश्रीविभूषित 
चन्द्रशेखरेन्द्र सरखती खामीजी महाराजके आशीर्वचन ) ] 


पिबन्ति ' रद: खयमेव  नाम्भः े 
ख्वयं॑ न खादन्ति फलानि चृक्षाः । 
घराधरो घर्षति नात्महेंतोः , 
परोपकाराय. सतां विमूतयः ॥ 
( उद्धय्सागर, सु० भ० ) 
ससारकी कोई भी वस्तु वह चाहे चर हो अथवा 
अचर---निकिय नही रह सकती । यज्यपि पौधे, वृक्ष, नदी- 
नद, प्रस्तर-पहाड--ये सब निष्किय-से छगते है, फिर भी 
तत््वत: वे कमेरत ही है। हमारी आपदी|मोति चाहे वे हाथ- 
पॉव न दिला पाते हो, फिर भी वे सभी गतिशील है। उनमें 
कुछ-न-कुछ परिणाम्र क्षग-अ्रतिक्षण होता ही रहता है । 
इसका कारण उनमें निहित त्रिगुणात्रिका प्रकृति ही है | 
प्रकृति किसी भी पदाथकों गतिहीन---निष्क्रिय रहने नहीं 
देती | सबको कर्ममें बॉचे ही रखती है | नदी-नद 
अपना जल बहाकर संसारकी जीबन-प्रदान करते रहते 


हैं । छोटे बीजसे निकला अड्डूर बृहत्‌ बृक्षाकार धरकर 
दूसरोको शीतल छाया, पुप्प-फल प्रदान करता है और 
निर्जीब एवं घूम-सम्नह्ग समझे जानेवाले घाराघरकी सतत- 
कार्यपतता ही वर्षाके रूंपमें दर्शन देती है । 
बिना स्पन्दनके खडे पर्वतोंपर भी बादल रुककर 
कल्याणकारी वर्षा करा देते है | जब जड़ और अचर 
माने जानेवाले ऐसे पदार्थ भी निरन्तर क्रियाशील है, तब 
हाथ-पेर रखनेवाले मनुष्यवी तो बात भी क्‍या * उसके तो 
काम करनेके तीन मुझ्य माध्यम हें---मन, वाणी और 
शरीर | अतः वह एक क्षणक्रे लिये भी विना कामके 
नहीं २८ सकता | वह केब्रछ पूर्ण समाधि या सुषुप्तिको 
छोड़पर, सभी- अबस्थाओमें कोई-न-कोई चेष्टा करता 
ही र्धता है | काम करनेके उसके साधन कर्मेंद्वियाँ 
कही गयी हैं; और वे कार्यरत अथवा कम-परायणा 
रहती हुई मतुष्यका. अमिन्‍न अज्ढ होती है । 


शर्ट 


# असक्तों ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोनि पूरुपः # 





मानव-जीवनके छक्ष्य अर्थधर्मादि चार पुर्माथ 
बताये गये हैं | मानवको 'इनका सम्पादन अवश्य करना 
चाहिये | इन चारोंका क्रम ठेखनेसे मादम होता है 
कि अथ और कामको आगे और पीछेसे धर्म और मोक्ष 
बाँघे खड़े हैं | इसका तात्पय यह है कि पहले घर्मको 
जीवन-भवनकी आधारशिछा बनाकर उसपर अथ, कामका 
निर्माण करें, जिसका पर्यब्रसान मोक्ष हो | धर्म-बिरोधी 
अर्थ या काम कथमपि उपादेय नहीं हैं । श्रीभगवानने 
गीतामें अपनेको 'धर्माविरोधी काम'ः कहा है | इस 
क्रममें एक दूसरी बात भी खुल जाती है कि मानव- 
जीवनका चरम और परम प्रयोजनफल मोक्ष है| अतः 
मानव जो भी कर्म करे, वह उसके मोक्ष-सम्पादनमें 
किसी-न-किसी रूपमें सहायक हो, यह आवश्यक है | 


हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञानके द्वारा 
ही मोक्ष-प्राप्ति सम्भव हैं | तब ग्रइन उठता है कि कर्म- 
प्रधान प्राणी ज्ञानकों कैसे प्राप्त कर सकेगा | कर्म तो 
प्रकृतिका खभाव है, सहज छक्षण है। यह कर्म 
अनासक्तमावसे सम्पन्न होनेपर ज्ञानका सम्पादन बन 
जाता हैँ। छोकिक एवं ग्रद्ृत्तिप्तठक कामनाओंको 
सावित करनेके हेतु कम नहीं करना चाहिये । यह कामना 
या विधयमें आसक्तिके, ज्ञान सम्पादनमें सबसे बड़ा विष्न 
उपस्थित करती है ।' जीवमें खित ज्ञानको यह उसी 
तरह ढक लेती हैं, जैसे प्रकाशरूप अग्निको उसीके 
साथ उत्पन्त अन्यकार-रूप धुओँ घेरे रहता है, खच्छ 
दपणकोी मै ढक छेता है और कुक्षिस्थ गर्भ अपने 
ही जेरसे ( उल्बसे ) आच्छन्न रहता है | भगवान्‌ 
गीता (३ | ३८ )में स्पष्ट बताते हैं कि 

धूमेनानियते चह्ियंथादर्शों मेन च। 

यथोल्वेनाब्॒तों गर्भस्तथा तेनेदमात्रतम ॥ 


इसडिये भगवान्‌ (गीता ३। १९)में परामर्श ठेते हैं कि- 








तस्माद्सक्तः सतत कार्य कर्म समाचर | 
€ः 
असक्तो द्याचरन कम परमाप्नोति पूरुपः॥ 


यहाॉँपर असक्तका भाव सांसारिक ध्च्छाओंसे बिरत होना 
और ईख़रीय भावसे संयुक्त होता हैं | इस तरह निष्काम- 
भावसे जीवनका प्रत्येक मानसिक (संकल्पात्मक ), वाचिक 
और शरीरका कार्य सम्पन्न करनेपर धीरे-बीरे सन्बझुद्धि या 
अन्तःकरणकी निर्मल्ता प्राप्त होती है | अग्निको ढका घुआँ 
छंट जाता है, दर्पण मल्रहित बनता है और निर्मेचित्तमें 
ज्ञान-दीप अपने-आप प्रकाशित होता है | उस ज्ञानका 
प्रकाश होनेपर अर्थात्‌ आत्माका खरूप ज्ञान होनेपर 
मनुष्य मुक्त हो जाता हैं। उसे जीते-जी ही मुक्ति 
( जीबन्मुक्ति ) या मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है | 


प्रकृतिजन्य शरीर सदा क्रियाशीछठ है। अतः 
जीबन्मुक्त छोगोंकी भी जीवन-घारणपर्यन्त कुछ-न-कुछ 
काम करते ही रहना पड़ता है ; वे महानुभाव अपने 
आचारसे भूले-भटके साधकोंका मार्ग-दशन करते रहेंगे । 
उनके द्वारा सम्पन्न होनेवाले सभी कर्म लोक-कल्याणके 
लिये होते हैं । बेंसे लोग सन्‍्यास ग्रहण किये बिना ही 
परमसिद्धिकोी प्राप्त होते हैं । बिंदेह राजाजनक-जेसे 
छोग ऐसे ही परमपदको 'पा गये हैं। श्रीमगवान्‌ 
कहते हैं--- 
कर्णेव हि संसिद्धिमास्थिता ज़नकादयः | 
व्येकसंग्रहमेवापि संपइयन्‌ कतुमहसि ॥ 
यद्यदाचरति श्रोष्ठस्तत्तदेवेतरो. जनः । 
स॒यत्पमाण्णं कुरुते लोकस्तदनुचतते ॥ 
( गीता ३ | २०-११ ) 
वे अर्जुनकों ललकारते हुए-से कहते हैं---- 
नमे पाथीस्ति कतेब्यं तरिपु लोकेपु किंचन। 
नानवाप्तमवाप्तब्य॑ बरतें एव च कर्मणि ॥ 
(गीता ३ | २२ ) 


अजुन ! मुझे ही देखो न, तीनो लोकोंमें मुझे 
कुछ भी करना नहीं है | कोई भी चीज मेरे लिये 


# निष्काम-कर्मयोग और शानयोग 5६ 


हु 








अलब्ध या अल्म्य नहीं है। फिर भी मैं कर्मेमिं बरतता हूँ |! 
इससे स्पष्ट है कि मानव-जीवनको सफल बनानेके 
लिये कर्से बढ़कर उत्तम साधन नहीं है। किन्तु वे 
कर्म अनासक्तमावसे, ईख़रमावसे. लोककल्याणकी 
इश्टिे किये जाने चाहिये | तभी प्रकृतिजनित विकार 
क्रमशः दूर होकर अन्तःकरण छुद्ध बन पाता है और 
झुद्गान्तःकरणके द्वारा ज्ञान-प्राप्ति और परमपद मिल जाते 
है | चरम पुरुषाथ मोक्ष प्राप्त होता है । हमारे चारों ओर 
विराजमान प्रकृति---नदी-नद, ब्क्ष, बादल, साधु- 


महात्मा आदि, सूर्य, चन्द्र, पवन, अग्नि बगैरद ऐसी 
उदात्त निष्काम-सेवाके ज्वलन्त उदाहरण हैं ।-. हाँ, 
यह कार्य कुछ कठिन अवश्य है | इसके लिये बढ़े पैर्य॑से, 
संयमसे, विफलताओंसे निराश न होकर, कंदम-ऋदम 
आगे बढाना होगा । परस्पर अविश्वास, विद्वेंप, द्रोह, 
विन्तन, खार्थ-सम्पादन आदिसे संक्षुमित वर्तमान, 
दिशाहीन, कातर मानवताके लिये इस निष्काम-कर्म- 
योगको छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है । 


ल---++उ्क््््कछ- ++ 


९ 0 कप 
निष्काम-कर्मयोग ओर ज्ञानयोग 
( ऊरध्वाम्ताय श्रीकाशीसुमेरपीठाधीश्वर जगद्गुरु शकराचाय अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीशंकरानर 
सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद ) 


भारतीय वाह्मयमें धर्म, अथ, काम, मोक्ष नामसे चार 
पुरुषार्थोका वर्णन मिलता है. । इन चारोंमें मोक्षरूप पुरुपार् 
ही परमपुरुषार्थ माना जाता है । ब्रह्मज्ञानसे सविलासाज्ञान 
निवृत्त हो जानेसे मुक्त पुरुष पुनः संसासचक्रमें 
नहीं छौठता--(न स पुनरावतते! | मोक्षका साक्षात्‌ 
कारण श्रौतमहावाक्यजन्य तक्तज्ञान है---'ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः, “तमेब विदित्वातिसृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था 
विद्यतेश्यनाय! ( शुक्कयजुः ३१ | १७ ) अर्थात्‌--महा- 
मृत्युके अतिक्रमण एवं मोक्ष-प्राप्यथ तत्त्व-ज्ञानातिरिक्ति 
अन्य कोई उपाय नही है । 

भगवान्‌ शंकराचार्य श्रीमह्गगवद्गीता भाष्यके उपोद्धातमे 
लिखते हैं---/तस्यास्थय.. गीताशाखस्य संक्षेपतः 
प्रयोजन पर॑ निःश्रेयर्स सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तो- 
परमलक्षणम्‌ । तच्च सर्वकमसंन्यासपूर्वेकादात्मज्ञान- 
निष्ठारूपादू धमोद्‌ भवति !! संक्षेपतरे गीताशाल्का 
प्रयोजन कारणसहित ससारकी अत्यन्त उपरति-रूप 
प्रमनि:श्रेयस है. और वह संबकमसंन्यासपूवक आत्म- 
ज्ञान-निष्ठारूप धमसे ही प्राप्त होता है | 

अब विचारणीय विपय यह है कि एक ओर प्रायः कोई 


भी ससारी प्राणी कम किये बिना एक क्षण भी नहीं रह 
सकता; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं गीतामे सामान्य- 
बचनके रूपमें कहते हैं-न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकर्मझत्‌ ( ३।५ ) निदान, ससारी प्राणी अवश्य 
ही कुछ-न-कुछ कर्म करेगा ही । फिर उसे उसके 
कमोके फलके भोगनेके लिये भोगायतन--शरीरकी प्राति 
भी अनिवायतः होगी । ऐसी शितिमे जन्म-कर्मका चक्र 
निरन्तर चलता रहेगा”, तत.तो फिर मोक्षकी कथा भी 
सवंथा असम्भव-दोष-म्रस्त होनेके कारण साधन-भजन- 
ध्यान-ज्ञान आदि सब व्यथ होंगे, जिससे मोक्ष एवं उसके 
साधनकी ओर किसी भी विवेकशील पुरुषकी प्रवृत्ति न हो 
सकेगी । कि बहुना, मोक्षप्रतिपादक शात्र भी नामावशेप ही 
रह जायेंगे। इस प्रकारकी शड्जाके समाघानाथ आनन्द्कन्द 
सर्वज्ष शक्तिमान्‌ भगवान श्रीकृष्णने ही श्रीमद्भागवतादि 
ग्रन्थोमे उद्भवादि भक्तोकों विभिन्न स्थलोमें विविध ढगसे 
समझाया है | गीतामें भी भगवान्‌ कहते है -- 
यक्षदानतप/कर्म न॒त्याज्य कार्यमेब तत्‌। 


यज्ञों दाने तपद्ंचेव पाचनानि मनीषिणाम ॥ 
( गीता १८५) 


१६ ५ असक्तो दयाचरन कर्म परगाप्तोति पूझष। 





)क >अननजनन-. 


यज्ञ-दान-तप-कर्मका त्याग नहीं करना चादिये, अपितु 
ब्रिंहेंत कर्म करना ही चाहिये; क्योक्ति सन्ाहिका 
मनीगियोके सल्यशुद्विका सम्पादन करनेवाले होते हें । 
भगवान्‌ शंकराचार्य इसका गाष्य करते हुए डिखते है -- 
पावनानि विशुद्धिकरणानि मलीपिणां फल्ानसि- 
संघीनाम! अर्थात्‌-किये हुए कर्म कर्मफलेच्छ-रदित 
होकर कर्म करनेब्राढ्रोके अन्तःकरणको पवित्र करते हैं । 

गीताके भाष्यके उपोद्घातमें आचाये शंकर डिख्ते 
हैं--अभ्युदयार्थोपि यः प्रबत्तिछृक्षणो धर्मों चर्णा- 
श्रमांख्योद्िदिय विहितः स देवादिस्थानप्रामिहेतुरपि 
सन्‌ ईश्वरापणाबुद्ध्यानुष्टीयमानः. सत्तशुद्धय 
भवति फलाधिसंधिवर्जितः । शुद्धसत्त्यम्य न पान- 
निष्टायोग्यताप्राप्तिद्धारेण छानोत्पत्तिहेतुत्वेत तन 
तिःश्रेयसहेतुत्वमपि प्रतिपद्यते ।! 


अर्थात्‌--बर्ण एव आश्रमोके उद्दे श्यसे अभ्युदयाथ बिहित 
प्रवृत्तिकक्षणधर्म यद्यपि देवाठिस्थान अर्थात्‌ खर्गादि 
स्थान साधन हैं, तथापि फलामिसंधिरहित हो ईश्वरापंण- 
बुद्धिसि अनुष्ठित होनेपर अन्तःकरणकी झुह्नि करता है 
और शुद्रान्तःकरणमे ज्ञान-निष्ठ योग्यता सम्पादित करता 
हुआ, ज्ञानोत्पत्तिद्वारा परम कल्याण-( मोक्ष- )का कारण 

होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं--- 
योगासत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयाविधिन्सथा। 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्व नोपायो5न्यो5स्ति कुत्नचित्‌ ॥ 
( श्रीमदृभा० ११ |२० | 5 ) 
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८द्भवजी ! बेंदागिशासोंप मनुष्योके कल्गणार् 
अधिकारी-भेदके तास्तममे मेने ज्ञान, काम तथा भक्ति- 
संज्क तीन योगोंका कथन क्रिया हैं; टससे अतिरिक्त 
कहीपर थी अन्य कोई सावन नहीं हैं ए तात्य यह 
हि उद्मम, मध्या, निकट -य तीन प्रशस्ले झारमनुसारी 
अविकारी हैं। उत्तमके डिये ( कम त्याग पूर्वक ) शानयोंग, 
मध्यमक्के डिये भक्तियोंग तथा निद्ृट्के डिये क्मेटोंगका 
उपदेश हैं. । यहा सह ध्यान देगा आके्यवा थे कि करे भी 
शाक्रव्रिहित ही विवश्षित € और बह शी दिष्काम; अतण्व 
श्रीवरखागी उत्ता स्टेकवी व्याख्या करते दुए बकूते दै-+ 
“कर्म च निप्कामम!मगवान्‌ कृष्ण गीनागे थी अपने उपयुक्त 
कथनवी पुष्टि बरते है--- 


आरुरुक्षामु नेय गे 
यांगारूदम्य 


कर्म कारणमुन्यते । 
तस्पैंव शमः कारणमुन्यत ॥ 
(६। 


क नि हल). िल  म दम क 
घ्स सकार नपष्कोस-डआछ्ा अस्त +करण-शुद्वदा 


) 


दाग 
डे .] ब री 
तचन्नानका कारण €ं---उपाय ६ | दाना 2 वय 


ग्रे 


भी उपाय है-वैगाः--डबावा शहादेवतकाण्डे: 
प्रोक्ता/-भीधरसामी ) ४ ८; निष्यार 5० स्यक्ति-सगज 
तथा रा्रके कल्पाणका वरुण द्वोता हुआ तखतानोन्‍्पत्तिमें 
योग्यता-सम्पादन करता हुआ परम्परा सा मोक्षका साथन 
है | यह जास्रीय सुनिश्चित पिद्वान्त है | 


अज++शभ 5८ ०८२ २०४७-- «०.० 


निष्काम कर्मका फल 


झ: 


ज्ानसे, निवृत्ति या प्रवृत्तिका कोई सस्वन्ध नहीं है। निद्॒त्ति जानका परम्परागत साधन 
अवश्य है; किंतु ज्ञान होनेके पद्चांत्‌ तो वह प्रारव्धाधीन है | अर्जुन तो गीत्गेक पान प्राप् 
करके युद्ध-जेसी डुप्कर प्रवृत्तिमं तत्पर हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि घामके पश्चात्‌ निद्ृत्त 
अनिवार्य नहीं है | ज्ञान अज्ञानका विरोधी है, प्रवृत्तिका नहीं: वह निववृत्तिका उत्पादक भी नहीं हैं। ज्ञानके 
पश्चात्‌ जीवन्सुक्ति-खुखके लिये निव्ृत्तिपरायण होना निष्कामकर्म और भक्तिका फल है। 


--अह्ृलद्दयीन पृथ्यपाद स्वामी उडियास्थामीजी महाराज 


“एणणाडन फ६४०.... * 


| अमन कपनंक-+ कम, 





& अनासक्तिकी साधना # - 





अनासक्तिकी साधना 
( --महात्मा गाँधी ) 

/ मैंने गीताके दूसरे अध्यायकों उसे समझनेकी कुझ्ली कहा हैं और इसका सार हम एक वाक्यमें यह देखते 
हैं. कि 'जीवन सेवाके लिये है, भोगके लिये नहीं |! इसलिये हमें जीवनको यज्ञमय बना लेना चाहिये | मात्र समझ 
लेनेसे ही वेसा हो नहीं जाता | पर किसी बातकों जानकर आचरण करते हुए हम उत्तरोत्तर शुद्ध बनते हैं | किंतु 
पच्दी सेवा किसे कहा जाय ?, यह जाननेके लिये इन्द्रिय-दमन आवश्यक है । ऐसा करनेसे हम उत्तरोत्तर सत्य- 
- रूपी परमात्माके निकट पहुँचते जाते हैं | युग-युगमें हमें सत्यके अधिक दरशन होते हैं | सेवा-कार्य भी यदि 
खाथकी इश्सि किया जाय तो वह यज्ञ नहीं रहता | इसलिये अनासक्तिकी परम आवश्यकता है | इतना जान लेनेपर 
हमें किसी दूसरे-तीसरे वाद-विवादमें नहीं पड़ना पड़ता | “भगवानने क्या अज्जुनको सचमुच ही खजनोंक्ो मारनेका 
बोध दिया था ? क्या उसमें घर्म था ? इत्यादि प्रश्न फिर नहीं उठते | अनासक्ति आनेपर हमारे हाथमें किसीको 
मारनेकी छुरी होते हुए भी, सहज ही वह हाथसे छूठ पड़ती है | पर अनासक्तिका आडम्बर करनेसे वह नहीं 
आती । हम प्रयत्न करें तो आज आवे या हजाएों वर्ष प्रयत्न करनेपर भी न आये---इसकी भी चिन्ता हमें छोड़नी 
होगी | प्रयत्ममें ही सफलता दै | प्रयत्न सचमुच करते हैं कि नहीं, इसकी हमें पूरी निगरानी रखनेकी 
भावश्यकता दै। इसमें आत्माको धोखा न होना चाहिये, और इतना ध्यान रखना तो सबके छिये शक्य द्वी है [? 


( “गीतावोधःफे “कर्मेयोग!से ) 





कमयोगका मल मन्त्र 


( संत आचाय  विनोबा भावे ) 


कुवन्नेवेह् कमोणि जिजीविषेच्छत* समाः। 

एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
( शोष० २) 
श्रुवंका कषन है--( 'मनुष्यकों ) इस लोकमें 
ईश्वराराधनपूवक कम करते हुए सौ वर्षोतक 
जीनेकी कामना करनी चाहिये । तुझ्च देहवानके 
ढिये इससे भिन्न मार्ग नहीं है। इससे आत्मामें कर्म 
संसक्त नहीं होता । वासना चिपकती है। कम 
जड़ पदार्थ है, अतः उसमें लेप-कतत्व नहीं हो सकता । 
लेप होता है, चेतनमें | उसकी वासना या इच्छा-- 
फलेच्छाकी आसफिसे; आसफ्ति न हो तो मनुष्यमें आसक्ति 
क्योंकर हो ? परधनाकान्ला पापइत्ति है। उसके 
विरुद्ध सेवा या कर्मनिष्ठाकी इति है । इस मन्त्रका पूर्व 


एवं प्रधान मन्नसे भी प्रयोजन है। सर्वत्र ईश्वरबुद्धधा 
थाकाह्ला, भमिलाषा, इच्छा न ह्वोनेपर कतेव्य-बुद्धया 
कर्म करते जाना निष्काम-कर्मयोगकी साधना दे । 

'कु्ेन्‌ एवं जिजीविषेत! ( ईश्वराराघनपूर्वक कर्म 
करते हुए ही जीये ) | कर्मयोग द्दी जीवन है, ऐसा 
श्रुति सचित करती है | इस छोकमें ऐह्िक जीवनका 
पारमार्थिक इश्टिसि भी पृल्य है; क्योंकि ऐहिक जीवन 
परमार्थकी एक कसौटी दै। जिसका ऐहिक जीवन 
पावन नहीं है, उसके पारलौकिकका क्या पूछें ह अगढा 
मन्त्र इसका विवरण करता है, पर सभी दृश्टियोंसे प्रधानता 
है प्रथम मन्त्रकी ही । 





१-ईशा० उ० २। २-द्रषव्य--ईशावात्योप० मन्त्र ३। 


नि० क० आअं० २-- 
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(जिज्जीविपेत्‌ शत» खमाः'--ैश्रगगाघनपूर्वक कम- 
योग-निश्ासे परस्पर सेबा-भावनासे मानवसमाज शतजीत्री 
हो, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। कोई व्रिल्कुड 
परिश्रम न करे और उससे दूसरोपर अत्यविक भार 
पडे-इससे दोनोंकी ही आयुका क्षय होता रहता है । 
जैसे नींबुका सकड़ा १२० का, पत्तलोका ११२५का और 
ताम-स्मरणका १०८ का मानते हैं, उसी तरह आयुर्मानका 
सेकडा ११ ६ बवर्षोका मार्ने---ऐसी शिक्षा श्रीकृष्णको घोर 
आइरिर्स ऋषिद्वारा टी गयी छान्दोग्योपनियद्‌ (३॥ १६)- 
में आती है | उस योजनामें पहले २४ वरष अव्ययनके, 
बीचके ४०४ बष कर्मग्रोगकें और अन्तके ४३८ वर्ष 
चिन्तनके माने गये हैं | गौतमाटिके धर्मशाख्र आश्रम- 
विभाग-व्यवस्थासे इसे ही स्पष्ट करते हैं । 

(्वयि!-.माँ जैसे बच्चेको वकारसे संबोधनकर 
भाज्ञा देती है, बेसे ही इस मन्त्रमें तथा इसके पहलेके 
मन्त्रेमें श्रुनिने हमें प्रत्यक्ष आज्ञाएँ दी हैं| सहज ही 


ऐसे वचन अन्य सामान्य बोध देनेवाले बचनोंसे अधिक 
बलवान्‌ माने जाते हैं । 


'इतः ( यहोँसे ) संसारमें रहते हुए | संसारमें 
होते हुए कमयोगके अतिस्क्ति दूसरा कोई उपाय नहीं 
है; क्योंकि--- 

कर्म छिप्यते नरे!--करम मनुष्यसे चिपक नहीं 
सकता । यह एक महान सिद्वान्त है | कर्म जड़ है, 
मनुष्य चेतन । मनुप्यसे वह केसे चिपक्रे | मनुष्य यदि 
खय॑ उसे निपका ले तो बात अलग है | ( मनुष्यमें 








# असक्तों धाचरन्‌ कम परमामोलि पूथपः 





जलती ल नल लिलनििनीयि मिलन क>न+++ ' ५० -वकक->ीक- 3-43 2न्‍डकव्कक. 
जम ने ॥ही. अही कबली अत अभी +ह 


ब्रासना होती 2, अतः वह उसे चिपक देसी है | 

शा ः झ्रि हक 5 डी. ने त्य्म 
बसिनों में हो नी बाग में सिषश | योगी 0० के 
ल्प्यति सर'का तास्पय । ) 


जे नम +े के पहन अीओज 3 #» *+ 


'नरा-नयतीति नरः--|्स व्युसत्तिते ना झदछ 
नेतृल-पूचक माना है । मनुष्य छर्ग का नेता है, कमको बढ़ 
भनुझासित करनेवात्य हे। दाम उसे क्या बाँध सकता है ! 
भगवानने कद्दा ही हि--.. “न मां कर्माणि लिम्पन्ति (दरष्टल्य- 
गीता ० | १० )। तो झिर अन्य ना भी उसीक्ा 
अनुभव ले | भगवानका ठीम तासपस अगके पादर्मे है--- 
न में कर्मफले स्पृद्दा ।' स्पृढा द्री छिपझा मठ कारण है । 
प्रस्तुत मन्त्रद्ी क्रमनिष्ठादा विधि क्या जानी पुरुष 
पर छागू द्वोती हूँ? इस विपयर्म बअन्मसृन्नमें तास्थिक 
चर्चाको उठाया गया है | निर्णय विश् है कि विविके 
नाते खास ज्ञानी पुरुषके लिये यह नहीं छद्ठा गया हे । 
सामान्यतया सभीक्रे लिये कहा है | ज्ञानी पुरुष उसके 
अनुसार चले तो उसे कोई बाघा नहीं | उल्टे उससे 
उसके ज्ञानका एक प्रकारसे गौरव ही है: क्योंकि 
डसकी कमनिर्लेप-स्थिति उससे सम्भबतः अधिक ही 
शोमा पायेगी! (बह्यत॒० अ० ३॥४ | १३-१०) | 
ऐसे ही ज्ञानियोसे छोक-संगप्रहका आदश प्राप्ततर संसार 
कमयोगक्रे मार्गपर अग्रसर होता है । गीनाके कर्मयोगका 
स्मरण करानेवाछा, गीतासे पहलेफा इतना स्पष्ट बचन कोई 
दूसरा नहीं पाया जाता । अतः कर्म यदि कोई 
निष्कामकर्मयोगनिष्ाका वैंदि कपछ मन्त्र दीखना है तो यही 
--कुत्नन्नेवेदह ऋरभाणि ज्ञिजीविषेच्छतथ्समाः ।! 


0 
कर्म साधन और इश्वरप्राप्ति साध्य 


परक्रतिका धर्म है कि वह तुमसे कर्म कर द्वी लेती है, चाहे तुम्द्वारी इच्छा हो यान हो | जब 
ऐसा दी है; तब कर्म पूरी तरहसे क्‍यों न किया जाय ! कर्म अवश्य करो; परंतु उसमें आसक्त न रहो । 
अनासक्तभावसे किया गया कर्म ईदवरप्राप्तिका साधन है। अनासक्त कर्मकों साधन और ईइवर-प्राप्तिको 


लाध्य वस्तु समझो | 


--भीरामकृष्ण परमहंस 


--#७०<:आकीकत--- 


हैः 





१९, 


# निष्काम-फर्मयोग भारतीय द्शनका चरम उत्कर्ष # 





बल +ल बनी जनीलजीज+ सके 


( (१ 
निष्काम-करमेयोग भारतीय दशनका चरम उत्कषे 
( महामहिम श्रीगणपतिराव देवजी ठपासे राज्यपाल, उत्तरप्रदेशका संदेश ) 
मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्प है कि गीताप्रेस, गोरखपुरने अपने आध्यात्मिक उद्देइ्योक्ते चिस्तार- 
खरूप एक “निष्काम-कर्मयोगाहु? प्रकाशित करनेका निश्चय किया है। 
निष्कामकर्मबोग भारतीय दर्शानका चरम उत्कप है तथा उसकी उपलब्धियाँ विरक्त संनन्‍्यासियकि 
जीवनमें ही नहीं, चरन श्रीकृष्ण-जेले राजनयिकक्नी महान सफलताअंम भलीभॉति परिलक्षित होती हैं । 


' हमारे देशवासी उसे भुलाकर स्वार्थलप्सा तथा भौतिक वकाचॉधकी मरीचिकामं जवसे भटक गये। 


कील 


तभीसे हमारा राष्ट्रिय पतन आरस्भ छुआ। राष्ट्रिय पुन्निमोणके इस शुगर्म सांसक्ततिक पुरर्निमोणके 
कार्यको सर्वोच्च प्राथमिकता देदी होगी; एप्योंकि बिना आध्यात्मिक आधारशिलाके हमारा कोई भी नि्मोण 


न सफल होगा और न स्थायी ही होगा। 


मैं कल्याणद्वारा आयोजित 'निष्काम-कर्सयोगाड्ूःकी व्यापक सफलताके लिये अपनी दवाविकु 


शुभ कामनाएँ भेजता हूँ । 


-+9%-क्फण्2 भए0-+-- 


8 
निष्काम अक्ति यो कये ७ 


( पृष्णछपाद बोनिशज अबस्वथी झेघरइसा बाबादग उपदेश ) 


'मिष्काम'कर्म शब्दका साधारण भय है---बिना किसी 
इच्छा या कामनाके सत्कर्म करना । वैसे कम करते रहना 
तो हमारा खाभातरिक धर्म है, लेकिन उसमें भी हमारा 
कर्म या भक्ति यदि बिना किसी इच्छाके हो, कोई चाह विशेष 
न हो तो अति सुन्दर | भक्त भगवानसे पग्राथना करता 
है कि मेरी कोई इच्छा या चाहना नहीं है; मेरे सारे कर्म 
आपकी ही इच्छाके अचुकूछ और केबल आपकी ही 
इच्छापर निर्मर है, मैं कुछ नहीं चाहता | इस प्रकार 
भगवानके प्रति अपने कर्मका समपंण हो तो इसमें 
कैसा सुख मिलता है, यह वर्णनातीत है । भक्त उसका 
मन-बाणीसे वर्णन नहीं कर सकता, वह छुख ब्रह्मका 
आनन्द या ब्ह्मानन्द कहा गया है। इस आननन्‍्दका 
वर्णन उपनिषद्मे इस प्रकार है--- 

यतो वाचो निर्वेतन्ते अप्राप्य मनसा खसद्द | 
आनन्दो श्रह्मणो विद्धान न विभेति कुतइुचन ॥ 
इस मन्त्रका अभिप्राय यह है कि जिस ब्रह्मानन्दको 
मनसक्वित सम्पूर्ण इन्द्रियाँ न पाकर छौट आती हैं, 
मन और बाणीकी शक्ति नहीं कि ठसका 


कि 
वर्णन कर सके '* इस वर्णनातीत अह्मानन्दको 
वह्दी प्राप्त कर प्तकता है, जो निष्काम-कर्म या 
निष्काम-भक्ति करता है | ऐसा महापुरुष परह्म 
परमात्मके उस आनन्दकों जानता और समझता है 
और कभी भी किसीसे भय नहीं खाता । निष्काम- 
भक्ति या कर्मंकी यही महत्ता है| यह तो उपनिषद्‌- 
युगकी बात हुई जो अति प्राचीन है, लेकिन इस 
आधुनिक युगमें भी इसका वर्णन गोखामी तुलसीदासने 
रामायणमें इन शब्दोंमें किया है-..- 
बन फमे मन भसोरि गति भ्रजन फरहि निःकाम । 
तिन्‍्ह के हृदय फमक महुँ करडें सदा बिश्रास ॥ 
( रामच० मा० ३। १६ ) 
अपने संबादके क्रम श्रीराम अपने अज्नुज प्रिय 
छक्ष्मणके प्रति कहते हैं कि सकलकामना-त्यागपूर्वक 
जो मन, वचन और कर्मसे मेरी शरणमें हैं, उनके हृदयमें 
मेरा निवास होता है । 
मम शुन गावत पुलक सरीरा। राद्गठ गिरा नयन वह सीरा॥ 
छास आदि मद दंस न जाके। तात निरंतर यस में ताके ॥ 


० 





स्नान ामग नर नल टल ट:: 


उपर्युक्त शब्दोंमे वे और मी स्पष्ट करते हैं. कि जो 
मक्तजन मेरा गुणानुवाद करते हुए पुलक्रायमान हो 
जाता है; जिसके मनमें काम, ज्रोध, छोम, मोह 
आदिका विकार नहीं है, उसी निष्काम-भक्तके दृदयर्मे 
मेरा निवास होता है । 





बन पे सक्छ दासना भागी। केवकछ राम चघरन छय छागी॥। 
फरम वचन सन राउर चेरा । राम फरहु तेद्दि के डर ढेरा॥ 
जाहिं न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्द सन सहज सनेहु । 


बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ 


___ 8 न्‍नअिजशिक्रप्भ््थ-्य: 





# असको हाचरन, कर्म परमाशोति पूथपः # 





इस ग्रकार अनेक प्रस्ञमिं तिप्कामताकी बड़ी 
प्रद्धिमा गायी गयी हैं। निप्काम बनसेक डिये छ्मी 
हमारे कर्म मगवानकों समर्पित होने चादिये और ब्दकेमें 
कोई चाहना या वासना नदी होनी चाहिये । 








अब प्रभु रूपा फरटु एदि भाती | सब तगि सजलु इरी द्रिन राठी ॥ 

काम-बासना ही हमें एक बाण उपस्थित करती दै 

जिसका सदा त्याग करना चाहिये, तभी हमार कार 

एवं भक्ति निष्काम होंगे । निष्काम-व्र्म अब भक्तिकी 
शद्वतीय है । 

( प्रेफफ--भीरागक्रश्णप्रसादजी, एंदवोकेंट ) 





श्रीनिम्बाकसाहित्यमें निष्काम-कर्मग्रेयका 


ख्गजा 
ऋन्‍्र०2 60, 


३४५6 


(--अनन्तओीविभूषित जगदूगुरु निम्वार्काचार्य भी'भीणी? भीरावाउदेश्वरशरण देदाचार्यजी मद्राराज ) 


श्रीमद्वगवद्वीता, उपनिषद्‌, ब्द्गसूत्र, रामायण, 
मद्राभारत, श्रीमद्भागवत तथा ब्रिभिन्न पुणाणोर्मि एवं वाणी- 
घाहित्यमें निष्काम-कर्मयोगका विपुल्रूपसे प्रतिपादन 
हुआ है। देष्णव-साहित्यमें भी उक्त प्रसज़्का विशद 
विवेचन मिलता है। निम्बाक-साहित्यके साम्प्रदाषिक 
शाल्षेंगें विविध स्थरोपर निष्कामपरक निरूपण किया 
गया है और करमयोगपर सर्वाधिक बल दिया गया है । 
यहाँ इस सम्बन्धर्म श्रीगीताके निम्नलिखित दिव्य उपदेश 
भी मतनीय हैं---- 


यत्करोषि यदइनाखि यज्जुहोपि दृदालि यद्‌। 
यक्तपस्यसि कॉन्चेय. तत्कुरुष्ष मद्पणम ॥ 
मत्कर्महन्मत्परमो.. मद्भक्तः सदझ्वर्लितः । 
कार्यमित्येच यत्‌ कर्म नियत क्रियतेषजुच । 
त्यक््वा फ़र् चेच स त्यायः खात्तिको मतः ॥ 
नियत सह्नरहितमरागद्देपतः कृतम्‌ । 
अफलगप्रेप्छुना कर्म यचत्‌ सात्तविकमुच्यते ॥ 
चेतसा खर्वकमोणि मयि संन्‍्यस्थ मत्परः। 
चुद्धियोगम्मुपाश्रित्यप. मच्चित्तः सतते भ्रव ॥ 
सर्वधमीन. परित्यज्य मामेके शरण बज! 
( ९] २७ ११ ॥। ५०७ १८। ९; २३, ५७; ६६ ) 


मुण्डकोपनिपद ( $ | २। १) के--उपासते 
पुरुष ये छाकामास्ते दश्कमेतद्तिवर्दन्ति धीराएं 
--दस वचनसे भी यही स्पष्ट शोता दे) अष्यात्मरामादग 
एवं श्रीरामचत्तिमानसमें भी तिप्कामताका तिवेचत ढै-- 


अशानमेवास्य दि सूलकारए 
तद्धानमेचाज॒ वियों. विधीयते । 
विधेच तन्नाशविधों पटीयसी 
न कर्म तज्ज सविरोधमीरितम 
नाशानद्वानिन च राशणसंक्षयो 
भचेसचतः कर्म 
पुनः संखतिरप्यवारिता 
तस्माद्वुधो शानविचारवान भवेद्‌ # 
( अध्यात्मरामा० उत्तरकाण्ड। ५ | ६-१० ) 
नमामि भक्त चत्सर्ू । कुपाछु शीरू कॉमर £ 
भजामि ते पदांचुअज | अकामिनाँ खधघामद 
( रामच० मा० हे । डे ) 


उपर्युक्त तथा मद्ाभारतका निम्नलिखित वचन भी इसी 
थोर इृड्जित करता दै--- 


कामात्मकाइछन्द्सि 
एमिविंम्ुक्तः 


सदोपसुद्धवेव्‌ । 
लतः 


कर्मयोगा 


परमइ्छुचीठ । 


# ओनिस्थार्क-साहित्यमें निष्काम-कर्मयोगका खरूप # 


श्र 


असर 9 9 5 एम प अ-न--ननन नमन नमन ननननधधध्स सनम कि ियिियि््स्ष्ज 
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नानाविधे. कर्मपथे  खुखार्थी 
नरः प्रवृत्तो न पर प्रयाति ॥ 
दिशामें श्रीमद्भागवत-महापुराणके एकादश स्कन्‍्धमे 
बर्णित नवयोगेश्वर तथा श्रीकृष्णोद्धवसंबादका प्रसड़ भी परम 
कल्याणकारी एवं मननीय है--- 
बेदोक्तमेथव. कृुषोणोी... निःसड्रो5पितमीश्वरे । 
नैष्कर््यों लभते सिद्धि रोचनाथों फलश्रुतिः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। ३। ४६ ) 


खधर्मस्थो यजन्‌ यघह्नैरनाशीःकाम उद्धव । 
न याति खर्गनरकी यद्यन्यन्ञ समाचरेत्‌॥ 
अस्समिंतोके वर्तमानः खधर्मस्थोष्नघः शुत्िः । 
शान विश्युद्धमाप्नोति मद्भक्ति वा यदच्छया ॥ 
नेरपेए्य परं॑ पधाहनिशश्रेयलमनत्पकम । 
तस्मान्तिराशिपो भक्तिनिरपेक्षस्थ मे भवेत ॥ 
( भीमद्भधा० ११ | २० | १०-११, ३५ ) 
इन उपयुक्त वचनोंसे स्पष्ट है कि निष्काम-कर्मयोगसे 
ठन परात्पल्रह्म रसघनबिग्रह् भगवान्‌ श्रीराधासर्वेश्वरकी 
पघहज कृपा हो जाती है। वस्तुतः मानवके जीवनमें 
जहाँ किसी इहलोकिक या पारछौकिक कामनाकी 
यत्किचित्‌ भी गन्ध रहती है, वहाँ उन करुणाणंव 
श्रीसवेश्वरकी खाभाविक सहज कृपा नहीं बरसती। 
अतः साधकके अन्‍्तर्मानसमें सर्वविधरूपसे उन मन्डूलमय 
त्रिभुवनविमोहन प्रभुकी मधुरमनोहर रूपमाधुरीके पान 
करनेकी विशुद्ध उत्कण्ठा उत्पन्न हो और तदर्थ निष्काम 
होकर भगवद्धिपयक श्रीमगव््रीत्यय ही कर्म किया जाय | 
यथासाधन उद्यानसे तुल्सीपन्न-पुष्प-फलोका चयन कर 
खाराध्यको समर्पण करे और आराधक संमाज॑नीसे 
मन्दिरको खच्छ करे, गोमयके आलेपनसे सुसंस्क्ृत करे और 
पतरित्र तीर्थोदक या कूपोदकरसे श्रीग्रमुका अभिषेक कराये 
और विविध सुगश्धित सुन्दर पुष्पोंका श्वज्गार धारण 
कराये, उन्हे पवित्रतापू-्क निर्माण किया हुआ नेवेद् 
अर्पित करे; आदि-आदि। ये सभी कम श्रीप्रभु-प्रसनतार्थ 
ही सम्पन्न हो | ये सामान्य कर्म भी मसहाव्‌ निष्काम- 


कर्मयोगकी परमोच्च स्ितिके घोतक हैं । महाराज 
अम्बरीष राज्यसंचालन करते हुए अपने उपास्यदेवके लिये 
सभी कर्म निष्कामरूपसे उपयुक्त विविसे सम्पादित करते थे, 
जो महान्‌ निष्काम कर्मयोगियोंमें अन्यतम थे | निम्बाक- 
सम्प्रदायके सभी आचार्यप्रवरों एवं सन्तोने निष्काम- 
कर्मपरक ही अपनी आराधना स्थिर की है। श्रीनिम्बाके- 
भगवानने तो दशरत्ओोकीमें 'नान्या गतिः कृष्णपदार- 
विन्दात्‌' एवं “उपासनीयं नितरां जनेः सदा! कहकर 
निष्काम-कमंका ही उपदेश किया है। आपने तो-- 
उपास्यरूप॑ तडुपासकस्य च 
कृपाफरले भक्तिरसस्ततः परम्‌। 
विरोधिनो रूपमर्थेतदाप्त 
शैया इमेषथो अपि पश्च साधुमिः ॥ 
( वेदान्तकामघेनु, दशकोकी-शलोक १० ) 
वपयुक्त रलोकमें जो “निष्काम-भावनाका संकेत 
पकामकर्मादिके निषेधात्मक रूपमें प्रतिपादित किया है, वह 
श्रीनिम्बाकभगवान्‌-प्रणीत 'वेदान्तकामचेनुः, दश छोककी 
प्रसिद्ध रचना है | इसकी विस्तृत व्याझ्या “वेदान्तरत्न- 
मन्लूषामें श्रीपुरुषोत्तमाचायंजी महाराजने इसके सातवें 
इ्लोककी व्याख्या करते हुए निष्काम-कमयोगका जो 
खरूप उपदिष्ट किया है, वह सुन्दर विवेचन 
अवश्य द्रष्टव्यहै | आप लिखते हैं--/तत्र कर्मंयोगस्ल्रिविधः। 
नित्यनेमित्तिककास्यभेदात्‌ । तन्नाहरहः संध्या- 


मुपासीत, याचज्जीवमग्निहोत्र शुहोतीत्यादिना 
नित्यकतंद + 
त्यकतंव्यतया विधीयमानानि खंध्योपासन- 


जपस्नानतर्पणादीनि नित्यानि । पर्व यशदाला- 
ध्ययनानि ट्विजाग्र्यमसाधारणानि। | तेषां त्याणां तु 
निष्कामतयाजुष्ठान॑ नित्यत्व॑ सकामतयाजुष्ठाने चर 
चुत्तित्वमिति विभाग: । तच्च याजनादिनापि याव- 
इेहयात्रामाजमेवादानम्‌ । अधिक तु प्रतिग्रहः । 
अन्यथा दानस्य तृतीयस्य वेयथ्योत्‌ । अतपच 
षघटुकमकन्नरिक्मंकद्धिजातिविभागो ब्राह्मणस्थ पट कर्म- 
कत्वं क्षज्रियवेदययोस्त्रिकर्मकत्व॑ चेति । अधेन्द्रिय- 
निम्नदतोर्थलेबनोएचासफलाहास्देहशोपणान्नदाया- 


दीनि सर्वसाधारणानि कर्तृत्वायमिमानशून्पेर्समुश्षु- 


२२ 


न के अनच्७ 
कीच ५ अनत+ 
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भिरलुप्ठितातां तेषां मनाश्युद्धिपरस्परया शानभक्ति- 
जनकत्वन मोक्षसाधकत्वम्‌ । सकामत्वनाजुष्टीयमाने 
व कास्यकर्मकोटावन्तभावच इति विवेकः | 
अथ केनचित्‌ कालादिविशेषनिमित्तेव विर्धायमार्त 
श्रद्धादिक कर्म नेमित्तिकम्‌ । 'खर्गकामो यजेत्यादिना 
सकाममधिक्ृत्य विधीयमावानि कास्यानि । दस्सु 
कास्यातां निपिद्ववत्‌ संसारहेतुत्वाविशेषा- 
स्मुमुक्षुभिस्तानि देयान्येच 

इसी प्रकार श्रीनिम्बरार्काचार्य परम्परालुवर्ती तत्पीठा- 
धीख़र आचार्यप्रवर जगहिजयी श्रीकेशवकाश्मीरिभद्य- 
चार्यजी महाराजने श्रीमदूभगवद्गीताकी “तत्त्वप्रकाशिका” 
नामक व्याहयामें अध्याय ९, स्छोक २७ के संदर्भमें 
जो विवेचना की है, वह भी हृदयंगम करने योग्य है--..- 
हो महान भक्तेः प्रभावों यतो महाविभूतिरनन्त- 
कोटिप्रह्माण्डलायकोषपि भ्रवान्‌ भष्त्यापितमति- 
फल्युपत्रपुष्पाद्यपि अच्चाति | हन्त | तहिं भक्त- 
स्पासाधारणं धर्म चद येनाहमपि त्वदूभक्तः स्यामि- 
त्यत आह--यत्करोपीति । यत्खाभाविक॑लछोकिकं 
किचित्‌ू कर्म करोषि ॥। तथा यद्यद्त्सिः 
यनत्तपस्यसि । डउपलक्षणमेतत्सवर्पां नित्यनेमित्तिक- 
कमंणामू ॥। तथा थे. यत्किचित्खभाष- 
प्राप्माहारविद्द्वारेक्षणाद्कि यच्च शास््रविह्ितं 
दोमदानक्॒तस्तानादिक सर्व कम्त मद्र्पणं मच्चार्पितं 
यथा स्यात्तथा कुरुप्व । कमकर्तृत्वम्ुपायसुपेय न 
सब मय्येवार्पयित्वा निर्भरत्वभ्वचपूर्वक खसस्‍्पेहिका- 
सुष्मिकस्प सर्वस्य झुभाशुभस्य मद्धीलत्वव्यदस्य 
पक मद्नन्‍्यमक्तालाधारणो धर्मस्तस्मात्व॑ मदा- 
नेष्ठो मय्यर्पितसर्वलों भवेति भाजः ॥ 

“ईशावास्योपनिपद्‌? के द्वितीय मन्रकी व्याज्या 
करते हुए श्रीनिम्बार्काचार्यपीआाधीश्वर आचार्य प्रवरोने 
निष्कामकर्म-सम्पादनपर ही बल दिया है--यथा--- 
विपयत्प्णारहितस्प मुमुक्षोः ब्रह्म. विद्याज्ञयूतं 
खोचितनिष्कामकमीलुष्ठान'. कार्यमिति द्वितीय- 
मन्त्रेण विधचते-- 

कुर्चन्न चेह कमोणि ज़िजीविपेचछत* समा: । 

एवं त्वयि नाल्यथेतोपस्ति न कम लिप्यते रे ॥ 

( श्शोपनिषद्‌ मन्त्र २ ) 


# अलको एालरज फर्म परमाप्तोति पूछछः ४ 
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कर्माणि खाचितानि श्रीतानि स्मातोनि च॑ 
निष्कामानि. ऋ्रह्मविद्याहितुकानि कुवेन्नवद छोके 
शर्ते समाः शतवर्पपर्यच्त॑ जिजीविपत्‌ । पुरुष- 
व्यत्यय> प्रफरणात्‌ त्व॑ं जिजीबिषे जीवित॒ुमिच्छेः 
नाखितकर्मत्याग चँंगुण्यं॑ ध्यक्यज्ञाह एवमिति । 
इतो द्ेतोस्त्वय्यन्यथा नास्ति। उत्तप्रकारेण त्वयि 
चर्तमाने का5पि दोपो नास्तीति भावः:। ईश्वराधीना5- 
हमिति शानवलेन त्वयाजुछ्ठितानि भगवदशापालन- 
रूपनिःकामकर्साणि ने जन्मादिफलेत्यादकानि 
भविष्यन्तीनि ध्वम्यज्नाह्‌ “न कम लिप्यते सरे ।! 
रसिकराज श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराजने भी 
थ्रीमहावाणी? ग्रन्थमे इस भावकों बड़े मधुर पढोमें 
व्यक्त किया है--- 
हमें बलि बडी यही हैं पोष । 
दम्पति छी परिचर्या ही करि पार्ये परम संतोष ॥ 
दिनहिं लाडिली छाछ रूडलों धरि उर कोर न ओोप । 
श्रीदरिश्िया छुछी कृति भार्गे चुच्छोकृत सब मोष ॥ 
भोर न जसिलाषृत फोउर उर या ही रस में सन रसी । 
नित्य मेरे दिये ह्विलिमिक्ति दोऊ श्रीहरिप्रिया बसौ॥ 
( महावाणी, सहजसुख पद्‌ २० २४ ) 
इसी प्रकार श्रीपरशुरामदेवाचार्यजीने निप्काम-कर्म- 
विषयक विवेचना अपने 'श्रीपरशुरामसागर'में की दै--- 
कर्म कष्ट छठ सठ करें, नाम हीण नर होय । 
परसादास॒ न भर्सई, मकट सुपंति को खोय ॥ 
( श्रीपरशझुरामसागर प्रथमख० दो० ९ ) 
आपकी ही परम्परामें प्रकट हुए श्रीगोविन्द्शरण 
देवाचार्यजीने भी अपने वाणी प्रन्थमें--- 
सत्र हरि की सुरन सख पाइये । 
सब बिघि आनआस तजि भाई हरि ही के ग़ुन गाइये ॥ 
आदियमें यही भाव व्यक्त किय हैं । 
वास्तवमें श्रीनिम्बाक-दरानके ब्रह्म सभी जीवोंके 
खामी श्रीराघामाघव ही हैं । अतः एकमात्र ( वत्खुख- 
खुखित्वम्‌ ) उनकी सेवा तथा छुखमें ही अपनेको सुखी 
मानना विहित है | इसमे जीवकी खर्यकी कामताको 
कोई स्थान नहीं है | निष्कर्ष यह है कि निष्काम-कर्मगोग 
एक प्रकारसे निम्बाकंदशनके ग्राण हैं । 
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# नाथयोगके परिभ्रेष््यम निष्काम-कर्मयोंग # २३ 
हे थयोग मालिक, परिप्रे यमें (७ 
नाथयोगके परिमेक्ष्यमें निष्काम-कमयोग 
( लेखक--ोरक्षपीठाधीश्वर महन्त भ्रीअवेद्नाथजी महाराज ) 
ससार कर्मभ्मि है । योगेखर भगवान्‌ श्रीकृष्णने महाशिवकी पग्राप्तिकी दिशामें ठीनोकी निरपेक्षता 


श्रीमद्भगवद्गीताके प्रारम्भमे ही कमक्षेत्र-कुरुक्षेत्रका संफेत 
क्या है, जो धमक्षेत्रका पर्याय है| भगवदपित कम 
ही निष्काम-कमंयोंग है । महाभारतके युद्धक्षेत्रकों निमित्त 
रूपमें प्रयुक्ततर गीताके उपदेशामृतमें इसका 
प्रतिपादन किया गया है । योगाचार्य और सिद्ध-महात्मा 
भगवदपित कर्मको यज्ञरूपमे प्रहण करते हुए 
अनासक्तिपूवेक कमयोगकी पारमार्थिक अथवा निष्काम 
घरातछपर उपयोगिता खीकार करते है। उन्होने 
मानवमात्रको निष्काम योगके प्रशस्त राजपथपर चढने- 
की प्रेणा दी है। नाथयोगके क्षेत्रमें संत योगी 
ज्ञानेश्वरक्ृत गीताकी 'ज्ञानेखरी? टीकामें भी इस तरहका 
निर्देशन उपलब्ध होता है । ज्ञानेख़री नाथयोगका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रीमद्भगवद्गीताकी अग्रतिम टीका 
है | इसका महत्त्व कम, ज्ञान और भक्तिके सगमपर 
सबमान्य है । 

नाथयोग द्वेताद्व॑त-तिवर्जित अवधूतवादका प्रतिपादन 
करता है । इसमें कम, ज्ञान और भक्तिकी प्रथक्‌-पृथक 
भूमिकाकी खीकृति नहीं हैं.। इनमे तीनोकी खरूपत 
एक मानकर मात्र अछख निरजञ्ञनके साक्षात्कारपर बल दिया 
गया है । इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति अपने निष्काम 
साधनोद्वारा कैबल्य--परममोक्ष या परमाक्म-साक्षात्कारके 
छिये न्यूडाघिक अंशमें साथन अथवा सोपानके रूपमें 
आवश्यकता अथवा सापेक्षताके स्तरपर स्थिति-विशेपमें 
वरेण्य कह्टे गये है । 

भगवान्‌. गोरखतायनीने मोक्षप्रद. योगमार्गकी 
सिद्धिकी दिशामें यद्यपि कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगको 
प्रकारान्‍्तरसे वरीयता प्रदान की है, तथापि उनके द्वारा 
निर्दिष्ट शिवशक्तिसंगम-योगके द्वारा खसवेध पतलह्म 


भी कम महत््वकी बात नहीं है | इस निरपेक्षतामे भी 

पारमार्थिकता ज्यों-की-त्यो सुरक्षित है । इसका प्रतिपादन 

ज्ञनेख्री टीकाका भी विचार-अनुक्रम है । गोरखनाथजीने 

कमयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग समीको जगदीशके 
05 बढ 

भजनके साथक अड्डके रूपमें खीकार कर इतना ही 

कहना पर्याप्त समझा है कि--- 


पाप घुन करम का बासा। मोष मुक्ति चेतहु हरि पासा ॥ 
जोंग जुक्त जब पाओ ग्यांन | काया षोजों पद नृबान ॥ 
(प्रागसकलनी-२ ) 
गोरखनाथजीने भगवद्मात्तिके मागगे किसी भी 
शास्रप्तिद्वान्क्का खण्डन न कर सभीका मण्डन अथवा 
प्रकारानतरसे समर्थन करते हुए खसंवेध परमतत्त्वकी 
प्राप्तिप' बछ दिया है | उन्होने कहा है--- 


सकल विधि ध्यावों जगदीस 
( नरवे बोध ६ ) 
'जगदीख़रका प्रगाढ़ ध्यान करना ही निष्काम 
कर्मयोगका महत्तम फछ अथवा सिद्धि है | महामहिम 
योगिराज गम्भीरनाथजीने अपने बचनाम्रतमे कहा है कि 
आक्मज्ञानमे प्रतिष्ठा ही योगका परम उद्देश्य है और 
गीता सब युगोका सच्चा ग्रन्थ है । सब युगोके सभी 
प्रकारके मनुष्योकें जीवनको चरम साथकता--परमाथ- 
( निष्काम कर्मग्रोगमी सम्पूर्ण सिद्धि- )मे प्रतिष्ठित 
करनेके लिये गीता ही अलम्‌ है | पर उसमे योगका 
भगवानने सबसे अधिक उदार अधर्मे प्रयोग किया है । 
जिस-किसी उपायसे चित्त विशुद्ध और आत्मनिष्ठ हो 
जाय, उसवी बढहिमुखता और बहुमुखता निषृत्त होकर 
अन्तमुखता और एकमुखता आ जाय, कर्म, ज्ञान 
भावसमन्बित होकर एकरूप हो. जाय, साधक 


श्छ 
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आत्मप्रतिष्ठित हो जाय, वही योग है | निष्फाम हो जाना 
ही परमार्थमे प्रतिष्ठा है | इसके बिना प्राणी आत्मतत्त्वकी 
अनुभूति नहीं कर सकता । 


'मिद्धामृतमाग'में खरूपचिन्ततको राजयोगकी संक्ञा 
प्रदान की गयी है । इसमें कर्मग्रोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोगके निष्काम-पारमार्थिक रूपका समन्वय सहज- 
सिद्ध है । व्यवहारगत निष्काम-कर्मगोगका अतासक्ति 
ओर फलम्राप्तिमें निःस्पृहपूवंक आचरण ही निष्काम- 
कर्मपोगका खारस्य है | शोकसंविग्नमानस, कर्मविमुख 
अजुनको सम्मेरणा देनेके छिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सम्पूण गीतोपदेशके माध्यमसे . निष्काम-कर्मयोगका 
भद्भुत ध्मक्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्रमें पुण्यक्षेत्र प्रशस्त किया | 
इसमें स्थित रहनेपर प्राणीकों श्री, विजय और विभूति- 
श्रेयकी प्राप्ति अनिवारयरूपसे होती है । अजुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे याचना की थी कि जो श्रेय है, उसे 
निश्चयपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये । श्रीमद्भगवद्गीताकी 
यद्दी माब्लिक जिज्ञासा है-- 

“यच्छुयः स्यान्निश्चिर्त ब्ृद्दि तन्‍्मे । 
(२।७) 

---और भगवान्‌ योगेह्वर श्रीक्ृष्णने इस श्रेयकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा निष्काम-कर्मयोगमें स्थापित की । आत्माकी 
अमरता अथवा शाख़त नित्यताका उपदेश देकर 
निष्काम-कर्ममोगके आचरणमें जीवात्माका श्रेय, माह्नलिक 
ध्षम्युदय सुरक्षित किया । उन्होने कहा कि कर्म करते 
हुए फलकी स्पृह्ममे आसक्त न होना ही निष्काम- 
कमेयोग है । महायोगी गोरखनाथने जीवनके श्रेयपर 
प्रकाश डालते हुए कहा है--- 

गंते न शोक॑ विभवे न चाउछा 
प्राप्त न हुए हि करोति योगी । 
आनन्द्पूणो निजवोधलीनो 
न्ञ बाध्यते कालूपथेन नित्यम ॥ 
( छिद्धसिद्धान्तपद्धति ६ | ६० 

















# असक्तो धाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरपः # 


ला 





योगी ( निष्काम-कर्मयोगी ) धघनादिके नष्ट द्वो 
जानेपर दुःख नहीं मानता, न घनादिके मिलनेसे असन्न 
ही होता है। बह तो सदा पर्पृर्ण परमात्माके ज्ञानमें 
लीन रहता है, मृत्युसे बाधित नहीं होता है, अमर हो 
जाता है | इसका एकमात्र कारण यही है कि अपने 
द्वारा आचरित कर्ममें उसकी फल्स्पृह्य नहीं रहती | वह 
अपने आचार-विचारकी मगबदर्पित समझते हुए महायोग--- 
ज्ञानमें तल्लीन रहकर जीवनका श्रेय प्राप्त करता दै। 
योगाभ्यासके द्वारा घोगीका मन विपय-भोगोंमे अनासक्त 
रहकर निष्काम-कर्मयोगकी सिद्धिका साधन बन जाता है 
ओर वह परमात्म-चिन्तनमें ही निरन्तर रमण करता दे | 
वह समस्त आशाओंका परित्यागकर निष्काम हो जाता 
है। ऐसे ही निष्काम-कर्मयोगीके लिये गोरखनाय- 
जीका बचनामृत है--- 
निसग्रेही निरदावे पेछे मोरणष कहीये सोई । 
( गोरखवानी सवदी १९५ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें काम्य-कर्मोके न्‍्यासको ही 
एंन्यासकी संज्ञा दी है | यदि विवेकपूर्वक बिचार 
किया जाय तो यह बात स्पष्ट है कि यह कमन्याद्ध 
अथवा संन्यास ही निष्काम-कर्मयोग है, जो अजुनद्वारा 
पूछे गये £यका परम तात्पर्य अथवा इष्ट समाधान है । 
भगवानने कर््रोणके खरूपका दिंग्दशन कराते हुए 
गीताके अन्तिम अध्याय निष्काम-कर्मयोगका महत्त्वाडुन 
किया कि अपने-अपने खाभाविक कर्मोर्मे तत्परतासे छगा 
मनुष्य भगवदआपिरिप परमसिद्धिको ग्राप्त हो जाता दै--- 
स्वे स्‍्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि छमते मरः। 
( गीता १८ | ४५ ) 
निष्काम-कर्माचरण भगवान्‌की पूजा है। यही फल- 
सूहयसे अतीत निष्काम-कर्मयोगमें अधिष्ठित होना दे । 
श्रीकृष्णने कहा कि जिस परमेख़रसे सम्पूर्ण आणियोंकी 
उत्पत्ति है, जिससे यह समस्त जगत्‌ व्यात्त दे, उस 
परमेश्वरकी अपने कर्मोंद्ारा पूजाकर मद्लुष्य परमपिड्ि- 
को प्राप्त करता है | 





/४०११-५-१७-७" 


# योगकी व्यापकता # 


श्५ 





यतः प्रवृत्तिमूँतानाँ येन सर्वेमिदं ततम्‌। 
स्वकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४६ ) 


यह पिद्धि ही निष्काम-कर्मयोगका परम फल है। 
भगवानने आश्वासन दिया है कि इस तरह खाभाविक 
निष्कामकर्मयोग-बुद्धिसे कर्माचरण करनेपर प्राणीक्रो मेरे 
अनुप्रहसे परमपदकी प्राप्ति होती है--- 


मतठ्यसादादवाप्नोति शाइवर्त पद्मव्ययम्‌ । 


( गीता १८ । ५६ ) 

योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुनको निमित्त बनाकर 

समस्त प्राणियोंकी विवेक प्रदान किया कि सभी कर्मोंको 

मनसे मुझमें अपंण कर तथा समबुद्धिरूप- ( निष्काम- 

कम ) योगका अवलम्बन कर मेरे परायण और मुझसें 
चित्तवाल हो जाना चाहिये--- 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संनन्‍्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्ित्तः खत भच ॥ 





यही योगस्थ होकर निष्काम-कर्मयोगद्वारा कर्माचरण 

है । गीताके आरम्ममें कर्माचरणकी यही भूमिका 

श्रीकृष्णने प्रस्तुत कर अज्जुनको कर्ममार्गमे निष्काम बुद्वि- 

से प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा दी थी--- 

तस्माद्सक्तः खत कार्य कर्म समाचर। 

( गीता ३। १९ ) 

निष्काम-कर्मयोगके द्वारा प्राणी आत्मवान्‌---आत्मनिष्ठ 

होकर भगवद्मातति करता है | भगवानने बार-बार यही 

उपदेश दिया है कि मेरी प्रसन्नता और पूजाके रूपमें 

ही समर्पणभावसे कर्म करना सिद्धि-प्रापिका साधन है | 
मद््थमपि कमोणि कु्वेन, सिद्धिमवाप्स्यसि । 

( गीता १२ | १० ) 

अज्जुन ! इस तरह मेरी पूजाके निमित्त कर्से तुम 

परमसिद्धि प्राप्त करोगे । निष्काम-कर्मयोग ही मलुष्य- 

मात्रका परम श्रेय है । इसके हारा पमसल कर्म 


( गीता १८ | ५७) भगवानकी पूजा बन जाते हैं 0७ 
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योगकी व्यापकता 
[ निष्कामकर्मयोयके घटक-“योग” बब्दके कोझोंगें कई अर्थ हैं| भगवान्‌ पतक्षलिने 'योगश्वित्त- 
बुत्तिनिरोध/से उसकी परिपृष्ट परिभाषा की है। किंतु मंगवानू्‌ श्रीकृष्णने योगका प्रयोग विभिन्न अर्थोंमें 
करते हुए आयः सभी अर्थोंकी संगति सूचित की हे । गीतामें योग जिन अथोंमें प्रयुक्त है उनका संक्षिप्त विवरण 
यहाँ पाठकोंकी जानकारीके लिये दिया जा रहा है--सं० ] 
ध्योग” शाब्दका प्रयोग सात अरथोर्म छुआ है। (१) भगवत्‌-प्राप्तिरुपयोग--आअ० ६॥ २३- 
इसके पूर्व इलोकमें परमानन्द्की प्राप्ति और इसमें ढुःखोका अत्यन्त अभाव वतलाया गया है; इससे यद्द 
योग परमात्माकी प्राप्तिका वाचक है। (२) ध्यानयोग--अ० ६। १९--वबायुरहित स्थानमें स्थित 
दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता होनेके कारण यह ध्यानयोग है। ( ३ ) निष्काम- 
कर्मयोग--अ० २। ४८--योगमें स्थित होकर आसक्तिरद्दित हो तथा सिद्धि-अखिद्धिमं समान-चुद्धि 
होकर कर्मेफके करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम-कर्मयोग है । (४) भगवत्‌-शक्तिरूप योग--- 
अ० ९,। ५--इसमें आश्चर्य-जनक प्रभाव दिखिलानेका कारण होनेसे यह शक्तिका वाचक है। ( ५ ) भक्ति- 
योग--अ० १४ । २६--लिरन्‍्तर अव्यभिचाररूपसे भजन करनेका उढलेख होनेलसे यह भक्तियोग है। 
इसमें स्पष्ट 'भक्तियोग! शब्द है। ( ५) अष्ठाइयोग--अ० ८ । १४--घारणा शब्द साथ होने तथा मन- 
इन्द्रियोंके संयम करनेका उल्लेख होनेके साथ दी मस्तकम प्राण चढ़ानेका उब्लेख होनेले यह अष्टाज्लयोग 
है। ( ७ ) साझ्ुथयोग--अ० १३६। २७ इसमें साहथयोगका स्पष्ट शब्दोंसे उल्लेख है ।? 
( भद्धेय भीजयदयालजी गोयन्दकाके “भगवदूगीताके कुछ महत्त्वपूर्ण विषयश्से ) 


४ असक्तो हाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः + 
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श्य्ज्ल्लखय््य्प्य्य्च्श्ल्् हे रा 
गीतोक्त निष्काम कर्मंगीगका खरूप 


( ब्रह्मलीन परसश्रद्वेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाक्रे अम्ृत-बचन ) 


(किकिरिकर्मबोग भक्तिमिश्रित है या भक्तिरहित 
दि. भक्तिमिश्रित है, तो उसका क्या खरूप है ? 
यहाँ इसीपर विचार करना है । 


इस प्रइनपर विचार करते समय आरम्ममें क्मेकि 
भिन्न-मिन्न खरूपोंपर कुछ सोच लेनेकी आवश्यकता प्रतीत 
होती हैं | कर्म कई प्रकारके हैं, जिनको हम प्रधानतया 
तीन भागोमें बॉट सकते हैं--( १ ) निषिद्ध कम, 
(२) काम्य-कर्म और (३) बिहित या क्ेव्य 
कर्म | लोक ०वं शाख्रोंमें चोरी, व्यभिचार, हिंसा, 
क्षर॒त्य, कपट, छल, जबरदस्ती, अमक्य-भक्षण . थीर 
प्रमादादिको निषिद्धकर्म कहते हैं; द्ी-पुत्र-धनादि 
प्रिय चस्तुओंकी प्राप्तेकि छिये एवं शेग-संकटादिकी 
निवृत्तिके लिये किये जानेवाले कमोंबरो काम्यक्म 
कहते हैं; क्योंकि कामना-परक काये. काम्य 
होते हैं । ईश्वर.की भक्ति, देवताओका प्रजन, यज्ञ, 
दान, तप, माता-पिता आदि गुरुजनोकी सेवा, वर्ण तथा 
आश्रमके धर्म और शरीरसम्बन्धी खान-पानादि कर्मोंको 
कतब्य-कर्म कहते हैं| ये कार्य कर्तव्यकोटिमें आते 
हैं---जिन्हे शात््र और संत-महात्मा महापुरुष समर्थित 
करते हैं | कतंव्य-कर्म भी कामनायुक्त होनेसे काम्य- 
कर्मोके अन्तगंत समझे जा सकते हैं जिनमें वर्णाश्रमके 
खाभात्रिक धर्म तथा जीविकाके कर्म मी सम्मिल्ति हैं; 
इसछिये उनके पाछन करनेकी मनुप्यपर विशेष जिम्मेबारी 
रहती है । किसी खास विपयकी प्राप्तिके लिये शा्ोक्त 
काम्य-कर्म करना न करना अपनी इच्छापर निर्भर रहता 
है, इसीडिये इनका अल्ग-अछग भेद है | 


इन तीन प्रकारके कर्ममिं निषिद्ध-कर्म सभीके लिये 
सर्वथा व्याज्य हैं और मोक्षकी इच्छा रखनेबालोके लिये 
काम्यकर्मोंकी मी कोई आवश्यकता नहीं । रहे कतव्य-कर्म; 
जो भावोंके भेदसे सकाम और निष्काम दोनों ही होते हैं । 
मल॒ष्यमें जबसे सकामकर्म के अनुष्रानमें प्रवृत्त होनेकी 
इच्छा होती है, तमीसे कर्मकी समात्तिके बाठ चिरकाछ्तक 
मनमें केवल फलका अनुसंधान रहता है | ऐसे कम 
करनेवालेकी चित्त-बृत्तियों पद-पदपर अपने लक्ष्य-फलको 
विपय करती रहती हैं । यदि घनके लिये कर्म होता है. तो 
उसे पल-पलमें उसी धनकी स्थृति होती है | उसका 
वित्त धनाकार बना रहता है । कर्मकी सिद्धिमें जब उसे 
धन मिलता है, तब वह हर्षित होता है और जब भपिद्धि 
होती है, घन नहीं मिलता या अन्य कोई बाधा भा जाती 
है, तब उसे बड़ा क्लेश होता है; उसका चित्त फलानु- 
संघानवाला होनेके कारण प्रायः निरन्तर व्यथित और 
अशान्त रहता है। ऐसे पुरुषका विपयविमोहितचित्त 
किसी-किसी समय उसे निषिद्ध-कर्मोके करनेमें भी श्रदृत्त 
करा सकता है। यद्यपि शाखके आज्ञाजुसार कमोंका 
आचरण करनेवाला सकामी पुरुष निषिद्ध-कर्मोका आचरण 
करना नहीं चाहता, तथापि ब्रिपयोंका छोभ बना रहनेके 
कारण उसके गिर जानेका मय तो बना ही रहता है । कहीं 
कर्ममें कुछ म्छ हो जाती है तो उसे सिद्धि तो 
मिलती नहीं, उलटे प्रायश्वित्त या दुःखका भागी होना 
पड़ता है । 

निष्कास-कर्मका आचरण करनेंबाले पुरुषकी 
स्थिति सकामीसे अत्यन्त विछक्षण होती है । उसके मनमें 
किसी प्रकारकी सांसारिक कामना नहीं रहती; वह जो 
कुछ कर्म करता है, वह सब फलकी इच्छाको छोड़कर, 
आसक्ति-रह्वित होकर करता है | यहाँपर यह प्रश्न होता 


$ गीतोक्त गिष्काम-कर्मयोगका स्वरूप # 


है कि यदि उसे फलकी इच्छा नहीं है तो वह कर्म 
करता ही क्यो है ? क्योकि संसारमें साधारण मनुष्य भी 
विना किसी हेतु या लक्ष्के कर्म कर ही नहीं सकता 
ओर हेतु या लक्ष्य किसी-न-किसी फलका ही होता है । 
ऐसी स्थितिमें फलकी इच्छा बिना कर्मोका होना सिद्ध 
नहीं होता ।' यह ठीक है । साधारण मनुष्यके कर्मोमें 
प्रदत्त होनेमें किसी-न-किसी हेतुका रहना अनिवार्य है, 
परंतु हेतुके खरूप भिन्न-भिन्न होते हैं | सकामभावसे 
कर्म करनेबाला पुरुष भिन्न-भिन्न फठोकी कामनासे नाना- 
प्रकारके कमोंकी करता है, उसके कमेमि हेतु है, विषय- 
कामना और इसीलिये वह आसक्त होकर कर्म करता है--- 
ठसकी बुद्धि कामनाओसे ढकी रहती है! । इसीलिये वह 
कर्मकी सिद्धि-असिद्धिमें सुखी और दुःखी होता है; परंतु 
निष्कामभावसे कम करनेवाले पुरुषके कर्मोमें हेतु रह 
जाता है----एक 'परमान्माकी प्राप्ति! |# इसीडिये वह नित्य 
नये उत्साहसे आलस्य-रहित होकर कर्मोमें प्रदत्त होता 
है, सांसारिक फल कामना न होनेसे वह आसक्त नहीं 
होता और कमोंकी सिद्धि-असिद्विमें उसे हृष-शोकका 
विकार नहीं होता; क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत ऊँचा हो 
गया होता है; वह कर्मके बाहरी फलपर कोई ध्यान 
नहीं देता, उसकी इशिमें संसारके समस्त पदाथ उस 
परमात्माके सामने अत्यन्त तुच्छ, मलिन और छ्षुद्र प्रतीत 
होते हैं; वह उस महान-से-महान्‌ परमात्माकी प्राप्तिकी 
शमेच्छामें जगत॒के सम्प्रण बढ़े-से-बडे पदार्थोंकों तुच्छ 
समझता है (गीता २। ४९ )। अतः सांसारिक 


आसक्तिसे खत: बच जाता है । 


इसीसे सासारिक विपयरूप फलोकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें 
उसे हप-शोक नहीं होता । सकामी पुरुषकी भाँति उससे 


१-देखिये गीता २] ४२-४३-४४, ९ | २०-२१ । 
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निपिद्ध-कर्म होनेकी भी सम्भावना नहीं रहती | निषिद्ध 
कर्मेमें कारण है---आसक्ति या लोभ । निष्फामीपुरुष 
जगतके समस्त पदार्थोका छोम छोड़कर उनसे अनासक्त 
होना चाहता है; वह श्रीपरमात्माको ही एकमात्र छोमकी 
वस्तु मानता है । उसीमें उसका मन आसक्त हो जाता है, 
अतरव उसकी प्राम्तिके अनुकूल जितने कार्य होते हैं, 
वह उन सबको बडे उत्साहके साथ करता है | यह 
निर्विवाद बात है कि परमात्माकी प्रात्तिके अनुकूल तो 
वे ही कार्य हो सकते हैं, जिनके छिये भगवानने आज्ञा 
दी है, जो शास्रविहित हैं; जो किसीके लिये किसी 
प्रकारसे भी अनिष्वकारक नहीं होते । ऐसे कर्मोंमें निषिद्ध 
कर्मोका समावेश किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, 
इसलिये निष्कामी पुरुष सकामी पुरुषसे सर्वेथा विलक्षण 
होता है | 


सकामी पुरुष जगत्‌के पदार्थोंकी रमणीय, छुखप्रद 
और प्रीतिकर समझकर उन्‍हें प्राप्त करमेकी इच्छासे, 
सिद्धिमें सुख और असिद्धिमें दुःख होनेकी प्रत्यक्ष भावनाको 
लेकर ममतायुक्त मनसे आसक्तिप्रवेक कर्म करता है | 
किंतु निष्कामीपुरुष. सब कुछ भगवानका समझकर 
सिद्धि-अप्िद्विमि समत्वभाव रखता हुआ विषयासक्ति और 
फलकी इच्छाका त्यागकर भगवानके भाज्ञानुसार भगवानके 
लिये ही समस्त कर्मोका आचरण करता है | यही 
सकाम और निष्काम-कर्मोमें भावका अन्तर है | 

गीतामे निष्कामकर्मेका आरम्भ दूसरे अच्यायके 
३९वें इलोकसे आरम्म होता है | १श१से ३०वें 
इलोकतक साख्ययोगका ग्रतिपादन करनेके बाद ३१३ 
इलोकसे क्षत्रियोचितकर्म करनेके लिये अजुनको उत्साहित 
करते हुए ३८वें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं--- 


$# निष्काम-कर्मयोगीकी परमात्माको प्रासत करनेकी कामना परिणाम परम कल्याणका हेतु होनेके कारण कामना नहीं 
समझी जाती | भगवसत्माप्तिकी कामनावाछा पुरुष निष्काम ही समझा जाता है |( कामनासे तात्पर्य अपनेको प्रास होनेवाले 
छांसारिक फर्लिकी इच्छासे समझना चाहिये) स्वाप-प्रेरिका इच्छा ही 'कामना?से अभिग्रेत है; सामान्य-कामना-इच्छामात्र नहीं | 


श्द 


4 असक्तो घ्ाचरन्‌ कर्म परमाश्नाति पूसपः # 
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खुखदुःसे समे कृत्वा छाभालाभों जयाजयी । 
ततो युद्धाय युज्यख नव पापमवाप्य्यसि ॥ 


मोहके कारण पाप-मयसे भीत अजुनको इस झस्ट्ेकर्मे 
घुख-दुःख, जय-पराजय और छाम-द्ानिखप पिद्नि- 
भपिद्विमें सममाव रखनेसे कोई पाप नहीं होनेदी घुद्ठि 
सांस्यके सिद्धान्तानुसार बतठाकर अगले श्टोक[ २ । 
३९ ) से निष्कामकमयोगका ग्रतिपादन आरम्भ करते हैं--- 

'हे पाये | यह बुद्धि तेरे लिये जानयोगक्रे विप्रयमे 
कह्दी गयी और इसीको अब निष्काम कर्मयोगके विपसमें 


तू सुन | इस बुद्धिसे युक्त होकर कर्म वरनेसे कर्म- रु 


बन्धनका भीभॉति नाश कर सक्रेंगा |? 


कननन>नरीनीजगन++१०>+ जा+»ेलमननमनननाकनम,. आनन ते 


इसके बादके झ्छोक्ममें निष्काम कमयोगकी प्रशसा “ 


करते हुए भगबानने जरासे भी निष्काम कर्मयोगरूपी 
धर्मको महान्‌ भवसे त्राण करनेव्ाल् बतलाया है | भागे 
चढकर ४७  श्लोकमें कर्मका अधिकार और फडका 
भ्रनविकार वणन करते हुए 9८वें झ््रेकर्में भगवानने 
जो कुछ भी कम किया जाय, उसके प्र॒ण दोने न होनेगें 
हथा ठसके फलमें समभाव रहनेका नाम ही 'समत्तन' है 
भोर इस समत्वभावका कर्मके साथ योग द्नेसे ही 
कर्मयोग बन जाता दै, ऐसा कहते हुए अर्जुनकों आसक्ति 
ध्यागकर पिद्ठि-असिद्धिमं समबुद्धि दोकर कर्म करनेकी 
भाज्ञा दी और भागे उसका फल बतदञया---.'जन्म- 
बन्धनसे छूटकर भनामय अम्ृतमय परमपद परमात्माकी 
प्राप्ति द्वो जाना! ( देखिये गीता २। ५१ )। 


इस प्रकार भगवानने दूसरे अव्यायके ४७० से 
५१वें झ्छोकतक कर्मयोगका विवेचन किया; यधपरि इस 
विवेचनमें स्पष्टरूपसे भक्तिका नाम कहीं नहीं आया 
है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि यह कर्म- 
योग भक्तिशवन्य दे । मेरी समझसे गीताका निष्काम 
कर्मेयोग सर्वथा भक्तिमिश्रित दै। इतना अवश्य है कि 
कद्दी-कट्ठीपर तो उप्तका भाव ग्रधानरूपसे भच्छी तरद 


ड़ स 
है नि यह गाँग हा 
र्शः से जज ५97 उसे 
सम याग 


आयाम 


ब्यक्त हो गया £ 
अव्यकर्पसे विदित है । फमासाके 
प्राप्त वश़नेी धुम भावना तो सामात्यसूणसे 

प्रत्यड उपडदाम बयां एश ॥#। विल्शागटमगडा 


हा ३ हक ६ ज्कः. 8.2 ।११58+ ६ ( 
हे तरीते आह्म होता है, झवः ने मनी 


-€ |. है] 
के न प्र्प 
फूमानगा से पनेद्ी झाव छह दें आधमागों आकार 


ले... 4 बन पलटा अडन्‍कत फनम जन 


संसारते। मोगोंदी प्राविपि्म हृध-योकाा जिचार 


थ्र्य् | 77777 तक १2३ बंप 
दिकर फशसकियां था इना चाहता ६४ | 
यो दम भगवान प्रीति या आमिके डिय नद्टी होने 


उनका तो नाम ही कमसोंग नहीं होता | ऋमसोंग नाम 
तभी सफर होता है, सत्र कमा सोग परमाम्यक साय 
कर दिया जाता & | संपष्य दी गीज़ार्म दमयोगड़ी वजन 
ही दो प्रवारदी 4 । फिसी-जिसी शतोफर्म तो मक्ति- 
प्रधानरूपसे रपट प्रदाट 6, उसी-फिसीमे ४द अप्रकेट- 
रूपते स्थित 8 । दिला कमबोगर्म मक्तिका संमिश्रण 
गीताकी पिशेयता ६। ( भफ्ि-मिश्रित शानयुक्त निष्काम- 
कम गीताका कऋमयोंग ६।) 

जहाँ भक्तिका इसने प्रधानरूएसे ६, थरद्वों हरुअर्म 
शाण करऊे, ( परमास्मार्मे अप करके ) मेश स्मरण 
कला हुआ कम कर 'सब कुछ मेरें अ्पण कर! भरे 
कर्म का, 'मंदर्व कर्म कए, 'खाभाविक वर्मोद्रारा 
परमेश्वरण प्रजा कर, 'मेरे आश्रय होऊर कम कर!, भेरे 
परायण द्वो! णादि बाक्य आये हैं ( देखिये गीता ३ | 
है०। ५ ।१० ८।७; ९। २७-२८; १२ | 
६-१०, ११; १८ | ४६-५६-५७ इत्यादि ) | जहाँ 
भक्तिका सामान्यभावसे अप्रकट विवेच्रन है, वो ऐसे 
शब्द नहीं आते ( जंसे-गीता २। ४७, ४८, २९, 
७५०, ५९२; ३ ।७, १०, ४१, १४; ६। १॥ 
१८ । ६-५ इत्यादि ) । 

इससे यश सिद्ध होता हैँ कि भगवद्भावना दोनों 
ही वर्णनेमें है वर इसीलिये भगवनाम, भगवत्‌-शरण 





# भीतोक्त निष्काम कर्मयोगका खरूप # 
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ओर भगवदर्थ आदि भावोंके पर्यायवाची शब्द जिन 
श्लोकोंमें स्पष्ट नहीं आते, उनके अनुसार आचरण करनेसे 
भी जीवकों भगवद्याप्ति हे सकती है; क्योंकि उसका 
उद्देश्य भगवद्माप्ति ही होता है; इसमें संदेह नहीं कि 
कमयोगके साथ स्मरण-कीर्तनादि भक्तिका संयोग कर 
देनेपर भगवत्‌-प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है और सम्पूर्ण 
कमयोगियोंमें ऐसे ही योगी पुरुष उत्तम समझे जाते हैं; 
जैस्ता कि गीता---( ६ | ४७ ) में कहा गया है--- 


'म्पू्ण कर्मयोगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
छगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्‍्तर मजता है वही 
मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ! जो इस भावसे स्पष्टरूपमें 
भक्तिका संयोग नहीं करते उनको भी कर्मयोगसे भगवत्‌- 
प्राप्ति तो छोती है, परंतु बहुत विवुम्बसे द्ोती है 
( गीता 9 । १८, ६। ४५ )। 


गीतामें निष्काम कर्मयोगका वर्णन 'समत्वयोगः, 
'बुद्धियोग', 'कर्मयोग”, 'तदर्थकर्म', 'मद्धकर्मः, भदर्पण! 
क्त्कर्म! और 'सात्विक त्याग” भादि अनेक नामोंसे किया 
गया है | इन सबका फल एक होनेपर भी इनके साधन- 
की क्रियाओंमें भेद है; उदाहरणाथे यहाँ मदर्पण और 
गदर्थका भेद कुछ अंशोर्मे बतछाया जाता है । मदर्पण 
या भगवदपण एक दै तथा मदर्थ। तदर्थ या भगवदय 
एक है। इनमें मदर्पण कर्मका खरूप तो यह है 
कि जैसे एक आदमी किसी दूसरे उद्देश्यसे कुछ 
धन-संग्रह कर रहा है भोर उसके पास पहलेसे कुछ 
धन संगृहीत भी हे, परंतु वह जब चाहे तब अपने 
धन-संग्रहका उद्देश्य बदछ सकता है एवं संगृहीत घन 
किसीको भी अर्पित कर सकता है। मदरपंण कम्में 
कर्मका आरम्म करनेके बाद बीचमें या कमके पूरे 
होनेपर भी उसका भर्पण हो सकता है। भक्तराज 
घुबजी महाराजने राज्यप्रातिके लिये तपरूपी कर्मका 
आरम्भ किया था, परंतु बीचमें दी उनकी भावना 


बदछ गयी | उनका तपरूपी कर्म भगवदपंण हो गया, 
जिसका फछ भगवत््‌-प्रापि हुआ | साथ ही आस्ममके 
इच्छानुसार उन्हें राज्य भी मिल गया, परंतु वह राष्य 
साधारण छोगोंकी तरहसे बाघक नहीं हुआ । यह 
भगवदपण कर्मकी महिमा समझनी चाहिये | अठएव 
आरम्ममें दूसरा उद्देश्य होनेपर भी जो कर्म बीचमें या 
पीछेसे भगवानको अर्पित कर दिया जाता है, वह भी 
भगवदर्पण ह्वो जाता है । 


मदर्थ या भगवदर्थ कममें ऐसा नहीं होता, वह तो 
शआरम्मसे ही भगवानके लिये ही किया जाता है । किसी 
देवताके उद्देश्यसे प्रसाद बनाना या ब्राह्मण-भोजनके 
लिये भोजनकी सामग्रियोंका संग्रह करना जैसे भरम्मसे 
दी एक निश्चित दर्ददेश्यको लेकर होता है, उसी प्रकार 
भगवदथ कर्म करनेवाले साधकके प्रत्येक कर्मका आरम्भ 
श्रीमगवानके उद्देश्से ही हुआ करता है । भगवदब 
कर्मके कई मेद भवशय हैं---जैसे भगवश्मातिके प्रयोजनसे 
कम करना, भगवान्‌की आज्ञा मानकर कर्म करना, 
भगवत्सेवा-खरूप कमेंमें नियुक्त होना और भगवानकी 
प्रीतिके लिये कर्ममें छगना आदि । 


यह तो भक्तिप्रधान कमंयोगकी बात हुई । इसके 
सिवा समत्वयोग, कर्मयोग और सात्विकत्याग आदि शब्द- 
भेदसे सब मिलते-जुलते-से द्वी वाक्य हैं | द्ितीय 
अध्यायमें ४७ बेंसे ५१वें इलोकतक जिसका कर्म- 
योग आदिके नामसे वर्णन है, उसीका अठारदवें अध्यायमें 
छठेसे ९वें श्लोकतक त्यागके नामसे वर्णन दै । 
वास्तवमें फल और आसक्तिका त्याग सभीमें रहता है | 
भक्ति-प्रधान या कर्मप्रधान दोनों प्रकारका वर्णन 
निष्काम कर्मयोगके लिये ही है, इससे यह सिद्ध दो 
गया कि--- 

भगवद्माप्तेके लिये किया जानेवाझ कम दी 
निष्काम कर्मयोग है । 


हा 


३० 

निष्काम-कमंयोगीकी परमात्माकी पआमिके ब्ये 
कर्तव्यकर्मोंकी छोड़कर एकान्तमें भजन-प्यान करेंगे! 
भी आवश्यकता नहीं रहती | यदि बाई कण तो 
शापत्ति भी नहीं हैं । भजन-प्यान तो सदा सबंधा की 
परम श्रष्ठ हैं | परतु एकान्तम भजर-ध्याव न काठ 
भगवब्चिन्तन-सदहित शासबिद्धित व्तेब्य-कर्गोतों निएन्‍ता 
करता हुआ ही वह साधक परगास्मादी शरण “हर 
उसकी झृपासे फरमगतिको प्राप्त हो जाता है । भगवानने 
गीता-( १८ | ५६-५७ )गें कद्दा है--- 
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मुझमें परायण हुआ निप्काम-कंगयोगी सम्बृण 
कर्मोंकोी सदा करता हुआ भी मेरी छृपासे सनातन 
भविनाशी फर्मपदको प्राप्त हो जाता है; स्सडिय सब 
कप्मोंकी मनसे मेरे छर्पण करके मेरे पदायण हक 
पमत्ववुद्विरप.. निष्काम-कमंयोगका. अवटम्बध 
निलन्‍तर मुझमें चित्त लगानेबाला हो |! 


च्श्क 


वास्तवमें क्रमोंकी क्रिया मनुप्यको नहीं बोध, 
फ़ल्की इच्छा भर आसक्तिसे ही उसका बन्धन होता 
हैं| यदि फल (की इच्छा ) आर आसक्ति न हो ते 
कोई भी कम मनुष्यकों बाध नहीं सकता । भगवान 
स्पष्ट कह ६ कि अपने-अपने वर्णधमके अनसार कर्ममें 
लगा हुआ पुरुष सिद्विको प्राप्त हो जाता हैं; अब्रश्य ही 
कम करते समय मनुष्यका छक््य फामात्मामें हना 
चाहिये | 
यतः भन्नत्तिभूतानां येन सर्वंिदं ततम्‌ । 
खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानचः ॥ 
( गीता १८ | ४६ ) 
“जिस परमात्मासे सारे भ्वतोकी उत्पत्ति हुई है और 
जिस सचिदानन्द्घन परमाव्मासे यह सम्प्र्ण जगत्‌ (जलसे 
बफकी भोंति ) व्याप्त है, उस परमेश्वको अपने खाभाविक 
कर्मोह्ारा प्रजकर मनुष्य परम पिद्विकों प्राप्त होता है |! 
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बनया प्रान्‍िदा उपाय ही सोचता है, किसी तह पक 
मिडजाय- - पेबड यही भाव उसके मनमें निल्ता रहता दे; 
बस ही गिश्माम-गमसेगी भी वथाद पर आस घड़ी 
मन, वाणी, शरीरदारा उन्हों सब कर्मी ब्यता ऐ, जो 
इश्क सतृट करनेगाले होते है; बहू भूडकार भी 
परगात्या | आतिमर कराधज चोरी-जादी, शूठ-कप्ठ, मादक 


कफ 


प्रव्य-रीवन और अमत्य-मक्षणारि निप्िद-कर्मोंकों तथा व्यव 
पतमय नष्ट करनबाले प्रमादादि कमोतों नहीं वरता--- 
करना वो दूर रहे, ऐसे कार्य उसे किसी तरद सुददाते 
भी नहीं । वह निरन्तर उन्हीं न्याययुक्त और शास-विड्ठित 
कमकि सोचने और करनेमें प्रवृत्त रुता है, जो उसके 
चरम लव्य परमात्मादी प्रापिंक अनुकूछ और उसमें 


# गीतोक्त निष्काम-कर्मयोगका खरूप # 


>टसजलत- 


सहायक होते हैं । वह दूसरेके सुहावने और मान-बड़ाई- 
बाले कमोंकी ओर लोलुपद्श्सि कभी नहीं देखता । 
जिससे चुपचाप खमभाबतः ही अपने कतंब्यकर्मको 
करता चला जाता है | वह यह नहीं देखता कि अमुक 
, कर्म छोटा है, अमुक बड़ा है; क्योंकि वह इस बातको 
जानता है कि कर्मोका खरूप परमात्माकी प्राप्रिंमें हेतु 
नहीं है, उसमें हेतु है अन्तःकरणका भाव | भावसे ही 
मनुष्यका उत्थान और पतन होता है । इसीडिये वह 
दूसरेकी देखा-देखवी किसी भी ऐसे ऊँचे-से-ऊँचे कर्मको भी 
करना नहीं चाहता जो उसके लिये विहित नहीं है । वह 
यह नहीं देखता झ्ि मेरे कर्ममें अमुक दोप है, दूसरेका 
अमुक कर्म सर्वेथा निर्दोप है; वह समझता है कि दूसरेके 
गुणयुक्त उत्तम घर्मकी अपेक्षा अपना युण-रहित धर्म ही 
अपने लिये श्रेष्ठ और आचरण करनेयोग्य है | खकमके 
पालनसे मनुष्यको पाप नहीं लगता | आजकल इस 
निष्कामकर्मके रहस्यको न समझकर ही छोग सबको 
एकाकार करनेकी व्यथ चेष्टामें रंगे हुए हैं | श्रीमगवानने 
गीता ( १८ । ४८ ) में कहा है--. 
सहर्ज॑ कर्म कौनन्‍्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वारस्भा दि दोपेण धूमेनाग्निरिवाद्धताः ॥ 

दोषयुक्त भी (खभावज-)कर्म नहीं त्यागना 
चाहिये; क्योकि धूमसे ढकी हुईं अग्निके समान सभी 
कर्म किसी-न-किसी दोषसे ढके हुए होते हैं ॥ 
जो मनुष्य जिस वणमे उत्पन्न हुआ है, उसके 
खाभाविक कर्म ही उसका खधर्म है; भारतवर्षकी 
सुन्यनस्थित वर्ण-व्यवस्था इसका परम आदर्श है । जो 
छोग इस वर्णव्यवस्थाकों तोड़नेका प्रयत्न करते हैं, वे 
बड़ी भूल करते हैं | जगतमें भेद तो कमी मिट नहीं 
तकता, व्यवस्थामें विश्वद्धलता अवश्य ही हो सकती है, 
जो और भी दुःखदायिनी होती है । 

जिस जाति या समुदायमें मनुष्य उत्पन्न होता है, 
जिस माता-पिताके रज-बीयसे उसका शरीर बनता है, 


२ देखें गीता १८ | ४७ 
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जन्मसे लेकर अपने कतन्यको समझनेकी बुद्धि आनेतक 
जिन सस्कारोमें उसका पालन-पोषण होता है, प्राय: 
उसीके अलुकूछ विह्वित कर्मोको ही गीतारमें खधमे, 
सहजकर्म, खकरम, नियतकर्म, खभावजकरम भर 
खमावनियतकर्म आदि नामोसे कहा है । साधक पुरुषका 
जन्म यदि व्यवस्थित वर्णयुक्त समाजमें हुआ हो तव तो 
उसे अपना सहज कर्म समझ लेनेमें बड़ी सुगमता है, 
ऐसा न होनेपर उपयुक्त हेतुओंसे अपनी प्रकृतिके अनुसार 
खधर्म बड़ोसे समझ लेना चाहिये | 

बस, इसी खधर्मके अनुसार आसक्ति और खार्थ- 
रहित होकर भखिल जगतमें परमात्माको व्यापक समझ- 
कर सबकी सेवा करनेके भावसे अपना-अपना कर्तव्य 
कर्म मलुष्यको करना चाहिये । एक केश्य है, 
दूकानदारी करता है; व्यवसाय उसका कततेब्य 
कर्म है। परंठु उसका वह कतेव्य-कर्म, निष्काम 
कर्मयोगकी श्रेणीमें तमी जा सकता है जब कि वह खार्थ- 
बुद्धिसे न होकर केवल परमात्माकी सेवाके निर्मल मावसे ही 
हो । दूकानदारी छोड़कर जंगढमें जानेकी आवश्यकता 
नहीं, आवश्यकता है मनके भावोंको बदलनेकी, खार्थ 
और कामनाके कलड्डको धो डालनेकी | जिस दिन 
सांसारिक खार्थकी जगह मनमें परमात्माकों स्थान मिल 
जाता है, उसी दिन उसके वे कम, जो बन्धनके कारण 
थे, खरूपसे बेसे ही बने रहकर भी परमात्माकी प्रापिके 
कारण चन जाते है । उनका बन्धकत्व समाप्त हो 
जाता है | 

पारा ओर सखिया अमृतका-सा काम दे सकता 
है---यदि वह चतुर वैचके द्वारा शोधकर झुद्ध कर लिया 
जाय । जिस पारे या संखियेके प्रयोगसे मलुष्यकी झुत्यु 
हो सकती है, वही पारा या संखिया विष-भागके निकल 
जानेपर अमृत बन जाता है । इसी प्रकार जहॉतक 
कर्मोमें खा और आसक्ति है, वहींतक उनसे वन्धन है | 


हि 
पु 
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जिस दिन खा्थ और आसक्ति निकालकर कर्मोंकी श॒द्धि 
कर छी जाती है उसी दिन वे साधन बनकर मनुष्यको 
परमाक्षाका अमर पद प्रदान करनेमें कारण बन जाते 
हैं । इसीडिये किसी भी कर्तव्यकर्मके व्यागकी भावश्यकता 
नहीं है, आवश्यकता है बुद्धिको झुद्ध करनेकी | एक 
मनुष्य सकामभावसे यज्ञ, दान, तप करता है और 
दूसरा केवछ अपने वर्णका कर्म---शिक्षा, युद्ध, व्यापार 
या सेवा करता है, परंतु करता है सबमें परमात्माको 
व्यापक समझकर सबको सुख पहुँचाने ओर सबकी 
सेवा करनेके पत्रित्र भावसे | वह उस केवल यज्ञ, 
दान, तप करनेवालेकी भपेक्षा श्रेष्ठ है; क्योंकि उसके 
कामना न होनेके कारण पिद्वि-अप्तिद्विमं समभाव रहता 
है और निरन्तर परमात्माकी भावना तथा परमात्माकी 
भाज्ञाका ष्यान हनेसे छोम और आसक्ति भी पास नहीं 
आ सकते । ब्लेभ और भासकिके अभावसे उसके द्वारा 
पाप या निषिद्ध कर्मोंका होना तो सम्भव ही नहीं होता | 


यहाँ यह तात्पय नहीं दे कि यज्ञ, दान, ठप नहीं 
करने चाहिये या ये क्षुद्र साधन हैं | ये तो सर्वथा ही 
उत्तम हैं और अन्तःकरणकी शु॒द्धिमें तथा परमात्माकी 
प्राप्तिमं बढ़े सहायक हैं; परंतु ऐसा होता है उनका 
प्रयोग निष्कामभावसे करनेपर ही | अतएव यहाँ जो कुछ 
ढिखा गया है, वह केवल निष्काम कर्मयोगकी सच्ची 
महिमा बतलानेके लिये ही | 


उपयुक्त विवेचनसे यह भी सिद्ध हो गया कि 
निष्काम कर्मयोगीसे जान-बूझकर तो पाप नहीं बन 
सकते, परंतु यदि कहीं भूछ, खभाव, अज्ञान या भ्रमसे 
कोई पाप हो भी जाता है तो बह उसको व्ग्गू नहीं 
होता; क्योंकि उसका उस कर्ममें कोई खार्थ नहीं है । 
खाथरहित कर्मोका अनुष्ठान कर्ताको बाँध नहीं सकता 
( गीता ४) ६४, ५। १० )। पक्षान्तरमें उसका 
प्रत्येक कार्य भगवदपंण होनेके कारण वह परमात्मा- 
का सवंथा कृपापात्र बन जाता है | 


जैसे किसी निःखार्यसेवी शृत्यकी भूलपर खामी 





# असक्तो छाचरन्‌ कम परमाप्मोति पूरुष। # 
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रेंज न होकर उसकी निःखाय सेवाका आभारी ही होता 
है, वैसे ही अकारण-सुहृद्‌ परमात्मा निष्काम कर्मयोगीकी 
किसी भूलपर कोई ध्यान नहीं देते | यद्द अनियम नहीं 
है, किंतु खाय-रह्तित सेवकके लिये यही नियम है । 


इस ग्रकार परमात्माकी प्राप्तिके छिये कतेव्य कर्मोंका 
भाचरण करता हुआ साधक शेपमें परमात्माकों प्राप्त 
हो जाता है; परंतु ऐसे परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्तकै 
द्वारा भी लेक-संग्रहके लिये राजा जनकादिकी माँति 
आजीवन कम हो सकते हैं | (गीता ३ | 
२० ) | यथपि उनके लिये कोई कर्म शेप रद नहीं 
जाता (गीता ३। १७ ), परंतु जद्*ाँक मन और 
इद्धियोंकी सचेत रखना होता है, वहाँतक उनके लिये 
कमत्याग करनेमें कोई हेतु नह्दीं देखा जाता | कर्मयोग- 
की प़िद्विको प्राप्त जीवन्मुक्त पुद्यके छक्षण साधारण 
पुरुषोकी भपेक्षा अत्यन्त विलक्षण द्वोते हैं. ( गीता २। 
णण से ५८ तक, १२। १३-१९ )। ( धतः कर्म- 
का सामान्य वन्धकत्व-नियम उनपर छागरू नहीं होता ) | 
ऐसे भगवत्‌-प्राप हुए महापुरुषके कर्म गीता 
तृतीय अष्यायके २५ वें श्छोकके भनुसार केवल 
ल्रेकसंग्रहाथ ही होते हैं और वे कर्म कामना और 
संकल्पसे शन्य होनेके कारण खरूपसे होते हुए भी वास्तवमें 
इसीलिये कर्म नहीं समझे जाते (गीता 9 । १९-२०) | 


इस प्रकार निष्काम कर्मयोगका साधक परमात्माकी 
प्राप्तिकि लिये कर्मोंको परमात्मामें अर्पण कर देनेके कारण 
छन्तमें परमात्माके प्रसादसे परमात्माको पा जाता है । 
जिस कर्ममें आदिसे लेकर अन्ततक परमात्माका 
इतना नित्य और अविच्छिन्न सम्बन्ध है, वह कर्म भक्ति- 
रहित कमी नहीं हो सकता | भतएव गीताका निष्काम 
कर्मयोग सर्ववा भक्तिमित्रित है और फल तथा 
आसक्तिको त्यागकर मभगवानके भाज्ञानुसार केवल 
भगवदर्थ समत्वबुद्धिसि शाखविद्वित कर्तव्य कर्मोंका 
करना द्वी उसका खरूप है |? 
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विभिन्न शासत्रकारोंके अनुसार कम शब्दके अनेक 

अर्थ हैं। मीमांसकलोग खर्गादि प्रात्तिके लिये क्रिये जाने- 
वाले यज्ञ-यागादिको ही कर्म कहते हैं| नैयायिक विद्यन्‌ 
“ऊपर फेकना, नीचे फेकना, समेटना, फैलाना और 
चलना---इन पाँच दैहिक क्रियाओंकी कर्म कहते हैं । 
पुराण और धर्मशात्रके अनुसार कर्म पाँच हैं---नित्य 
( संध्या-बन्दनादि ), नैमित्तिक ( पुत्रेष्ट्यादि ), प्रायश्रित्त 
( कृच्छु-चान्द्रायण आदि ), काम्य ( फलेच्छापूवक किये 
गये कर्म ) और निश्िद्ध ( चोरी, हिंसा, व्यमिचार 
आदि )। भगवद्गीताके अनुसार खाना-पीना सोना, 
बैठना, चलना आदि शारीरिक, मानप्तिक, वाचिक 
सभी क्रियाएँ, कर हैं | इसी अभिग्रायसे सम्पूर्ण कर्मसमर्पणके 
लिये भगवान्‌ कहते हैं---यत्‌ करोषि यद्दनाखि''* 
(गी०९। २७ )---6ुम जो करते हो, खाते हो, हथन करते 
हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित 

: करो | प्राणिमात्र बिना कर्म क्रिये क्षणभर भी नहीं रह सकता। 
प्रकृतिके गुणद्वारा प्रेरित होकर वह सदा कुछ-न-कुछ करता 
ही रहता हैं--तहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिछत्यकमेकत्‌ 
(३ । ५ )। इससे यही विदित होता है कि कम तो होते 
ही रहेगे, किसी भी दशामें बन्द न होंगे; अतः उन 
कर्मोकी न छोड़ना है, न बदलना है; किंतु केवल 
धारणाको बदलना है । धारणाको बदलनेके लिये समस्त 
चेशरूप कर्मसे केवल 'योगको जोडना है। इतनेसे 
ही कर्में एक चामत्कारिक परिवर्तन हो जायगा। 
अब “योग? शब्दका अर्थ क्या है---इसको देखना है| 
जिसके छगनेसे कर्म अकम बन जाते हैं, वह योग है । 
गीतामें योग शब्द विभिन्न अथके द्योतक हैं | छठे अध्यायमें 
ध्यानयोगके प्रकरणमें पातन्नख्योगदशनका निश्वत्तिनिरोधरूप 
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योग ही लेना उचित ह#शिर जहाँ अजुनकों विशद्रूप 
दिखानेका अवसर है---“पश्य मे योगमैश्वरम”--पभ्रे 
ईश्वरीय योगको देखो'---बहाँपर ईश्वरीय शक्ति (माया ) 
योग शब्दका भर्थ है। कर्मके प्रकरणमें जो योग शब्द 
है, उसका भर्थ युक्ति या तरवीब है |# इस प्रकार 
कर्मयोग शब्दका पूरा भर्थ हुआ-कम करनेकी युक्ति । 
ऐसा कर्म करे, जिसका खभावसे ही बन्धचनकारक कर्म भी 
बन्धनकारक न हो, प्रत्युत अनादि बन्धनको तोड़नेमें 
सहायक हो । भगवानने अर्जुनको ऐसी युक्ति वतछ्य दी कि 
वह ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके साथ भयंकर युद्ध करता हुआ 
भी जलके कमछ्पत्रकी भॉति निर्लित् रहा; क्योंकि अजुन 
डरता था कि गुरुजनोंके साथ युद्ध करनेसे में महापापी 
हो जाऊँगा, मुझे घोर नरकमें भी स्थान नहीं मिलेगा | 
अब जिज्ञासा होती है कि वह योग ( युक्ति ) कीन है ? 
इसका उत्तर भगवान्‌ देते हैं---'समत्वं योग उच्यते' 
( २ | ४८ ) खुख-दुःख, छाभ-हानिं, जय-पराजय, 
पिद्वि-अप्तिद्वि इत्यादि परस्पर-विरोधी इन्द्रमय पदार्थोको 
बरावर देखते हुए कतंव्य-कर्मकों करते रहना ही योग 
( युक्ति ) है; क्योंकि कर्म करनेमें ही उसका अधिकार 
है, कमके परिणाममें नहीं । 

कमयोगीकी दृष्टि कर्तन्य-कर्ममें ही होती है, फल- 
में नहीं | वह यह नहीं सोचता कि मै जो कुछ कर रहा 
हैँ, उसका परिणाम क्‍या हो रहा है या होगा ? उत्तको 
तो केवल इतना ही सोचना है कि यह मेरा कर्तव्य है 
या नहीं | इस दृष्टिसे कर्म करनेवाले ही कर्मयोगी 
हैं| कर्मयोगीद्वारा विश्वेके छिये क्रिया गया कर्म ही 
कौशल है----'योगः कमंखु कौशलम? ( २ | ५० )। 
वस्तुतः समत्वबुद्धि ही क्ममें कुशछता है | इस कौशल 


# पाणिनि व्याकरणानुसार भी युज्‌ घातुएँ कई हैं--( १ ) छज्‌ समाधी (४६९) ( २) युज्‌-(मतान्तरसे युअ ) सयमने 
(१० | २६६ » (३)-युज बन्धने ( ९। ७ ) और (४ ) युनिर-योगे ( ७ | ७ )आदि। वैयाकरणोके अनुसार यह धातु 
२। २३ १। ३२ १० | १७६ आदिकी «झुग्से भी सम्बद्ध है। इन घातुओंसे बननेवाले ध्योग? शब्द भिन्न-भिन्न अर्थोके 


बोधक हैं । गीतामे भी प्रकरणानुसार अर्थ ग्राह्म हैं । 
नि० क० आअऔ० ३-- 
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शब्दकी व्यास्या करते हुए भाष्यकार श्रीशंकराचार्यजी 
छिखते हैं---तद्धि कोश यद्वन्धखभावान्यपि कमोणि 
समत्वबुद्धाबा खभावानि त्यजन्ति ।--उसीको कुशव्ता 
कहते हैं, जो खभावसे ही वन्धनकारक कर्म मी 
समत्व-बुद्धिकि कारण अपने खभावसे छूट जाते हैं, 
अर्थात्‌ बन्धकत्व छोड़ देते हैं | ठीक है, इससे बढ़कर 
कौन-सी दक्षता होगी, जो खभावकों भी परिवतेनमात्र 
न करे, अपितु बिल्कुल उलट दे अर्थात्‌ अनादि-बन्धनको 
तोड़नेमें कारण बन जाये । इस प्रकारके जो कर्म 
हैं, वे ही निष्कामकर्म हैं । 

हम पहले कह आये हैं कि योगके लिये केबल घारणाको 
बदलना है, कर्मको नहीं | इसपर प्रश्न हो सकता है कि 
क्या चोरी, हिंसा, व्यभिचार करनेवाले इन कर्मोको करते 
रहें | इसका उत्तर प्रश्न-वाक्यमें ही है | जिसने अपनी 
घारणा( विचार-)की वदछ दिया है, उससे ये निशिद्ध 
कम हो ही नहीं सकते; क्योंकि 'लोभः पापस्य कारणस! 
छोभ ही पापका कारण है । और छोभ-क्रोधादि कामनासे 
उत्पन्न होते है | जिम्त कर्मग्रोगीमें फलछासक्ति नहीं, उसमें 
कामना कौसे, जिसमें कामना नहीं, उसमें छोम कैसे, 
और जिसमें छोभ नहीं, उसमें पाप कीसे ? 

गीता उपनितरदूरूणी गौओंका दूध है तो /निष्कामकर्म! 
उस दूधसे निकछा हुआ मक्खन | ईशावास्योपनिपद्के 
प्रथम और द्वितीय मन्त्रमे कहा है---समस्त चराचर जो 
कुछ है, इंश्वरसे व्याप्त है | अतः तुम्हे जो कुछ मिला है, 
उसको त्याग्यूवंक उपभोग करो और कामना-रहिंत 
होकर व्यवहार करो, किसीके धनके प्रति भाकाब्ला मत 
करो | इस अकार व्यवह्यर करके ही तुम सौ वर्ष 
जीनेकी इच्छा करो, अर्थात्‌ जबतक जीबो, तबतक 
कर्म करते ही रहो । इस प्रकार आसक्ति, ममता त्यागकर 
कर्म करनेपर तुम्हे कर्म लिप्त नहीं होगे | इन दो मन्त्रोका 


& असक्तो धाचरन्‌ कर्म परमसाप्तोति पूरछपः # 
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तात्पयय ही गीताका प्रधान ब्रिपय है | किसी पसड्गका 


तात्पयय निकालनेके लिये हमारे शाखकारोने १-उपक्रम; 
२-उपसंहार, ३-अम्यास, 9--अपूव॑ता, ७-अथबाद ओर 
६-उपपत्तिका आश्रय डिया है, इनको यहाँ दिखाते हैं--जैसे 
सर्वप्रथम समत्व-बुद्धियोगके विपयमें अज्जुनको सावधान 
करना ( २| ३८-३९ ) उपक्रम है | 'कच्चिदेतच्छुत॑ 
पार्थ' ( १८।७२ ) अज्जुन ! तुमने मेरी बातोंकी टीकसे “ 
सुना या नहीं और उससे तुम्हारा कतंव्याकतेव्यविषयक 
मोह नए्ट हुआ या नहीं, यह उपसंहार है | 'योगस्थः 
कुरु कमोणि! ( २ | ४० ) तुम योग ( समल्वबुद्धि )में 
स्थित होकर कम करो, “कर्मण्येबाधिकारस्ते! (२०७) 
तुम्हारा कर्म करनेमें ही अधिकार है, फल्में नहीं, 'कुर 
कम्माणि तस्मात्वम! (४ | १०) इसलिये तुम कर्म ही करो 
“तस्माद्‌ युध्यख भारत? (२।१८) 'अज्जुन !डसल्यि तुम 
युद्ध करो, मेरे लिये कम करो, (१२ | १०), सत्ना् कर्म 
करो; (३ । ९ ) इत्यादि पुनरावत्ति 'अभ्यासः है | इस 
प्रकारका निष्फामकर्म सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही 
अज्ुनको निम्ित बनाकर कहा है, इसलिये यह अपूर्व 
है | अजुनकी मोहनिवत्ति और कर्ममें प्रद्नतिका फल है 
निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा---'निहामिक्रमनाशोउ स्ति' 

( २१॥४० ) निष्कामकर्मसे प्रारम्भका नाश और प्रत्यवाय 
नहीं होते (थोड़ा भी किया हुआ कर्म महान्‌ भयसे बचाता 
है--यह प्रशंसा और “यामिर्मा पुप्पितां बाचम? (२ | ४२) 

ते त॑ सुक्त्वा खगलोक॑ विशालम? ( ९२ १ ) इत्यादिमें 

सकाम कर्मकी निन्‍्दा अथंवाद है | त्यागबुद्धिसि कर्म 

करनेपर कर्मबन्धनसे निर्दिप्त होनेमें जलमे कमलपत्रका 

इृष्टान्त उपपत्ति है | इस प्रकार निष्काम कर्म ही समग्र 

गीताका प्रतिपाद्य विषय निर्णीत होता है । 
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निष्कामकर्मका खरूप-दर्शन 


( नित्यलीलालीन पर्मश्रद्वेय भाईजी श्रीदतमानप्रसादजी पोद्यारके अम्ृत-वचन ) 


फलकी कामना और आसक्तिको छोड़कर राम-हाति, 
पिद्वि-अप्िद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता तथा जय-पराजय 
आदिमें समान भाव रखते हुए भगवत्‌-प्रीतिके डिये 
सांसारिक समस्त व्यवहार तथा अध्ययनादि सत्कर्म करते 
रखना दी वास्तविक कर्मयोग है । विहितकर्मसे भागना 
इस कर्मयोगमें निषिद्ध है | इस कर्मग्रोगसे भगवानकी 
प्रजा होती है. और उसका फल होता है जीवनकी 
सफलता---भगवानकी ग्रापि । गीताने इसे ही-“खकमंणा 
तमभ्यच्य॑ सिद्धि विन्द्ति मानव» कहा है | 
जीवनके चरम लक्ष्य-भगवानको पा लेना ही परमपिद्धि 
है । और, भगवानकी आज्ञा समझकर उनकी अ्रसन्नताके 
लिये ही शुभ कर्म करना कमके द्वारा भगवानका 
पूजन करना है । 


न्यायबृत्तिसे भगवत्मसादरूपमें जो कुछ प्राप्त हो 
जाय, उसके द्वारा अपने कुटुम्बिजनोका यथाशक्ति 
पालन करे | यंत्रपि सबका पालन करनेवाले श्रीभगवान्‌ 
ही हैं, तथापि मनुष्य भी निमित्त बना करता है । 
भगवान्‌ ही पिता, माता, भाई, वन्यु, पत्नी, पुत्र, पति 
आदि रूप धारण करके भक्तसे सेवा लेनेके लिये आते 
है; अतः हमें उन्हींकी ओर इशि रखकर उत्साहपूर्वक 
उनका आराधन करना चाहिये । दूसरे अपने साथ केसा 
बर्ताव करते है, इसकी ओर ध्यान न देकर अपने कतंब्यका 
पालन करनेदी ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये । यह याद 
रखना चाहिये कि अनन्यमक्त वही है, जो सबको 
भगवान्‌का रूप समझकर अपनेको सेवक मानता है--- 


सी अनन्य जाके असि मत्ति न टर्‌इ हलुमंत । 
भें सेवक सचराचर रुप स्वासि भगवंत॥ा॥। 


मनुष्य कम करनेमें स्वतन्त्र है 

संसारमे जो सुख-दुःख, हप-शोक, धन-विच आहि 
प्राप्त होते हैं, वे जीवोंके प्रार्घके फल हैं । प्रारब्धके 
निर्माता एवं नियामक ईश्वर है । विजलीकी वत्तियोमे 
शक्ति प्रदान करके उन्हे जलानेवाले, शक्तिभण्डाए- 
(पावर हाउस )की तरह कर्म करनेकी सतत शक्ति अदान 
करनेवाला भी परमात्मा ही है | इसीसे कहा जाता है 
कि यह सब ईश्वरेच्छासे हुआ है. । वस्तुतः होता है, सब 
अपने-अपने कर्मानुसार | सम्टि प्रकृतिमें जो चेष्ठा होती 
है, वह ईश्वरेच्छासे होती है; क्योकि जड प्रकृतिमें जो 
गतिशीलता आती हैं, वह चेतन पुरुषके संनिधानसे ही 
आती है | इसीलिये कहा जाता है कि ईश्वरकी इच्छाके 
बिना पत्ता भी नहीं हिलता | वास्तवमे तो-खभावस्ठु 
प्रवर्तेते--मनुष्प अपने खभावके अधीन हैं । मनुप्य 
जो कम करता है, वह ईश्वरकी इच्छासे करता है---यह 
मानना सबंथा ठीक नहीं है । ईश्वर धर्ममय है | यद्रि 
उसकी प्रेरणासे मनुष्य कर्म करे तो समीक्रे ढ्वारा धर्मका 
ही अनुष्ठान हो, कोई पापके निकट जाय ही नहीं। अतः 
मनुष्पके द्वारा जो कुछ कार्य होता है, उसके मृल्ें 
अहंकार और राग-ह्ेप काम करते है । हो, जो निष्काम- 
कर्मयोगी है अथवा जो भगबच्छरणागत निर्भर भक्त 
है, उसकी प्रवृत्ति राग-द्ेषके कारण नहीं होती । बह 
ईश्वरकी आज्ञासे ही समस्त कार्य करता है और ईश्वरके 
विये ही करता है | अतएव उसके द्वारा अनुचित कार्य 
कभी नहीं हो सकते | 

भगवानने प्रत्येक मनुष्पको कमे वरनेगे खतन्त्र 
बना रक्‍खा है| अतएब उसके कार्यकी जिम्मेदारी 
उसीपर है । वह कर्म करनेमें खतन्त्र है, किंतु फल्भोगर्मे 
परतन्त्र है । मनुष्यके अन्तःकरणमें वसनेबाले दो प्रवान 
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शत्रु हैं--काम और क्रोध । ये ही सारे अनर्थोकी 
जड़ हैं । इन्हींकी प्रेरणासे मनुष्य पापकम्मे प्रवृत्त होता 
है । ये दोनों शत्रु हमारे मनमे रहते हैं और हम ही 
इनको प्रोत्साहन देते हैं। अतः इनके द्वारा होनेत्राले 
कम भी हमारे ही किये हुए समझे जाते हैं | अतएव 
कोई भी मनुष्य, जो राम-देप्त या कामनाके वशीभूत 
होकर कममें प्रवृत्त होता है, अपने किये हुए कर्मोके 
उत्तरदापिलसे मुक्त नहीं हो सकता । उसे उनका फल 
अवश्य भोगना पड़ेगा । 


यदि ऐसा मान डिया जाय कि सब कुछ ईश्वर ही 
करते हैं, तब तो परमात्माको त्रिपम-दृष्टि रखनेवाला 
और निष्ठुर मानना पड़ेगा; क्योकि उन्होंने सबको एक- 
सा नही बनाया है। किसीको सुन्दर बनाया तो क्रिसीको 
असुन्दर--काना या कुबड़ा कर दिया । कोई सुरझी, कोई 
दुःखी; कोई घनी, कोई दरिि--ऐसी जिपमता या 
निर्दयता क्या कभी ईश्वर करते या कर सकते हैं : 
--नहीं; अतः यह मानना पड़ेगा कि जीवोको अपने 
किये कर्मोका ही दण्ड या पुरस्कार मिलता है| भगवान्‌ 
तो शक्तिदाता, नियामक और साक्षिमात्र हैं । 


यद्यपि यह ठीक है कि भगवान्‌ स्वज् हैं, यह भी सत्य 
है कि वे भविष्यमे होनेवाली सभी बातोकों जानते है, 
अतः जो भी उनके ज्ञान या निश्चयमें है, वही होगा; 
तथापि मनुष्यको सदा शुभ कम ही करने चाहिये और 
अश्जुभसे बचने चाहिये | जो भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, वे ही 
शाढद्वारा मनुष्यको यह प्रेरणा देते हैं कि वह सत्कर्म 
करे और पापसे वचे । इससे सिद्ध है कि मनुष्य अपनी 
रुचिके अनुसार कर्म करनेमे खतन्त्र है और यह 
खतन्त्रता स्वेज्ञ ईख़रकी दृष्टिमें पहलेसे ही मौजूद है । 








# असक्तो द्याचरन, कर्म परमाप्तोति पूरुषः $£ 
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अतः इस ब्रिवि-निषेधकों मानते हुए मनुष्य जो कुछ 
कर रहा है या करेगा, वह सव॒ ईख्रके द्वारा 
अनुमोदित है। शात्र ईम्वरीय आदेश हैं। उनके आज्ञा- 
पालनसे ईड्र प्रसन्‍न होते हैं ओर शात्रके व्रिपरीत 
चलनेसे मनुष्य दण्डका भागी होता है | इसके अनुसार 
पुरस्कार और दण्डकी प्राप्ति भी सर्वज्ञ ईश्वर्की इश्में 
है, अतः मनुष्यको शालाज्ञापालनमे सतत सावधान 
रहना चाहिये। मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र है, यह 
बात सर्वेज्ञ ईश्वरद्दार अनुमोदित भी है | इसडियि वह 
जो कुछ भी करेगा, वही स्ज्ञकी इश्टिमें पहलेसे है--- 
ऐसा माना जा सकता है। सबज्ञने कब किससे क्‍या 
करवानेका निश्चय कर रखा है, यह वात किसीको 
भी ज्ञात नहीं है। अतः जो न्यायोचित कतंब्य है, 
उसके जिये चेश् करना सभीको उचित है । मनुष्यका 
ऐसा खभाव वना दिया गया है. कि वह कर्म किये बिना 
रह ही नहीं सकता | गीता कहती है--- 
'त़् हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ |! 
उसका खभाव उसे चुपचाप बैठने न देगा। 
भगवानने जो पहलेसे निश्चय कर रखा है, वही होगा 
और वह अपने-आप हो जायगाः---यह विचारकर कोई 
भी हाथ-पर-हाथ धरे वेठा रह सके, यह सम्भव नहीं 
है। उसकी प्रकृति उसे कममे लगा देती है। 


श्रीमगवानने कहा है----प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति! । 
महाभारतमे कौरब-पाण्डव उभय-पक्षके जिन वीरोंकी 
मृत्यु निश्चित थी, उन सबका चह भावी परिणाम 
भगवानने अज्जञुनको अपने विराटरूपमें पहले ही दिखा 
दिया था । इसपर अजुन यह सोच सकते थे कि “ये 
सब मरेगे तो निश्चय ही, फिर मै क्‍यों इनकी हत्याका 


बे पक आय गाय रोग व, पद तक कक शत तन मकर 
# काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः | महाशनों महापाप्मा विद्धयेनमिद वेरेणम्‌ ॥( गीता ३। ३७ ) 
भगवानते अर्जुनसे कहा--रजोगुणते उत्पन्न काम ही क्रोध है| इस कामका पेट भरता ही नहीं, यह बड़ा 


पापी है | उसीको शत्रु जानो | 
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कलड्ट हूँ ? पर उन्होने अज्जुनको ऐसा सोचने 
नहीं दिया । उन्हे यह प्रेणा ढी कि-- 
'निमित्तमात भव सब्यसाचिन्‌ ॥-..-अजुन ! 
तू निमित्तमात्र हो जा / इसी प्रकार शाल्रीय विवि 
निपेध-द्वारा भगवान्‌ हम सबको निमित्तमात्र बना रहे 
हैं । जेसे अजुनको निमित्त बनना पड़ा, वेसे ही हमको 
भी भावीमें--जो सुनिश्चित है, निपित बनना पड़ेगा। 
“(€म निमित्तमात्र ही हैं, वास्तवमे तो भगवान्‌ ही खयं 
सब कर रहे हैं, करवा रहे है'--यह भावना इढ़ 
रहे तो हमे उन कर्मोका बन्धन भी नहीं होगा। 
मनुष्य बँधता है---ममता और अहंकारके कारण; कम 
ओर उसके फलमे आसक्ति तथा कामनाके कारण । 
यदि ईख्रप्रीत्यय ही सब कुछ किया जाय अथवा 
अपनेको निमित्तमात्र मानकर अपने ऊपर कतुंत्वका 
अभिमान न छादा जाय तो कोई भी कर्म मनुष्यको 
बाँध नहीं सकता । अतः सब कुछ सर्वज्ञ ईखरकी 
सुनिश्चित इच्छाके अनुसार होनेपर भी हम सबका यही 
कर्तव्य है. कि हम भगवत्मीतिके उद्देश्स्से शाल्रीय 
सत्कमेंके अनुष्ठानमें ही संलग्न रहें । 
कर्मफलका नियामक ईश्वर 

यों तो “ब्रह्मैंबेद सर्वम!--सब कुछ परमात्मा ही 
हैं--इस पिद्धान्तके अनुसार कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो 
ईखरसे भिन्न हो । सम्पूर्ण जड-चेतन प्रपन्न, कार्य-कारण, 
कर्ता-कारण, कर्म और उसका फल तथा उस कर्मफलके 
नियामक सभी ईइर ही है; और वह सर्वत्र है, सदा है 
और सब कुछ वह ईखर ही है। फिर भी वह सबसे विलक्षण 
है । उसका बेलक्षण्य क्या है ? इसका विवेचन आरम्भ 
होनेपर हम ईख्रकी उन्हीं व्शिषताओंपर इदशि रखेंगे, 
जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होतीं । सामान्यतः सम्पूर्ण 
सृश्को दो भागोमें विभक्त क्रिया जाता है---जड और 
चेतन । जड दृश्य है और चेतन द्रष् | जड नियम्प 





है और चेतन नियामक; जड परतन्त्र है और चेतन 
खतन्त्र | जड नाइवान्‌, पर्ितंनशील और अनेकरूप 
है | चेतन अमर, अपरिणामी और एकरस हैं। इस 
प्रकारके व्लिेपणको द्ृश-दृश्य-विवेकः कहते हैं। अब 
आप खय ही देखे---कर्म जड कोटिमे है या चेतन कोटिमे 
कर्मका आरम्भ होता है, अतः वह सादि है, उसदी 
समाति होती है, अतः वह अनित्य है| ईख्र अनारि, 
अनन्त और नित्य है । फिर कर्म ईख़र कैसे हो सकता 
है ? कर्म तो होनेके बाद नए्ट हो जाता है, अतः खयं 
कुछ कर नहीं सकता, उसका संस्कार शेष रह जाता 
है; अथवा अदृश्रूपसे वह शेष रहता है, ऐसा कहे 
तो भी संस्कार या अदृष्ट भी जड ही है। कौन कर्म 
कैसा है ? किसका कैसा कमंफल होगा और वह कब 
मिलेगा :---इसका ज्ञान सर्वज्ञ एवं स्वशक्तिमान्‌ ईख़रके 
प्िव्रा किसको रह सकता है ? इसलिये यही मानना 
ठीक है कि ईख़र ही कर्मफलका नियामक है । 
निष्काम और सकाम कर्मका भेद 

सकाम अनुष्ठटानमें विध्रि और श्रद्धाकी बडी 
आवश्यकता है, इनके बिना अनुष्ठान प्र्ण नहीं होता । 
आजके संयमहीन तथा अविश्वासी युगमें विधिका पाछन 
और श्रद्धाका संरक्षण बहुत ही कठिन है । दूसरे, यदि 
अनुष्ठान कही प्रर्ण हो भी जाय तो उससे किसीको 
अभीश फल पिछ ही जायगा, यह निश्चित नहीं है । 
आपके इच्छित फलमें बाबा देनेवाला प्रारूध कितना 
प्रवछ है, यह कौन जानता है। कहा जाता है कि 
विद्यारण्यखागीने गृहस्थ-जीवनमें घन-प्रापिके डिये ग्यारह 
गायत्री-पुरश्चरण किये, न उनकी श्रद्धा घटी और न 
घैये ही टूटा; तथापि गायत्रीदेवीने उन्हे सफलता 
नहीं दी । तदनन्तर वैराग्य हो गया और उन्होंने 
संन्यास ग्रहण कर छिया । सर्वत्यागपूर्वक संन्यासग्रहण 
भी एक महान्‌ पुण्य है | अतः यह उनका बारहवाँ 
अनुष्ठान हो गया । तब गायत्रीदेवीने प्रकट होकर 
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उनसे बर माँगनेकी कहा और बताया कि तुम्हारे 
ग्यारह महापातकोंका प्रतिबन्धक्ष था। उन अनुष्ठानोंसे 
सभी प्रतिवन्‍्धक हटे; एक शेप था, वह संन्याससे दूर 
हुआ, तब में तुम्हारे समक्ष आयी। विद्यारण्यखामीने 
कहा--“मातः | अब मुझे न तो धनकी आवश्यकता है 
और न कोई कामना ही | इस दृशन्तसे यह सिद्ध होता 
है क्रिअमुक अनुष्टानसे अमुक कार्य सफल हो ही जायगा-- 
यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। प्रतिबन्‍्धकके अनुसार 
ही कार्य होता है | अतण्व अनुष्ठान करनेपर यदि कार्य 
सफल नहीं हुआ तो अश्रद्धा होगी, समय तथा अर्थ नष्ट 
करनेका पश्चात्ताप होगा, देवताके प्रति अबन्ना होगी और 
इस नये पापसे दुःखदायी संचित कर्म और भी बढ़ेगा । 

वास्तविकता तो यह है कि यदि किसी साथनसे 
संसारकी कोई वस्तु मिल भी गयी तो उससे लाभ क्‍या 
होगा ? ममता बढ़ानेवाली वस्तुएं जितनी बढ़ेगी, उतना 
ही दुःख और संताप तथा पापके साधन बढ़ेंगे। 
अन्तमें वे वस्तुएँ तो छूट ही जायगी । उन्हे पानेबात्य या तो 
पहले मर जायगा अथबा वह वस्तु ही पहले नष्ट हो 
जायगी । संसारके परदार्थोमि सुख मानना, उन्हें प्राप्त 
करने और अपनी बनाने-( उनपर प्रभुत्व थथापन करने- ) 
में सुखका अनुभव करना, उनको बचाने तथा बढानेके 
उपायोंकी सोचना और प्रयत्न करना यह एक महान्‌ 
मोह है, जिसके कारण मनुष्य मानव-जीवनके वास्तविक 
लक्ष्य---भगवत्‌-प्राप्तिकों भूलकर प्रमादमें छगा रहता हैं 
और असप्नल्य-जीवन व्य्थ ही खो देता है । 


४ असक्तों द्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुपः # 
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मनुष्यका मनुष्यत्व तो एक ही बातमें हैं कि वह 

समस्त इहलोकिक और पारछोक्रिक मिथ्या भोग-सुर्खोसे 
मुख मोड़कर अपने जीवनके प्रत्येक क्षणकों बड़ी 
सावघानीके साथ श्रीभमगवानके स्मरण-चिन्तन, मनन और 
सेवनमें लगा दे | जगतमें प्रारव्भवद जो कुछ होना है, 
उसे निर्बाध होने दे | इसमें आत्माका वास्तवमें कोई 
लाम-हानि नहीं है; अपितु दुःख भोगनेपर यदि पूर्व- 
जन्मके अशुभ-कर्मका बन्चन कटता है. तो यह लाभ ही 
होता है | इसञ्यि मैं तो सलाह दूँगा कि सकाम 
भावनाका त्याग करके भगवानके निष्काम-भजनमें मन 
लगाना चाहिये | देवताओंकी उपासना करनेमें आपत्ति 
नहीं है, परंतु उनसे भी यही मॉँगिये कि वे कृपाप्रवंक 
भगवानके चरणोमें भक्ति होनेमे सहायक हों, वर समस्त 
शाल्रीय-कर्म करके भी सबका एक ही फछ मॉगिये--- 
भगवच्चरणारविन्दमें अहैतुक प्रेम । 'मानस'में गोखामी 
तुलसीदासजीने यही मोगा है--.- 

सब्चु करिं मा्गहिं एक फछ राम चरन रति होठ । 

जब आपके मनमें कभी कुछ भी प्राप्त -करनेकी वह 

न रहेगी और भगवानके प्रति सहज प्रेम हो जायगा, 
तब श्रीभगवान्‌ आपके मनको अपना निज घर मानकर 
उसमे सदाके डिये बस जायँंगे--- 

जाहि न चाहिआ कबहेुं कछु ठुम्ह सन सहज सनेहु । 

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निञ्ञ गेंहु॥ 


बस, इसीमें मानत्र-जीव्रनकी सफलता और श्रेय है । 
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| बा 
भक्तकी निष्कामता 
प्रह्द वेत्यकुल्में उत्पन्न हुए थे | वे भगवानके परमभक्त थे | उनकी भक्तिकी चरम परिंणति निष्कामतामे हुई । 
भगवान्‌ भक्तोके प्रिय होते है और भक्त भगवानके प्रिय होते हैं | भगवानकी भक्ति सब्र कुछ दे देती है, पर भक्त 


'नान्या सप्टहा? कहकर भक्तिके सिवा और कुछ नहीं चाहते | 


नसिंदह भगवानने भक्त पह्ादकी रक्षा कर अपने अनुग्रहका ओर प्रतिपक्षका निग्रहकर जब उनसे बर माँगनेका - 
आग्रह किया---वरं बृणीप्वामिसत कामपूरो3रस्यहं नुणामर! तो प्रह्मदने यही कहा कि यदि आप वर देना ही चाहते हे तो वही 
वर दीजिये कि मुझे वर मॉगनेकी इच्छा ही न हो। भक्तकी निष्कामताका यह निद््शन अद्वितीय है। भागवतकारके शब्दीमें--- 


यदि रासीश में कामान्‌ वरांस्त्व॑वरदर्पभ । कासानां हृचयसंरोह भवत्तस्तु वुणे चरस्‌॥ 


(७।१०।७)। 
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( लेखक--वीतराग खामी श्रीश्रीनारायणाश्रमजी महाराज ) 


स॒ भगवान्‌ रुऐ;द जगत तस्य च स्थिति 
चिकीरपुमरीच्यादीनग्रे खड़ा प्रजापतीन, प्रवृत्तिलक्षणं 
“धर्म भ्राहयामास वेदोक्तम्‌ (गीताशांकरभाष्य, उपोद्घातसे) 
'सवशक्तिमान्‌ परमात्माने अपने ढीला-बिछासके लिये 
इस जड-चेतनात्मक विश्वको उत्पन्न किया और उन 
प्राणियोकी स्थिति एवं परिपालनके लिये मरीचि, अत्रि, पुलह, 
क्रतु आदि प्रजापति महर्षियोंकी रचना की । उसी समय 
कर्माव्यक्ष परमेश्वरने सूर्य-प्रजापति एवं महर्पियोंको वेदोक्त 
प्रबृत्ति-यर्म तथा सनकादिकोको निबृत्ति या निष्काम 
कर्मयोगका उपदेश दिया, तभीसे निष्क्राम-कर्म, निवृत्ति- 
धर्मके नामसे ख्यात हुआ |! वेदमें बिहित एवं निपिद्ध कर्मोंका 
प्रतिपादन किया गया है | इनमें भी विहित कर्मके नित्य, 
नैमित्तिक, काम्य तथा प्रायश्रित्तमेदसे चार भेद हैं। 
संसारमे पहले राजपियोंने कर्मयोगसे ही अपार सिद्!ि प्राप्त कर 
प्रजाओंका पालन किया । कर्ममार्गका आश्रय लेकर जो 
इन वेदादिशाल्ोंमें वर्णित उन यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान 
करते थे, वे सौ वषपर्यन्त जीवित रहते थे | वेद 
श्रीपरमात्माके वाह्मय तिग्नह ही हैं;---“आस्नायरुय 
क्रियार्थत्वाच! ( मीमांसासूत्र )। इस न्यायसे सम्प्र्ण 
बेदका तात्यय कमके अथमें बिनियुक्त होता है । 
'कुर्वन्नेचेह कमोणि जिज्जीविषिछत*<« खसमाः ॥! 
( शुक्लुयज्;स० ४० | २ ) 
ससारमें जन्म ग्रहण करनेके पश्चात्‌ मनुष्यकों 
वेदोक्त कम करते हुए सी वर्ष पर्यन्‍त जीनेकी आकाह्ला रखनी 
चाहिये। 'प्रद्नक्तिकक्षणश्चैव धर्मों चारायणात्मकः । 
इस न्यायसे प्रवृत्ति-धर्म भगवान्‌ नारायणका ही खरूप 
है। कम तथा शरीरका सम्बन्ध बीज-दइक्षके समान 
अनादि है । जन्म तथा मरण अर्थात्‌ उत्पत्ति त्तथा प्रल्य 
कर्मसे ही होते हैं | कर्म भी मुख्यतः तीन प्रकारके हैं--- 
संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण । आदमी जो कुछ भी कर्म 


करता है, उसके फल उपभोग करनेके लिये उसे पुनः 
जन्म पिल्ता है, जेसा कि महाभारतमें कहा गया है--- 
येपां होतानि कमोणि प्राक खणलां पतिपेदिरि। 
तानेते प्रतिपचन्ते रुज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर्थ ) 

'संसारके प्राणी मृत्यु या पत्यसे प्र० जैसे ॒ुमाशुम 

कर्म किये हुए रहते हैं, उनका प्र॒वे आचत्ति कम ही 
देश-कालके अनुसार इच्छा न होते हुए भी ऊँच-नीच 
मव्यम योनिमें जन्म लेनेका कारण बनता है। कमसे 
जन्म तथा जन्मसे कर्म करनेकी आचरण-परम्परा अनादि 
है। बड़े-बड़े योगी-मुनि भी इस वातको नहीं बतलछा 
सकते कि प्राणियोंके कर्म-संस्कार कब और किस 
जन्ममें कहॉपर उदय होते हैं | इसलिये श्रीमद्भगबद्गीता 
थदिमें कर्मकी गति दुर्ज्ेय ( गहन ) बततलायी 
गयी है; अर्थात्‌ कमका मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
कठिनतासे जाननेयोग्य है--.“गहना कर्मणो गतिः ।? 


अत्यन्त गहन तथा सूक्ष्माथंसे समवेक्ष्य कर्मकी गतिको 
जो पहचान लेता है, उसे कर्मकी सिद्धि उपछब्ध होती 
है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा राजा जनक कर्मकी सूक्ष्म 
गतिको पहचानते थे | इसलिये उन्हे निष्कामकर्मकी सिद्धि 
प्रात्त हुई थी। शाखपरम्पराके अनुसार वेद-शाल्रके 
सूक्ष्माथज्ञाता राजपि-अह्मर्षि तच्ज्ञानमें निष्ठा रखकर 
कर्म करते थे | अनादिकाछ्से भगवान्‌ बिण्णुद्वारा प्रबर्तित 
निष्क्रामकर्मयोगकी परम्परा राजर्पियोंको प्राप्त हुई थी | 
सम्प्रण प्राणियोके कर्मके अध्यक्ष मगवान्‌ हैं और पुण्य- 
पाप-कर्मोका फल प्रागियोकों यथादेश-कालमें भगवानकी 
प्रैणासे उपल्ध होता है। पुण्य॑ पाप वा कर्म-- 
करोतीति कर्म? इस व्युत्पत्तिके अनुसार आदमी जो भी 
कुछ आचरण दूसरेके लिये अनुकूल एवं सत्याथसे प्रेरित 


# असक्तो छाचरन कर्म परमाप्तोति पूरुपः # 
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होकर करता है, वह पुण्यकर्म तथा प्रतिकूल एवं 
असत्यार्थ-प्रकाश करनेवाल्य पाप-कर्म होता है । सदैव 
पुण्य-कर्म करते रहनेपर मलुष्यका उत्साह प्रतिक्षण 
बढ़ता जाता है । वह महान्‌ पुण्यशाली होकर 
भविष्यमें भी पुण्य-कर्म करनेके लिये प्रयत्न करता है । 
जहॉतक पुण्य-कर्मका प्रभाव रहता है, वहाँ तक सत्कर्म 
करनेवाले पुण्यशाली एक खगसे दूसरे खर्गमें पहुँचकर 
विपुल सुख-उपभोग करते हैं--- 
उत्सवादुत्सर्च यान्ति खर्गात्‌ खर्ग सुखात्‌ सुखम्‌। 
अ्रर्धानाश्य- दानन्‍्ताश्थव धनात्याः शुभकारिण: ॥ 
( महाभारत, अनुद्या० १८१ | ४ ) 
पुण्य-कर्मके संचयसे मलुष्यको जितने भी गुण तथा 
ऐश्वर्य उपलब्ध होते हैं, उनका उपयोग दूसरेके उपकारके 
लिये होता है, अपने खाथके लिये नहीं | बन्धनसे मुक्त 
होनेके लिये यह निष्कामता ही सर्वोत्तम उपाय है | वेद- 
शाम्ोमें निर्दिट कर्मोके फठकी आकाह्ला छोड़कर उन्हें 
कत्तेव्यसम्पननबुद्धया करना निष्कामता है | जिस 
प्रकार फल-( खर्गादि-)की कामना रखता हुआ मनुष्य कर्म 
करता है, उसी तरह विद्वानद्वारा भैं? कर्तापनका अमिमान 
त्यागकर, केवल परोपकारसे ईश्वरापंणकी बुद्धि रखते 
हुए कर्म करना भी निष्काम है | कर्मफलकी आसक्तिका 
परियाग करके वेद-शाल्रके अनुसार जो विद्वान्‌ बिहित 
कर्मका आचरण करता है, उसकी बुद्धि मोह-कलिलसे 
मुक्त हो जाती है और उसे निर्मल बुद्धिमें समाधि-पस्थित 
होकर आत्माका अपरोक्ष अनुभव होने लगता है | 
निष्कामभावसे मनुष्यकी प्रज्ञा ( युद्धि ) परमात्मामें 
प्रतिष्ठि हो जाती है और मनुष्य संसारके इन्द्र तथा 
संघषसे अतीत होकर स्थितप्रज्ञ होने लगता है। व्यक्ति 
मनके अधीन होकर जो कर्म करता है, वह सकाम 
है और मनको अपने अधीन रखकर कर्म करना निष्काम 
है । मनुष्यके शरीरमें मनकी पहचान ज्ञान तथा अज्ञानसे 
होती है | दशनशाखत्रका वचन है--... 





आत्मेन्द्रियार्थंलंनिकर्प. शानस्य 
भावो5भावश्च मनसो. लिड्वम्‌ ॥ 
( वैशेषिकर्र्शन ३। २। १) 


आत्मा, इन्द्रिय तथा बाह्य-विपयके साथ मिलनेपर 
विपयाकार मनमें बाह्य वस्तुओंके संनिकर्से ज्ञानका '- 
भाव तथा अभाव होना ही मनका खरूप है । यहाँ , 
आत्माका अर्थ जीबात्मा नहीं है; अपितु प्राण-अप्राण, 
निमेष-उन्मेप, जीवन, मतवी गति, इन्द्रियोंका अन्तर्बाहक 
विकार, सुख-दुःख, इच्छा-द्वेप, अ्यत्न-ये सब उसके 
खरूप हैं| छोक-परलोकमें मनोरथके ग्िपुछ भोग-ऐश्वय, 
सुख उपलब्ध कर लेनेके पश्चात्‌ भी कोई मानव संसारमें 
प्रणंकाम--तृत्त दिखछायी नहीं पड़ता । स्वताधारण 
मनुप्यसे लेकर विशाल खगछोकके सुख-उपभोग करने- 
वाले इन्द्रदेववातक भी काममोगसे अतृत्त एवं अपर्ण 
रहते हैं; कारण कि मन उनके बहामें नहीं हैं। जो 
मानव मनके वशमें है, चाहे वह देवराज इन्द्र ही क्‍यों न 
दो, उसके लिये खर्गलोकका विशाल सुख भी अपरर्ण 
और फीका है--.. 

यानि दुःखानि या ठृष्णा दुःखहा ये दुराघयः। 

शान्तचेतःखु तत्सर्वे तमोषक हि च॒ नश्यति ॥. 

( महोपनिषद्‌ ३। २९ ) 


दुःख-सुखका कारण यह मन ही है | जबतक मन 
अचल प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक उसे शान्ति 
नहीं मिल पाती । संसारमें जितने प्रकारके दुःख हैं, वे 
सब प्रशान्त चित्तवाले मानवके समीपतक नहीं पहुँच 
पाते | सकाम मनमें निरन्तर तृष्णा भमकती भअग्निज्वाद्यके 
समान उभरती रहती है। तृष्णा ही हृदय-व्याधिकी 
सबसे बड़ी वेदना है । इससे आवि-व्यावि-उपाति याँ 
उत्पन्न होती हैं | हृदयविदारक दुःखोंका अन्त एकमात्र 
निष्काम मनसे ही सम्भव है। अतः निष्कामभावसे 
शासत्रविहित कम करना चाहिये, जिससे शान्ति मिल जाय | 


# निष्काम-कर्मयोगके सिद्धान्त # 
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कमसिद्धान्तपर एक भौतिक दृष्टि 
कर्म ब्रह्मोद्धव॑ विद्धि--इस उक्तिके अनुसार 
सम्प्र्ण कम वेदसे उत्पन्न हुए हैं | प्रजापतिने सबसे 
पहले देवता और मनुष्योंकी उत्पन्न क्या और उनके 
परस्पर अम्युदयके लिये वेदोक्त कर्मका प्रतिपादन किया । 
वेदोक्तकर्म यज्ञरूपमें परिणत हुआ अर्थात्‌ कमसे यज्ञवी 
उत्पत्ति हुई। परमप्रिता परमात्माने यज्ञके साथ ही 
प्रजाओंकी सृष्टि कर मनुष्य तथा देवताओंसे कहा कि 
यज्ञसे ही आप सबका मनोरथ प्रण होगा । महर्षियोंके 
द्वारा प्रज्जलित यज्ञाप्निमें होमद्वार घम, अथ, काम, मोक्ष 
उपलब्ध होते थे | यज्ञसे अन्य कप बन्वन हैं-- 
यजशाथोतकर्मणो5न्यत्र छोकोइयं॑ कर्मवन्धनः 
( गीता ३। ९ ) 
लोकबव्यवहारकी अश्लुण्ण रखनेके लिये भगवान्‌ 
खर्य आप्तकाम--प्रण काम होकर भी निष्कामकर्म करते 
है | वस्तुतः पुरुष ( परमात्मा ) काममय है । 'काममय 
एवार्य पुरुष” “'सोडइकामयत) वित्त मे स्याद्थ कर्म 
कुर्चीय '---दृत्यादि शाखवचनोके अनुसार इस संसारमें 
कोई पुरुष ऐसा नहीं दिखायी देता, जो कामनासे 
रहित होकर कर्माचरण करता हो; अर्थात्‌ आदमी 
मर-भटककर भी जो कम करता है, उसे भी कामनाओं 
द्वारा ही प्रेरित समझना चाहिये--- 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृशुयते नेह कर्िंचित्‌ । 
यदथद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌॥ 
( मनु० २॥५) 
बाह्य इन्द्रियोंसे जो कुछ कर्म किया जाता है, उससे 
मन सूक्ष्म है । बुद्धिको मनसे भी अत्यन्त सुक्षम माना 
गया है । आत्माका खरूप कतंव्य-मन-बुद्धिसे परम 
सूक्ष्ममम है । जो मानव प्रत्येक कर्माचरणके समय अपने 
आत्माको पहचानते (समझनेका यत्न करते ) हुए कम करता 
है, उसके सभी लोक-तलकी कल्पनाएँ सत्य एवं साकार 
होती हैं | बैदिककालमें यशः कोश, विद्या-विवेक आदि 


छोक-व्यवहार यज्ञके द्वारा ही होते थे । समाज, राजा, 
राज्य एवं राजनैतिक विधटनके छिये शोधपर्ण उपाय-- 
अग्निशेम, राजम्तय, अश्वमेष, वाजपेय आदि यज्ञ क्मद्वारा 
सम्पादन किये जाते थे । रामायण, महाभारतमें भी ऐसी 
कथाओंका वर्णन मिलता है क्नि राजा-महाराजागण दिव्य 
यज्ञ करके महान्‌ शक्तिशाली अख्-शख प्राप्त करते थे । 
मेघनाद, रावण, बालिद्वारा पाशुपत-यज्ञ, श्रीकृष्ण तथा 
अजुनद्वारा खाण्डववनमें अग्निसे दिव्य अब्नशश्नोकी प्राप्ति- 
विषयक इतिहाससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरातन 
युगमे यज्ञ-विज्ञानकी पद्धति थी | सबप्रथम बृहस्पति तथा 
शुक्राचारयने यज्ञके तान्रिक विज्ञानका वेदोंमें उद्धरण 
किया था, इसलिये यज्ञ! शब्द बहुत विख्यात हुआ | 

कर्मपर दैवी दफ्टि--जिस प्रकार निष्काम कर्मयोगका 
ताथये वैदिककर्म यज्ञ-यागादिमें प्रयुक्त होता है, उसी 
प्रकार ईश्वराराघना, प्रजा, सेवा भी कर्मग्रोगके अन्तर्गत 
हैं | प्रारव्ध और पुरुपाथ, यानी देव तथा क्रियमाण- 
कमका परस्पर कहाँतक सम्बन्ध है, कममें खतः फल 
प्रदान करनेकी शक्ति है या ईश्वर कमंफल्वा विधाता है? 
इस विपयपर विद्वानोंके विभिन्न वाद प्रसिद्ध हैं | कर्म 
प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न हुआ जड़ है ओर ईश्वर निर्विकार 
असड् शुद्ध चैतन्य है । कतिपय उपनिषदोके मतानुसार जीव- 
ईश्वर शरीररूप एक ही वृक्षके पक्षी हैं | उनमें पहला 
पक्षी जीवात्मा है, जिसका कार्य कर्म करना तथा फल 
भोगना है | दूसरा ईश्वरके स्थानपर रहकर प्रत्येक 
कमका द्रष्ट है-..- 

न कठेत्व॑ न कर्माणि लोकस्य खुज़ति प्रभुः। 


न कर्मफलखंयोगं॑ खभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
( गीता ५। १७४ ) 


“ईश्वर सम्पूण ल्लोक-व्यवहारके उपयोगी कर्म न कमी 
बनाता है न पुण्य-पाप करनेके डछिये किसीको प्रेरणा 
देता है । जो आदमी खुछ-दुःखके प्रदाता देवको 
समझकर उसे दोषी ठहराता है, वह भ्ल करता है; कारण 
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कि कर्मका संयोजक दैव नहीं है, अपितु कर्ताको कमे 
करनेकी प्रेरणा उसके खमावसे पिल्ती हैं; अर्थात्‌ 
आदमी विपुल प्रासादमें रहकर दिव्य ऐश्वयेका उपभोग 
करता है और उसे धूमने-फिरनेके दिये उत्तमकोटिके मोटर 
गाड़ी-विमान आदि वाहन मिलते हैं, यह सब ईशवरके 
द्वारा उपलब्ध नहीं । न ईश्वरका मनुष्यके कमफलके साथ 
किंचितू सम्बन्ध है ॥ 

कर्माचरण प्रकृति-निबद्ध मनुष्यका खभाव है । यह 
खभाव प्रकृतिके गुण-घर्मसे उत्पन्न होकर, अच्छे-बुरे कममें 
आदमीकी लगाता है और उसके अनुरूप खुख-दुःख, 
कर्मफल भोग कराता है | जिस तरह वीजमें खभावतः 
अड्डर उत्पनकी शक्ति रहती है, उसी तरह करममें खमावतः 
फल-उत्पन्नकी शक्ति होती है | जो आदमी पुरुषार्यको ही 
सवश्रेष्ठ मानते है, उनके लिये देवका कोई महत्त्व 
नहीं है | यदि मान भी लिया जाय तो भी दैंवका कर्म 
फलके साथ अत्यधिक सम्बद्ध नहीं है। इसपर महाभारतमें 
कहा है--- 

यो दिएसुपाश्रित्य निर्विचेए्ः खुख शयेत । 
विनइयेत्‌ हि खत दुुद्धिरामों घट इचोदके ॥ 

जो आदमी देवके मरोसे रहकर पुरुपा्थ कर्म 
करना छोड़ देता है, वह अत्यन्त दुबुद्धिवाछा आदमी 
कब्चे घडेके समान ही नए हो जाता है | (गीता १८ । 
१३-१६ )के अनुसार कर्मका अन्यतम अविष्टान देव है | 
कर्ता तथा करणका योग करते हुए भी जबतक दैव 
अनुकूल नहीं रहता, तबतक कारयमें सिद्धि नहीं उपलब्ध 
होती । आदमी मन, वाणी तथा शरीरसे जो भी कुछ कर्म 
करता है, उसमें अविष्ठान ( आत्मा ) कर्ता, करण ( हाथ- 
पॉव ) आदि प्रथक्‌ क्रियामें देव प्रधान हेतु है | न्यायोचित 
कम या इससे विपरीत आचरणमें कर्तासे क्रियापर्यन्तके 
कम आदमीके अबीन है । देव, अतीद्धिय तथा सक्ष् 
होनेसे कमका अध्यक्ष है (गीता १८। १३-१८ ) भाग्य, 
अच्ट, देव, भागधेय तथा अनियति--ये परस्पर पर्यायवाची 
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शब्द हैं; कारण क्लि आज जो कुछ भी क्रियमाण कम 
किया जाता है, वह भविष्यमें भाग्य या अच्टका खरूप 
बनता है; देव क्तन्य-कर्म, प्रारब्ध तथा क्रियमाण--- 
इन सम्पर्ण कर्मोका अव्यक्ष है; जैसा कि आचार्य 
शंकरने वेदान्तदर्शन पराज्ु तच्छुतेः ( बण्सू० 
२। ३ । ४१ )के भाष्यमं कहा है--- 

जीवस्याविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मन 
कर्माध्यक्षात्‌/ स्बभूताधिवासात्‌ साक्षिणश्चेतयित॒- 
मीश्वरात्‌ तदनुशया कर्ृत्वभोक्त॒त्वलक्षणस्प संसारस्य 
सिद्धि: तवसुग्रहहेतुनेकेनेच च विज्ञानेन मोक्ष- 
सिद्धिः ॥ ( शां० भा० ) 

अनेक जन्ममें आचरति कमसे जीवात्माकों शरीर 
प्राप्त होता है । वर्तमान शरीरमें जो कुछ पुण्य-पाप-कर्म 
करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वह सब प्रवेजन्ममें 
आचतित कर्मका सस्कार है | कम-संस्कासे ही आदमीको 
बढात्‌ पुण्य-पाप-कर्म करनेकी उत्कट प्रेरणा मिलती 
है | कभी-कभी कम-संस्कारसे प्रेरित होकर आदमी न 
चाहता हुआ भी अन्यथा कम कर ठठता हैं । यद्यपि 
मनुष्य खतः कम करनेमे खतन्त्र है, तथापि वह 
अशक्त है| उसे कभी अपने कतेब्यमें प्र्ण सामथ्य 
प्राप्त करनेके लिये ईश्वरका अनुग्रह प्राप्त करना पड़ता 
है | धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन पुरुषार्थोकी सिद्धि 
केवल ईश्वरके अनुग्रहसे ही होता है | भागवतके मतमें 
सचिदानन्दधन पख्रह्म परमात्मा ही देव हैं, जिनके अलुग्रह 
प्राप्त किये बिना मनुप्ययों भोग अपबर्गकी पिक्ठि 
क॒दापि नहीं हो पाती । 

इसपर महाभारतमें एक इतिहास ग्रपिद्ध है | प्राचीन 
समयमे एक ऋपषि-कुमार मछ्लिके मनमें धन उपाजनकी 
अभिलापा उत्पन्न हुई | वे अर्थकों ही परम पुरुपाथ 
मानकर दिन-रात धनोपाजनके पीछे व्यस्त रहे । 
पुरुषा्थ के आवेशमें आकर ऋषिकुमारको वहुत-सा घन 
व्यय कर चुकनेपर भी सफलता नहीं प्रिठ पायी । 
अन्तमें उनके पास थोड़ा-सा धन बच गया था। 


# लिष्काम-कर्मयोगके सिद्धान्त # 
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उन्होंने उस धनसे व्यवसाय करनेकी इच्छासे दो बछडे 
करीदे । एक दिन वे उन दो बछड़ोंको हलकी 
शिक्षा प्रदान करनेके लिये खेतमें ले जा रहे थे । दोनों 
ब्रछड़े रस्सीमें बंधे थे | जब वे खेतकी ओर निकले, तभी 
एस्तेमें बैठे एक ऊँटको बीचमें करके कूदने लगे | इतनेमें ही 
ऊँटठ गुस्सेमें आकर खड़ा हो गया। दोनो बछड़े ऊँटके गलेमें 
खिलोनेके समान छठ्क गये और झँट दौड़ने छगा | 
बछड़ोंको ऊँटके गलेमें लटकते गतायुष्य देखकर चिन्तातुर 
ऋगपिकुमार बोले--- 
यदि चेत्‌ प्रपद्यतेडञ्न पौरु्ष नाम कहिंचित्‌। 
अन्विष्यमाणं नद॒पि. देवमेवाभिपयते ॥ 
( महा» शान्ति० मकि० उपा० ) 
यदि संसारमें पुरुषार्थ नामकी कोई चस्तु हो भी तो वहाँ- 
पर भी सक््मतासे खोज करनेपर यही माछूम पड़ता है कि 
वस्तुतः वह भी देव ही है । संसारमें कर्मके द्वारा जिनको 
'विपुल भोग-सामग्री उपलब्ध हुई, वहॉँपर भी इस देव नामका 
उँश्वका ही भ्ुग्रह दिखायी पड़ता है । 'देवाधीन 
जगत्‌ सर्वम/इस उक्तिसे भी यह निश्चय होता है कि सम्प्रण 
कर्म-सिद्धिकि अविष्ठान स्वशक्तिमान्‌ 'परमात्मा हैं । 
सर्वशक्तिमान्‌ सगुण विग्रह परमात्माको लक्ष्य बनाकर 
उनके अलुम्रह् ग्राप्त करनेके लिये जो आदमी वैदिक 
मन्त्रानुष्ठानकी पद्तिसे भगवत्यूजा-सेवा-सपर्या करते है, 
यथाथ में वे ही कमयोगी हैं । 
कर्मका आध्यात्मिक खरूप 
कर्मण्यकर्म या पर्येद्कमंणि चर कर्म यः। 
स॒वुद्धिमान्मनुप्येपु स युक्तः ऋृत्स्कमेकत्‌ ॥ 
( गीता० ४ | १८ ) 
ध्युज्‌ समाधौ” इस धातुके अनुसार योगका अर्थ चित्त- 
निरोधात्मक, असम्पज्ञात समावि होता है | जिस प्रकार 
बैदिक-कर्मकाण्ड तथा ईश्वर-आराधनाके अथमें कमका 
विनियोग है, उसी प्रकार अध्यात्मज्ञान एवं राजयोग- 
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ज्ञनपर तच-पाक्षात्‌ करनेमें भी कर्म प्रयुक्त होता है । 
जिस कर्मकेद्वारा अध्याक्म-साक्षात्कार हो, ऐसे योगका 
नाम कमयोग है | 

ज्ञान-कर्म दोनो परस्पर प्रकाश-अन्धकारके समान 
बिरेधी हैं । ऐसा ज्ञान होनेपर यदि सभी विहितकर्म 
पर्याग करना पड़े, उससे वह कर्म श्रेष्ठ हैं, जिसके 
आचरणसे अचध्यात्म-साक्षात्‌ हो | मान-अपमान, सुण- 
दोषकी समीक्षा किये बिना अनासक्त हो कर्म करना ही 
सर्वश्रेष्ठ है | करमका अभिप्राय वेदशास्रमें वर्णित यज्ञ- 
यागादि विहित ( काम्य ) कमसे है.। अकर्मसे कर्मा- 
तीत परमात्माका खरूप भी निर्दिष्ट होता है । जो आदगी 
कर्म करते हुए उसमें परमात्माको स्वव्यापक खरूपमें 
अनुभव करता है, वह कर्ममें अकर्म ठेखता है । 

जो आदमी लोक-व्यवहारके उपयोगी गुण-दोपात्मक 
कर्म करता हुआ भी उसमें अकर्मको देखता है, वह संसारमें 
सबसे बड़ा बुद्विमान्‌ है । निष्कामकर्मके द्वारा जिसका 
आत्मा, अन्तः-करण, निर्मल हो चुका है. ओर जिस योगीके 
मनमें इन्द्रिय-सुखके प्रति किंचित्‌ भी संकल्प नहीं उठता, 
उसके आत्मा सम्पर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त परमात्माको अपरोक्ष 
अनुभव कर लेता है । परमात्मा किसी भी प्राणीके दृष्ट 
अथवा अदृष्ट कर्मको नहीं बनाते, किंतु मनुष्यका ज्ञान, 
अज्ञानसे आबत हो चुका है; इसलिये आदमी ज्ञान तथा 
कर्मके परस्पर-भेदवो नहीं समझ पाता । अकर्मको लक्ष्य 
बनाकर अर्थात्‌ अकर्मकी दृष्टि रखते हुए जो आदमी 
कर्म करता है, उसके अन्तःकरणका अज्ञान ज्ञानके हारा 
निरस्त होने छगता है । निष्कामकर्म अर्थात्‌ कर्ममें अकर्म 
देखते हुए "कर्म करनेपर ही परस्पर राष्ट्र, समाज, व्यक्तिमें 
'सत्यं शिवं सुन्दरम'की भावना जाग्रत्‌ हो सकती है । 

आत्मोपस्थेन सर्वत्र सम॑ पद्यति योउजुन। 


सुखं वा यदि वा दुश्ख स योगी परमो मतः ॥ 
का ( गीता ६। ३२ ) 
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# यद्यपि पागवीय घातुयाठमें युज्‌ धातुएँ चार हे। (दर. प्र. ३१की टिप्पणी ) यहाँ समाध्यर्थक युज्‌ धातु ही इष्ट है। 


थ्ट्ट 


# असक्तों द्याचरन्‌ कर्म परमाप्मोति पूरुपः # 








निष्काम-कर्मयोगकी शास्त्रीय समीक्षा 


( लेखक-श्री१०८ बेपण्गवपीठाधीश्वर श्रीविद्धलेशजी महाराज ) 


मनुप्यके कल्याणके लिये भगवानने उद्धव और अज्जुनके 
प्रति भक्ति, ज्ञान और कमे---ये तीन उपाय बताये हैं । 
इन्‍दींका निदूपण वेदोके उपनिपद्‌ एवं सहिताभागमें 
टुआ है । इस सिंतिमें छुद्धा भक्ति ही निप्फाम-कर्मयोग है। 
इससे चित्तका माठिन्य दूर होकर भगवानके महत्तको 
जाननवी योग्यता उपल्य्य होती है और तब उनमें 
प्रीतिका उदय होता है । उसी प्रेमा मक्तिसे भगवत्पराति 
होती हैं | दूसरे ढंगसे सोचे तो निप्काम-कर्मवोग भक्ति- 
प्रापिका द्वार तिद्र होता है । इससे नैप्कम्य अर्थात्‌ 
क्मनिवृत्तिसे साथ्य ज्ञान प्राप्त होता है | इन दोनों ज्ञान 
और कमकी झोमा भक्तिसे होती है । देहली-दीप-न्यायसे 
भक्ति दोनोंकीं प्रकाशित करती है। ज्ञानकी शोभा 
अच्युतभाव ( भक्ति )से ही होती है---- 
हर्णा कर्ममिरासुष्या हरिभिक्तिः प्रजायते। 
नैप्फम्यमप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोाभत जशानमरूू निरक्षमम्‌ | 
( श्रीमद्धा० १।५। १२) 
निम्याम-कर्मबोगसे संस्कृत चित्त भगवावकी भक्तिमें 
अविश्ारी होता है | प्रायः कोई भी प्राणी तिना कर्मके 
नहीं रहता, जीयका कोई-न-कोई मानसिक, वाचिक या 
कापिश व्यापार चछनता ही रहता है । अतः निष्फाम- 
भावसे ही कर्म करना चाहिये | जिसके करनेसे जगहुरु 
योगेश्वर श्रीकृष्ण संतुष्ट हों, वही कमपदवाच्य है । 
सत्कर्म दरितोपष यत! इत्यादि बचनोंसे सिद्ध होता है 
फ्रि भगवानछों समर्पित किये गये कर्म ही भक्तियोगके 
उदय होनेगे सहायक है; हसीके अधीन ज्ञान या सगुण- 
निंगुण परमागा हैं. 
यदत्र क्रियते कम भगवत्परितोषणम्‌ । 


शान यत्तदधीन द्वि भक्तियोगसमन्वितम ॥ 
( भ्रीमद्भधा० १।॥ ५ ३५ ) 


भक्तिरस्य भजन तद्हासुन्नोपाधिनेराइयेनास्मि- 
न्मनःकत्पनम्‌ । एतदेव हि नेष्कस्येम्‌ ॥ ( श्रीधरी ) 
अधिकारीके भेदसे भक्ति, ज्ञान और कर्म-ये तीन उपाः 
कहे गये हैं, उनमेंसे कर्म भगवद्माप्तिमें पहला सोपा 
है, ज्ञान दूसरा और भक्ति तीसरा सोपान है | पहः 
सोपानका अतिक्रमण कर दूसरे तथा तीसरे सोपानप 
आरूढ़ होना उचित नहीं है | कर्म सामान्यतया नित्य 
नैमित्तिक, काम्य एवं निपिद्ध-भेदोसे चार प्रकारन हैं।पुन 
इनके भी सकराम, निष्काम ये दो भेद हैं । शालोंने प्राय 
गृहस्थोंके लिये सकाम एवं. मुमुक्षुजनोंके छिः 
निष्काम कर्म करनेकी व्यवस्था दी है। मुमक्षुओेंवे 
लिये भी भगवस्प्ाप्तिमें प्रतिबन्‍्धक पार्पोके निबारणके लि 
नित्यनेमित्तिक कार्योका विधान है--- 
'नित्यनेमित्तके कुय्यात्‌ प्रत्यवायजिहासया ।! 
अतएव भगवदाज्ञारूप वेदबोधित स्नान, संब्या 
बन्दनादि नित्यकम एवं प्रायश्वित्तादि नैमित्तिक कर्मों 
आचरण करना वर्णाश्रमी मनुष्योंका अनिवार्य धर्म है 
जिनके बिना भगवानकी सेवा-पूजामें अधिकार ही नरहं 
है । इसीडिये गीतामें कहा है---/कर्मण्येवाधिकारस्ते' 
भगवदाज्ञासे भगवत्समर्पित कर्म ही सफल होते हैं | ६ 
भक्तिकी उत्पत्ति कर खय॑ नष्ट हो जाते हैं, अन्यथा वे 
संतारके कारण हो जाते हैं 
एवं न्॒णां क्रियायोगाः सर्वे संखतिदेतवः। 
त॑ एवात्मविनाशाय कठ्पन्ते कल्पिताः परे॥ 
( श्रीमद्धा० १ | ५। ३४ ) 
भगवदाज्ञका उछद्डन करना आत्तश्रेयके विरुद्ध 
चलना है | इसलिये जिस वर्णका, जिस आश्रमका 
जो धर्म श्रुति-स्मृतिमें प्रतिपादित क्रिया गया है, उसीके 
अनुसार निर्वाह करनेसे जीवात्मा अपने अभी लक्ष्यकी 
प्रामिम अग्रसर हो सकता है; अन्यथा अन्वेके गते- 
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पतनबत्‌ उसवी दुर्दशा होती है; क्योंकि श्रुति-स्टटति या 
वेद-शाख्र--ये ही दो विप्रोंके नेत्र हैं । इन्हींके द्वारा 
मनुष्य कल्याण-पथपर आरूढ़ होकर गन्तब्य देशको 
प्राप्त करता है--- 

श्रुतिस्सती उसमे नेत्रे विध्राणां छे प्रकीतिते 

काणः स्यांदेकया हीनो छाभ्यामत्थः प्रकीतितः ॥ 

्राह्मणोंके दोनों नेत्र श्रुति-स्म्ृति ही हैं । इनमेंसे 

एकके ब्रिना वह काना और दोनोके बिना अन्धा होता 
है ७ इस अन्वेपनसे कर्तव्य-अकतव्यका विचार ही नहीं 
होता । बिहित कर्मोके परित्यागसे और नितिद्ध कमेकि 
खीकारसे विकर्मद्वारा अधर्म होता है, जिससे दु्गति--- 
मृत्युसे मृत्यु प्राप्त होना खाभाविक है--- 

नाचरेद्‌ यस्तु वेदोकतं खयमशो<5जितेन्द्रियः । 


बिकर्मणा. हाधमेंण.. झ॒त्योरसत्युस॒पैति सः॥ 
( श्रीमद्धा० ११ । ३। ४५ ) 


५». मगवत्सेबरा-कथादि शुभ कार्योमिं श्रद्धात्मक ज्ञानसे 
शून्य जो खयं वेदोक्त कर्मका आचरण नहीं करता और 
अपनी इच्द्रियोपर अड्डृश न होनेसे पञ्ुकी तरह ग्रात:- 
काल्से लेकर भोजन, खी-सद्ठ आदि विविध सॉसारिक 
कमेमिं निरत हो जाता है, फिर निपिद्वाचरणछक्षण अधमसे 
यमराजद्वारा उसका नरकपात होता है । किंतु वेद्त्रिहित 
खधर्मके पान करनेसे और ईश्वरको अपण करनेपर वह 

नैष्कर्या सिद्धिको प्राप्त होता है । अहंकर्ता इस 

अभिनिवेशसे शून्य हो जाता है । यही नैष्कम्य मोक्षका 
साधन होता है । कामना-मलक फल-श्रुतियाँ तो कममे 
प्रवृत्तिके छिये रोचनार्थ कही गयी हैं--- 
चेदोक्तमेव कुबोणो निःसज्ो5पिंतमीश्वरे । 
जैष्कम्यों लभते सिद्धि रोचनाथों फलश्रुतिगा 
( श्रीमद्धा० ११ । ३ । ४६ ) 
अतः कामनारहित कर्मोंका अनुष्ठान करना भी 
निष्काम-कर्ममोग है । प्रदृत्ति-निदत्तिममेदसे सकाम- 
निष्फाम पदवाच्य दो कर्म हैं । पुत्र, कलत्र, अन, पशु, 
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धन, धाम, राज्यादि फलका कर्म सकाम है और ज्ञान, 
भक्ति, फलका निष्काम है | काम्य कर्म यदि सर्वाज्जीण- 
रूपसे अनुष्ठित हों तो यथोक्त फल देनेवाले होते हैं । 
सोदेश्य--सकाम मनन्‍्त्रादिके वैकल्य होनेपर प्रत्यवाय 
उत्पन्न कर देते हैं | किंतु यथाशक्ति अनुष्टित निष्काम 
कर्म ज्ञान-निष्ठा-छक्षण फल पैदा करते हैं, प्रत्यवाय नहीं । 

काम्यकर्मत्रिपक बुद्विसे निष्काम कर्मव्रिययक 
बुद्धिवी विशिष्टता प्रतिपादित की गयी है; क्योंकि लोकिक, 
वैदिक सभी कमेमें निश्चयात्मिका बुद्धिका अभाव है । 
उसके अन्न, खर्गादि अनन्त काम्य विषय हैं । इसलिये 
काम्यकर्म करनेत्रालोंकी बुद्धि भी अनन्त होती है । 
निष्काम कर्ममें तो देहादिसे अतित्ति आत्मतत्त्त-ज्ञान- 
मात्र अपेक्षित है। भगवदचेनरूप निष्काम कमसि 
चित्तकी विशुद्धिद्वारा ज्ञान उत्पन्न होनेपर आत्माके 
यथार्थ खरूपका अनुभव होता है, ऐसी निश्चयरूपा बुद्धि 
एक ही है. | कामनासे किये हुए कर्म अपने फल्से 
सम्बन्ध करते हैं । अतः वे प्रतिवन्‍्धक पिद्ग होते हैं और 
निष्कामभावसे किये हुए कर्म व्यश्टि घान्यवत्‌ भीतर ही 
ज्ञाननिष्ठा पैदा कर देते हैं; अर्थात्‌ निष्काम कर्म ही 
ज्ञानयोगरूपसे परिणत हो जाते हैं । अतः निष्काम 
कर्म ही आत्माके यथार्थ ज्ञानका साधन है और काम्प- 
कर्म जन्म-मरणादि अनर्थ परम्पराका निम्ित्त है. जिसके 
परवश हुआ जीव दीनहीन हो जाता है. । 


जैसे कृपणजन बडे कण्से प्राप्त हुए धनसे अद्ृषट 
सुख लवलेशके लोभी धन देनेमे असमर्थ होकर 
दान-सुखसे वच्चित हो जाते हैं, वैसे ही कथ्साध्य 
कमेसि तुच्छ फलके छोछुप बनकर प्राणी महान्‌ आत्म- 
सुखसे वच्चित हो जाता है, अतः काम्यकर्मोका पत्त्याग 
कर निष्काम कर्म करना ही श्रेयस्कर है, जिससे चित्तवी 
अत्यन्त झुद्धिद्वा। भगवन्माहात्यज्ञानपूर्वक भगवतप्रीतिसे 
ही भगवत्पराप्ति होजाती है। निप्काम कर्मयोग एवं ज्ञानयोग 
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साख्विक हैं, भक्ति गुणातीत है । उसके द्वाग जीवात्मा 
निस्त्रगुण्यताको ग्राप्ततर सकता हे । यह सब कुछ 
भगवत्कृपेक-साध्य हैं | इसलिय मगवन्कृपा-प्रापिके शिये 
निष्काममावसे हरितोपक कमेंकों करना ही विशप 
छामदायक हैं । वर्गाश्रम-घर्म-कर्मका पालन तबतक करें, 
जबनक भगवत्कवा-श्रवृण-कीतनादि रूप साथन-भक्तिमें 
श्रद्धा न हो; जब हृदय मगवदासक्त हो जायगा, तब कर्म खत: 
छूट जायेगे, उन्हें. छोड़ना न पड़ेगा | खघमंके परित्यागसे 
एवं मक्ति, ज्ञानके अभावसे जीव इतोम्नण्, तनोम्न्ट हो 
जाता है, अर्थात्‌ उमग्र्लोकासे च्युत हो जाता है | अतः 
पिद्ठावस्थापन्‍्न हुए ब्रिता कर्मत्याग अनुचित है । 
भगबदूवती होनेपर कर्म करना या न करना ण्क-सा ही 
है, वस्तुतः इस अवस्थामें भी छोक-संग्रहके छिये कर्म करना 
ही योग्य हैं जिससे वर्णाश्रम व्यवस्था भड् न होने पाय--- 
कतुमर्दसि ।? 
( गीता ३ | २१ ) 

मथ-मांसका सेवन, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्म 
तो पातक होनेसे सभीके लिये ही त्याज्य हैं | जादीय 
काम्यकर्म बखनकार्क तथा जन्म-मृद्य॒ुके चक्रमे 
डाठनेवाले होनेके कारण त्याज्य हैं | नित्य और 
नेपित्तिक कर्मोको छोकिक और वैदिक विविके 
अनुसार फत्मशा छोड़कर केवछ भगवानके आदेणानसार 
भग्तरद्मीत्यव करना चाहिये | भगवग्ीवत्यर्थ वही 


-> 


होते हैं, जो भगवानके प्रति ग्रम बढ़ानेबाले होते हैं | 


पटोकसंग्रहमवापि संपदरयन, 


छ 232 हो 


भगबदगातानुमार आसक्ति और फछाशा छोड़कर 
मन, वाणी और शरीरसे भगवानके अनुकूछ कर्म करना 
और प्रतिकूल कमंका परित्याग करना ही मिप्ज्ाम- 
कमयोग ढूँ। प्रेमा भक्तिकी उन्मादमयी खितिक्रो प्राप्त न 
होनेंतक ऐसे भगबदनुकूल कम प्रेमी भक्तके द्वारा 
खामाविक हुआ करते हैं । 
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विवि-निषेषके अतीत झ्टेक्षिक 
कऋश्नका मनमें दृढ़ 
रस्षा ऋरी चाहिये 
बरने चाहिये | यद 
कदी हँ--.- 
भचतु निशग्चययदाद्य्राद्िध्य शास्त्ररक्षणम ॥ 
( नाग्दभ० सू० £२ ) 
वाद्य-जान-डन्य, विधि-निेणसे परे प्रमकी सिद्वावस्थ- 
में छाकिक और वैदिक क्मोका त्याग अपने-आप ही हो 
जाता है, जान-बूझकर ड्लिथा नहीं जाता । इसब्यि 
जबनक ग्रेमकी बसी, सब्र कुछ मत्य देनेबाढी खिति 
प्राप्त न दो। जाय, तवतक प्रेमके नामपर झाझृविद्ित 
वार्मोका स्याग कढापि नहीं ऋरा चाहिय | इसीडिये 
भगवान्‌ श्रीकषणने उद्धव और अजुनकों माव्यम बनाकर 
सभीक्कों उपदेश दिया ५ है कि कम कंते-- 
तावत्‌ कर्माणि कुर्चीत न दिविद्यत याचता। | 
मत्कथाश्रवणादं। वा अथ्रद्धा यावतन्न जायते॥ 
( श्रीमद्धा० २२ | २० ।६ ) 
शाखानुसार भगवानके समपण-बुद्चिसे भगवदनुकूल 
नित्य-मेमित्तिक कर्म और श्रवण, बीर्तन. भजनादि 
करते-करते ही भगवानका परमोच्च प्रेम श्राप्त होता 
है । भगवान्‌ खयं आज्ञा करते हैं--..- 
तस्माच्छास्त्र प्रसाणं ने कार्याकायब्यवस्थिती ! 


घात्वा शास्रविधानोक्त काम कर्तमिहाहसि॥ 
( गीता १६ | २१४ ) 


शालक वबिमुख्य कामादिके अवीन प्रवृत्ति पस्यायसे 
अं कर देती है; अतः तुम्हारे छिये क्या करना चाहिये » 


और क्या नहीं करना चाडिये--इसकी व्यवस्थामें शास्र- 
निर्दोत अप्ीरषेय वेद रूप और वेदानुकूछ स्मृति- 
शाखत्र ही ग्रमाण है । श्रमादि दोगाले पुरुपसे उद्येक्षित 
वाक्य प्रमाण नहीं हैं | अतः बिहित एवं निविद्ध कर्म 
जानकर तुम्हें इस कम-मूमिमें निर्िद्र कर्मका त्यागकर 


45 । 


%' निष्काम-कर्मसे जीवन्मुक्ति * 








शाल-बिंधिके अनुसार ही लोकसंग्रहके छिये कम 
करना चाहिये, नहीं तो गिर जानेकी आशइझ्ढा है--- 

अन्यथा पावित्यशड्ूया ।! ( नार्भक्ति सूत्र १३ ) 

जो मनुष्य जान-बूझकर शात्योंदी आज्ञाका पालन न 

कर शास्रके प्रतिकूल अमर्योदित कार्य करता है और 

उसे प्रेमका नाम देकर दोपमुक्त होना चाहता है, वह 
अवश्य ही गिर जाता है | भगवानने खय॑ कहा है--- 
यः शास्त्रविधिसुत्खुज्य चतेते कामकारतः । 
नस सिद्धिमवाप्नोति न सुर्ख न पर्रा गतिम्‌ ॥ 

( गीता १६। २३ ) 

जो मनुष्य शाखकी विधि छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार 

करता है, वह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है 

और न उसे सुखवी ही प्राप्ति होती है | जानबूझकर- 

शात्र-विहित कर्मोका त्याग करना -प्रेमका आदर्श 
नहीं है । और इसीके परिणाममें आसुरी योनि, 

नरक और दुःखोकी प्राप्ति होती है। वेदिक 





. कमके साथ ही णोकिक जीविका, गृहस्थाश्रम- पालन 


आदिके काये भी सावधानीके साथ भगवदनुकूलछ 
विधिके अनुरूप करने चाहिये । इससे अवश्य ही एक 
ऐसी वाह्म-ज्ञानदरन्य प्रेमकी वह पूर्णतम स्थिति 
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लक 
>->>जबजत वनील+ बता +।. ह#ह४भ + 


( पिद्दावस्था ) होती है ज्सिमें वैदिक, छौकिक कार्य 


अनायास ही छूट जाते हैं | परंतु उस खिितिके प्राप्त 
होनेतक दोनों प्रकार:के कर्म विविवत्‌ अवश्य करने 
चाहिये; क्योंकि वैसी विधिनिषेघातीत स्थितिमें तो वें आप 
ही छूट जायेंगे, परंतु आहारादि कर्म उस अवस्थामें 
भी रहेंगे; क्योंकि वे शरीरके लिये आवश्यक हैं | 
यथपि प्रेमके नशेमें चूर हुए भक्त आहारादिके लिये चेष्ा 
नहीं करते, फिर भी योगक्षेम-बहनकारी भगवानके विधानसे 
उसे आहारादिकी ग्रापि होती रहती है | अवश्य ही वह 
भगवत्साद ही होता है । 
अनम्याश्विन्तयस्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ चहास्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९। २२ ) 
इसलिये श्रुति-स्व्वृति दोनों भगवदाज्ञारूप हैं | उनका 
उल्लझ्नन कर जो बतेता है, वह आज्ञाका उच्छेदन 
करनेवाल। भगबदूद्रोही है | भक्त होनेपर भी वह वेष्णव 
नहीं है, वास्तविक विष्णु-भक्त नहीं है--. 
श्रुनिस्सृती ममेयाज्षे यस्ते उल्लटृश्य चतंते। 


आज्लोच्छदी मम द्वोही मदर्धक्तोषपि न वेप्णवः ॥ 
( वाधूल्स्टूति ) 


>ैौ३३०७३१७८२००-८७ -... 


े 
निष्काम-कर्मसे जीवन्मुक्ति 
ईश्वरापंणबुद्धिसे कर्म करनेका नाम कमयोग है। निष्काम कर्मोका अनुछान करनेसे अन्तः/करण 
शुद्ध हो जाता है | अन्तः्करण शुद्ध होनेसे आत्माका ज्ञान हो जाता है, आत्माका शान होनेसे भोगोंकी 
आसक्ति निवृत्त हो जाती है, भोगोंकी आसक्ति निश्चत्त होनेसे चासनाओंकी निद्धत्ति हो जाती है, चासनाओंकी 
निवृत्ति होनेसे अधिकारीका खंसार निदृत्त, हो जाता है; संसारनिन्चत्त हो जानेसे अधिकारी एक 
ईश्वरकी शरण लेता है, ईश्वरकी शरण लेनेसे खब धर्म-अधर्म क्ूट जाते हैं; क्योंकि समस्त धर्म देहके है, 


: आत्माका कोई धर्म नहीं है। सभी धमौधमके छूट जानेसे जिस प्रकार ऑसख सर्वत्र रूपको देखती है, 


उसी प्रकार अधिकारीकी चुद्धिकी च्ृत्ति सर्वत्र च्रह्म--आत्माको ही विषय करती है| ऐसा पुरुष जीता हुआ 
ल् है ५ [कप हर 
ही तिरनन्‍्तर सुक्तिके खुखका अनुभव करता है; जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर त्यागनेके पीछे विदेह- 


मुक्तिके खुखका अज्ञुभव करता है । 


--म्रद्वालीन पृज्यपाद स्वामी श्रीभोलेबावानी महाराज 


४-33 5-3 -हैं९-शी/000०००००----+ 


£ असक्तो छाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूछपः # 








कल्याणका सुगम साधन-कर्मयोग 


( लेखक--श्रछ्षेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी मद्दाराज्ञ ) 


मनुष्यमें कर्म करनेकी एक खाभावरिक रुचि रहती 
है । कारण यह है कि वह कुछ-न-कुछ पाना चाहता 
है | अतः कुछ-न-कुछ पानेके उद्देश्यसे वह जन्मसे 
मृत्युपयन्त आसक्तिपूर्वक कमेमें छगा रहता है। कुछ 
पानेकी आशाके कारण कमेमिं उसकी आसक्ति इतनी 
अधिक रहती है कि जब दृद्धावस्थामें उसकी इच्द्रियोँ कर्म 
करनेमें असमर्थ हो जाती हैं, तव भी बह कमेसि असद्न 
नहीं हो पाता । इस प्रकार आसक्तिपूर्वक कर्म करते-करते 
ही वह कालके मुखमें चत्म जाता है | ऐसी परिखिमिमें 
हृ्पूर्वक कर्मोका त्याग करनेकी अपेक्षा कोई ऐसा उपाय 
ही सफल हो सकता है, जिसके अन्तर्गत शास्रविहित 
कर्म करते हुए ही कर्मसक्ति मिव्कर मनुष्यकों कल्याणदी 
प्राप्ति हो जाय । इस इश्सि मनुप्यके छिये कर्मयोगका 
अनुष्ठान ही एक सफल एवं सुगम उपाय है | 
श्रीमद्भागवत-( ११५ | २० । ६-७ ) में भगवानके 
वचन हैं--. 
योगास्त्रयो भया प्रोक्ता हां श्रेयो विधित्सया | 
शार्न कम च भक्तिश्व नोपायो5न्यो5॒स्ति कुतचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां श्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मखु। 
तेप्चनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम ॥ 

अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्पोंके डिये मैंने 
तीन योगमार्ग बताये हैं--ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति- 
योग | इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य कोई कल्याणका मार्ग नहीं 
है । जो अत्यन्त वैराग्यबान्‌ हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी 
हैं और जो संसारमें आसक्त हैं, वे कर्मबोगके अधिकारी 
हैँ ७ ( आगे यह भी कहा है कि--जो पुरुष न तो 

५. & पतकब्वोग्यन समाप्त जय मा ये एस पदद हद 77:77. पातञ्ञव्योगरर्शन समाधिको प्योगः 


अत्यन्त बिक्त हैं और न अत्यन्त आसक्त हैं, वे भक्ति- 
योगके अधिकारी हैं | ) । 

उपयुक्त भगवद्नचनोंके अनुसार उस समय संसारमें कर्म- 
योगके अविक्रार्यिंकी संख्या ही अविकतम सिद्ध होती है। 
यहाँ शड़ा होनी है कि संसारमें आसक्त मनुप्य (निष्काम-) 
कर्मयोगके मारगपर (परमात्माकी तरफ) कैसे चल पायेंगे 
इसका समाधान भगवानूने---च्रणां श्रेयो विधित्सया? 
इत्यादि पदोर्मे कर दिया है । तात्पर्य यह कि सांसारिक भोग 
और उनके संग्रहमें रुचि रहते हुए भी जो मनुप्य हृदयसे 
( वास्तवमें ) उनमें अपनी रुचिको हटाकर अपना 
कल्याण करना चाहता है, वह कर्मयोगका पाछन करके 
सुगमतापूवंक अपना कल्याण कर सकता है | कर्मयोगके 
द्वारा साधकका अपना ( वास्तव ) कल्याण करनेका विचार 
जितना दृढ होगा, उतना ही ञीत्र उसका कल्याण होगा 

कमयोगका तात्पर्य है-शरीरसे कर्म करते हुए 
परमात्माको प्राप्त करना । कर्मयोगमें दो झब्द हैं--कर्म 
और योग । शाल्विहित कर्तव्य कर्मोक्ो 'कर्म' कहते 
हैं | इस योगकी व्याख्या भगवानने दो प्रकारसे की हैं---- 
( १ ) समताको योग कहते हैँ--..“समत्वं योग उच्यते” 
( गीता २। ४८ ) और (२) दुःख-संयोगके वियोगको 
योग कहते हैं-..'तं विद्याद्‌ डुःखर्संयोगं वियोगं 
योगसंशितम? ( गीता ६ | २३ )। परमात्मा धमः है-- 
निदोप॑ हि सम ब्रह्म” ( गीता ५ | १९ है! 
अतः समतासे परमात्मामें स्थिति होती है, जिसे “योग 
कहते हैं | संसारसे सम्बन्ध ही दुःख-संयोग है | अतः 
संसारसे सम्बन्ध-बिच्छेद होनेपर 'योक- € समता या 
परमात्मा-) की ग्रात्रि हो जाती है& | कर्मयोगमें योगका 


मानता है; पर गीता पस्मात्माके नित्यसिद्ध सम्बन्धको ही ध्योगः मानती 


है । पातझ्ल्योगदशानका ध्योगः दाब्द्‌ ध्युज़ समाधीः धाठुसे ओऔर गीतेक्त ध्योगः शब्द ध्युजिर्‌ योग घातुसे निष्पत्न है | 


महुष्यका परमात्मासे नित्य सम्बन्ध है, 


परंतु संसारके साथ माने हुए, सम्बन्धके कारण वह उस नित्य सम्बन्धको - 


# कल्याणका सुगम साधन--कर्मयोग +# 
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दी महत्त्व है, 'कर्म'का नहीं । इसीलिये भगवान्‌ कहते 
हैं कि कर्मबन्धनसे बचनेके लिये पयोग! ही मार्ग है--- 
ध्योगः कर्मखु कोशलमः? ( गीता २। ५० )। 

'कर्म'का सम्बन्ध संसार ( जड़ता ) से एवं प्योगका 
सम्बन्ब॒खर्य ( चेतन )से होता है । अतः 
“कम संसारके लिये और “योग” अपने लिये होता है | 
कर्मयोगमें कम, कर्मसामग्री और करमफलके साथ 
ममता, कामना एवं आसक्तिका सर्वथा त्याग होना 
आवश्यक है | कामना और आसक्तिका त्यागकर 
केवल संसारके हितके लिये कर्म करनेपर संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है। अतरव भगवान्‌ कहते हैं कि यज्ञाथे 
करम-(ईश्वर या दूसरोंके हितके लिये किये गये कम )के 
अतिरस्कति अन्य ( अपने लिये किये गये ) सभी कर्म 
बाँधनेवाले होते हैं--- 

ध्यज्ञार्थात्‌ कर्मणोडन्यत्र छोको<ड्य॑ कर्मंवन्‍्धनः? 

( गीता ३। ९) 

अब प्रइन उठता है कि 'कम तो जड़ ग्रकृतिसे ही 
होते हैं, अतः वे भी जड़ हैं, फिर चेतनको कैसे बाँधते हैं ? 
समाधान--यश्पि प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है | 
खय ( चेतनतत्व )में कभी कोई क्रिया नहीं होती । 


हाँ, चेतनके ग्रकाशसे ही प्रकृति क्रियाशील होती है | 
किन्तु भूठलसे जब शययः ( चेतननत्त्व ) प्रकृृतिके 
साथ “अपनापन/कां सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तब 
वह प्रकृतिके परवश होकर उसमें होनेवाढी क्रियाओंको 
अपनेमे आरोपित कर लेता है | इसलिये कोई भी मनुष्य 
किसी भी अबस्थामें ( जाम्रत्‌, खप्न, सुषठति, मरर्च्छा एवं 
सबिकल्प समाधितकमें भी ) क्षणमात्रके लिये भी कर्म किये 
बिना नहीं रह सकता । कारण यह है कि थ्रकृृवतिजनित 
गुणोंके वशमें होकर सभी मलुष्योंको कर्म करनेके छिये 
बाध्य होना पड़ता है. | इसीलिये मनुष्पोमे खभावसे ही 
कर्म करनेका एक वेग विद्यमान रहता है. | हृठपूर्वक 
कर्मोंका खरूपसे त्याग करने अथवा अपने लिये कर्म 
करनेपर वह वेग शान्त नहीं होता। निष्कामभावपूर्वक 
दूसरोंके छितके लिये कम करनेपर ही वह वेग शान्त 
हो सकता है | इस इश्सि परमात्माकी आ्राप्तिके लिये 
कर्मयोगका अनुष्ठान करना सभीके डिये आवश्यक एवं 
छुगम है । 


मनुष्य-शरीर कर्मयोनि है; क्योकि इस शरीरदारा 
किये गये कर्मोको ही सबंत्र भोगता पड़ता है। इससे 
सिद्ध होता है. कि कर्मोको सुचारुरूपसे करनेदग विवेक 


भूल गया---उससे विमुख हो गया है। अतः ससारसे सम्बन्ध-विच्छेद ध्ञानःसे करनेपर ज्ञानयोग, “कर्मसे करनेपर 
कर्मयोग और “भक्तिग्से करनेपर भक्तियोग होता है। इस प्रकार ससास्से सम्बन्धविच्छेदपूर्वक परमात्माके नित्यसम्बन्ध 
अर्थात्‌ “नित्ययोगःको जो अनादिकालल्‍से नित्यसिद्ध है; प्राप्त करनेका नाम ध्योगः है| 

१-प्रकृति किसी भी अवस्थामे कभी अक्रिय नहीं रहती | महाप्रल्यकी अवस्थामे भी प्रकृति निरन्तर क्रिया- 
शील रहती है | इसीलिये महाप्रछ्यकी समात्ति और सृष्टिका आरम्भ होता है | इसी प्रकार निद्रा, समाधि आदिकी 
अवस्थाओमे भी क्रियाएँ. सूक्ष्महपसे निरन्तर होती रहती हैं। उदाहरणा्थ--किसी सोये हुए, मनुष्यको समयसे पूर्व 
ही जगा देनेपर उसें--मुझे कच्ची नींदमें जगा दिया, यह वाक्य कहते सुना जाता है। इससे यद्द सिद्ध होता 
है कि निद्रावस्थामे भी सूक्ष्मरूपसे नींदके पकनेकी' क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींदके बाद मनुष्य जगता है; तब 


वह ऐसा नहीं कहता; क्योकि नींदका पकना पूरा हो गया। 


२-प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेंः कर्माणि सर्वशः | अहंकारविमूढात्मा 


कर्ताहमिति मन्‍्यते ॥ ( गीता ३ | २७ ) 


३-न हि कश्रित्क्षणमपि जाठ तिष्ठत्यकर्मक्त्‌ | कायते ह्ावशः कर्म सर्व: प्रकृतिजैगुंणें: || ( गीता ३। ५) 
४-न कर्मणामनास्म्माजैष्कम्य॑ पुरुषोज्ड्नुते | न च न्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति || (गीता ३। ४) 


नि० क्क्० आँ० छ--- 
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& असक्तो धाचरन्‌ कर्म परमाप्मोति पूरुषः # 





भी इसे भगवानकी कृपासे पिला है। यथपिं जीवन- 
निर्वाहका ज्ञान तो भगवानते पशु-पक्षियोंकों भी दिया है, 
किन्तु उनकी बुद्धिके त्रिकासके अभावमें वह विवेक 
जागृत नहीं हो पाता जिससे वे कतंव्यका सम्पादन 
कर संसारसे मुक्त हो सके | घुद्धिके विकासके कारण 
केवछ मानव-शरीरमें ही वह अलोकिक विवेक जागृत 
रहता है जिससे वह अपने कतंव्यका पालनकर अपना 
तथा दूसरोंका कल्याण कर सके |, किंतु खेद है कि 
मनुष्य संयोगजन्य झुखग्राप्तिमं ( जो कि अन्तर्मे दुःख 
देनेवाले हैँ ) एवं भोग-पदार्थोंके संग्रह करनेंमें तथा 
अनुकूलताकी प्राप्तिमें सुखी एवं प्रतिकूलताकी प्राप्तिमें 
दुःखी होनेमें विवेकका दुरुपयोग कर बैठता है | वह 
यह नहीं समझता कि अनुकूलता तथा प्रतिकूल्ताकी 
प्राप्तिमं सुखी-दुःखी होना तो पश्नु-पक्षियोंमे भी है, 
जिनके सामने कतंव्यका प्रश्न ही नहीं है | अतः 
मानवक्ो अपनी कहलानेवाढी शरीरादि सामग्रीसे तथा 
उनकी क्रियाओंसे केवछ दूसरोंको सुख पहुँचाना--- 
सेवा करना ही विवेकका सद॒पयोग है और यही 
मानवका परम पुरुषा्थ है। 





कर्मयोगकी ऐसी वि्क्षणता है कि साधक किसी 
( जञानयोग अथवा भक्तियोगके ) मार्गपर क्यो न चले, कर्म- 
योगकी- प्रणाली ( अपने डिये कुछ नहीं करना तथा जिसकी 
सामग्री है उसके लिये करना यह प्रणाली) उसको अपनानी 
ही पड़ेगी; क्योंकि सभीमें क्रियाशक्ति निरन्‍्तर रहती है । 
इसीडिये भगवानने ज्ञानयोगीके छिये “सर्वभूतहिते रताः 
( गीता ५। २५; १२।४) तथा भक्तियोगीके लिये 
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शद्देश सर्वेभूतानां मैत्र: करण एव च! (गीता 

दोनोंके बुर सरोके ( 

१२। १३ ) कहकर दोनेंके डिये दूसरोंके हिंताथ कम 

( निष्काम-कर्म )का होना अनिवार्य बतछायरा है| # 

निष्कामकर्ममें कर्ता निप्काम होता है, कर्म नहीं; क्योंकि 
होनेके रा का कक 

जड़ होनेके कारण कम खयं निप्काम या सक्राम नहीं 
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हो सकते । निप्काम कर्ताके द्वारा ही निष्काम कम 
होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं | अतः चाहे कमग्रोग 
कहो या निष्कामकर्म-दोनोंका अर्थ एक ही होता है। 
सकाम कर्मयोग होता ही नहीं | इसलिये कर्ताका भाव 
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करमयोगीको किंसीका भी अहित सहन नहीं होता; 
क्योंकि जेंसे शरीरके प्रत्येक अज्जका सम्पूर्ण शरीरके 
साथ अविभाज्य सम्बन्ध है, वैसे ही संसारके एक शरीरका 
सम्पूण शरीरोंसे अग्िभाज्य सम्बन्ध है। जेंसे मनुप्य 
अपने शरीरके प्रत्येक अड्कके सुख-दुःखमें सुखी और 
दुःखी होता है, वेसे ही कर्मयोगी प्राणिमात्रके सुख और 
दुःखमें अपना सुख और दुःख देखना हैगे । झँतोंसे 
जीम कट जानेपर अपने दौातोंको तोड़ देनेका भाव 
किसीमें भी नहीं आता, इसी प्रकार अपना कहलानेवाले 
शरीरका अनिष्ट करनेवालेका भी ( आत्मीयताके कारण ) 
अछित करनेका भाव कर्मयोगीमें कमी नहीं आता । 

मनुप्यके पास ( शरीर, इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सामध्य, 
योग्यता, विद्या, धन, भूमि आदि ) जितनी भी सामग्री 
है, वह सव-की-सव उसे समश्टि-संसारसे ही मिली है, 
उसकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है। प्रत्यक्ष है. कि इन 
पिले हुए पदार्थोपर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता । 


श्‌ः ज्ञानवोगीका समस्त ग्राणियोंके दितके प्रति प्रीति होनेके कारण एवं भक्तियोगीका सभीके प्रति मैंत्री एवं करुणाका 

भाव होनेके कारण उनसे खतः ही केवल परहितार्थ ही कर्म होंगे जो कि कर्मगोगफ़ी मुख्य वात है । 
रा आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पद्यति योउर्जुन । सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥( गीता ६। ३२ ) 
दे अर्जुन | जो योगी अपने घरीरकी भौंति सम्पूर्ण भूतोमे सम देखता है और सुख अथवा हुःखको भी सबरमें 


सम, देखता दे वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 


शा 


# कर्याणका सुगम साधव--कर्मयोग + 


५२ 





: इन पदार्थोंकी हम अपने इच्छानुसार न तो रख सकते 
हैं, न उनमें कोई मनमाना पर्ितेन ही कर सकते हैं । 
इन्हें न तो हम अपने साथ छाये हैं, न साथ छे जा 
सकते हैं । वास्तवमें ये पदार्थ हमे सदुपयोग करने, 
विशेषनः दूसरोंकी सेवार्मे छगानेके लिये ही पिले 
हैं, अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । मिली हुई 
वस्तुकी दूसरोंकी सेवामें छगाये बिना जो उस वस्तुका 
केवल अपने लिये भोग करता है, उसे भगवान्‌ पापी 
कहते हुए केवल पापोंकों खानेवाला बताते हैं |# इतना 
ही नहीं, भगवान्‌ ऐसे पुरुषको पापायु कहते हुए 
उसके जीवनको ही व्यर्थ बतबाते हैं ।॥ 

संसारसे प्राप्त शरीर्से हमने अमीतक अपने लिये 
ही कर्म किये हैं, अपने खुख-भोग और संग्रहके डिये 
ही उस शरीरका उपयोग किया है । इसलिये संसारका 
हमपर ऋण है । इस ऋणको उतारनेके डिये हमें 
केवल संसारके हितके डिये कर्म करने हैं। फछकी 
कामना रखकर कर्म करनेसे पुराना ऋण तो उतरता 
नहीं, नया ऋण और उत्पनन हो जाता है | ऋणसे 
मुक्त होनेके ठिये नया जन्म लेना पड़ता है || दूसरोंके 
हिंतके लिये कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है 
और निष्काममावसे कर्म करनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं 
होता । इस इश्सि ( जन्म-मरणसे छूटनेके डिये ) 
कर्मयोगका पालन करना सभीके लिये आवश्यक है । 


निज >> ७७एएहशशशणणशणशशशशए्काशशशशशशशशशणणनणणणाणाणाया 
# भुझ्ञते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | 





कर्मयोगके ( मलपिद्वान्तके ) विय्यों. भगवान्‌ 
कहते हैं. 

कर्मण्येचाघधिकारस्ते मा फलेघपु कदाचन । 

मा कर्मफलहेतुभूमी ते सल्लोषस्त्वकर्मणि ॥ 

( गीता २ | ४७ ) 


तात्पय यह है कि मलुष्यको केवछ कम करनेका 
अधिकार है | पुराने कर्मोके फठ्खरूप -पिली हुई 
सामग्रीपर तथा नये ( अमी क्रिये जानेबाले ) कर्मोंके 
फलखरूप आगे पिलनेवाली सामग्रीपर भी उसका कोई 
अधिकार नहीं है | इसडियि मलुष्यकों कर्मोके फलका 
हेतु भी नहीं बनना चाहिये; और कम न करनेमें उसकी 
आसक्ति भी नहीं होनी चाहिये। 

हमारे पास कोई भी सामग्री “न अपनी है, न अपने 
लिये है? । यह सामग्री संसारकी और संसारके ठिये ही 
है । मनुष्य मूलसे ही उस सामग्रीको अपनी और अपने 
लिये मानकर बँंधता है और फलकी कामना करके 
भविष्यमें भी बँधनेकी तैयारी कर लेता है ।$ कर्मयोगीकी 
प्रव्कत्ति आरम्मसे ही दूसरोंकी सेवा करनेकी रहती है । 
अतः भोग और संग्रहमें उसकी आसक्ति खतः मिट 
जाती है | कर्मयोगमें व्यक्तिगत सुखका सबथा त्याग होता 
है। इसलिये भगवानने कर्मयोगफ़ो त्यागके नामसे कहा है, 


जिसका वर्णन गीतामें १८वें अध्यायके 9थे शलोफसे 


(गीता ३ । १३ ) 


| एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तवतीह यः । अघायुरिन्द्रियारामो मोत्र पार्थ स जीवति ॥ (गीता३। १६ ) 

ध्पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमे इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सश्टिचक्रे अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोमे स्मण करनेवाल्य पापायु पुरुष व्यर्थ ही जोता है | 

] गतागत कामकामा लभन्‍्ते ( गीता ९। २१ )--भोगोंकी कामना करनेवाले पुरुष बास्वार आवागमन 


( जन्म-मरण ) को आप्त होते हैं |? 


6 इसीलिये गीतामे श्रीभमगवानने जगह-जगह कर्मफलके त्यागक्मी ओर संकेत किया है । जैसे---'मा फल्ेशु 


कदाचन) 'मा कर्मफलहेतुर्भू१( २ | ४७ ); “कृपणा; फलहेतव? ( २। ४९ ); “फल त्यकत्वा मनीपिण? ( २। ५१ » ध्न 
मे कर्मफले स्पृह्वः ( ४ । १४ ); (त्यकत्वा कर्मफछासड्ू? (४ | २० » थयुक्तः कर्मफ्ं त्यकत्वाः (५। १२ » 'अनश्रितः 
कर्मफलम्‌ ( ६ । १ ) ५यदा हि नेन्द्रियार्थघु न कर्मनुसजत्े! (६। ४ » 'सर्वकर्मफलत्याग! ( १२। ११ ) ध्सज्ञं 
त्यवत्वा फलानि चः ( १८ । ८६ ); भसज्ञ त्यकत्वा फर् चेवः ( १८। ९ 9 “यस्तु कमंफलत्यागी? ( १८। १२ ) इत्यादि | 


प्‌ 


% असक्तों छाचरन, कम परमाप्नोति पूरुषः # 
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१२वें स्लोकतक किया गया है । अपने व्यक्तिगत 
सुखकी वात तो दूर रही, कर्मयोगके मार्गपर 
स्थूलशरीरसे होनेवाली सेवा, सुक्ष्मशरीरसे होनेवाले 
चिन्तन, ध्यान आदि और कारण-शरीरसे होनेवाली 
समावितकके सम्प्रण कर्म केबल संसारके कल्याणके 
लिये ही करता है, अपने कल्याणके लिये बिल्कुल नहीं। 


क्योंकि वह संसार-कल्याणके अतिरिक्ति अपना 
कल्याण नहीं मानता | कर्मग्रोगिद्वारा जब अपने लिये 
कुछ भी कम न कर केवछ समस्त जगतके हित-भावसे 
किये जाते है तो उसका सम्बन्ध भगवानकी 
उस छुद्ध प्रकृतिके साथ जुड़ जाता है, जो 
सदा प्राणिमात्रके हितमे खतः ही छगी हुई है | इस 
कारण भगवान्‌की कृपासे उस-( कर्मयोगी- )के भी 
समस्त कम खतः ही लोकहिताथ होंगे । इसमें उसे 
किसी प्रकार श्रम या बाघाका अनुभव नहीं हो सकता | 


यथपि अपना कल्याण चाहना भी श्रेष्ठ है, पर 








हित (७ 
- “जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, 


समस्त कर्मोको करनेवाला है |? 


न यस्य सर्वे समारम्भाः कामसकत्पवर्जिता | ज्ञानामिदग्धकर्माणं 
'जिसके पर्दे शाखसम्मत कर्म बिना कामना और सकब्पके होते 
द्वारा भस्म हो गये है, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते है ४ 


त्क्या कर्मफछासज्ञ नित्यतृत्तों निराश्रयः । कमंण्यभिग्रवृत्तोडपि 


'जों पुरुष समस्त कर्मोंमें ओर उनके फरूमें 
और पस्मात्मामें नित्यतृत्त है; वह कर्मोमें भलीभौति बर्त 

निराशीयंतचित्तात्मा 

“जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियों 





संसारका कल्याण चाहना उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है । 
बस्तुतः संसारके कल्याणसे अछूग अपना कल्याण मानना 
ही भूल है । मनुष्य अपने कल्याणके लिये जो भी 
कुछ करता है, वह सब संसारद्वारा,प्रदत्त शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदिके संगठनसे ही करता है | अतः कर्म 
संसारकी सामग्रीसे करना और कल्याण अकेले चाहना 
न्याययुक्त नहीं है | यह वात दूसरी है कि संसारके 
कल्याणकी चाहनामें अपना कल्याण निश्चितरूपसे 
खतः हो जाता है। 


विचार करनेकी बात है. कि कर्म और क्रियामें 
बहुत अन्तर है। कर्ममें कठृत्वाभिमान रहता है, 
अतः उसका फल होता है । क्रियामें कतृत्वामिमान 
नहीं रहता, अतः उसका फल भी नहीं होता । इसे 
ही कममे अकरम बताया गया है# कर्मयोगी कर्म 
करते हुए भी ( कामना, ममता, आसक्ति आदि न 
होनेके कारण ) कमेंसे खामाविकरूपसे निर्लिप् 
रहता है । इसलिये उससे क्रिया होती है, कर्म नहीं 


होता[---अतएब उसके अन्तःकरणमे अलुकूलता- 
# करमण्यक्रम यः पव्येदकर्मणि च कर्म य; ।स॒बुद्धिमान्मनुष्येषु 





पु स युक्तः कृत्ल॒कर्मकझत्‌ ॥| 
( गीता ४ | १८ ) 
वह मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ है और वह योगी 


तमाहुः पण्डित घुधाः ॥ 
है तथा जिसके समस्त कर्म श्ञानरूप अग्निके 


नेव किश्वित्करोति सः | 


आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है 
ता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता 9 
त्यक्तसवँपरिग्रहः | शारीर॑ केवल कर्म कुर्वन्नाभोति किल्बिषम ॥ 


सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त शेगोंकी 
पे छः ख् बे 
दिया है; ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर ने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर 


यहच्छालाभसंतुशे.. इन्द्वादीतो 
'् बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए प॑ 


“सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता |? 
विम॒त्सर: । समः सिद्धावसिद्धो च इत्वापि न निबध्यते ॥ 
दार्थमें सदा संतुष्ट रहता है; जिसमें ईष्यांका सर्वया अभाव हो गया है) जो 


४ 


% कल्याणका सुगम साधन--कर्मयोग # 


प्रतिकूल्तासे होनेवाले हष-शोकादि विकार नहीं होते हैं । 
यदि अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिका उसपर प्रभाव पड़ता 
है तो वह कमयोगी नहीं अपितु कर्मी है । संसारसे 
किसी भी प्रकारकी आशा ( यहॉतक कि आत्मकल्याण 
की चाहना ) रखनेवाला मनुष्य कर्मयोगका अनुष्ठान नहीं 
कर सकता | 


यथपि कमयोगीको संसारकी कोई आवश्यकता नहीं 
रहती, पर संसारको कमयोगीकी बहुत आवश्यकता 
रहती है; क्योकि आदशंतः कर्मयोगका पालन करके मनुष्य 
संसारमात्रके लिये बहुत उपयोगी हो जाता है । इसके 
विपरीत अपने खाथके लिये कर्म करनेवाल्य मनुष्य न 
तो संसारके लिये और न अपने -छिये ही उपयोगी हो 
सकता है । 

आजकल लोगोंमें प्राय: यह बात. प्रचलित है कि 
मनुष्यके लिये ही यह सब संसार-सुख--भोग बने हैं, 
अतः इन्हे भोगना चाहिये । यह बिल्कुल गलत बात 
है । वास्तवमें मनुष्य संसारके लिये है, न क्रि संसार 
मनुष्यके लिये । चौरासी छाख योगियोंमे जितने जीब हैं, 
वे सब कर्मफल भोगनेके छिये मानो जेल्खानेमें पंडे 
कैदी हैं । कैदियोके प्रबन्ध और हितके लिये जैसे 
अफसर रहता है, वैसे ही मनुष्य संसारके प्रबन्ध और 
हितके छिये है | प्याऊपर बैठा व्यक्ति यदि यह सोचे 
कि जल मेरे लिये ही है अथवा अन्नका वितरण 
करनेवाला यह सोचे कि अन्न मेरे छिये ही है, तो 
यह कितनी मर्खताकी बात होगी । ऐसे ही संसार-छुख- 


ण्झ 








भोगोंकी अपना और अपने लिये मानना मूखता ही है । 
लोग ऐसी शझ्ठा भी किया करते हैं कि भजन- 
ध्यान करने, दूसरोंकी सेवा करने, परमात्माको प्राप्त 
करने आदिकी कामना भी तो “कामना ही है, फिर 
सबंथा निष्काम कैसे हुआ जा सकता है! इसका 
समाधान यह है कि खरूपको जाननेकी कामना, सेवा 
करनेकी कामना, भगवानऊके प्रेम-प्रातिकी कामना 
कामना! नहीं है | चस्तुतः नाशवान ( असत्‌ )की 
कामना ही “कामना? है; अविनाशी ( सत्‌ )की कामना 
कामना! नहीं है; क्योकि वह अपना है। संसारसे 
प्रात्त वस्तुको संसारकी ही सेवामें छगा देनेकी कामना 
“कामना! नहीं है, अपितु 'त्याणः है; क्योकि विनाशी 
( भस्तत्‌ ) होनेके कारण संसार भी अपना नही है. और 
उससे प्राप्त वस्तु भी अपनी नहीं है | 
लोग प्रायः कहा करते हैं कि यदि हम किसी 
प्रकारकी कामना न करें, तो धनादि कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं 
हो सकती । अतः कामना किये बिना हमारा जीवन- 
निर्वाह कैसे होगा ? यह बात भी बिल्कुठ निराधार है। 
इस वििपयमे थोड़ा विचार करनेकी आवश्यकता 
है । कामनापुर्तिमें चार बातोंका होना जरूरी है। अर्थात्‌ " 
वही कामना प्री करनी चाहिये, (१) जिसका सम्बन्ध 
बतमानसे हो ( जो वर्तमानमें उत्पन्न हुई हो ) ( २ ) 
जिसकी प्रर्तिकी साधन-सामग्री वर्तमानमें उपलब्ध हो, 
( ३ ) जिसकी प्रर्तिके बिना जीवित रहना संभव न हो 
तथा ( ४ ) जिसकी प्रतिसे अपना एवं दूसरोंका किसी- 
का भी अहित नहीं होता हो; जैसे भूख, प्यास आदि 
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हर्ष-शोकादि इन्द्रोंसे सर्वथा अतीत हो गया है; ऐसा सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी 


उनसे नहीं बेंधता | 


गतसज्ञस्य मुक्तत्य 


जशञानावस्थितचेत॒सः । यज्ञायाचरत:ः 


प्रविलीयते ॥ 
( गीता ४ | १९--२३ ) 


कर्म समग्र 


“जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है; जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर 
परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता दै--ऐसे केवल यज्ञ-सम्पादनके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म भलीभोति विलीन 


हो जाते हैं 


जे 


जे 








व्तमानमें छगी है, इनकी प्रर्तिके लिये वर्तमानमें ही 
भोजन व जलादि उपलब्ध हैं भूख-प्यास आदिकी 
निवृत्तिके विना जीना संभव नहीं है तथा भूख-प्यास 
आदिकी निबृत्तिसे अपना व दूसरेका अहित नहीं हो 
रहा -है--इस प्रकारकी शरीर-निर्वाहमात्रकी कामना- 
प्रतिंमं कोई बाधा नहीं है, अपितु इन आवश्यक 
कामनाओंकी पुर्तिसे तो अनावश्यक कामनाओंके व्याग- 
में बल मिलता है। इनके अतिरिक्त भोगपदार्थोकी कामना- 
प्रतिसे बन्धन ही होगा । 


वास्तवमें किसी अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति 'कामनाःके 
कारण नहीं, अपितु प्राप्त बस्तुके सदुपयोग अर्थात्‌ कतेब्य- 
कर्मके कारण होती है | पहलेके सदुपयोगके कारण 
बतमानमें एवं वर्तेमानके सदुपयोगके कारण भमिष्यमें 
अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति अवरम्बित है । सदुपयोगका तात्पर्य 
है----वतमानमे प्राप्त सामग्रीके द्वारा केवल लोक-हितार्थ 
कतेन्य-कर्मोका आचरण | यदि वह सदुपयोग निष्काम- 
भावसे किया जाय तो परमात्माकी प्राप्ति एवं सकामभावसे 
किया जाय तो सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति हो सकती है । 


वास्तवमे सांसारिक पदार्थोकी कामनाके बाद जब 
वे पदार्थ हमें मिलते हैं तो उनकी प्रा्तिमें हमें सुख 
प्रतीत होता है. | वह सुख उन पदार्थोंकी प्राप्तिसि नहीं 
हुआ है | यदि पदाथोंकी प्रापिसे सुख होता तो उनके 
मिलनेपर तथा उनके रहनेपर कभी कोई दुःख नहीं 
होना चाहिये था | और तो और कम-से-क्म जो पदार्थ 
कामनाके बाद मिछा है, उस पदार्थकों लेकर तो दुःख 
होना ही नहीं चाहिये, किन्तु फिर भी दुःख होता है। 
इससे यह पिद्ध होता है कि पदार्थ-प्राप्तेकि बाद होने- 
वाला सुख पदाथप्राप्तिका सुख नहीं है । अपितु कामना- 
निवृत्तिका सुख है । कारण कि, कामनाओके माध्यमसे 





# असक्तो छ्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः $ 


अमल के 3४ 
च्य्य्स्स््य्य्य्य्य्य््ख्ल्य््य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ण्प्प्ग्प्प्प्ग्ग्प्प्प्श्तश्श्म्प्य्फ्ल--त+--+त 


उन पदाथों आदि काम्यका मनसे गहरा सम्बन्ध हो जाता 
है, इसीलिये उनके न मिलनेपर दुःख व अशान्ति होती 
है | ज्यों ही उन काम्य-पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, त्यों 
ही उनका मनसे सम्बन्ध हट जाता है । इसीसे शान्ति 
व सुख होता है | इस सुखमें य्वपि कामनाका न रहना 
( निष्कामता ) ही है, तथापि भूछवश मनुष्य इसे 
पदार्थोकी प्राप्ति। मिलनेवाछा मानकर पुनः नयी-नयी 
कामनाएँ करने लगता. है | इसी कारण वह कामना- 
निवृत्ति अर्थात्‌ निष्कामताको सुरक्षित नहीं रख पाता । 
अतएव कहा है--. 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति। 

हविपा कृष्णवर्त्तव भूय एचामिवर्धते ॥| 

यदि मनुष्य यह विचार करे कि वास्तवमें सुख तो 
कामना-निवृत्तिका ही होता है तो फिर उसके जीवनमें 
कामनाओंका कोई स्थान रह ही नहीं सकता । कामना- 
निव्तत्ति ( निष्कामता ) में तो मनुष्यमात्र खतन्त्र है, 
क्योंकि इसमे किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नहीं 
रहती, जब कि कामनापर्तिमें तो देश, काल, कर्म, 
व्यक्ति आदिके भेदसे अनेक प्रकारकी परतन्त्रताएँ हैं । 

सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करनेकी सामध्य 
किसीमें भी नहीं है, पर कामनाओंका स्वथा त्याग 
करनेकी सामथ्य सभीमें है | अतः मनुष्य कामनाओंका 
सबथा त्याग कर सकता है# । कामनाओंका सर्वथा त्याग 
होते ही संसारसे सम्बन्ध-बिच्छेद और परमात्माकी प्राति 
खतः हो जाती है जो कि नित्य प्राप्त है । 

घनादि समस्त सांसारिक वस्तुएँ कम करनेसे प्राप्त 
होती हैं । जो वस्तु कमंके अधीन है, वह कामना करनेसे 
कैसे प्राप्त हो सकती है. ? अतः उसके लिये कामना करना 
व्यय ही है | इसके अतिर्क्ति कामना पूरी हो जानेपर 
हम उसी अवस्थामें आ जाते हैं, जिसमें कामना उत्पन 
होनेसे पू थे | कामना कभी किसीकी पूरी नहीं 
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# प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ | 


( गीता २। ५५ ) 


कैंमयोगका 


बल्टय 5 ० कट प ०5०५ >> ८० ८० 
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होती और कामनाके अनुरूप प्राप्त वस्तु भी सदा 
रनेवाली नहीं होती । अतए्व कामना करनेसे 
पराधीनताके पछिवा कुछ नही मिलता । 
,.. कामनायुक्त प्रत्येक प्रदृत्ति या कर्म बॉधनेवराला 
होता है। कामनाका नाश हुए ब्रिना शान्तिकी ग्रापि 
सवंथा असम्भव है. |# कामना करनेसे छाम तो कुछ 
नहीं होता, पर हानि किसी प्रकारकी शेप नहीं रहती | 
मिली हुई वस्तु- ( शरीरादि-) को अपना माननेसे कामना 
उत्पन्न होती है । वास्तवमे कामनाका मनुष्यजीवन- 
(की ऐिद्वि-प्रापि-)मे कोई स्थान नहीं है | कामना-रहित 
होकर दूसरोके छिये कर्म करनेमे ही मलुष्य-जीवनकी 
सफलता है | अतएव गीतामें भगवान्‌ मनुष्यमात्रको निष्काम- 
भाव-पूर्वक परहितार्थ कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं--- 
योगस्थः कुरु कमोणि सह त्यकत्वा धनंजय। 


सिद्धबसिद्ध/योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
( २। ४८ ) 


वैशिप्ट्ये प्‌ 


<« ाड ० जरस ० स ->> >> 


“हे घनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि 
और अपिक्विमं समान-बुद्धि होकर योगमें स्थित 
हुआ कतंन्य कर्मोको कर। समत्व ही योग कहलाता 
है ! कर्मयोगकी विलक्षण महिमाका वर्णन करते हुए 
श्रीभगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- - 

नेहामिक्रमनाशो5५सर्ति प्रत्यवायो न विद्यते 


खब्पमप्यस्थ धर्मेश्य चरायते ७३४४० ॥| 
२ | ४० 


इस कमयोगमे आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं है और उल्ठा फल्रूप दोष भी नहीं है; अपितु 
इस कर्मयोगहूप धर्वका थोड़ा-सा भी साथन जन्म- 
मृत्यु-हूप महान्‌ भयप्ते रक्षा कर लेता है । यही 
कारण है कि कर्मयोगफ़ो कल्यागका सुगम साधन कहा 
गया है । इसकी साधना समी पदा ओर सर्वत्र आसानीसे 
कर सकते हैं | अतएन श्रीमगवानने कर्मयोगको निश्चित फल 
प्रदान करनेवाठा (गीता ३ [२० ) खतंत्र साधन 
(गीता ५। ४-५१ १३ । २४ ) बताया है | 


---+9९7००लवकुन [९ ३-*--- 


0०. ४९१७ 
कमयांगका वाशष्ट्य 

आसक्ति ओर खार्थत्यागरूप कमयोगका सम्पादन करनेले जब अन्तःकरण पवित्र होता है, तब 
उसमे ज्ञानयोगके सस्पादनकी योग्यता आती है, परंतु कर्मयोगमे ऐसो बात नहीं है । कर्मयोगके साधनका 
आरम्भ तो देहाभिमानके रहते हुए ही अन्तःकरणकी मलिन अवस्थामें भी हो सकता है ओर उसके द्वारा 
पवित्र हुई चुद्धिमे भगवत्कृपासे स्वाभाविक ही स्थिरता होकर और भगवद्भावका उद्‌्य होकर भगवानकी 
प्राप्ति हो सकती है। यही इसकी ज्ञानयोगकी अपेक्षा खुगमता और बविद्ेपता है। इसलिये भगचानने 
गीतामे पाँचवे अध्यायके दूसरे इलोकम कर्मयोगको श्रेष्ठ चतछाया है--“कर्मयोगो विशिष्यते | 

श्रीमगवानने आसक्ति ओर फछ दोनोंके त्यागको कर्मयोग चतलाया है ( गीता २। ४०८, १८। ९ ) 
कहीं सम्पूर्ण कर्मों और पदार्थेमिं केवल आसक्तिके त्यागको कर्मयोग कहा है (६।४ ) ओर कहीं केचल 
सर्वकर्मफलके त्याग ( १८। ११ ) या कमंफल न चाहनेको (६। १ ) ही कर्मयोग कहा है । वास्तवमे इसमें 
सिद्धान्ततः कोई भेद नही है। फल और आसक्तिदोनोंके त्यागका नाम ही कर्मयोग है ।(-“कर्मयोगका तत्त्वः ) 








%« स शान्तिमाप्नोति न कामकामी | ( गीता २ | ७० ) 

+ इसके अतिरिक्त भी गीतामे भगवानले कर्मयोगकी प्रशंसा की है; जैसे--“बुद्धथा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध॑ 
प्रहात्यसि? ( २ । ३९ ) “दूरेण हावर कर्म बुद्धियोगादूधनंगप ( २।४५९ ) .बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृतेः 
( २। ५० 9 “कर्मज बुडियुक्ता हिं फल त्यक्वा मनीषिणः । जन्मबन्धविनिमुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ |? ( २। ५१ ); 
यशशिशछतपघुनो यान्ति ब्रक्ष सनातनम !! ( ४ । ३१ ) इत्यादि | 





%# असक्तों छाचरन कर्म परमाप्तोति पूरुषः 





कमयोग-रहस्य 


( लेखक--आचार्य श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नव्य-व्याकरणाचाय ) 


कर्मयोगमे, जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट भी है 
कमकी प्रधानता है और कम शब्द 'कृ! घातुसे निष्पन 
होकर अपना विकसितरूप विभिन्न क्रिया-कलापोंके 
अथको दर्शाता है। योग कर्मानुश्नकी विशेषताको 
व्यक्त करता है | कर्म कोई भी क्यो न हो, फल अवधश्ष्य 
उत्पन्न करता है | फल आत्माके लिये वन्‍्वनखरूप है, 
आवागमनरूप चक्रमें डालनेबाला है | इस फलोत्पत्तिमें 
परमेश्वरतक हस्तक्षेप नहीं कर सकते । 

करमका निर्माण जुम और अशुम, पाप और पुण्य-. 
दोनोंसे होता हैं । 'हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर 
सकते, जिसमें कहीं कुछ शुभ-अशुभ न हो, अर्थात्‌ 
कम अनिवायरूपसे गुण-दोप-मिंश्रत रहता है! | शुभ 
कर्मोका फल झुभ होता है और अशुभ कर्मोका फछ 
अशुभ । इन झुमाशुम कर्मफठके अनुसार सम्पादित 
कर्म भी इस प्रकार ही परम्परासे शुभाशुम कर्मफल 
उत्पन्न करते रहते हैं ओर कम-चक्र क्षणमरके लिये भी 
नहीं रुकता, सदैव चलता रहता है । 

अमिप्राय यह कि हम आज जो कुछ भी कर 
रहे हैं, वह हमारे ही पूवक्षत कर्मोका फल है और जो 
कम आज हमसे सम्पादित हो रहा है, वह अपना 
फल भविष्यमें दगा | यदि मनुष्य पापकर्म करता है तो 
उसका फछ भी उसको ही भोगना पड़ेगा और यदि 
पुण्यक्म॑ करता है तो उसका फल भी उसीको 


नन--+--++-+तत......00हुत0त 
१--विवेकानन्द-साहित्य, तृतीय खण्ड, प्रष्ठ २९। 


भोगना पड़ेगा । विश्व-न्रह्माण्डमें कोई भी शक्ति ऐसी 
नहीं, जो शुभागुभ कमके शुभाशुभ फलमें किंचिदपि 
घटी-बढ़ी कर सके । विदुरजी कहते हैं---“मनुष्य जिस- 
जिस अवस्थामें जैसा भी शुभाशुभ कम करता है, उस- 
उस अवस्थामें ही उसको उसका फल भी मिलता है । 
इतना ही नहीं, जिस-जिस शरीरसे मनुष्य जो-जो कर्म 
करता है, उस-उस शरीरसे ही वह उसका फल भी 
भोगता है ---भले ही ऐसा आज हो, कछ हो अथवा 
कालन्तरमें हो ॥! 


कमका समावेश माया ( प्रकृति ) और नाम-रूपके 
अन्तगंत ही होता है । मल्झूपमें इनको एक भी माना 
जा सकता है, जैसा कि लोकमान्यतिव्क लिखते 
हैं --.'भाया, नामरूप और कर्म--ये तीनों मलमें एक ही 
हैं. # यह वात दूसरी है कि हम उनमें विशिष्चयक 
सूक्ष्म भेद द्शानेके लिये मायाको सामान्य शब्दके रूपमें 
ग्रहणकर उसके आकारकोी नामछप तथा व्यापारको 
कमकी संज्ञा दे दें” अस्तु । 

इस कर्मकी उत्पत्ति ब्रह्म (प्रकृति ) से हुई 
है | वह ब्रह्म अक्षर ( परमात्मा ) से उत्पन्न हुआ 
है. | अतः यह मूलतः प्रकृतिरूप ही है | इस 
कर्मका निवास होता है प्रत्येक प्राणीके उस लिड्ड- 
शरीरमें, जो गीताके अनुसार मनसहित छः इद्धियोंका 
समुदाय हैं. | जब जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे 





कसा उस्थामवस्था्ां बत्‌ करोति झुभाशुभम्‌ | तस्यां तस्वामवस्थायां तत्फ्ं समुपाइनुते ॥ 
न वन शारारण यदूयत्‌ कर्म करोति यः॥ तेन तेन शरीरेण तत्फल समुपाइनुते ॥ 
३--तिलक गीतारहत्य, प्रष्ठ २६३ । ४--अहाझन्देन प्रकृति क्तिः निर्देश ( ११३ | १५) पर आचार्य रामानुज। 
+अभनरात्‌ पर ब्रह्मण: ११-३ | १५ पर श्रीघर | ६-गीता ३ | १५ | ७-गीता १५ | ७ | 
तिलक लिखते हूँ, (इस खलपर “मनः पछानीन्द्रियाणिः शब्दंमिं ही पद्च कर्मेन्द्रियाँ, पत्च तन्‍्मात्राएँ: प्राण और पाप-पुण्य- 


न 


है 





* कर्मयोग-रहस्थ # 





शरीरको प्राप्त होता है, तत्र बह एकाकी नहीं होता | 
यह छिड्ठशरीर उसके साथ होता है, जिसको दूसरे 
शरीरमें वह खयं॑ अपने साथ लेकर जाता है---ठीक 
बैसे ही, जैसे वायु गन्धको गन्धस्थानसे प्रहणकर अपने 
साथ ले जाती हैं. । वह इसलिये कि श्रोत्र, चक्षु, 
त्वचा, रसना, प्राण और मनरूपी स्थूल्शरीरके माध्यमसे 
ही वह विपयोका सेवन करता है. । इस लिड्गशरीरमें 
कर्मका भी निवास होनेसे ही जीव आवागमनरूप चक्रमें 
बद्ध है | आवागमनका म्छ कारण कर्म है। 


कम करके हम उसके फलसे बच भी केसे सकते 
हैं और जबतक कर्मफलछ शेष हैं, हम आवागमनरूप 
चक्रसे कदापि मुक्त नहीं हो सकते । ब्रह्माकी रात्रिका 
आगमन होनेपर भी नहीं; क्योंकि कम उस समय भी 
बीजरूपसे स्थित रहते हैं और ब्रह्माके दिनका आगमन 
होनेपर पूवेसश्मिं जिस-जिस प्राणीने जो-जो कर्म 
किये थे, वे ही-वेही कर्म उसको पुनः यथापूव प्राप्त हो जाते 
हैं” । इसीलिये मूतसमुदाय परवश अर्थात्‌ कर्म आदिके 
अधीन वार-बार रात्रिके आगमनपर लय हो जाता है 
और दिनके आगमनपर पुनः उत्पन्न हो जाता है ४ 
यदि रात्रिके आगमनपर कर्मोका भी क्षय हो जाता तो 
भूतसमुदाय पुनः कीसे उत्पन्न होता ? यही कारण है 
कि योगिराज श्रीकृष्ण कर्मोकी गति गहन होनेकी 
घोषणा करते है. । 


मनुष्यके आवागमनमे कर्मको ही कारण परिलक्षित 
कर तत्क्षण यह विचार उत्पन्न होना खाभाविक्त है कि 
जब कर्म वन्धनका कारंग है, जीवात्माके मुक्त होने- 
में बाधक है, तब कर्म किये ही क्यों जायेँ £ इनका 


का सग्रह भगवानकों अभिष्रेत हे | गीता रहस्य--प्रष्ठ १९०9 ८-गीता-१५ | ८५ 
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बहिष्कार क्यों न कर दिया जाय, इनका बहिष्कार कर 
दिये जानेसे निश्किय हो गया मनुष्य कर्मबन्धनमें नहीं 
बँध पायेगा | परिणामखरूप उसका मुक्त हो जाना भी 
सुनिश्चित है | दाशनिक इश्सि यह पूर्णपक्षीय समाधान है | 


तककी इश्सि यह समाधान अयुक्तियुक्त नहीं, परंतु 
वास्तविकताके धरातलछपर यह हमारी परम भूछ होगी । 
वह इसलिये कि कर्मोका करना और न करना दोनों ही 
कर्ताके व्यापाराधीन हैं और कर्ताका व्यापार, वह प्रवृत्ति 
हो चाहे निद्ृत्ति, कर्म ही है | ऐसी स्थितिमें अहंकार- 
पृथक किया हुआ कर्मत्याग भी वस्तुतः कर्म ही है। 
अतः कर्मोका वहिष्कार करके भी हम उनका बहिष्कार 
नहीं कर सकते, वह भी कर्म कहलायेगा । 


फिर कर्म मनुप्यसे छूट कैसे सकता है ? मनुष्यसे 
क्या, किसीसे भी नहीं छूट सकता--यहॉतक कि देवो। 
और अधिदेवोतकसे थी नहीं छूट सकता । 'इस कमसे ही 
खर्गमें देवता प्रकाशमान है, इस कमंसे ही संसारमें 
वायु बहती है, इस कमसे ही निरल्सभावसे सूर्य दिन- 
रात्रिका सम्पादन करते हुए निरन्तर उद्दित होते हैं 
और चन्द्रमा मास, पक्ष, नक्षत्र एवं योगादिको प्राप्त 
करते है | इतना ही नहीं, ब्रह्मासे लेकर अनन्त 
कोटि देवतातक सब इस कर्मचक्रमें आरढ़ होकर कर्म 
करते रहते है । और तो और, इस चराचर सम्पूर्ण 
जगत्‌का विस्तार भी तो परमप्रभुके द्वारा काठ और 
खभावके साथ-साथ कर्मको खीकार करनेसे ही हआ है । 
भग्वदीय वचन भी है कि 'पार्थ ) यथ्पि मेरे लिये तीनों 
व्ेकोमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, जो करना आवश्यक 
हो और कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जो अमप्राप्त 
०-१५ | ९-गीता, १०-ेषां यानि 


कर्माणि प्राक्‌ सष्टया प्रतिपेदिरे | तान्येव प्रतिपद्यन्ते खज्यमानाः पुनः पुनः । ( महाभारत, शान्तिपर्व २३१ |) ४८-४९ ) 
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हो फिर भी मैं सतत कर्म करता हैं” | “यदि मैं कर्म 
न करूँ तो यह सम्पूर्ण विश्व नष्ट हो जाये | 

प्रन्‍नन उठ सकता है कि जब सब कुछ कर्म करनेसे 
ही सम्पन्न हुआ है और कर्म बन्धनका कारण है, तब 
परमात्मा और देव भी तो बन्धनमें है ? 

नहीं; वस्तुस्थिति ठीक इसके व्रिपरीत है | परमात्मा 
और देव बन्धनमें विल्कुछ नहीं | इनमें परमात्मा 
इसछिये नहीं, क्योकि प्रकृतिसे परे होनेके कारण वे 
उस-( करके बन्धन-) की परिविके अन्तर्गत नहीं 
आते | फिर शक्ति भला शक्तिमानको क्या प्रभावित 
करेगी। श्रीकृष्ण कहते भी हैं, 'कर्म मुझे लिप्त नहीं करते; 
क्योंकि कर्म फलके प्रति मेरी स्पृह्य (इच्छा ) नहीं” होती। 
सूहा न होनेका कारण यह है कि विश्वकी रचना आदि 
कम उनके द्वारा खभावसे होते हैं, आप्तकामको भरा 
स्पृहा क्या हो सकती है? ? एतदतिर्क्ति देवताओंको 
कर्म अपने बन्धनमें इसलिये नहीं जकड़ते कि देवताओंका 
निवास खर्ग 'कमभूमिः नहीं, भोगभूमि है और यह 
भोगमूम्ति प्राप्त होती है--सत्तगुणका सह्ढ प्रवल 
करनेवाले क्मके विहित होनेपर । जैसे ही शुभकर्मोका 
फल समाप्त होता है, मनुष्य पुनः कमभूमिमें लौट आता 
है और पुनः कर्म तथा कर्मफलकी पूरव-प्रक्रिया प्रारम्भ 
हो जाती है; अर्थात्‌ जीवात्माको खग सत्तगुणका सद्ढ 
प्रवछ करनेवाले कर्मोके करनेसे प्राप्त होता है, इसलिये 
वहाँ हम अपने कर्मफलके अनुसार भोग अवश्य भोगते 
है, परंतु ऐसा कोई कर्म नहीं करते, जो हमारे 
भविष्यका निर्माता हो | यही कारण है कि वहाँ किया 
गया कर्म बन्धनका कारण नहीं होता | हाँ, वहाँका 
जीवन बन्बनका जीवन अवश्य होता है; क्योंकि सद्चित 
पुण्य क्षीण हो जानेपर जीवकों भोगे गये उस विशाल 





# अं्सक्तो द्यार्चरंन, कर्म परमाप्तोति पूरुंषः * 


खगकऋो छोड़कर पुनः मृत्युल्लोकमें छौटना ही पड़ता है? | 
ठीक ऐसी ही स्िति तियंगादि योनियोंकी है । 

उपयुक्त व्विचनसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि परमात्मा 
और देव दोनोंकी दशा मनुष्यसे भिन्न है । यह तो 
मनुष्यजन्म ही है, जिसमें मनुष्य सत्तगरुणका सझ्ठ - 
प्रवल करनेवाले करके करनेसे खर्गादि वोक प्राप्त करता 
है, रजोगुणका सड्ड प्रबल करनेवाले कर्मोके करनेसे 
मनुष्यलोकमें जन्म लेता है और तमोगुणका सद्भ प्रबल 
करनेवाले कर्मोके करनेसे पशु-पक्षी आदि योनियोंमें 
उत्पन होता है | 

इस प्रकार कर्म भूमिमे कर्मत्याग असम्भव ही नहीं, 
नितान्त असम्मव है | जबतक हम देहधारी हैं, हमको 
कर्म करना ही होगा, नितान्तरूपसे कर्मका त्याग करने- 
मे हम प्रर्णत: अशक्य हैं । इस लोकमें घड़ीभरके 
लिये भी हमसे कर्म नहीं छूट सकते | हम ऐसा भले 
ही चाहें, लेकिन यह है. असम्भव | कोई भी मनुप्य हो, 
वह, किसी भी काल्में क्षणमात्र भी कम किये बिना नहीं 
रह सकता । उसको प्रकृतिसे उत्पन्न गुणोंद्यरा परचश 
होकर कम करना ही पड़ता है" | इस तथ्यको ज्ञानेश्वर 
इन दाब्दोमे प्रकट करते हैं--'जितने भी विंहित 
कम हैं, उनको सम्भबतः कोई छोड़नेमे सफल 
हो जाय, परंतु उसकी इन्द्रियोंका खभाव क्या 
कभी छूट सकता है ? क्‍या कानोका श्रवण करना 
कभी बंद हो सकता है ? क्या नेत्रोंका प्रकाश कभी कहीं 
जा सकता है ? कया नासिका-रन्त्र बिना विशेष कारणके 
कभी सूँघना बंद कर सकता .है ? क्या प्राण और अपान- 
वायुकी गति कभी अवरुद्ध हो सकती है : क्या बुद्धि कभी 
सद्डल्प-पिकल्परहित हो सकती है ? क्‍या क्षुधा, तृपा 
आदि इच्छाओंका कभी नाश हो सकता है ? क्‍या सोना 
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और जागना कमी समाप्त हो सकता है ? क्या पाँव कभी 
चलना भूल सकते हैं ? अथवा क्या जन्म और मरणका 
नाश कमी सम्भव हो सकता है. ? यदि ऐसा कुछ 
भी नहीं हो सकता, तो कर्मका त्याग भर केसे सम्भव 
हो सकता है ? 


फिर मनुष्य हृठपूवक कर्मेन्द्रियोको कर्म करनेसे 
रोक भी लेगा, तो मनसे विपयोंका चिन्तन करेगा । 
धिथ्याचार होनेसे " यह तो और भी बुरा होगा | साथ ही 
यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि किसी भी नियत 
कमका त्याग उचित नहीं | यदि मनुष्य मोहब्श ऐसा 
करता है तो तमोगुणका सझ्ड प्रबल करनेवाछा कर्म 
करता है. । परिणामखरूप वह त्यागके फल मोक्षको 
प्राप्त नहीं होता | कहा भी गया है---'नियतकर्म” करने 
ही चाहिये, क्योकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
श्रेष्ठ हे, और इस्लिये भी कि किसी करके न करनेसे 
- शरीर-निर्वाहतक नहीं हो सकता” | 


सारांश यह है कि कर्मबन्धनसे छुटकारा पानेके 
लिये कर्मका त्याग कोई उचित मार्ग नहीं । फिर 
कर्म हमसे छूट भी नहीं सकता । 'समी प्राणी 
प्रकृतिक . अधीन है, उसके अनुसार कार्य करते है, 
इसमें निम्रह ( अपने खभावका दमन ) भला कोई क्‍या 
करेगा ४ देखिये, अज्जुन युद्ध करनेसे अखीकार कर 
देता है” और कह देता है कि 'हे केशव | युद्ध 
अपने खजनोंको मारनेमे मै अपना कोई कल्याण नहीं 
देखता | “हे मघुसदन ! इनको मारकर यदि सुझे 








न्यकयाका मामा 


त्रिकोकीका राज्य भी पिलता हो, तो भी में इनको नहीं 
ब्वीके 3 
मार सकता, प्ृथिवीके राज्यका तो कहना ही क्या हैं. । 


और, यह इसलिये कि मुत्न शोकाकुलके शोकको--- 


' उस शोकको जो मेरी इन्द्रियोका जोगण कर रहा है, 


मेरा विज्लास है, क्रि भूमिपर निष्पाण्ठक धनधान्य- 
सम्पन्न राज्य और देवताओंपर आधिपत्यकी प्राप्ति भी दूर 
करनेमे समर्थ . नहीं है; इन खजनोमे मेरे गुरुजन भी 
उपश्थित हैं और में गुरुजतोको मारनेकी अपेक्षा भिक्षा 
मॉगकर जीवन-यापन करना अध्रिक कल्याणकर 
समझता हैं । ओह ! कितने शोककी बात है कि 
हम सब एक महान्‌ पाप करनेकों उद्यत हैं? 9 
अधिक क्या, कमत्यागक्रे पक्षमे विभिन्न युक्तियाँ 
प्रस्तुत करते हुए वह यहॉतक कह डालता है कि "मुझ 
निःशख्रपर ये शत्रु चारो ओरसे द्वट पड़ें और मुन्न 
प्रतीकार न करनेबालेका रणमे वध कर दे तो वह भी 
मेरे लिये कल्याणकारक ही होगा 


समाधानके छिये श्रीकृष्ण कहते हैं--“अर्जुन ! 
पूतरजोद्दारा सदैव कृतकर्म त्‌ अवश्य कर [जो तू 
अहंकारवश यह मान रहा है कि मै युद्ध नहीं करूँगा, 
तो यह तेरा निश्चय व्यय है; क्योकि अकृति तुझको 
ऐसा करनेके छिये विवश कर देगी। और, जिस 
कमको व्‌ मोहबश नहीं करना चाहता है, उसको 
अपने खमावसे उत्पन्न होनेवाले कर्मसे बँवा हुआ 
परवश होकर करेगा. | क्यो : ईख़र सब 
प्राणियोके हृदयमे निवर्तित होकर उन सबको अपनी 
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मायासे कठ्पुतल्योंके समान नचा जो रहा है, 
तत्ततकायेमि अबृत्त जो कर रहा है,” इसलिये | अतः 
हम अपने खभावकी नहीं बदल सकते | खभावके 
बशीम्ञत होकर हमको कर्म करना ही होगा । 

ऐसी स्थितिमें मनुष्य क्या करे ? क्या इसी प्रकार 
विवश होकर प्रकृतिके हाथोंमें ही खेलता रहे १ 
कर्मवन्चनक्रे फल---आवागमनके चक्रमें ही पड़ा रहे ! 

उत्तर मिलता है---नहीं । उसे कमका बन्वन 
तोड़ना ही होगा, प्रकृतिके हाथोमें खयं खेलनेकी अपेक्षा 
हमें उसपर शासन करना ही होगा; यही हमारा सर्वोच्च 
लक्ष्य है | ऐसा कर्मत्याग सम्भव नहीं; इसलिये 
उसे ऐसा कमेरत रहकर ही करना भी होगा, लेकिन 
कर्मबन्धनको तोड़नेके छिये, प्रकृतिप' शासन करनेके 
लिये, उसे कर्म करते हुए भी अनासक्तिका भाव अपनाना 
होगा, सभी कर्म फलाकाह्लाविरहिंत होकर सम्पन्न 
करने होंगे | यह है बह अचूक ओपधि, जिसके द्वारा 
कर्मरत रहकर भी जीवात्मा कर्म-बन्धनमें नहीं 
पड़ सकता । 


अमिप्राय यह है कि कर्म निरन्तर करो, परंतु 
उसमें आसक्तिका भाव मत आने दो । अनासक्तिका 
यह भाव ही मनुष्यकों कर्मके, प्रकृतिके, भीषण 
वन्वनमें पड़नेसे बचायेगा । गीताके दाब्दोमें 
जीवका अधिकार तो केबल इतना है कि वह कर्म 
करे, उसके फलके विपयमें सोचना उसकी अनविकार 
चेश्ट है। उसको कर्मफलकी तो इच्छा नहीं रखनी 


# असक्तो द्याचरन्‌ कर्म परमाप्ोनि पूरुषः # 


कीनओओल ला न धारणा का 


चाहिये और कर्म न करनेगें उसकी प्रीति नहीं होनी 
चाहिये | उसके अनुसार अन्नानियों और ब्रानियोंक्रे 
कर्म करनेमें बस यही एक अन्तर है, अज्ञानी जहाँ 
आसक्तिके भावसे कम करता हैं, वहाँ ज्ञानी अनासक्तिके 
भावसे | परिणाम यह निकल्ता हैं कि ज्ञानी कर्म- 
बन्धनोंमें जकड़ा जाता है, जबकि ज्ञानीकों कर्मवन्धनोंमें 
जकडे जानेका भय नहीं रहता । क्यों ! ( उत्तर ठीजिये )। 





इसलिये कि फछकी कामनासे प्रेरित होकर कममें 
 प्रवृत्त होनेपर ही कर्म मनुप्यकों खफल्खप पुनजन्मका 
हेतु बनाते हैं। जब मनुप्य निप्काममावसे फकी 
आकाह्ला न रखते हुए कर्म करता है, तब वे ऐसा नहीं 
कर पाते; क्योंकि उस समय वह संसारमें रहता हुआ 
भी संसारसे नितान्त प्रथक्‌ रहता है और जो कुछ भी 
कर्म करता है, अपने लिये नहीं करता; धस्तुखितिके 
अनुसार मनुप्यको उस करमका ही फल भोगना पड़ता है 
जो वह अपने लिये करता है, भले ही वह शुभ हो 
अथवा अशुभ । ये शुभाशुभ फल ही सुख और दुःख, 
वलेश और आनन्दकी उत्पत्ति करते हैं | 


निष्कर्त यह कि मनुष्य कैसा भी--झ्युम अथवा 
अश्ञुम---कार्य अपने लिये करे ही नहीं, तो उसका 
प्रभाव भी उसपर नहीं पड़ेगा; परिणामखरूप वह 
सुख मिलनेपर न सुखी होगा और न दुःख मिल्नेपर 
दुखी; न क्लेशकी न आनन्दकी ही उसको उस 
अवस्थामें ग्राप्ति होगी । ( क्रमशः ) 


----#*>क८७०+-..- 
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# भगवद्वीताका कर्मयोग # 
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जो यह कहा जाता है कि जब मोक्षका आदि है, 
तो अन्त भी होना आवश्यक है, यह भी ठीक नहीं । 
बन्धका प्रध्वंसाभाव ही मोक्ष होता है । प्रध्वंसामावका 
लक्षण यह है---.“साद्रिनन्तः प्रध्यंस उत्पत्त्यनन्तरं 
कार्यस्य' (तकसंग्रह ) । प्रध्ंसाभावका आदि तो होता है, 
पर उसका अन्त नहीं होता । यह इस अमावकी खूबी है । 
सो कमंका प्रध्यंसाभाव कर्मकी अनासक्तिसे होता है। 


(के ) कोई यदि बंदूक चल्ण रहा हो, बीचमें 
आकर उससे कोई व्यक्ति मर जाय और अभियोग चलमने- 
पर पिद्ध हो जाय कि बंदूक चलानेवालेका मृतकको 
मारनेका मतसे उद्देश्य नहीं था, तब उसे फॉसी नहीं दी 
जाती; किंतु कारावास दिया जाता है । वह दण्ड मारनेका 
नहीं होता । मारनेका दण्ड तो फॉसी है | यह कैद 
असावधानीके दण्डखरूप होती है | यदि कोई किसीकी 
मारनेके उद्देश्यसे गोली मारे और वह बच जाय तो यह 
पिद्ध हो जानेपर कि वह उसे निरप्राध होनेपर भी 
मारना चाहता था, मारनेवालेकी नियमानुसार कालापानी 
( या जन्मकैद ) रूप सजा मिलती है | 


( ख ) एक बार होलीके समयमें एक वृद्ध पुरुष बहुन 
प्रातः ही शौच होने गया | छोठेसे जब उसने अड्ज-प्रक्षालन 
किया तो उसे अपना हाथ कुछ छाछ जान पड़ा । उसने 
समझा कि मुझे मलके साथमें रक्त आया है | शायद मुझे खूनी 
बवासीर हो गयी है | इस भ्रममें वह बीमार पड़ गया । 
दूसरे दिन घरके लड़के प्रछताछ कर रहे थे कि लोठेमें 
हमसे मिंगोया हुआ हमारा छाल रंग कहाँ चला गया: 
बूढ़ेने वह छुना और उन छड़कोसे प्रछा कि क्‍या 
भम्ुक लोटेमे तुमलोगोने छाल रंग मिगो रखा था ? जब 
बूढ़ेकी पता चल्य कि यह वही छाल रंग मिगोया हुआ 
लोठा था, जिसे वह शोचार्थ ले गया था और वही छाछ 
रंग उसके हाथोंमे लगा था, लह्टू नहीं; तो वह 


निश्चित्त एवं खस्थ हो गया | इन सबमें कारण वही 
मनका योग-अयोग था | वस्तुतः मन ही बन्धन और 
मोक्षका कारण होता है--- 


मन एवं भनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 

इन इश्टन्तोंसे गीताके अनासक्त क्मयोगपर प्ररा 
प्रकाश पड़ता है | दृश्टन्तमें एक देश ही लिया जाता है, 
स्वाश नहीं । सो यहाँ उसका तात्पय॑मात्र लेना चाहिये | 
भअवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम! 
( देवी० भा० ३ | २५ | ६ ) यह वचन तो सकाम 
करमेमिं चरितार्थ है | निष्काम कर्म तो वस्तुतः अकर्म 
( कर्मामाव ) है। उसमें उक्त वचन चरिताथ नहीं है । 


मुक्ति सुकमसे नहीं मिलती; मुक्ति तो कर्म-संन्याससे, 
कमफलसे कुछ भी सम्बन्ध न रखकर कर्माभावसे मिलती 
है | कर्माभाव तीन प्रकारका होता है---कर्म बिल्कुछ 
न होना, पर यह कठिन है । दूसरा होता है---जब सभी 
कर्मोंका फल उसी क्षणमें ग्राप्त हो जाय, तब कोई कर्म 
शेष न रहकर फलभोग प्राप्त हो जाते हैं; तो कोई कर्म 
शेष न रह जानेसे कर्मामाव हो जाता है । जैसे कि एक 
गोपीने श्रीकृष्णकी वंशीका निनाद सुना | वह उनके 
पास जाने लगी । किंतु उसके पतिने उसे वहाँ नहीं जाने 
दिया । उसे वहीं खटियामें बॉध रखा । उसी समयमें 
भगवानके बिरहसे उसे जो सीमातीत “दुःख” हुआ, उससे 
उसके प्छिले तथा इस जन्मके सभी पापकर्मोकी गठरी- 
फलभोग देकर जल गयी और यतः वह भगवानका 
निष्काम चिन्तन कर रही थी, इससे जो उसे सीमातीत 
आहाद हो रहा था, उससे उसके सभी जन्मोके शुभ- 
कर्मोंकी गठरी भी फल देकर जल गयी और शेष कोई 
भी कर्म न रहनेसे उसका देहपात हो गया |# 

यह विष्णुपुरुणा (५।१३। २१-२२ )में भी 
सचित किया गया है, जिसमें ऐसा वन प्राप्त होता है--- 


$ द्रष्ट्य-श्रीमद्भागवत १० | २९ ५ और विष्णुपुराण ५। १३। २१-२२ । 


०६ 








तब्चित्तविमलाह्नाद्क्षीणपुण्यचया तथा । 
तद्प्राप्तिमहाडुःखविलीनाशेपपातका ॥ 
चिन्तयनन्‍्ती  जगत्सूति परत्रह्मखरूपिणम । 
निरुच्छवासतया सुक्ति गताउन्या गोपकन्यका ॥ 


अर्थात्‌-कोई गोपकुमारी जगत॒के कारण पस्ह्म- 
खरूप श्रीक्षण्णचन्द्रका चिन्तन करती हुईं प्राणापानके 
रुक जानेसे मुक्त हो गयी; क्योंकि भगवद्ध्यानके विमल 
आह्ादसे उसकी समस्त पुण्यराशि क्षीण हो गयी थी और 
भगवानकी अग्रात्तिके महान दुःखसे उसके समस्त पाप 


# अखूक्तो छाचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः # 


नल अनिल 


न मन ते मिक्स निकट गम न किक पलक अमल लक लिलिलन कमी मजा 
लीन हो गये थे । यह है दूसरे प्रकारका कर्मामाव | 

तीसरा कर्माभाव गीताप्रोक्त है, जिसका ( निष्काम 
कमका ) उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं | उसमें 
फलासक्ति-राहित्य प्रधान है | अमाव नित्य हुआ करता 
है---उससे कर्माभावरूप मुक्ति भी खतः तित्य सिद्ध 
होती है; जेसे---वीज भुन जानेसे फिर उससे अर 
कमी प्ररूढ नहीं होता | 

इससे सिद्ध है कि आसक्तिसे रहित निष्काम कर्म 
बन्धनकारक नहीं होता और वही गीतोक्त कर्मयोगका 





वास्तविक प्रतिपाव है । 


् ---+5>>४६ (६9 


गीताके निष्काप कमेयोगका विवेचन 


( खर्गीय श्रीहरिकृृष्णदासजी गोयन्दका ) 


गीतापर विहंगम दृष्टि डालनेपर प्रतीत होता 
दै कि गीतामें मोशके लिये दो खतन्त्र साधन 
बतलाये गये हैं, जिनके फलमें क्रिसी प्रकारका भेद 
नहीं है---यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते 
( ५ |५ ) | जिस प्रकार सांख्य यानी ज्ञानयोगके 
सावधककोी साधन करते-करते पखत्रह्म परमात्माके 
खरूपका अपरोक्ष ज्ञान होकर मुक्ति मिल जाती है, 
उसी प्रकार निष्काम कर्मयोगका साधक भी भगवत्कपासे 
पख्रह्म परमात्माका तत्ततज्ञान लाभ कर परमपदको प्राप्त 
हो जाता है ( गीता अ०9१०। १०-११ )। 
अन्तर इतना ही है कि सांख्ययोगके साथ तो विवेक- 
विचार और शम-दमादि साधनोका विशेष सम्बन्ध है 
और निष्काम कर्मयोगके साथ भगवद्भक्ति तथा 
शरणागतिका विशेष सम्बन्ध है | इसीडिये दोनों 
साधनोंके अधिकारी मिन्न-मिन्न हुआ करते हैं और 
साधनकाल्‍ूमें दोनोंकी भावना भी मिन्न-मिन्न हुआ करती 
है । दोनोंका समुच्चचय नहीं हो सकता । गीता 
(१८ । ४९-७५ )में सांख्ययोगका वर्णन ज्ञाननिष्ठाके 
नामसे भाया है । 


कक लि 


्् 


ज्ञाननिष्ठाका साधक ही सांख्ययोगी कहलाता है । 
वह समझता है कि सारा खेल प्रकृतिका है । इद्धियाँ 
अपने-अपने विपयमें बरत रही हैं, भात्मा शुद्ध-चेतन 
निर्लेप है, वह न कर्ता है, न भोक्ता है ( गीता ३ । 
२८, ५ । ८-९, १३ | २९५ १४ । १५९ )। 

वह आत्माकों पस्रह्मपरमात्मासे मिन्न नहीं समझता | 
उसकी इश्मिं सब कुछ एक पख्ह्म परमात्माके ही 
खरूपका विस्तार है | साधनकालमें वह प्रकृति और 
उसके विस्तारकों आत्मासे मिन्न, अनित्य और क्षणिक 
समझता है और अपनेको अकर्ता, अभोक्ता और परतनह् 
परमात्मासे अमिन्न समझता हुआ एक परमात्म-सचाकरो 
ही सर्वत्र व्याप्त समझकर साधनमें रत रहता है; 
फिर उसकी इश्टिमें एक सब्चिदानन्दघन वाझुदेवबके 
अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं; अन्तमें वह 
अनिवेचनीय परम पदको प्राप्त हो जाता है । 

निष्काम कर्मयोगका वर्णन गीताके दूसरे अध्यायके 
३९ इलोकसे आरम्भ होता है | इस मागसे चलनेवालेंके 
लिये भगवानकी प्रधान आज्ञा यह है कि 'तुम्हारा कर्म 
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करनेमें ही अधिकार है, फलमें नहीं । भतः तुम 


कर्मफछकी इच्छा करनेवाले मत बनो और कमोंको 
छोड़ देनेका भी विचार मत करो (गीता २ | ४७- 





४८ ) । फल और आसक्तिको छोड़कर सिद्वि-अपिद्विको 


समान समझकर -निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए 


(गीता ८ | ७) मेरे छिये सब कर्म करते रहो 


(गीता १२। १० )। 

उपयुक्त भगवदाज्ञानुसार साधन करनेवाले निष्काम 
कर्मयोगीका माव सकामी मलुष्योंसे अत्यन्त विलक्षण 
होता है | वह जो कुछ कम करता है, उसके फलकी इच्छा 
नहीं करता और उस कर्ममें आसक्त भी नहीं होता । 
कर्म करते-करते बीचमें कोई विश्च भा जाता है तो 
उससे वह विचलित नहीं होता । कर्म प्रा न होनेसे या 
उसका परिणाम विपरीत होनेसे उसको दुःख नहीं 
होता । किया हुआ कम साइड्रोपाह्न सफल होनेसे या 
उसका परिणाम अनुकूल होनेसे वह €॒र्षित नहीं होता। 
संसारमें जो कर्म खर्गादि महान्‌ फल देनेवाले बतलाये 
गये हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता और छोडे-से- 
छोटे ( झाड़ू देनेतकके ) कामको भी वह हेय नहीं 
समझता । वह समझता है कि अपने-अपने स्थानपर 
अधिकारानुसार सभी कर्म बड़े हैं | भगवानको प्रसन्न 
करनेके लिये भावकी आवश्यकता है, न कि छोटे-बड़े 
कमंकी |... ., 

निष्काम कर्मयोगका साधक कभी पापकर्म 
नहीं कर सकता; क्योंकि पापकर्म प्रायः छोम और 
आसफिसे बनते हैं, जिनका त्याग इस मार्गमें चलने- 
बालेकी पहले ही कर देना पड़ता है | वह संसारके 
चराचर सम्पर्ण जीवोंको भगवानकी मर्ति समझता है; 
अतः किसी भी प्राणीके प्रतिकूल आचरण नहीं कर 
सकता । वह प्रत्येक कार्य भगवानके भाज्ञाईुसार और 
भगवानके ही लिये करता है; किसी भी कार्यमें उसका 


निजका खार्थ नहीं रहता | उसका जीवन भगवदपंण 
हो जाता है; अतरव खली, पुत्र, घन, घर और अपने 
शरीरमें या संसारकी किसी भी वस्तुर्में उसकी ममता 
नहीं रहती । वह समझता है कि यह सब कुछ अमुकी 
मायाका बिस्तार है, भगवानका छीलक्षेत्र है और 
वास्तवमें क्षणिक तथा अनित्य है; अतः वह उन सबसे 
अपने प्रेममो हठाकर केवछ भगवानमें ही प्रेमको 


अन्तःकरणमें हर समय भगवानकी स्मृति वनी 
रहती है, कमेंमें आसक्ति और फलेच्छा न रहनेके 
कारण एवं सब कर्म भगवानके ही लिये किये जानेके 
कारण वे कर्म उसके लिये भगवानकी स्थृतिमें सहायक 
होते हैं, वाघक नहीं होते | वह निरन्तर भगवानके 
प्रेममें ममस रहता है । उसको भगवानूपर प्र॒रा भरोसा 
और विश्वास रहता है। अतः बड़ा-से-बड़ा सांसारिक 
दुःख उसको उस स्थितिसे चलायमान नहीं कर सकता । 
वह जो कुछ करता है, उसमें अपनी सामर्थ्य कुछ भी 
नहीं समझता है--.-'मैं केवल भगवानका यन्त्र हूँ, वे जो 
कुछ कराते हैं वही करता हूँ? (गीता १८ [5१ )। 
वह कतृत्वामिनिवेशसे रहित होता है | अतः बड़ा-से-बड़ा 
कार्य उसके हारा सहजमें हो जानेपर भी उसके मनमें 
किसी प्रकारका अभिमान नहीं होता | इस मगवदाश्रयर्धप 
करमयोगनिष्ठाका वर्णन करते हुए भगवान्‌ गीताके 
अट्ठारह॒व अच्यायके छप्पनसे लेकर अद्ठावनर्वे इठोकतकके 
प्र्वाधतकमें कहते हैं----- 

करे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्प्रण कर्मोंको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है | अतएब हे अजुन | तू 
सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पित करके मेरे परायण 
हुआ समत्व-चुद्विर्प कर्मयोगका अवरूम्बन करके 
निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो । इस प्रकार निरन्तर मुझमें 
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मनवात्य हुआ त्‌ मेरी कृपासे जन्म-झृत्यु आदि सब 
संकटोसे अनायास ही तर जायगा ॥ 


ऐसे ही सावकके लिये भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि 
'हे अ््ुन | जो साधक मेरे परायण होकर समस्त 
कम्मोंकों मेरे समपंण करके अनन्य योगसे निरन्तर मेरा 
चिन्तन करते हुए मुझे भजते हैं, उन मुझमें चित्त 
टगानेबाले प्रेमी भक्तोका इस मृत्युरूप संसार-समुद्रसे मे 
शीत्र ही उद्धार कर देता हूँ! ( गीता १२ | ६-७)। 
यही सांझ््य और निप्काम कर्मयोगका भेद है । 


गीताके मिन्न-मिन्न टीकाकारोंने सांझ्य और निष्काम 

कमयोगपर अपने-अपने मतके अनुसार मिन्न-मित्र मत 

- प्रदर्शित किये हैं, ( उनमेंसे ) उदाहरणाथ कुछ प्रधान- 
प्रधान मत यहाँ व्यक्त किये जारहे हैं-- 


शंकराचार्यजीका मत 


आचार्य भगवत्याद श्रीशंकरके भाष्यानुसार सब 
कर्मोंको छोड़कर परमहंस---संन्यासी हो जाने भर आत्म- 
अनात्मविपयक जिवेकप्ररक निरन्‍्तर आत्म-खरूप-विन्तनमें 
छगे रहकर परजहा परमात्मार्में स्थित हो जानेका नाम 
सांख्ययोग है; क्योांक्रि जहों-जहाँ सांख्ययोगका त्रिपय 
आग हे, आपने उसकी व्याख्या प्रायः इस प्रकार की 


है स्त्रेक ? 
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बजट भा अपलजट न 2३०3० असल नजर जर-लीिका-+त+3 ५ 


सुक्तियद्ा समुद्न्‍्ादका खण्टन करते हैं ( गीता- 
इाम्श्धप्पण उपोदतत और तीसरे अव्यायकी 


अयरमिका देगिये। ) आय निष्काम कर्मग्रोगको (सीवे) 
मकर खत साः 


पवन नहीं मानते, पर हानयोगका(अन्तरह) 





कमा समुचय नहों मानते, प्रद्यत प्रचत 


“39+3जी+ती तीर. 


साधन मानते हैं (गीताशांकरमाप्य अ० ५ इलोक ५-६)। 


आपका कथन है कि जबतक मलनुपष्यको ज्ञानयोगका 


अधिकार प्राप्त न हो, तबतक अन्तःकरणकी शुद्धि और 





ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये कमयोगका 


साधन करना चाहिये | उसके बाद कर्मयोगकी आवश्यकता 
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& ह्‌ः 
नहीं; क्योकि आपके मतानुसार सर्वकर्मसंन्यासप्रवक 


आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे मुक्ति नहीं हो 


सकती । यद्यपि इस कथनके साथ गीताकी एकवाक्यता 
करनेमें बहुत जगह कठिनता पड़ती हैं ( दे० गीता- 
शांकरमाष्य अ० ३ श्छोक २०; अ० ४ इलोक १९- 
२०; ) परंतु वैसी जगह आप ज्ञानीके कर्मोको कर्म ही 
नहीं मानते, इससे आपका आशय बड़ा गम्भीर हो जाता 
है । साधारण बुद्धिसे हरेक मनुष्य आपका आन्तरिक 
भाव ग्रहण नहीं कर सकता | 





खामी श्रीरामानुजाचार्यजीका मत 


प्रज्यवर खामी श्रीरामानुजाचायके मतानुसार इन्द्रिय- 
जयपूर्वक शम-दमादि साधनोसह्िित सबंकर्मोंसे निदृत्त 
होकर आत्मखरूपानुसंधानका नाम सांख्ययोग है । 
आपका कथन है कि संण्या नाम बुद्धिका है, उससे जो 
युक्त है अर्थात्‌ केबल एक आत्माको विषय करनेवाली 
बुद्विसे जो युक्त हैं वे सांख्य ( सांख्ययोगी ) हैं । ऐसे 
स्थिखुद्धि पुरुष उपयुक्त ज्ञानयोगके अधिकारी हैं और 
जिनकी बुद्धि विषयोसे व्याकुल है, जिनको ज्ञानयोगका 
अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, वे कर्मयोगके अधिकारी हैं 
(देखिये, रामा० ३१३ ) | आत्म-ज्ञानप्र॒वंक निष्काममावसे 
कर्मोंका आचरण करना आपके मतानुसार कर्मयोग है 
( गीता० रामा० भा० २। ३९ ) | सांख्ययोग और 
कर्मयोग दोनों ही मक्तियोगके अद्गभूत हैं | सांख्ययोगके 
साधनमें इद्धियोंकी जय करना आदि अनेक कठिनाइयों 
हैं ओर कर्मयोग सुगम है; अतः उसकी अपेक्षा कर्मयोग 
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श्रेष्ठ बतलाया गया है। आपके मतानुसार ध्यानयोग 
निष्काम कर्मयोगका फल दै और अ० १८ इलोक ४०वंसे 
जण्वे तकका जो वर्णन है, वह ध्यानयोगका ही वर्णन 
है---ज्ञानयोगका नहीं । वहाँ जो ७०व इलोकमें 
जानस्य परा निष्ठा” शब्द आया है, उसको आप ब्ह्मका 
विशेषण मानते हैं । 

खामी श्रीशंकराचार्यजीने जिस प्रकार ज्ञानयोगको 
: ग्रधानता दी है, उसको उस रूपमेँ आप खीकार नहीं 
करते; आपके मतसे ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों आत्म- 
खरूपका साक्षात्कार करवानेवाले अवश्य हैं, परंतु 
परमात्माका साक्षात्कार मक्तिके बिना नहीं हो सकता | 
आत्मखरूपका ज्ञान भक्तियोगका भज्जभूत है, अतएव वह 
मोक्षका खतन्त्र साधन नहीं है । इस वर्णनसे यह समझ लेना 
खाभाविंक ही है कि खामी श्रीरामानुजाचाय और 
श्रीशंकराचायका इस विषयमें बड़ा मतभेद है। इसके 
. अतिर्कत्ति एक प्रधान मतभेद यह है कि खामी 
श्रीरामानुजाचार्य तो जीव और ईश्वरका भेद मानते हैं, 
पर खामी श्रीशंकराचार्य भेद नहीं मानते । मुख्य 
पिद्धान्तोमें भेद होनेके कारण ही अपने-अपने पिद्धान्तकी 
पुश्कि लिये अन्यान्य ग्िपयोंमें भी मतभेद होता गया है । 

लोकमान्यका मत 

लोकमान्य तिछकमहोदय सांझ्ययोगकी व्याख्या तो 
प्रायः खामी श्रीशंकराचार्यके अनुरूप ही करते हैं, परंतु 
अ० २ इ्छोक ३०वेसे आगे जिन इलोेकोंको खामी 
श्रीशंकराचार्य ज्ञानयोगका प्रतिपादक मानते हैं, छोकमान्य 
उन्हीं इल्मेकोद्वारा निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते 
हैं । आपके मतानुसार ज्ञान और कर्मका समुच्य ही 
निष्काम कर्मयोग है । समुचयवादका आप बड़ी युक्तियोंके 
साथ समर्थन करते हैं और खामी श्रीशंकराचायंजीकी 
युक्तियोंका उत्तर भी उसी ढंगका देते हैं | आप गीताको 
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केबल निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादक शास्त्र मानते हैं ।* 





अव्याय २ इलोक ११वँंसे ३०व तकका जो वर्णन है, वह. 


आपके मतानुसार संन्यासमार्गवालोंके तत्तज्ञानका वर्णन 
है जो कि केबल आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेके 
लिये गीतामें लिया गया है | आपका कथन है कि 
सांख्यमतानुसार कभी-न-की कर्मोंका त्याग करना ही 
पड़ता है, अतः इस मतके तक््वज्ञानसे अजुनकी इस 





शंकाका प्रा समाधान नहीं हो सकता कि «युद्ध क्यो 


करे ? ऐसा समझकर भगवानने अ० २ इछोक ३९ 
से लेकर गीताके अन्तिम अध्यायकी समापिपर्यन्त अनेक 
शंकाओंका निराकरण करते हुए निष्काम कर्मयोग॑का ही 
वर्णन और पुष्टीकरण किया है । ( देखिये गीतारहस्य 
अ० २ इलोक ३९ पर टिप्पणी ) | अध्याय १४ इलोक 
२१से २७तक जो गुणातीतपुरुषतिषयक वर्णन है, उसको 
भी आप करमयोगीका ही वर्णन मानते हैं | अध्याय १८ 


इोक 9९से ५० तकका जो वर्णन है, वह भी आपके 


मतानुसार कमयोगका ही वर्णन है; क्योंकि आपके 
मतानुसार सांख्ययोगी संन्यासी ही हो सकता है, गृहस्थ 
नहीं हो सकता । और, गीताका उपदेश अजुनको निमित्त 
बनाकर दिया गया है जो कि आजीवन गृहस्थ रहकर 
कर्म करता रहा है । कर्मोंक्रो छोड़कर संन्‍्यासी होना तो 
वह खयं चाहता ही था । फिर यदि वैसी ही भचुमति 
भगवान्‌की किसी अंशमें मिल जाती तो चह कर्म करता 
ही क्यों ! इस इश्सि आपके मतानुसार गीतामें सांख्यमागका 
वर्णन ( प्रतिपादन ) नहीं है । परंतु मेरी समझसे सांख्ययोग 
और निष्काम कर्मयोग दोनो ही साधनोंको प्रत्येक अधिकारी 
मनुष्य कर सकता है | इसमें आश्रमका या खख्पसे 
कमोंके त्यागका कोई सम्बन्ध नहीं है । केवछ भावका 
और साधनकी विधिका ही अन्तर है| अतएव जिन-जिन 
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-पर निष्कामकर्मयोगमें ज्ञान और भक्तिका समन्वय कर उसे भागवतघमका सवार हुआ रूप भी खीकार 
किया गया है | ( द्रष्टव्य-गीता-रहस्यका भाग ४ पभागवतघर्मका उदय और गीत? प्रकरण पह्ठसंस्करण, पृष्ठ ५३९-५५८ ) 
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स्थलेमें मगवानने स्पष्ट ही ज्ञानयोगका वर्णन किया 
है | उनको कर्मयोग बतलाना एक क्लिष्ट कल्पना ही जान 
पड़ती है । ( देखिये गीता अ० ५। ८-९ और १३, 
अ० १४ । २१से २०, ५० १८ इलोक ४९से ५५ )। 

श्रीमघुसूदनजी, नीलकण्ठजी और शंकरानन्दजी आदि 


# अखक्तो छावरन कर्म परमाप्नोति पूरुषः # 


__..... _2-----स्ेॉफंनिपसनननभभसससभनन न न नस सनतननसतननिसननस+- 


टीकाकारोंने भी इस विषयमें प्रायः खामी श्रीशंकराचार्यजीका 
ही पक्ष लिया है, यद्यपि उन सबकी युक्तियोंमें ओर 
लेखन-दौलीमें बहुत कुछ भेद है | उसका विस्तृत वर्णन 
विस्तारमयसे यहाँ नहीं किया जा सकता । प्रधानतः 
पिद्धान्तमें विशेष मतभेद नहीं है । ५ ४.» 


--+->+$8६६४*%------ 


गीताका कमेयोग ओर अन्य सम्बद्ध कतिपय योग 


कर्मयोग--सबसे पहले फलकी कामनाको छोड़कर 
केबल कतंब्यबुद्धिसे निष्काम कर्म किया जाता है, जिससे 
पिद्वि-अपिद्धि दोनोंमें कत्तो समान रहता है| परंतु वह 
करमका त्याग कदापि नहीं करता ( गीता २। ४७-४८ 
और ६। १ ) । निष्काम कर्म करनेसे किश्वचित्‌ वित्त- 
शुद्धि होनेपर साधक यह समझने लगता है कि प्राणिगण 
खतन्त्र न होकर एक ही विश्व-विराटके मिन्न-मिन्न भ्ढ 
हैं, इसठिये उन सभीको परस्पर सहायताकी थपेक्षा है 
( गीता ३। १० )। श्रीमगवान्‌ खय॑ भी विश्वदितार्थ 
निष्कामभावसे कम कर रहे हैं (गीता ३। २३-२४ )। 
इस समयसे (नियमसे ) साधक खार्थ-परायण होना ईश्वरीय 
संकल्पके विरुद्ध समझकर लोकहितार्थ कम करना प्रारम्म 
कर देता है ( गीता ३। २०, २५) | पात्रमें दान, 
रोगी-चिकित्सा-प्रवन्ध, दीन-दरद्ि-पोपण आदि सब इसके 
अन्तर्गत हैं | इस अवस्थामें यह एक आपत्ति आ जाती 
है कि साधकके हृदयमें मान-बड़ाई, यश, प्रतिष्ठा आदि 
प्राप्त करनेकी वासना जाग्रतू होने छगती है; क्योकि 
इसमें दूसरेकां उपकार करनेकी भावना मनमें वर्तमान 
रहती है, जिससे अभिमान आ जाता है। इन सब सूक्ष्म 
बासनाओंके आ जानेसे भी कर्म बन्धनका कारण हो 
जाता है | अतरव तीसरी अवस्थामें कर्म यज्ञकी भाँति 


किया जाता है। मक्तिभावसे किये जानेपर उस यज्ञके 
फलको श्रीमगवान्‌ सृष्टिह्वितमें संयोजित कर देते हैं; 
क्योंकि वे ही यज्ञके भोक्ता हैं (गीता ५। २९ ) | 
पत्चमहायज्ञको इसी महायज्ञके अन्तगंत समझना चाहिये। 


अभ्यासयोग--क्मयोगसे मन और चित्तकी शुद्वि 
होनेपर ही मनोनिग्रह सम्भव है| अनेक यत्ल करनेपर भी 
जो बहुत-से छोग मनका निग्रह नहीं कर सकते, उसका 
यही प्रधान कारण है कि वे पहले कर्मयोगद्वारा अपने 
चित्तकी शुद्धि नहीं करते | अम्यास और वैराग्य दी 
मनोनिप्रहके प्रधान उपाय हैं (गीता ६ | ३५) | 
प्राणायाम ( गीता 9 । २९ ) और ढक्ष्ययोग--इश्कि 
नापिकाके अग्रमाग आदि किसी स्थानविशिषमें संलमन 
करना (गीता ६। १३)-पअझति मनोनिग्रहके साधन 
अम्यासकी भी यहाँ चर्चा की गयी है | उत्तम अम्यार 
यह है--'कामात्मक संकल्पको त्यागकर इन्द्रियोंकी 
बहिमुंख बृत्तियोंको अन्तर्मुख करके धीरे-धीरे बुद्धिके 
द्वार चित्तकी भावनाओंको रोककर चित्तको कारण- 
शरीरस्थ जीवात्मामें स्थित करना और फिर किसी भी 
भावनाको न आने देना (गीता ६। २७, २५ )। 
जब-जब यह चब्ब॒ल चित्त आत्मासे अन्यत्न जाय, तब- 
तब उसको वहाँसे छोगकर फिर आत्मामें स्थिर करना 
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-पगीतोक्त निष्काम कर्मयोंगका खरूप | 


२-गीतामे छठे अध्यायतक श्रीभगवानने उस समयके प्रचलित सिद्धान्तोंकी चर्चा की है और उनकी-अपूर्णता भी 
दिखजलायी है। सातसे बारहतक अपने मतका ग्रतिपादन कर उपदेशको पूर्ण किया है और उसके बाद उनका विशेष विवरण है। 


% गीताका कर्मयोग और अस्य सम्बद्ध कतिपय योग हे 


( गीता ६। २६ )-+ईसे अकार एकाग्रता करनेकी 
बारंबार चेथ्ट ही यथार्थ अम्यास है । परमोत्तम अभ्याल 
यह है कि चित्त आत्माके बदले श्रीमगवानमें संलग्न कर 
दिया जाय ( गीता ६। १४ ) क्‍योंकि योगाम्यासियोंमें 
भन्तरात्माकों श्रीमगवानमें अर्पित कर श्रद्धासे उनका भजन 
करनेवाल योगी ही परमोत्तम है ( गीता ६ | ४७ )। 
ऐसे आत्मसमर्पित अम्यासीमें सब प्राणियोंके प्रति एकात्म- 
बुद्धि उत्पन्त हो जाती है, जिससे वह दूसरेके दुःखको 
अपना दुःख समझकर उसकी निवृत्तिके लिये यथासाध्य 
यलल करता है ( गीता ६। २५ से ३२ )। 

प्राणायाम और रक्ष्ययोगादिके अभ्याससे चित्तके किसी 
प्रकार एकाम्र होनेपर किंचित्‌ चामत्कारिक शक्तियोंकी भी 
प्राप्ति हो सकती है; किंतु न तो वह यथाथ आध्यात्मिक 
योग है, न उससे शान्ति मिछ्ती है और न भगव्माति ही 
होती है, जो कि योगका मुख्य उदेश्य है; बल्कि उससे 
उल्टा व्याघात ( बाघा ) होता है । यथाथे वैराग्यकी 
प्राप्ति तो केवल भगवदूभकिद्वारा ही होती है, जिसकी 
अत्यन्त आवश्यकता वास्तविक मनोनिग्रहके लिये भी है । 

ज्ञानयोग--कर्मयोगद्वारा चि्तकी शुद्धि और अभ्यास- 
योगद्वारा मनके निगृह्दीत होनेपर जब बुद्धि शान्त और 
शुद्ध होती है, तव साधक ज्ञानकी प्रा्िके योग्य होता 
है. । शम-दमादिविशिष्ट साधक आचार्यद्वारा शाखके 
सिद्धान्तका श्रवण कर उसका मनन करता है । यह केवल 
बुद्धि्वार शाखके सिद्धान्तका ज्ञान ग्रात्त करा है। इसीको 
खाध्यायरूपी ज्ञानयज्ञ भी कहते हैं (गीता ४ | २८)। 


अक्तियोग--इस प्रकार कम, अभ्यास और ज्ञान- 
योगकी प्राति होनेपर साधकमें श्रीमगवानके प्रति अनुराग 
उत्पन्न होता है. और तब वह भगवत्‌प्रातिकी साक्षात्‌ 
साधनाका अनुसरण करनेयोग्य होता है, जिसका वर्णन 
बारहवें अध्यायमें ९ वें एलोकसे १२वे तक है। यहाँ सात 
साधनाओंका वर्णन इस प्रकार हल 
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(१)कर्मफलका चलन (६ कमंफलका अरपण--्रीमगवानले ्नननललनलनननललललललललत न _ारले खो सबसे सबसे 
नीचेकी अवस्था माना है; क्योकि उनके निर्मित्त साक्षात्‌ 
कर्षमें सबसे पहले यही है । इस अवस्थामें श्रीमगवानके 
योगका आश्रय लेकर केवल श्रीमगवानके - तिमित्त कमे- 
फलका त्याग किया जाता है (गीता १२। ११) ! 
कर्ममोगके कर्म और इस भक्तिके कर्में बड़ा भेद है । 
कर्मयोगका उद्देश्य केवल चित्तशुद्धि है, उसका मूल कारण 
बह भगवस्मेम नहीं है, जो वहाँ बीजरूपमें रहता है। क्ति 
भक्तियोगकी इस अवस्थामें साधकके हंदयमें भगवद्मेमके 
भट्डूरित होनेके कारण वह प्रत्येक कर्म करते समय 
श्रीमगवान्‌-( अपने इष्टदेव-) का स्मरण करता है और कर्म 
करनेमें उसका मुख्योदेश्य उसके फलका उन्हींके चरण- 
कम्रढोंमें अर्पण करना होता है ( गीता 9२४ )। इस 
सतत स्मरणद्वारा ( गीता ८। ७ ) वह श्रीमगवानके साथ 
युक्त अर्थात्‌ क्रशः उनके सनिकट्स्थ होता जाता है 
और इसे ही श्रीक्ृष्णने धमद्योगमाश्नित”' कहा है 
(गीता १९। ११ )। यहाँ वह केवल उन्हीं धर्मानुकूछ 
कर्मोको करता है, जिनका फल श्रीमगवावके प्रति 
अर्पण करनेयोग्य होता है। उनके प्रतिकूछ कदापि 
नहीं करता। 


(२)कमोर्पण-दूसरी अवस्थामें कर्म ही श्रीमगवानके 
निमि्ति किया जाता है ( गीता १२। १० ) यानी 
फछूकी जगह खय्य कर्म ही अर्पित होता है (गीता ३। 
३०) । यह दासभावके सद्दश है, किंतु इसमें श्रीमगवान्‌ 
अपनेसे मिन्न प्रभु न होकर परमलक्ष्य वन जाते है; 
जिनको प्रेमप्ररित हृदयसे परिप्रण सेबाह्यारा ग्रात्त करना 
ही जीवनका एकमात्र छक्ष्य बन जाता है (गीता ११। 
७५ ) । इस खितिमें साधक अपने ग्रह, पत्ार, वेभव, 
शरीर, मन, बुद्धि और किया-शक्ति आदिके साथ ' दृश्य- 
मात्रको श्रीभगवानकी वस्तु मानता है और केवछ उन्हींके 
निमित उन सबका व्यवह्वार करता है, खाथके बिये 
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कदापि नहीं करता । प्रत्येक कर्म करते समय इस भावकों 
घ्यानमें रखकर वह निरन्तर श्रीमगवानका स्मरण करता 
रहता' है ( गीता ८। ७) । बह प्रत्येक कम--पहाँतक 
कि भोजनतक भी श्रीमगवानके पदार्थोंकी ( शरीर, 
पत्वार आादिकी ) रक्षाके निधित आवश्यक्र जानकर 
करता है और उन कर्मोको वह श्रीमगवानका ही कर्म 
समझता है | इसी तरह यज्ञ, दान, तप आदि कम भी 
लोक-हितके लिये श्रीमगवानके कार्य समझकर करता है 
( गीता ९ | २७); क्योंकि वह जानता है कि धर्मकी 
रक्षा श्रीमगवानका मुख्य और परम प्रियका्य है, जिसके 
लिये वे खयं अबतार लेते हैं (गीता 9 | ७-८ )। 
यज्ञ, दान, तप--ये तीनों ही मानव-समाजको पत्रिन्र 
करनेवाले हैं ( गीता १८ । ५) | इस कर्मापण-भावसे 
कर्म करनेपर नित्य व्यवहारके सभी खाभाविक कर्मोंका 
सम्पादन श्रीभगवान्‌की प्रजा हो जाती है ( गीता १८ । 
४५-४६--५६ ) । इस अवस्थामें साधकके लिये मगवत्‌- 
परायण होना, चित्तको सदा श्रीभमगवानमे समर्पित रखना 
ओर समबुद्धि होना आवश्यक है (गीता १८ । ५७ )। 
इस समय वह नीचे-ऊँचे, छोटे-बढ़े सभीको श्रीभगवान्‌का 
अंश समझकर सभीको आत्मइष्टिसे एक समान समझता 
है ( गीता ५। १८ ) और इसीलिये वह छोक-हितकर 
कर्मको श्रीमगवानका मुक््य प्रियकार्य समझकर उसमें 
विशेषरूपसे प्रदत्त रहता है ( गीता ५। २५, १२। 
४ ) । इस भावसे कम करनेपर कमसे विपरीत या अनुप- 
युक्त परिणाम होनेपर भी वह साधक निर्ममत्व, असड़ और 
कर्मापण-भावके कारण पापका भागी नहीं होता ( गीता 
७५ । १०,१९, २८ )। वह समझता है कि उसमें जो 
क्रिया भादि शक्तियाँ हैं सो सभी श्रीमगवानकी हैं ( गीता 
७ । १२ ) | वह तो कम करनेमें केवल निम्त्तिमात्र 
बननेकी चेश करता है (गी० ११। ३३ )। 
(३) अभ्यास-अभ्यास-योगके अभ्यास और इस मक्तिके 
अम्यासमें यह मेद है कि पहलेका उद्देश्य चित्तकी 








एकाग्रता है, मिसके नि्ित्त क्रिसी उब्छित वस्तु या स्थान- 
विशेपर चित्त संलम्म क्रिया जाता है। किंतु सहाँपर 
इसका ल्कष्य केव्ठ भगवत्‌-प्रात्ति है और वही इसका 
व्रिपय भी है ( गीता १२ | ९ ) | श्रीमगत्ान ( अपने 
इष्टदेव ) के दिव्यनाम ( मन्त्र ) के जय और हृदय- 
कमलमें उनकी दिव्य-साकरार-मर्तिकों चित्रितकर उसमें 
श्रद्धा तथा अनन्यमावसे चित्तकों एकाग्र संछान करना ही 
यहाँका उपासनारझूणी अभ्यास है । इस अम्यासमें प्रदूत्त 
होनेवालेका श्रीभावान्‌ शीत्र उद्धार करते हैं ( गीता 
१२। २, ६, ७, ९ )। भिप्त सावकका मन जिस इृष्ट- 
देवता-( विष्णु, शक्ति, शित्र आदि-)में खभावतः अनुरक्त 
हो, उसे उसीकी उपासना करनी चाहिये | इस उपास्तना- 
के लिये उपास्थक्षा मनोहर चित्र रखना आवश्यक है, 
जिसके अनुसार हृठयमें भी पेरसे आरम्भकर क्रमशः 
ऊपरके समस्त भज्ञोको एक सुन्दर म॒र्ति बनायी जा सके 
और फ़िर उस आम्यन्ततिक हृदयस्थ साह्ोपाज् मृर्तिमें 
चित्त सनिविष्ट क्रिया जा सके | उपास्थकी हृदयस्थ म्र्ति- 
पर चित्तके संनित्रिष्ट हो जानेपर अन्य किसी भी भावना- 
को चित्तमें नहीं आने ठेना चाहिये और जब चित्त अन्यत्र 
चला जाय (जो प्रारम्भमें अवश्य होता है ) तब उसको 
शीघ्र बहॉसे फिर उसी उपास्थमें ठीठकर संद्ण्ण करना 
चाहिये ( गीता ६ । २५, २६, ३५ ) | इस तरह 
बार-बार यत्नरूपी अम्याससे चित्त उपास्थमें संछन हो 
जायगा । यह अभ्यास प्रतिदिन नियमप्र+ंक नियत समय- 
पर करना चाहिये | इसके लिये उपयुक्त समय आतः 
ओर सायंकाल है । 

(४) शान-उपयुक्त उपासनारूपी अभ्यासके फलरूप 
साधकके अंदर ज्ञनकी जागति होती है। इस समयका 
यह ज्ञान केबल बुद्विजनित नहीं रहता, किंतु उस 
साधकको अपनेमें सदूगुणोंका विकास करना पड़ता है, 
जिनका उल्लेख तेरहवे अव्यायके ७ से १ १ तकके रलोकोमें 
ज्ञान! के नामसे किया गया है। इस अवस्थामें कर्म और 


# शीताका कर्मयोग छोर अब्य छास्यद कतिपय योग # 


चित्तकी प्रण शुद्धि होनेके कारण प्रयलल, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासनद्वारा प्रकृति, पुरुष, ज्ञेय आदिका ज्ञान उसको 
साधारण रीतिसे और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका ज्ञान विशेष रीतिसे 
प्रात्त हो जाता है। ऐसे साधककी थिति अनवरत 
निदिध्यासनद्वारा कारण-शरीरके अभिमानी 'प्राज्ः जीवात्मा- 
तक द्वो जाती ढै, उसको यह भी ज्ञान हो जाता है कि 
दारण-शरीरके ऊपर जो तुरीय-चैतन्यरूप श्रीमगवानका 
परम प्रकाश दै, वह गायत्री है । इसीकी सहायतासे ही, 
बह वहाँसे ऊपर उठकर और मायाका अतिक्रम कर 
शज्रीभगवानको प्राप्त कर लेगा (गीता ७] ४-५, ९। १३)। 


(५) ध्यान-ध्यानकी यह अवस्था ज्ञान (शाख-पाग्डित्य) 
से ऊँची है (गीता १२ । १२ )। इसीका नाम ध्यानयोग 
भी है ( गीता १८। ५२ ) । यह चित्त या मस्तिष्ककी बृत्ति 
अयवा कार्य न होकर हृदयका कार्य है। श्रीभगवानके 
निमित्त त्याग, उनकी अहैतुकी उपासना और सदूगुणयुक्त 
श्ञानके फलखरूप हृदयके पत्रित्र होनेसे उसमें उस परम 
प्रेमका सम्चार होता है, जो श्रीमगवान॒की ओर अनवरत 
प्रवाहित हुआ करता है, जिससे ध्याता तुरंत अपने ध्येय- 
को हृदय-कमलमें ही ( गीता १३६। १८, २३, ३२; 
१५ | १७) साक्षात्‌ देख पाता है और इस दिव्य 
दशनको प्राप्तकर वह उनके श्रीचरणकमलोंमें प्रवेश कर 
जाता है और तदनन्तर उस दुलंभ मकरन्दका रसाखादन- 
कर इतार्थ होता है | पहले ज्ञान, फिर दशन और तब 
प्रवेश--यही क्रम है (गीता ११ | ५४ ) | इस अवस्थामें 
वष्ड षर्यो-दी और जब भी अपने प्येयका ध्यान करता है, ध्यों- 
ही वे उसके हृदयमें प्रत्यक्ष हो जाते हैं | अब ध्याता-प्येय, 

घाम-मामी थीर मन्त्र, देवताकी एकता प्रत्यक्ष हो जाती 
है। यही आत्मापण-भाव है | इस थवस्थारमें साधक 
भक्तको श्रीभगवानके विश्वरूपका दशन होता दे, जिससे 
बह श्रीभगवानकों सर्वत्र प्रत्यक्ष व्याप्त देखता है. और 
इसीसे वह समीको श्रीसगवानका रूप जानता है, 


चि० कृ० आं० ्दु 
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जो परम दुल्भ अबस्था है ( गीता ७। १९ )। इसी 
अवस्थाकी झलक महात्मा हरिदासने इस पदमें दी है--- 
भव हों कासों “र करों । 
कहत पुकारत प्रभु निज मुखते घट-घट हों बिद्रों ॥ 
आपु समान सबे जग छेखों भक्तन अधिक दरों । 
श्रीहरिदास कृपाते हरिकी नित निर्भय बिचरों ॥ 


इस समय संसारके हिता्थ श्रीमगवानका तेज-वितरण 
करनेके लिये वह केन्द्र बन जाता है | जो तेज उसके 
हृदयसे प्रवाहित होकर संसारका परम कल्याण करता है, 
ऐसे साधकके जीवनका त्रत ही परोपकार हो जाता 
है--...'परोपकाराय खतां विभूतयः ।! ( सभाषित ) 
साधारण लोगोंके अभ्यन्तरमें श्रीमगवान्‌ द्रष्ट भर्थात्‌ 
साक्षीकी भाँति रहते हैं | जो अनन्यभावसे श्रीभगवानमें 
नियुक्त रहकर उनकी उपासना करता है, उसके लिये वे 
योगध्तेमवाहक हैं (गीता ९ | २२)। जो मगवानमें तन्‍्मय 
होकर उपदेश, यशोवर्णन आदिद्वारा दूसरोंको मी ईश्वरोन्मुल 
करतेहैं---श्रीमगवान्‌ उनके अभ्यन्तरमें ज्ञानको प्रज्वलितिकर 
ज्ञान-तिमिरका नाश कर देते हैं (गीता १० ।९ से ११)॥ 
यह ऊपरकी अवस्था है | ऐसे भक्तके वे कर्मफल्मोक्ता हो 
जाते हैं अर्थात्‌ उसके त्यागरूपी यज्ञके फलको वे संसारके 
हितके लिये खयं भोगते हैं; १३वों अध्यायके २२ वें 
इ्ोकका यही भाव है | 

(६) कर्मफरू-त्याग-यह ध्यानसे भी उच्चतर है (गीता 
१२ । १२ ) । इस कर्मफल-त्यागमें माम्तली कम-फलका 
नहीं, मोक्षतकका त्याग इष्ट है और इसी कारण गीताके 
अन्तिम अध्यायका नाम 'मोक्ष-संन्यास-योग! है। इस समय उस 
भक्तको मोक्षकी आ्राप्तिका प्र्ण अधिकार होता दै, परंतु 
वह सदा श्रीभमगवानकी सेवामें संयुक्त रनेके सामने 
मोक्षको भी अति तुष्छ समझकर उसका सहषे त्याग कर 
देता है । इसी अवस्थार्मे उसे परामक्तिकी प्राप्ति द्योती है 
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( गौहा १८ | ५४-५८ ) घी वह घपगी पाम्माको 
प्ीमगवानमे शर्पित कर देता है, जो सृशष्टिका प्छ कारण- 


सर्प 


झर्ूप उनका आहठि संकहप हे (गीता १८ । ६६ )। 


(७) शान्ति-मोक्ष-त्यागढ़ारा आत्मसमपण करनेसे ऐी 
यधाय शान्ति मिलती है, अन्यथा नहीं | क्योंकि इस शात्म- 


/ असक्तो छयाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरपः १ 





पम्प णद्धाता क्रीमगवानके सृष्धि एचनेके भादि-संकल्म-- 
एफोड् पु स्थाम--मैं एक हूँ पनेर डो छाऊ--दी 
पर्ति होती ६ | यद्दी मोश्नव्यागके अनन्तरवी परमझात्ति 

(गीता १२ | १२) | इसे प्रातक्र साथक सबया 
कृताइत्य हो जाता है | 


न्ी्ज््श्ट्ट 25... 


गीतायें निष्काम कमेंगोग और उसका स्वरूप तथा महल 


( लेखक--डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी-एय० शी०, दी० सिट ०, दी० एम्‌० सी ) 


पोग शब्दका सामान्य अब है-संयोग, मिछाप ध्षपवा 
विभिन्न घठकोंका एकन्नीकरण । महर्षि पतझ्नलिने योगकी 
पत्मिपा देते हुए कहा है---“योगश्चित्तवत्तिनिरोधः! 
अर्थात्‌ चब्चल चित्तके समस्त व्यापारोंकी रोक देना ही 
योग है | यहाँ लक्ष्याय यही है कि इधर-उधर मठकसे 
हुए चित्तको तत्तदृव्यापारेसि वित्त कर परमात्मतत्वर्स 
निष्य देनेसे व्यक्ति व्यथके प्रपश्चोंसे मुक्त हो ससमय 
दशशाका भागी बन सकता है । “रखो वे सश इसी श्रुतिके 
अनुसार परमात्मा रसरूप हैं और आत्मा रसका प्यासा 
है | छामान्य रूपमें मनुप्यमात्रपर दृष्टि डाली जाय तो 
ज्ञात होगा कि आनन्दकी कामना मनुष्यमें खामाविक 
है, यह उसकी वृत्ति है। उठते-बेठते, चल्ते-फ़िरते 
मनुष्य सदैव आनन्दकी कामनासे पर्पिण रहता है। 
छम्मव है कि मनुष्य अपनी इस आनन्द-प्रापिकी कामना- 
को स्पष्ट न समझता हो अबवा यह दृत्ति उसमें मच्छित 
या सुपृप्त हो, पर ज्ञानमें या भन्नानमें आनन्द-प्राप्ति ही 
उसका परम छक्ष्य रहता है । आनन्द मानवकी मुछ- 
प्रकृति है | इसीठिये जब भी मानव किसी प्रकारके 
घंकटसे ग्रस्त हो जाता है, तव वह तत्काल उससे छूटने- 
का प्रयास करता है । उपनिपदोंमें इसी आनन्दकी अजम्न 
भावनाको परिलक्षित कर कहा गया है---- 
आनन्दो ब्ह्मत्ति व्यजानात्‌ । आनन्दादश्रव 


खल्विमानि भ्रतानि जायन्ते, आचन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दे पत्यन्त्यभिसंविशव्तीतिः । 


धर्बात्‌ णानन्द ही डद्य है | खानन्दसे ही समण 
प्राणी उत्पण्न होते हैं, भानन्दके द्वात दी प्राणी जीहित 
दते हैं और प्रयाणकाडमें लानन्दमें समा जाते हैं । 
इस प्रकार 'योग'के द्वाग आत्माकों उसके काम्यसे 
म्रिछानैका प्रयास हुशा है । 

श्रीमद्रगद्गीतामें योगकी परिभाषा उपयुक्तसे किंवित्‌ 
हटकर प्राप्त होती है और उसकी महिमा---“योगः कर्मछ 
कौशल्म? कही गयी है | अर्थात्‌---कार्यफूलमें समता- 
रूपी निपुणता प्राप्त कर लेना ही श्रेवका उपाय 
है। भाव यह है कि क्रिसी कारयमें इस 
प्रकार तम्मय ऐे जाना ही योग ऐ, मिसमें देद्वाष्याप्तव 
जाता रहे | यह तन्मयावस्या धानन्दका म्झ ठास ( छोत) है 
धह्तः यही योग है, यदी साधना है, यददी वह परम छाम 
है, जिसका वियोग शत्माकों सदेव थाकुल बनाये रखता 

योगके इस परिप्रिस्य्मं निष्काम कमंयोगक्ा सर्प 
जाननेका प्रयास यदि किया जाय तो वह किसी सीमा- 
तक निश्चय ही वस्तुस्थितिको उजागर कर पानेमें समय 
होगा । निष्काम कर्मयोगका सामान्य भाव ऐ---फछ- 
त्यागकी भावनाके साथ कर्म करना। प्र्न उठता है--- 
प्रत्येक कार्यका कोई-न-कोई फल अवश्य होता है । इस 
स्थितिमें निष्काम कर्मका किसी-न-क्रिसी रूपमें फछ 
मिलता है या नहीं-! फल मिलता है और निश्चय दी 
अनन्तगुना फल मिलता है; क्योंकि कमे-फलका त्याग 
कर्मयोगीकों और अधिक महत्त्वका भागी बना देता है 


पा के पथ 
#* ध्शसाए विप्यएल 





क््त विवोधा सावेने एक स्थानपर छिखा ऐ---'साधाएण 
पतुष्ध धपने फलके आस-पास काँटेकी बाड़ लगाता है, 
पर इश्लसे बह मिलनेवाले अनन्त फल गयाँ बैठता & । 
छॉलारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्प फल प्राप्त करता 
है, पर निष्काम कमयोगी थोड़ा-सा करके भी अनन्तगुता 
फछ पाता है | ( पर वह खर्य॑ फलेच्छा नहीं रखता । ) 


घीमद्भगवद्गीसामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने संन्यास और 
फिष्काम कमंयोग--दोनोंको परम कल्याणकारी खीकार 
दश्ते हुए भी संन्याससे निष्काम कर्मयोगको श्रेष्ठ 
प्रतिपादित किया है । उक्त दोनेकि सम्बन्धमं अन्लुनकी 
घिज्ञासांका समाधान करते हुए गीता-( ५। २ )भमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ई--- 
संल्याख।.. कर्मयोगत्ध निश्वेयसकरादुभी । 
छउपोएसु कर्मसंन्यासाद्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
'कर्मोका संन्यास ( देह, इद्धिय भोर मनद्गाश 
छोमेवाके सभी कर्मों कर्तृत्वविषयक अभिमानका त्याग ) 
धपा कर्मयोग ( समत्वबुद्धिसि मगव्प्रीत्यय कर्मोको 
करना ) एन दोनेंमें साधन-सुलम होनेके कारण निष्काम 
फमयोग विशेष महत्त्वपरण है; यथपि हैं दोनों ही परम 
कपश्याणकारी |! 
हिष्काम कर्मके पम्पादनमें समत्वबुद्धिका योग 
विशेषतः रहता है, थतः निष्कामकर्म खभावतः ही “योगः 
छपमें परिणत हो जाता है; क्योंकि योगको एक अन्य 
पश्मिषामें कहा गया है कि 'खलमरत्व योग उच्यते/-- 
पमताकों दी योग कहते हैं | यह समत्व कब भाता है १ 
एतका उत्तर श्रीमद्भागवत-" ३ । २५ । १६ )में 
इस प्रकार उपलब्ध होता है--- 
अदंमसासिमानोत्थे: कासलोभादिभिमलेः । 
दीते यदा मचा शुद्धमहुश्खमझुण खसमम्‌॥ 
जब यह मन मैं और मेरेपनके कारण होनेवाले 
काम-लोमादि विकारोंसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस 
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समय वह सुख-दुःखाठ्सि मुझ होकर सप्तम अवस्थामें 
आ जाता है ४ 

इस अवस्था पहुँचते ही जीव अपने ज्ञान, बेराग्य 
ओऔर भक्तिसे, मुक्त हृदयसे आत्माको ग्रकृतिसे परे, एकमान्न 
( अद्वितीय ), मेदरहित, खयंगप्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और 
लठदासीन देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीन अनुभव 
करता है । भागवत ३ | २५ | १७-१ ८में कहा ऐ--- 

तदा पुरुष आत्मार्न केवल प्रकृतेः परम्‌। 


निरन्तर खयय॑ज्योतिरणिमानमछण्डितम्‌ ॥ 
छानवेराग्ययुक्तेन.. भक्तियुक्तेत.. चात्मसा। 


परिपद्यत्युदासीन प्रकति च हतौजसम ।! 
बस्तुतः कर्मयोगी और कुछ नहीं, संन्‍्यासी ही होदा 
है | यथपि वह संन्यास नहीं लेता तथापि उसका कर्म 
संन्यासीके समान ही प्रशस्त, कल्याणकारी और 
पोक्षदायक होता है। श्रीमद्भगवद्गीता-( ५ । है )में इस 
भावको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--- 
छेयः सत नित्यसेन्यासी यो ल छेप्टि लू दगउुठि। 
निछन्द्रो दि महायादो खुर्ख बन्धात्‌ प्रसुच्यते ॥ 
जो व्यक्ति न किसीसे ह्वेष करता है, न फ्िसीकी 
धाकाप्ठा करता है वह निष्काम कर्मयोगी सेव संन्यासी 
ही समझने योग्य है; क्योंकि राग-हेषादिसे रहित 
हो जानेवाला व्यक्ति सहज ही संसाररूप वन्धनसे घुक्त हो 
जाता है | 
संन्यास और कर्मयोग दोनोंका फल भी एक दी 
प्रतिपादित हुआ है, ओर वह है---परमात्माकी प्रामि । इनमें 
किसी एकका भी आषश्रय लेकर व्यक्ति परमात्माको प्राप्त 
करनेमें समय हो सकता है । भतः इन्हें मित्र फल्चाल 
कहना कथमपि समीचीन नहीं | गीता-( ७ | ४ में 
स्पष्ट कहा गया है कि--- 
सांख्ययोगी पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिता. | 
एकपप्यास्थितः सम्यगुभवोविद्ते फलम ॥ 
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श्रीमद्भागवत-( ३ | २७ । २२-२३ )में निष्फाम' 


रूमयोगीको स्वबिध कृष्ठोंसे मुक्त प्रतिपादित किया 
गया ऐ--- ल्‍ 
पप्पतस्पेष उादेय भक्ति कुषमन्सि थे उास्‌। 
पप्छ्से स्यकद्धफ्मीणव्त्यदाखडनपासछदाः ॥ 
घद्यक्षया: छथास्रशः म्टण्वम्ति कथयन्ति ण। 
घपम्ति. विविधास्तापा नेतान्मह्वतजेतसः ॥ 


निष्काम कर्मयोगके बिना संन्‍्यासकी स्थितिको प्राप्त 
करना सर्वया कठिन द्वोता है; क्योंकि निष्काम कर्मयोगके 
बिना संन्यास भर्थात्‌ मन, इच्द्रिय और शरीरद्वारा 
होनेवाले कमेर्मि कतृत्वमावका समावेश न हो पाना 
एर्वंधा कठिन ही नहीं, असम्भव होता है। परंतु 
भगवत्खरूपको मनन करनेवाल्य निष्काम कर्मयोगी तिज 
मिष्काम कर्मोके भनुछ्ठानसे शीघ्र द्वी परमात्माको प्राप्त कर 
छेता है | गीता ५ । ६ )में कहा गबा है कि--- 
लंन्याससर्तु मदादादों डुश्खमाप्ठुमयोगतः । 
योगयुक्तो. झुनिन्नद्य नचिरेणाधिमच्छति ॥ 
इसके भतिरक्ति जितेन्द्रिय, शरीरजित, विज्लुद्ध भन्‍्त:- 
करणवाला, सम्प्र्ण प्रागियोंके आत्मरूप परमात्मा 
एकाकीमावको प्राप्त किया हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म 
करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता | वहीं ( ५ |७ में ) 
कहा है---- 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
लस्वभूतात्ममृतात्मा कुर्वेनत्ोपि न लिप्यते ॥ 
इसके विपरीत त्तज्ञ संन्यासीके छिये आवश्यक है 
कि वह देखते, सूँघते, स्पश करते, सोते, श्वास छेते, 
बोलते, त्याग भोर ग्रहण करते हुए यह समझे कि में 
कुछ भी नहीं कर रहा हूँ | परंतु बतः ऐसा हो जाना 
देहामिमानियोद्वारा क्ृब्ित है भतः शगबान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने श्रीमुखसे निष्काम कर्मबोगको रंन्बासन्ती अपेक्षा 
ब़ुगम बताया है। नो व्यक्ति सब कर्मोंको परमात्माको 
छरपित कर, आसक्तिरद्दित द्वो कर्म करता है, वह 
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पम्मपत्रवत्‌ पाप-जल्से डिप्ति अयवा सम्पृक्त नहीं द्वोता | 
गीता ( ५। ८-१ ०में ) कहती है--- 
भेथ किझियू करोमीति झुको मम्येत ठस्वपित्‌ । 
पहवण्णएण्वव्सय्पुशध्जिल्नजश्तव्‌ गउछस्खपश्ण्यसन | 
प्रलपन्चिसजन णह॒स्तुन्मिषन निमिपक्षपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थशु. चर्तन्त इति धारयन # 
प्रह्मण्याधाय कमौणि सर त्यकत्वा करोति यः। 
छिप्यपते ल सपापेत पदशपत्रमिवास्मसा # 
कोई भी वस्तु जब भगवदर्पित कर दी जाती है तब 
उसका महत्त्व बढ़ जाता है। भौतिक पदार्थ भी ईश्वरको 
समर्पित होनेके पश्चात्‌ ईश्ववाय बनकर विलक्षण गुर्णोर् 
सम्पन्न हो जाते हैं | इस झितिमें निप्काम कर्मयोगीकी 
थिति कितनी अच्छी होगी, इसका सहज द्वी अनुमान 
लगाया जा सकता है | 


श्रीमद्भगवद्वीतावे: भतुसार जहाँ सकाम क्मकर्ता 
व्यक्ति फलमें आसक्ति होनेके कारण कामनाओंके द्वारा 
बन्धनगत द्वोता है; वहीं निष्काम कर्मयोगी कर्मोके 
कूजको ईश्वरापंणकर भगवण्पापिरूप ऐसी शान्तिको 
प्राप्त करता है, जिसे अनिर्वंचनीय कहा जा सकता है । 
गीताके णबें अध्यायके १२वीं तथा २ १वं इलोक देखिये- 
युक्तः कर्मफल त्यफ्त्वा शान्तिमाप्तोति नेष्ठिकीम। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो नियध्यते # 
याद्यस्पशप्वलक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सखुखम | 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा खुखमक्ष्यमइनुते ॥ 

किंतु कर्म-फछका त्याग साधारण बात नहीं है। 
इसके लिये सबसे प्रमुख आवश्यकता दै-मनको वश में 
करनेकी; परंतु मन इतना चम्चलछ है कि सद्दज द्वी वशर्में 
नहीं आता । श्रीमद्भागवत-( ११।२० । १८, २० )में 
स्पंटटरूपमें कहा गया है कि जब भी कर्मयोगी अपने 
खनको चंढछागनान घाये, ढसे येन-केशप्रकारेंग भपने 
बशमें छाये। विशेषकर सत्तसम्पन्न बुढिद्वारा दी इसे 
अपने वशरमें छाना घुकर है--- 


+# गीता निष्काम-कर्मयोग भोर डसका खरूप ठथा भहरव 5 
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यदारस्मेषु निर्विण्णो. विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेद्चर्क मनः॥ 
सत्त्वसम्पन्नया छुछथा मन आत्मचरश नयेत्‌ ॥ 
भनके बरमें हो जानेपर हृंद्यकी गाँठ खुल जाती 
है, सम्प्रणं संदेह नष्ट हो जाते हैं, ईश्वरका साक्षात्कार 
इृदयमें होने लगता है और इस साक्षात्कारके होते ही कर्म, 
कर्मफल और तत्परक वासनाएँविलीन हो जाती हैं ए करम- 
योगी भपनी वास्तविक स्थितिमें पहुँच जाता है। श्रीमागवत 
(१११२०।३० )में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
भियते हृद्यग्रन्थिशिछियन्ते. सर्वेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि मयि इष्टेद्खिलात्मनि ॥ 
संन्यासी और कर्मयोगीमें खरूपतः भी किंचित्‌ 
अन्तर छ्वोता है । जहाँ संन्‍्यासी संन्यासका आश्रय लेकर 
संसार और उसके आकर्षक पदाथोंसे दूर भागकर 
खयंको पछायनवादी पिद्ध करता है, वहाँ निष्काम 
कर्मयोगी संसारमें रहकर ही सारे काम भगवन्निमिच 
मानकर करता है और अपनी स्थिति जल्में कमछकी 
भाँति बनाये रखता दे भोर प्रत्येक व्यक्तिको बता देता है 
कि छाम पछायनमें नहीं, संधषमें है; बुराइयेंमिं रहकर 
भी उनसे भसम्पृक्त रहनेमें दे । किसी व्यक्तिको खानेके 
डछिये न मिले और वह्द कद्दे कि यद्द तो मेरा उपवास है तो इसे 
ढपवास न कद्दकर आत्म-प्रतारणा, भाव्मवश्चना कद्ढा जाना 
शघिक उवित होगा । इसी प्रकार शराब, नारी, मां 
लादि आकर्षक पदार्योंकी पिषमानतामें खयंको दबे 
मुझ एजवा बड़ी बात है । महाकति भारविने इसी भावकों 
प्रहणकर कहा ऐ--- 
(छिकारंहेती सति... दिक्वियम्से 
पेर्ष न घेतांजि 4 एव घोरए ४ 


ऋमयोगी एुछ इसी प्रकाएदी ग्रशतिका होता ऐ। 
बह एंलारम एकर दिता छंम्पाह्ठी-येव ८पनाये पमे 
करता है, परंतु फलके प्रति सर्वया उदासीनमाव 
भाएणकर अपने पथपर बढ़ता जाता दे। फिर वह 


इरम लछाम प्राप्त कर पानेमें सफर हो जाता है, जो 
जीवमात्रका काम है। परमलाम है ईश्वरकी प्राति, 
भाव्माका परमात्मामें विछ्य । श्रीमद्भागवर्तमें कहा दै--- 
आर्य द्वि परमो छामभ उतच्तमइलोकद्शनम |! 

निष्काम-कर्मयोगी जिस परम छाभको संसारमें रहते 
हुए बा लेता है, ठसे इतर सासांरिक जन क्यों नहीं 
प्राप्त कर पाते, जबकि वे भी जीवन-संघर्षमें वही 
भूमिका निमाते हैं जो निष्कामकर्मयोगी निमाते 
हैं ? संसारी मनुष्यकी तपस्या यदि बहुत कठोर 
होती है, परंतु होती है छ्षुद्र फलोके लिये; भतः 
परिणाम निष्कामकर्मयोगीकी अपेक्षा हीव कोटिका अथवा 
छुद्र प्राप्त होता है। कर्मके एक-सद्श होनेपर भी 
भावनामेदसे फलमें अन्तर पड़ जाता है। गड्ढामें मादर 
ठसे सामान्य नदी मानकर स्नान करना जहाँ शारीरिक 
शुद्विरूपी फल देता दे, वह्दीं उसमें पत्रित्र मातृमाव रखकर 
स्नान करना शरीरके स्ताथ मनकी झुछ्विरूप फ़छ भी दे 
देता दै। सकाम कर्म-कर्ता भौर निष्कामकर्मयोगीके 
कर्मोंका अन्तर तत्काछ प्रकट दो जाता है। जहाँ 
सकाम कर्म कतकि कर्मका उद्देश्य-खायसे सना होता 
है, वहीं निष्कामकर्ममोगीका कार्य खाथ-बिरद्वित हो 
होता द्वी है, ईश्वरीय प्रेमसे सराबोर और समत्वकी 
भावनाके भादशंका प्रतिहापक भी छोता है। यदी 
कारण है कि रुसका कर्म छसे पिखये छाथ समा 
बा देता ऐ । 

निष्कामकर्मयोगक्दी सामध्य धद्धा होती है। ऐसे 
कर्मशे व्यक्ति भर समाज दोनोंका परम कन््याण छोता 
है | कमयोगीके कर्मका उद्देश्य पटरी यतः विश्व-माुझैया 
विधान होता है, घतः उस कर्मसे उसके पाय-शाप 
दिश्वदा भी कन््णण होता है । एयंको, छद्दीय एर्थ- 
एउणको धुणकर प्ले परहणर्श छप्ाजपे 
होनेवाले निप्काम-कर्मपोगी जिस पमाजमें जन्म लेते 
हैं, उसमें छुदचि, जात्मीयता, सौमनस्य, समद्धि पादि 


# शीताके कर्मयोग और निष्काम कर्मोका वास्तविक रहस्य पया है १ # 
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गीताके कर्मयोग और निष्काम कर्मोंका वास्तविक रहस्य क्‍या है ! 


( लेखक---डॉ० भ्रीशुकर्नजी उपाध्याय, एम्‌० ए० पी-एचु० डी०, शिक्षा-शा्ज्री, तीथंद्रय, रत्नद्वव ) 


ध्जो कर्म करता है, परंतु कामनासे नहीं करता, 
जो ज्ञानकी अग्निसि कर्मकी अन्‍्तर्निद्दित 'कामना/को 
दग्ध कर देता है, जला देता है, जो कर्मके फलकी 
भावनाको, मोहको, आसक्तिको छोड़कर उसे पुरुषोत्तमके 
चरणोमें समर्पित कर देता है, उसकी भात्मा सदा तृप्त 
है, उसे किसी दूसरेका सहारा नहीं लेना पड़ता, वह्‌ 
दिन-रात सब कुछ करते हुए भी मानो कुछ नहीं करता | 
यही कर्मयोगीका साधारण लक्षण है । 

कर्म-सिद्धान्त--भौतिकवादी इसी जीवनको आदि 
हथा अन्त मानता है, किंतु उसके पास जन्मसे ह्वी 
दिखायी पड़नेवाढी विपमताका कोई भी संतोपजनक 
उत्तर नहीं है । चेतना-जेसी महान्‌ एवं विकक्षण सत्ता 
जन्‍्मसे द्वी कर्शके कॉटोंकी पीड़ा सहती हुई कैसे 
प्रकट हो छकती द्वै ! वह अपने किये कर्मोंका फ्छ 
ओोगे बिना सदाके लिये तिरोभूत भी कैसे हो सकती 
है १ क्‍या इससे सृ्टिमें सर्वत्र दिखायी पडनेवाला कारण- 
कार्यका नियम उपेक्षित नहीं छोता ! क्या इस मान्यतासे 
स्वेष्छाचारिताको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? हमारे कर्मोंका 
लिगवजीवन तथा भआनेवाले जीवनसे कोई सम्बन्ध न 
माननेपर क्‍या “धर्म! तथा "मोक्ष शब्द सी निरयक 
नहीं हो जाते हैं £ 

ऐसे ही अनेक. प्रश्न हैं, जिनके युक्ति-युक्त 
समाधानके ब्यि वैदिक संस्कृतिमें 'कम-विपाक-पिन्द्वान्तःको 
खीकार किया गया है । जो जेसा कर्म करेगा, उसे 
वैसा ही कम भुगतना होगा | तिद्धान्त यही है--..“ 

अवश्यमेव भोक्‍तव्य कृत कर्म शुभाशुभम । 

कोई बबूलका वीज बोकर आमका फल नहीं खा 
सकता । यदि हम दहकते हुए आगके गोलेको अपने 
शरीरके किसी भी अड्डसे छुआयेगे तो जल जायेंगे। 


सृश्टिमं कारण-कार्यका यह नियम अटल है, इससे कोई 
भी नहीं बच सकता । किंतु जड प्रकृतिके इस नियमके 
चेतन आत्माके प्रसइमें अटल होनेपर भी आत्माकी 
खतन्त्रताके अनुसार उसके फछको नियल्त्रित भी किया 
जा सकता है और उससे मुक्त भी हुआ जा सकता 
है | मिन्न-मिन्न प्रकारके बन्धर्नोको तोड़नेके लिये, 
बीमारीसे मुक्त होनेके लिये, दुःखोके पहाड़ोंको धूछ 
बनाकर उड़ा देनेके लिये, विविध पीड़ाओसे मनुष्यकी 
मुफिके लिये उसकी सतत 'सघप-यात्रा” उसका प्रमाण 
है | जड-जगवर्म जो 'कार्य-कारण”का नियम कह जाता 
है, चेतनाके संसारमें उसे ही कमंका सिद्धान्त कहते हैं। 
जब कि जड-जगत्‌ छाखो-करोड़ों बर्णोतककार्य-कारण/के 
नियममें बँधा द्वी रहता है, तब चेतना प्रगतिके पंख 
फैछाये अनन्त सचिदानन्दकी खोजमें निरन्तर जमे 
बढ़ती दढ्वती है । 


कर्म ओर उनका फलभोग--मनुष्य कर्म करनेग्ं 
खतन्त्र है, किंतु उनका फल भोगनेमें वह खतन्‍त्र नहीं 
है; पता नहीं उनका परिणाम कब आकर उसके जीवनगे 
फ्ल्ति दो जाय | कर्मका फछ केबछ हमारे कप 
करनेसे नहीं प्राप्त हो जाता है । उसके पीछे ईइबरदेे 
क्षमणित नियम भी हूँ, जिन्हे हम नहीं जातते | करती 
और कर्मका पर्याप्त ज्ञान न होनेके कारण भ्री कर्मफृछ 
सदा हमारी इच्छाके अनुसार आ्राप्त नहीं होते । कभी- 
कभी काम, क्रोध, लोभ आदि मनुष्यको मनके तीत्र सवेगसे 
ऐसी करमश्वल्ठामे बॉप्ते चले जाते हैं कि वह 
अनेक जन्मोतक भी उससे मुक्त नहीं हो पाता । मनुष्य 
उसमे अबा हो जाता है. और 'सवेग” उसकी विचार- 
शक्तिको पीछे ढकेल देते हैं। अविकतर मलुष्पोके जीवनकी 
यही कहानी है । एक और कठिनाई है कि मनुष्य अपनी 
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खामाविक प्रवृत्तिके अनुसार अपनी बासनाओंकी तृप्तिको 
ही जीवनका मानक और उद्देश्य बना लेना चाहता है, 
जिसके कारण वह फल-श्रृद्लसे कभी छूट नहीं पाता | 
कर्मका ऐिद्धान्त इतना अटूठ है कि क्षणमर भी कर्ता 
और भोक्ताका भाव आ जानेपर व्यक्ति संस्कार्रोकी 
प्रबलल श्रृद्ठलामें बंध जाता है । 


क्मेत्यागकी भावत्ता-इसलिये कुछ लोगोंका यह्‌ 
इश्टिकोण बना कि ये सब उत्पन्न प्राणी कमद्ारा 
बन्धनमें फँसते हैं तथा प्रत्येक कम कर्ताकि अहंकार 
और प्रथकताकी भावनाकों पुष्ठ करता हुआ एक नयी 
कर्म-परम्पताको जन्म देता है | इनसे मुक्त होने तथा 
शास्त सत्य और आनन्दकी खोजके डिये मनुप्यको 
सब करमोंकोी त्यागकर, संन्यासी बनकर कज्ञानद्वारा 
अपने उद्धारका मार्ग क्यों नहीं प्रशस्त करना चाहिये ! 
इस इश्कोणका परिणाम वर्तमान जीवनकी उपेक्षाके 
रूपमें प्रतिफकित हुआ। 

जीवनमे कर्म अनिवार्य ईं--गीतामें मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के द्वारा अर्जुनको प्रदत्त इस प्रश्नके उत्तरने इजाएों 
बपोंसे भारतीय जीवनको मन्त्र-मुग्ध किया है । यहीं 
आकर गीताका ज्ञान संदेह और अंधेरेमं भटकते हुए 
हमारे प्रश्नोंके आगे प्रकाश लेकर उपस्थित हो जादा 
है । गीताके प्रारम्भमें अजुन भी युद्ध न करने, कर्मसे 
दूर हहले ीर संसारकों त्यागनेके छिये ऐसी युक्धियाँ 
प्रस्युत करता है, जो छुनेगे ठीक जान पढ़ती हैं। 
वह छपनी भावनाजन्य दुर्लब्ताकों दयाके रूपमें 
देडवा है और खबंकों जायसे ऊपर उठा हज व्यक्षि 
मानकर यह कल्पना कर बैठता है कि अपने ग्रतिदन्द्रियोंकी 
बुष्मामें वह किंसना श्रेष्ठ है | वह यह भी ग्रश्न ठठावा 
है कि कर्म करना अच्छा है या कर्मका त्याग । 


गीता कहती है कि यह संछार हमारा निर्माण 
नहीं है । इसके व्यवहार, क्रियाकछप हमारे इच्छानुसार 
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या भाज्ञसे नहीं चलते | इसके संदर्भभे कुछ काय 
करनेके डिये ईश्वरने हमें पृथ्वीपर नियुक्त क्रिया है । 
इसडिये हमें अपने-आपको साथन बनाकर कार्य कला 
दोगा---स्व्रे स्व कर्मण्यभिरतः संसिर््धि छमते नर/- 
का यही वास्तविक ता है । मलुप्पकों अपने कर्तब्य 
करमका पाठन करना चाहिये | कर्मके द्वारा उत्पन्न 
होनेबाडी समस्याओंके समावानके दिये गीता निष्काम 
कमका उपदेश देती है, जिसके अनुसार मनुप्य समस्त 
कर्मोंको करते हुए भी कम फठसे ऊपर उठ सकता 
है । मनुप्यके सामान्य जीवनके लिये अच्छे और दुरेसे 
उदासीन होनेका उपदेश वह नहीं करती; क्योंकि इस 
प्रकाककी शिक्षाक्रे बहुत ही ह्वानिकर परिणाम दो 
सकते हैं | गीता प्रत्येक क्तब्य-कर्मकी शिक्षा देती है । 

कमेका गोरच--शरीर एवं इद्धियोकी चेशका नाम 
ही कर्म है । यह हम सभी जानते हैं कि यह जीवन 
और हमारे चारों ओर फि हुआ संसार निन्‍्य कर्म-परायण 
हैं | कर्म छोड़कर कौन रह सकता दै ! इमारी पति- 
दिनकी रहन-सहन और जीवबिका भी कर्मके बिना नहीँ 
चल सकती । जीवनमें कुछ भी प्राप्त करनेके दो ही 
उपाय हैं---कर्म और ज्ञान | कर्मसे भग्राप्त बस्तुकी प्राप्ति 
होती है और ज्ञानसे अप्राप्त बस्तुका ज्ञान दोता है । 
सजनात्मक कर्मोंकी चिनगारियोँ मनुप्योके जीवनपथपार 
प्रति णगणित दीप जब्ण रदी है। जीवनकी सरद्धि 
थौर गतिशीरताके ठिये इप्त कर्मशीक इंछाएें कर्मोका 
आाह्ान निरन्‍्तर हमारे जीवनके चारों छोर मुझसे रहना 
चाहिये । कमसे पछायन, कर्मझे प्रति हीनमादणा, 
समाजको निष्िय बताकर सप्लाप्छणख सना छकती है । 
कमके पीछे भी छुन्यवस्थित जीवन-दर्हन हो सकता है; 
गीतामें औकृण्णने यह बताकर मनुप्यकी गतिद्वीझ्ताकों 
जीवन प्रदान किया दे | यहाँ भज्जुन और श्रीकृष्ण 
मुनिर्योके समान किसी तापस-आश्रममें भ्यान करने नहीँ 
बेंठे हैं, बल्कि रणमेरियोंके तुमुछ निनादसे आदुरू प्रमा- 


४ जीनरूणयदीताएँ सिष्क्ान्-फर्मयोग # 


ईैश 





भूमिमें शर्रोंकी खनखनाहटके बीच युद्धके रथपर रथी 
ओऔर सारथीके रूपमें विद्यमान हैं | अतः कम-त्याग 
नहीं, कर्म-संग्रहका प्रसज्ञ है, पर प्रइन यह है कि कर्म- 
दोष---करम के बन्धनसे बचा कैसे जाय ! 


शाखानुकूल कर्मका ही नाम धर्म है, मानसकमका 
ताम भक्ति है, बौद्धिककर्मका ही नाम तक्तज्ञान है। 
बुद्धिकी स्थिरता और निर्मलतासे कर्ममें ब्रह्म दिखायी पड़ने 
5गता है | कर्मका यह चमत्कार सदासे मनुष्य-मनको आक्ृष्ट 
करता आया है| किंतु कर्म करनेपर भी यदि व्यक्ति अहंकेन्द्रित 
और खार्थी है तो उसके कर्म अन्‍य छोगोके लिये घातक 
हो सकते हैं ओर उससे समाजमें अशान्ति फ़ैठ सकती 
है । ऐसा व्यक्ति अपने मनको भी शान्त और सुखी 
नहीं रख सकता है । हम देखते हैं कि आजकल समाजमें 
ऐसे वोगोंकी संज्या अधिक है, जो कत्तेव्य-अकतेव्यका 


विचार न कर केबल तात्कालिक छामके लिये ही कर्म 
करते हैं; वे झूठ बोल सकते हैं और यदि किसी दुबबंढ 
व्यक्तिको हानि पहुँचानेसे अपना लाभ होता है तो उसे 
भी करनेमें नहीं चूकते | जब मनुष्य खार्थ तथा अपने 
मन ओर इृद्धियोंके सुखको ही लक्ष्य बनाकर कर्म करता है 
तो वह प्रकृतिकी परवशता खीकार कर लेता है णौर 
उसके बन्धनमें जकड़ता चला जाता है | कामना सदा ही 
प्राप्ति और संकल्पमें संकीणंता छाती है, उसके कारण 
क्षुद्र राग और द्वेष, क्रोध और क्षोम, सफलता तथा 
_प्रियंकर वस्तुओंके प्रति आसक्ति, विफलता तथा अप्रिय 
चस्तुओंसे उत्पन्न शोक-संताप हमको घेर लेते हैं । 
कामनाको पालते रहनेवाले कभी निष्कद्धंघ शान्ति एवं 
ख्िर ज्योति नहीं पा सकते । सृश्टिके सभी इन्द्ोंकों 
समचित्त और समबुद्धि होकर ग्रहण करनेपर ही हम 
उनके प्रभावसे बच सकते हैं । ( कमछः ) 








श्रीमहृगवदगीतामें निष्काम-कर्मयोग 
( लेखक--पं० श्रीकुबेरनाथजी शुक्ल ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने निष्काम क्मयोगका विवेचन गीता- 
के दूसरे, तीसरे एवं अठ्ारह॒वे अध्यायोमें विस्तारसे किया 
है । निष्काममावसे जो कर्म किये जाते हैं, उनके फलका 
कभी नाश नहीं होता है । उनमें कोई प्रत्यवाय ( पाप) भी 
नहीं होता । वे छब प्रकारके भयोत्ते रक्षा करते हैं 
(गीहा २। ४० )। 
प्रिष्काम कर्म करनेशे धन्तःकर्णकी छुद्धि होती है । 
घुद्यान्वःकाणमें शात्मश्ञानका उदय छोता है छोर घात्म- 
हावझे ढदित हो जानेपर म्रानन्दकी प्राहि होती है। 
बढ धानन्द परमोत्कट्ट है | छौकिक सभी छुख एवं 
भागन्द इसकी तुल्नायें ख्ुदकोटिके हैं। भ्रुति कहती है---- 
पप्रतश्वैदानस्द्स्थण्यानि भूतानि आाणाप्लुपफरीणम्ति! 
श्रुद जल्शयोंमें स्नान-पानादिका प्रयोजन यथाकर्थ॑चित्‌ 
छिद्द द्वोता दे, परंतु विशाक जराशर्योसे स्तान, पातादि 
कार्य उत्तमोत्तमरूपमें सम्पन्न होते हैं। सकाम कर्म 


छुद्र जलाशयके समान हैं और निष्काम कर्म विशार 
जल्यशयके समान हैं | जो सुख सकाम कर्मोंके कानेश्रे 
प्राप्त होते हैं, वे सब अनिवायरूपसे निष्काम कर्म करेगे 
प्राप्त हो जाते हैँ । शत; सकाम कर्मोंकी उपादेयता नहीँ 
है; है भी तो थोड़ी है ( गीठा २ | ४६ )। 

फर्डोदी पम्रिणषा छोड़कर तथा कहृत्वामिमामते 
(हित होकर एणप्िदियें हु थौए विफप्तायें जिद्वद 
त्यागकर ईंबाराषब-शुद्धिले कम करता प्रेयस्कर है | 
फणमिसंधिसे किया जानेबाता कर्म विहक्षए-कोटि 
होता है। वह जीवनयें हुःछ औौर कार्पण्य प्रदान करता 
है | वह जम्म-मश्ण-कद्यके पन्‍्वयका व्एण छोहा है| 
वह सब अनयोंका म्रक कारण है । भतः सब अनयोंको 
दूर करनेवाले तथा खाक्षज्ञानको उत्पन्न करनेवाले 
निष्कामकर्मोंका भनुष्टान करना चाहिये | 


६२६ 


# अखऊा छझाचरन कम परमात्षात एूदटद। $% 





फनी जीननननट क> नटा 


मनीरिगण समल्वबुद्धिसे ईश्वराराधनके निमित्त कर्म 
करते हैं | वे फकी कामना नहीं करते । वे सच्ोद्रेकर्से 
ा्ज्ञान प्राप्त करते है और जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त 
हो जाते हैं | वे मोहजनित भक्षानके काहुष्यकों पार 
कर लेते हैं---यतः उनमें फलकी कामना नहीं होती । 
उनकी बुद्धि परमात्मामें स्थिर हो जाती है और वे थित- 
प्रज्ञकी सर्वोच्च भूमिकामें आसीन हो जाते हैं । 


स्थितग्रज्ञ पुरुष मनोगत सभी कामनाओका त्याग 
करते हैं और खप्रकाश चिहरपसे भासमान आनन्दखरूप 
परमात्मामें तृत्त रहते हैं | वें सुख-दुःखसे लेशमात्र भी 
प्रभावित नहीं होते हैं और राग-भय एवं क्रोघसे सर्वथा 
दूर रहते हैं । वे किसीसे स्नेह नहीं करत । प्रारन्धवश 
यदि कोई शुभ असड्ठ उपस्थित हो जाता दे तो वे 
उसकी प्रशसा नहीं करते, यदि कोई भशुभ प्रकरण आ 
नाता है तो उससे द्वेष नहीं करते | जिस प्रकार कूर्म 
णपने भज्ञेको समय-समयपर समेठ लेते है, उसी प्रकार 
पे इृद्धियोके शब्दादि विषयोसे इच्द्रियोको समेठ लेते है | 
एक्नियों और मनको जीतकर निष्काम-भावसे कम करनेवाले 
स्तप्रज्ञ महानुभाव सब प्रकारके दुःखोसे छुटकारा 
प्रा्तकर परमाननन्‍्द्खरूप पस्रह्मको प्राप्त करते है । 


कात्मज्ञानका ठत्कष सवमान्य हनेपर भी कर्मका 
विधान मानवके डिये अनिवाय है। बिना कर्म किये 
कोई भी अजितेन्द्रिय पुर्ष जीवित नहीं रद सकता | 
प्रद्ृतिके नियमानुसार सबको कार्यजगतर्में आना पड़ता 
है | कुछ ऐसे दम्भी जन हैं, जो पाणिपादप्रभृति 
कर्मेन्नियोसे कम नहीं करते, परतु झनेद्धियों एवं मनसे 
इद्धियोंके विपयोका स्रणण करते हैं । ऐसे छोगोको 
गतामे विम्नद्वत्मा एवं मिध्याचारीकी संज्ञा दी गयी है । 
इसके विपरीत जो महाजुभाव नेत्र, कर्ण, नासाप्रमृति 
ज्ञनेद्दियोकी विषयोसे हटाकर फेंकी इच्छा त्यागकर 
क्रमेन्नियोसे विहित कर्मोका अनुष्ठान करते हैं, उन्हे उत्तम 
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पुरुष बतलाया गया है । ऐसे विवेकी मद्ानुभाव अन्तः- 
करणकी झ॒द्दिके छिय निष्कामभायसे कर्म करते ईं, 
अतः उन्हें उच्च स्थान दिया गया दे । कम किये बिना 
शरीरका निर्वाह भी कटिन है । अतः निष्काम-भावसे 
श्रोत-स्माते-कर्मका अनुष्ठान नितान्त आवश्यक है | 
ईश्वरकों समर्पित करके निष्काममावसे कर्म करा 
प्रेयल्कर है, यतः वह सब पकारके बन्धर्नोको दूर कर 
देता है । 
पृश्टिक प्रारम्भमें प्रजापतिन प्रजा ओर बज्ञ दोनोको 

साव-साथ उत्पन्न किया और प्रजाकी आदिश दिया 
कि 'तुमठझेग यक्षको इशष्टफल देनेत्राली कामपेनु 
समझकर उसर्बधा यक्ानुठ्ठान करो, मिससे तुमणोगोंके 
विविध मनोरथावी प्रति हो। यशाजुछनसे देवगण तुमच्ेेगों- 
पर प्रसन्न होगे और यथेष्छ वर्षा करेंगे, मित्तसे नाश 
प्रकारके भन, फड-मूलदि उत्तन द्वोगे और बोकका 
कल्याण होगा। मनुने थी मलुस्पृति-( ३। ७६ ) में" 
कहा ६--- 

अग्ना प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्वम्लुपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते लुप्टिइप्टरन्त दतः प्रजाः ॥ 

भगवानने श्रीमुखसे स्पष्ट शब्दोंमें अजुंनकों उपदेक्ष 
दिया है कि हे अज्जुन | तुम भातक्ति छोड़कर 
निलन्‍तर कर्म करते रहो; यतः आसक्ति छोड़कर कर्म 
करनेबाब्य पृत्य मोक्षरूप फछ प्राप्त करता है । उबक, 
भजातशपुप्रद्ति बड़े-बड़े राजर्पियोने निष्काममावसे कर्म 
करके ज्ञान प्राप्त किया घा | अतः तुम्द भी उसी प्रकार 
काम करना चाहिय और क्षात्रवमंका पालन करता _ 
चाहिये । लोकसंग्रहके लिये भी कर्म करना आवश्यक 
है | बढ़े लोग जेंसा आचरण करते हैं, अन्यजन भी 
उनका अनुसरण करते है। मैं सर्ववा आत्रकाम हूँ । 
तीनो लोकोम मुझे कुछ भी ग्राप्तन्य नहीं है, तथापि मे 
भी कम करता हू । घ्वलोग आसकिपूर्वक् कर्म करते 


दि 
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हैं, जब कि विदजन लोकसंग्रहकी मावनासे अनासक्ति- 
प्रवेक कर्म करते हैं | अर्जुन | तुम अध्यात्मबुद्धिसि सब 
कम मुझे समर्पित करो | आशा, ममता एवं शोकका 
त्यागकर युद्ध करो एवं अपने घर्मका पालन करो। 
'श्वधर्म लिधनं श्रेय/के अनुसार सबको अपने-अपने 
धर्मका पालन करना चाहिये | अपने धर्ममें निघन भी 
कल्याणकर होता है | 

कुरुक्षेत्रके विशाल युद्धस्थूपर गाण्डीवधारी अजुनने 
किंकतेन्यबिम्ढ हो मगवानूकी शरणमें जाकर बिनीत 


अविन्‍ीज तीर 





शिष्यके समान मार्गदशनके लिये श्राथना की । परमझपाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमुखसे निष्काम कर्मयोगका उपदेश 
किया, जिससे अज्जुनका व्यामोह दूर हो गया और वे 
सोत्साह कतब्यपालनके निमित्त खड़ा हो गये । 

अरज्जुनके समान समस्त जिज्ञासुओके लिये यह 
निष्काम कर्मयोगका उपदेश शाझ़तरूपसे व्यामोहनाशक 
बना रहेगा । व्यामोहनाशसे भगवत्स्मृति हो जाती है 
और मनुष्यका चरम छक्ष्य---आत्मकल्याण फढीभूत हो 
जाता है । 


झट 


नजा+३<24*87-0--< 


शाख्त-सम्भव निष्काम कर्मका स्वरूप 


( लेखक--.श्रीमत्प्रभुपाद प्राणकिगोरजी गोखामी ) 


कर्मकी परपरा अनादिकालसे चली आ रही है। कमके 
द्वारा दी निर्माण और ध्वंसात्मक कार्य होते हैं | सतकमके 
_दाद्य निर्माण और असतकमंद्ारा ध्वंस-कार्य होते हैं । 
महर्षि पाणिति एवं पतज्लछिके अलुसार 'योगः पद 
बुज्‌-समाधौंसे तिष्पन् हुआ है और उसका भर्य दै- 
दक्रम्प्रज्ञात-चित्तनिरोध । <क्षस्व्रति'के अनुसार परमात्मा 
एवं जीवात्माके संयोगको भी 'योग” कहते हैं । 
कामनासे कर्म होते हैं । कमके पहले संकल्पके साथ कोई 
डह्देश्य-प्रेरणा-दृष्ट अथवा अद्ष्ट भी कुछ रहती है ओर पीछे 
फूल भी छगा रहता है। वासना शुद्ध होनेसे शुद्ध फल और 
शझ्ञुद्ध वासनासे अश्ुद्ध फलकी प्राति होती है | जीव कमके 
बशमें दे और ईश्वर है सबके कर्मोंका फलदाता | कमके 
हार ही नदियाँ, समुद्रादि प्रवाहित होते हैं, वायु प्रवादित 
- होती है, अग्नि प्रज्वक्ित होती है, पृथ्वी प्राणियोंको धारण 
करती रहती है---इसमे पवन, अग्नि, पृथ्वी, जलको 
कोई फल-कामना नहीं है. । प्रायः जीबोंके उपकारके 
लिये इनके कर्म निष्काम ढगसे चलते रहते हैं । 
बस्तुतः पारिभायिक करमम-शब्दसे वेदानुगत धर्माचरण- 
शील प्राणियोके वर्गाश्रमके विभक्त कतेन्य साथिकार 


धर्मानुछठानको समझना चाहिये | कर्मकाण्डमे यज्ञ, हवन 
व्रत, नियम और दानादिके व्यापारको कर्म कहा गया है। 
कर्माचरणमें कुछ-न-कुछ प्रेरणा, बोध और सुख-सम्रदि 
पानेकी उत्कण्ण तो रहना खाभातरिक है । प्रइृत्तिपरक 
शाद्षोमें बूहद्‌ अनुछ्ठानसे खगादि-छाम सूचित किया 
गया द्वै । निवृत्तिपएरक शाल्लोमें दानादिद्वारा निर्मम 
होनेसे, जीवके कल्याणाथ कामनारहित कर्मको ी 
निष्काम कर्म घोषित किया गया है | साधकोके हृदयप्रे 
जब हम” ओर 'तुम'के भाव विदृत्त हो जाते हैं, जब 
सर्वत्र सभी जीबोमें एक महान्‌ सत्ताके आविर्मावक्धा 
दरन होता है, जब एक आनन्दमय खरूपका अनुभव 
होता दै, तब आचर्ति कर्मफल ज्ञानाप्रिसे दुग्ध छो 
जाते है और कर्ताको बन्चनसे मुक्ति मिल जातीहे | इस 
अवस्था योग-साथनासे, मछिसे, भगवच्चरणारविन्दकी 
शरणागतिसे थी कर्म छ॒ुद्ध हो जाते हैं, वासना जल 
जाती है, योग सिद्ध हो जाता है. और भग्ब॒त्‌-प्रेमकी 
प्रातति हो जाती है। इसीको निप्काम-कर्मयोग कहा 
जाता है। भीमासा-शालमे हिजानियोद्वारा क्रियमाण 
हवनादिको यज्ञ कहा गया हैं। प्रकारान्तरसे इसीका नाम | 
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(क्रियायोग” है | उपनिपतद्यमें ज्ञानयोगको क्रियायोगसे मी श्रेष्ठ 
माना गया है | पतम्नलिके योगशाक्षमें राजयोगकी प्रधानता 
है | महाभारत, गीता, रामायण तथा पाश्चरात्रादि शास्रोंमें 
श्रद्धा-सक्तिपवेक भगवदाराघनकों ही प्रधानतः योग 
खीकृत किया गया दे । आचायशंकरने ज्ञानयोगको 
केवल्यसिद्धि, अह्मानन्द, मोक्ष-प्राप्िक्क परम-साधन ही 
माना है | निम्बाक, रामानुज, मध्याचार्य, श्रीवक्षम भादि 
बैष्णव-संत-आचायंगण सभी जीवोंके डिये श्रद्धा- 
भक्तिपवक भगवत्‌-शरणागतियोगसे ही भगवध्प्राप्ति खीकार 
करते हैं | ख-ख-बर्णाश्रमके अनुसार शासत्रविहित धम कमे- 
योगके अन्तर्गत हैं |अहंकार-परित्यागसे ये कर्म विशेष शुद्ध 
धन जाते ह। 


जेसे छोटे-से-छोटे कुछुमकोरक ( कडिका )के साथ 
उसके पत्रपछवका संयोग, पछव॒के साथ शाखाका और 
शाखाके साथ मल-काण्डका, मल-काण्डके साथ आधार- 
भूमिका संयोग होता है, वैसे ही छोटे -से परमाणुके स्पन्दनसे 
प्रकृति-पुर्ष समश्टि विश्वका बृहत्तम ब्रह्माण्डका संयोग ही है। 
दे प्रणं उपकार औौर सम्पोषण-धारण भादि कार्य करते हैं । 


कब >ला+>- ५९ 
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संसारमें मानवका देह-घारण करना कमसे और कमेके टिये 
होता है । द्ञम भावनायुक्त प्रेरणाकी उत्पत्ति जिह 
मानव-देहमें द्वोती है तथा उसकी वृद्धि एवं पुष्टि होती 
है, ठसीका जीवन महान्‌ जीवन बन जाता है । जिनका 
व्यान जीवनभर परोपकारपरायण कममिं रत रद्दता है, 
उन्‍्हींके कर्म निप्काम कर्म होते है । थपनी खार्य-पृरतिके 
स्यि किया गया कोई भी कर्म निष्काम नहीं द्वों सकता। 
सर्वात्मना परोपकारकी झुभ भावनासे ही निष्कामताकी 
पिद्रि होती है | अतः खन्वर्णाश्रम-चर्मका पालन करने 
हुए ईश्नर-उपासनादि साखिक कर्म द्वी परम आदर धर्म 
है। श्रीमद्धागवर्नम झुकदवजीका कथन दै--- 
अकामः सर्वकामों था भोक्षकाम उदारधीः | 
तीबेण भक्तियोगेव भजेत पुरुष परम ॥ 
(२।३। १९) 
'ुद्धिमान्‌ प्राणी निष्फाम द्वो या सकाम अथवा 
मोक्षकी कामनावाला हो, उसे बस, तीव्र भक्तियोगग्ने 
परमपुरुष परमात्माकी द्वी आराधना करनी चा्िये!। 
यही सर्वोत्तम निष्काम कमयोग है । 


बॉचू>नीशिए2% -+ब 8.0... 


निष्काम-कर्मयोग 


( लेखक--आचार्य ढॉ० भीउमाक़ान्तदी 'कपिष्वण) एम्‌० ए० पी-एच्‌० डी०, काव्यरत ) 


प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक क्रियाकी ग्रतिक्तिया भी 
होती है। यो जेसा कम करता है, उसे पैसा फछ 
भोगमा पढ़ता हे । घुष्टदाएण्यकोपनिषद्‌ ( 8] ४ । ५ ) 
छा छत है कि मतुष्यकी इच्छाके पमानव विचार, 
दिचारोंके ददुतार कम होते है धीर कमके धनुसार 
इसे छठ मिलता है ए मात शान्तिपर्ष (२०१। 
२१४ 8 छब्बुसतार 'कर्मफलमें छासछ व्यद्ि जेसे कर्म 
कहता है, देते दी पापा है| इसमें कुछ कम इस अद्धार- 
के होते है कि उनका परिणाम तुहंव मिछ जाता है, 
किद्यु धमेक कर्म ऐसे होते है, जिनका फछ काबान्तरमें 
मोर किल्दीं-किक्लींका तो बहुत काठके पश्चात्‌ दिखायी 


पड़ता है | मनुष्य शरीर, वाणी और मनसे निरन्तर कर्म 
करता रहता है । कर्मसे ह्टी विश्वकी ठापति है। करम- 
को लेकर ही मानव-जीवनका छ्ारम्भ है | कर्म डी 
जीवम है; प्योंक्ति कर्म दी गति, देह कौर परिवितेग 
है | जीवन भी वही है | सयोजात शिद्लुकी भावगतिको 
प्यानप॒वंक देखनेसे मात हो जाता है कि जीवनका अप 
क्या है | चब्ता दी जीवन है। चशलता भर्याद्‌ देजड 
चस्चा । गैताकारक्ा सी स्पष्ट उद्णेष है कि महुम्प 
प्रकृतिसे उत्पन्न ग्रुणोंद्दाता पश हुए कर्म करते हैं । 
ताप्पर्य यह कि कर्म तो करने द्वी पड़ते हैं, पर यदि 
ईश्वा-प्रदर्श विवेकको काममें लेकर कर्म किये जायें हो 


<लतथोषर 
ए्रि हे 
8: चिटएएब-छापयोण से 


० 7>>20. 3 203:3:23 3 न शानआा> की मकान म कामकाज न कक पक कशकमनक कम कम कप ककया: 52332: 232 कक य५०- कान अपन कान कक कक 235५3 30 अमन आन थ काल 











मानव-जीवनकी साथकता सिद्ध हो सकती है । वस्तुतः 
मानव-जीवन कर्ममय है, वह कर्मोंका ही संघटित 
परिणाम हे । 
कर्म 'सकामः तथा “निष्काम'के मेदसे दो प्रकारके 
होते हैं| फलकी इच्छासे किये जानेवाले कर्म सकाम हैं। 
फुरूमेँ भासक्ति होनेके कारण ही ये सकामकर्म 
बग्वनमें डालनेवाले होते हैं | अतएव भगवान्‌ थजुनको 
निष्काम कर्म करनेका उपदेश देते हुए कहते हैं--- 
(कुन्तीनन्दन | तुम कर्मफल और आसतक्तिसे रहित होकर 
कर्मोंका ईख़राय मलीमाँति आचरण करों 0 कमयोगी 
जब फलासक्ति त्यागकर कर्म करता है, तब ऐसे कम 
निष्काम-कर्मकी श्रेणीमें आ जाते हैं | निष्कामकर्म रागरहित 
कम होते हैं | अतः इनके हारा बन्धनकी उत्पत्ति 
गहों होती । 
कर्मयोगकी सुगमताके विपयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
'उद्धवजीसे कहा है---मैंने ही मनुष्योंका कल्याण 
' करनेके लिये तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया है । 
वे हैं--ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग | इनके अनिर्क्ति 
मनुष्योंके लिये श्रेय:प्राप्तिका अन्य कोई साधन नहीं है।' 
भगवानद्वारा निर्दिष्ट इस मार्गत्रयकी पृथक-पथक सफलतामें 
कमयोग ही देतु है । 
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१-तदर्भ कर्म कोन्‍्तेय मुक्तसज्ञ 


छानयोग--झाज्ोंमें ज्ञानकी महिमाका विशेष वर्णन 
ह | भगवानने गीतार्मे कष्टा है--संसारमें झामके 
समान पवित्र करनेबाल्ा जन्‍्य कुछ नहीं है | वेदोंमें भी 
“ऋते शानान्व सुक्ति/) 'घाल्यः पतथा विद्यतेष्यनाया 
ध्रह्मविदाप्नोति परमस” कददकर ज्ञानके असाधारण 
महत्वका प्यापन किया गया दे । महाभारतका भी 
कथन है--कर्मसे प्राणी बँघता हे और ज्ञानसे मुष् 
ह्वोता है। गोखामी तुलसीदासजी भी कहते हैं “ग्यान मोच्छ- 
प्रद चेद जाना! | श्रीमगवान्‌ भी 'शम: कारणमुच्यते” 
के बाद ज्ञानीकों अपना ही रूप मानते हैं | 
कर्मयोग--कर्मयोग समर्थकोके अनुसार छौकिक 
ओर वैदिक कर्म करता हुआ जीव परमेश्वरके निकट 
पहुँच सकता है। परिस्थितिके अनुसार जो कतेव्य सामने 
आकर उपस्थित हुआ है, वही नियतकर्म है। यहाँ 
'कर्मको धर्मका पर्यायवाची समझना चाहिये। अपने 
खामाविक कर्मों अर्थात्‌ वर्णाश्रमोचित धर्मको निष्कामभावसे 
करते रहनेसे मनुष्यको परमसिद्धिकी प्राप्ति होती दहै--- 
स्वे स्वे कर्मण्यमिरितः संसिद्धिं लभते चरः । 
खकमंणा तमशभ्यच्य खिद्धि विन्द्ति मानवः ॥ 
अपने-अपने कममें छगा हुआ मनुष्य परमसिद्धिको 
प्राप्त द्वोता है; भर्थात्‌ उसकी देह और इन्द्रियाँ 


समाचर | (गीता ३ | ९ ) 


२-योगासत्रयो मया प्रोक्ता नृ्णां श्रेयोविधित्सया। ज्ञानं कर्म च भक्तिश्व नोपायोअ्न्योडस्ति कुत्नचित्‌ ॥ 


( श्रीसद्धा० १० | २० । ६ ) 


देवीभागवत ( ७ | ३७ | ३ )में, इन्हींको कर्मयोग, शानयोग तथा भक्तियोग कहा है--- 


मार्गाल्नयो मे विख्याता 


मोक्षप्रात्ता नगाधिप | कर्मयोगो 


ज्ञानयोगो भक्तियोगश्चन उत्तम ॥ 


र३-न हिं शनेन सहर्श पवित्रमिह विदयते ॥ (गीता ४ | ३८ ) 
४-विना शानके मोक्ष-प्राप्तिकों दूसरा सार्ग नहीं है (इवे० उ० ३। ८ ) 
७५-अश्षश्ञानसे मोक्ष प्राप्त दवोता है ( तैत्तिरीय० २| १) 


द-कर्मणा बध्यते जस्त॒र्विय्ययों तु प्रमुंल्यते | 


( महां० श्ान्ति० २४१ | ७ ) 


७-ब्रष्टन्य-गीता (७ | १७), कूरमपु० ब्राह्मीलंहिता (४ । २४ » भीसक्वा० ( ११५। १९ | ३ ) स्कन्दपु० 
(१।५ | ४२-४३ » शिवपुराण ( २। २। ४३ | ४--६ 9 मानह (१।२१। ३) 


शैफ्द्ध 
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सामापिक कम करनैसे शुद्ध हो जाती है जोर उप्तमे 
घाननिष्ठाकी योग्यता भा जाती है अतः उस परमेश्वरको 
धपने लाभाविक कमद्वारा प्रजा कर | 

कर्मयोगी साधकके डिये हमारे धर्मप्रन्थोमें निष्काम 
कम करनेकी प्रेरणा दी गयी है; क्योंकि कर्मोंके तीन 
भेद संचित, ग्रोरच्ध और क्रियमाणकी सफल्ताके टिये 
यह शावश्यक है कि करम्मयोगीके द्वारा किये जानेवाले 
क्षियमाण बुरे न हों, प्रारव्धको वह हँसता हुआ भोग 
ले हथा अपने वर्तमान श॒ुभ-कर्मोंके द्वारा पूर्वकाल्के 
( संचित ) णशुम-कर्मोंपर विजय प्राप्तकर अशुभ 
कर्मोके फलको शान्त कर दे ( नष्ट कर दे! )। इस 
प्रकार वस्तु, परिस्थिति, संयोग, वियोग आदिको 
भगवस्प्रदत्त मानकर तथा फल और भासकि- 
फा परित्यागकर भगवदाज्ञानुसार कैबठ भगवदय पमल- 
घुद्दिसि कम करनेवाला कर्मयोगी निःसंदेह निप्काम- 
फर्मयोगीः है । 

निष्काम-कर्म करनेकी” सर्वप्रथम प्रेरणा हमें वैदिक 
पताहित्यसे प्राप्त होती है । यजुर्वेद और ईशावास्योपतिषद्का 
शादेश है कि कमयोगीको कर्म करते हुए सौ वर्षतक 
जीवित रहना चाहिये | अथववेदके ऋषिका भी स्पष्ट 
छद्घोष है कि सौ वर्षोतक उन्नतिशीक जीवन जियो । 
जीवन-शक्तिको ऐसे संयमसे खच् करो कि सी वर्षोतक 
पूण कमंशील रह सको । निष्काममावसे कर्माचरण 





दे प्र छत 4 मय * 
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करनेवाला पुरुष कर्मदग्धनम नहीं पड़सा । कर्माचाण ही 
कर्मेमिं चित्त म होनेका एकमाप्र मांग & । 
कठोपतियद्‌ ( १। १ । १७ ) यें यमराज कै 
(कि ऋक, यजुप, साम---ीनों वेदोंके तरवारहस्यमें 
निष्णात होकर, निष्काममावसे यज्ञ, दान और हप 
( शाज्नोक्त ) तीनों कर्मोकी करता हुण पुरुष ृत्युश 
पर जाता है । वह देवयानद्वारा परमशान्तिकों प्राप्त 
होता है श्वेताश्वतर-उपनिषदर्म भी निष्काम-कर्मग्रोगका 
महत्त्व बतछाते हुए साधक-( कमयोगी- )के डियि 
कल्याणमार्गका निर्देश दिया गया ३--“जो कर्मयोगी 
वर्णाश्रम-विहित कतव्यकर्मोंकों भहंता-ममता-आसकफिरदित 
होकर ईखरापंणचुद्धिसि करता है, वह तुरंत ही 
परमात्माको प्राप्त और जाता ९) यत्करोरि, स्वरर्भान 
पत्ते प्य, मर्नानामद, छवाहितः कर्मपोझम, कार्यमेवर्त 
कमयोगे विशिंप्यते, कमण्येबाविया एव, योगछंग्यल- 
कमीर्ण मू, योगस्पः घुछ कर्माि, ह्वग््या कर्मफटा- 
सह म्‌,कमप्यमिप्रवतोडपिं , शारीर केयर "कम, हस्यादि 
नेक गीताबावयोंगें मगवानने निष्कामकर्मकी ही णाहा 
प्रदान की है । गीताका प्रतिपाध कर्मयोग ही है । 
यही कर्मों योग है। यही उपासकोंका पह्य- 
उम्पादन करनेवाडी कुशलता है । खयं अहड्भार-रदित 
होकर प्रमुको ही समस्त कर्मोंका ग्रेरक्त मानकर निष्काम 
भावसे कतवब्यकमका पाल करनेसे कर्मासक्ति शने-शनेः 





२-योगवासिष्ट (३२। ७ |७१३ २।९।४ २।९। ६, २। ९) १-६, २। 05 ६ । ३5७ शत 
६।२ २।६। १०-११ १ | ५७ | २९, २। ६। १८, २। ६।३९, २। ५। ९, २।५। १५७ २।५।११ ) 

. २-कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | ( यज्ु० ४० | २ ) 

- रे-शर्त जीव शरदो वर्धभान: ( अथर्बच॑० ३।११ | ४), 

४-एवं त्वयिं नान्‍्यथ्रेतोडस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ ( ईश० २ ) 

८-आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्व सर्वान्‌ विनियोजय्रेद्रः | तेपामभावे दृतकर्मनाशः कर्मक्षये बाति 


स तत्त्वतोड्न्यः || 


( इवे० ड० ६ । ४ ) 


६-गीता ( ९ | २७ ) >-गीता ( १८। ६६ ), ८-गीता ( ९ | ३४ १८। ६५ ) ९-गीता ( ६।१ » 
१०-गीता (१८।५) श११-गीता (५।२७ १२-गीता ( २। ४७ 9 १३-गीता ( ४। ४१ ) १४-गीता 
(२ । ४८) १५-गीता ( ४ | २० ) १६-गीता (४। २० 9 १७-गीता ( ४ | २१ ) 


# लिध्काम कर्तयोग # 


१५७ 
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दूर हो जाती है। इस विषय लय भगवान्‌ विश्वास दिकाते 
हुए कहते हैं कि---.'उद्धवजी ! मेरे भक्तकों चाहिये 
कि अपने सारे कर्म 'मेरे छिये ही करे! और धीरे-धीरे 
उनको करते समय मेरे स्मरणका भम्यास बढ़ाये । कुछ 
ही दिनेमें उसके मन और चित्त अपने-आप मुझमें 
त्मर्पित हो जायेंगे | गीता भी कहती है कि जो 
उुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अपित करके और आसक्ति- 
को त्यागकर कम करता है, वह पुरुष कमलके पत्तेकी 
रह पापसे छिप्त नहीं होता । 'सुबोधिनी” टीकाममे 
श्रीवक्णाचायंजी भी कहते हैं कि “्येनेव कर्मणा नाशः 
शद्ठनीयस्तदेव भगवति भावनीयम अर्थात्‌ जिस कमसे 
हनिकी सम्भावना हो, उसमें भी भगवान्‌की भावना करनी 
जाहिये-भगवानमें गाना चाहिये । 
भक्तियोग-- 
जिस दशा्में जीवफे मम, वाणी भर शरीर भगवस्मव 
हो जाते है, मनसे प्रमुका सतत स्मरण होता है, वाणीते 
निएतर उनके गु्णोका गान होता है, शरीरसे अनवरत 
उनकी सपर्या ( सेवा ) होती है, वही भक्ति है; भर्थात्‌ 
मगवानके दिव्य गुणोके श्रवणसे द्रवीभूत हुए चित्तक्ी 
पृत्तियाँ उन सर्वेश्वर प्रभुकी ओर जब धारा-प्रवाह-रूपसे 
छतत बहने छगती हैं, तब वही क्रिया मफ्तिका खरूप बन 
जाती है । ऋग्वेदसंहितामें कहा गया है--जेसे गज 
आदि नदियाँ सपुद्रकी ओर दौड़ती हुईं उसीमें छीन 


दो जाती हैं, वेसे ही भगवद्भक्तोंके मनकी सभी 





बृत्तियाँ अनन्त दिव्य गुणगणकर्मवान्‌ परमेश्वरकी भोः 
जादी हुई तदाकार होकर उन्हींमें विलीन हो जाती हैं । 
। भक्तिसे व्यष्टि-समश्रिधातक सभी तत्त्व नाशोन्मुख 
होने छगते हैं, एवं ऐसा निर्दोष, निर्मल और निष्पाप 
तथा सुखद वातावरण बन जाता हैडकि जिसमें प्रविष्ट 
होकर पतनोन्मुख मनुष्य भी प्रकर्षोन्मुख हो जाता है | 
भक्तिकी महत्ता चतलाते हुए भगवान्‌ उद्धवजीसे भागवल- ह 
( ११११७ । २० में कहते हैं---.'उद्धवजी | जिस- 
प्रकार उस्कृष्ट भक्ति मुझे अपने वशमें कर लेती है, 
पैसे साख्य, घम, खाध्याय, तप और त्याग नहीँ 
कर सकते ७ 

भक्तिरसके आनन्दातिरिकसे साधक भक्त थात्म- 
सम्पुक्त और पर-सम्पक्त भाव-भावनाओंसे सवया असंस्पृष् 
थौर निरा चिदानन्दमय हो जाता है। इस भवस्थामैं 
उसके द्वारा जो काय होते हैं, उसमें आसक्ति कदापि 
नहीं हो सकती और इस तरह वे निष्कामकर्मे 
अन्तगत भाते हैं | तात्पय यह कि भक्तियोगके पथ्िककां 
कर्वापन समाप्त हो जाता है और उसका सबंख धपने 
इृष्टमें ही समाहित हो जाता है; अतः उसके समस्त 
कम ग्रभुके लिये ही होते हैं---जेसा कि श्रीमद्भागवर्तेँ 
कहा गया है । भगवद्धक्त शरीरसे, वाणीसे, मनसे, 
इच्द्रियोंसे, बुद्धिसि, अहक्लारसे अनेक जन्मों अथवा एक 
जन्मकी आदर्तेसि ( खभाववश ) जो कुछ करे, वह सब 
परमपुरुष नारायणके छिये ही है---इस भावसे उन्हें 


'१-कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थ शनकेः स्मरन्‌ । मय्यर्पितमनश्रित्तो मद्धर्मात्ममनोरत्तिः || ( श्रीमद्धा० ११।२९ । ९ ) 

२-नअद्षण्याघाय कर्माणि सब्ठ त्यवत्वा करोति यः | लिप्यते न सपापेन पद्मपच्रमिवाम्मसा | (गीता ५ | १० ) 
अग्नि विश्वा अभि पृक्षः सचन्तेसमुद्रं न खबतः सतत यहीः॥ (ऋक० १ | ७१ | ७) 
भ्रीमद्भागवत ( हे । २९ | ११ )मे भी इसी मन्त्रका छायानुवाद इस प्रकार किया गया है-- 


मदुणश्रुतिमान्रेण 


सयि सवंगुद्दशये | मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गज्ञाम्मसो5्ग्वुषो ॥ 


३-न साधयति मा योगों न सांख्य घम्म उद्धव। न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोर्जिता || 








समपण कर दें& | 'भागवत-घर्म? यही है। इसके परिपाल्त- 
से साधककी कर्मों कदापि भासक्ति नहीं हो सकती । 
पाराश यह कि जीवकों कम करना तो आवश्यक ही 
है, पर कम करनेमें कर्तापन न होनेसे, अहंकार और 
बासनाके पत़्िक्लन्निन्य ममत्व और तृप्णाके आत्यन्तिक 





# धह्मलोी छापरण क्र परआप्रोति घूडथः 4 
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अमभावसे एवं भगवानके लिये ही कम करनेसे निष्काम 
कर्मयोगकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है । इस प्रकार 
ज्ञान, कर्म और भक्ति---तीनों मार्गों निष्काम कर्मयोग- 
का भत्तित्व दृष्ट है| एकमें कर्मोंका अस्तित्व खीकार न 
करे, दूसरेंमे कर्मोंको भगवदर्पित करे और तीसरेंमे 
अपना अस्तित्व भगवानमें समाहित करे | 





तिष्काम-कर्मयोगका रहस्य 
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परिस्थिति, खभाव, बण और आश्रमके अनुसार जो 
गासबिहित कम निर्दिष्ट हैं, उन कर्मोंकी उनके फलमें 
कर्तापनके अभिमानका और आसक्ति, कामना एवं ममता- 

(0 हक 
का सवथा त्याग कर श्रद्धासे करना तथा कमकी सिद्धि 
छोर अपिद्वियं सम रहता 'कर्मयोगः है---लमत्वं योग 
छच्यते! । जहाँ केवल कतंव्य-बुद्धिसे कम किया जाय--- 
छासक्ति, ममत्व और कामनाका अमाव हो, वह निष्काम- 
कर्म है | 

न द्वि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मझूद्ति 
मस्यायेन व्यापाररदितस्यासम्भवेनान्यव्यापारं विहाय 
सद्व्यापार एवं श्रयणीय इत्यथे; | ( देवीभा० 

११॥१।५ की नीलकण्ठी ठीका ) कोई भी मनुष्य इस 
संसारमें क्षणमर भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता-- 
यह सामान्य वचन है । “समाध्यभावः, पयथा च 
तक्षोभयथा! ( ब्रदामू० २ | ३ । ३९-४० ) 
इत्यादि वचन विशेष हैं | इस तरह मनुष्यकों प्रायः सदा 
मानसिक, वाचिक भादि क्रियामें व्यस्त देखकर सद्व्यापार, 
पदाचार या सत्कमोका ही आश्रयण करना चाह्यि। 
हिंदू-शार्ज़ोके अनुसार भी-प्रशस्‍्त्तानि सदा छुर्याद्‌- 
प्रशस्तानि चर्जयेवका सिद्धान्त उद्घुष्ट हे। जैनधर्म 


भी कड्ता दै---'पापकम्म सैव कुज्णा न कारवेजाः- 


# कायेन वाता मनसेन्द्रियर्वा बुद्धभाउधत्मना वानुसतखभावात्‌ | 
करोति यद्यत्‌ सकल परस्त नारायणायेति 


( लेखक--श्रीहृष॑दराय प्राणशंकरली वधकों ) 


पापकर्म करना नहीं जोर दूसरेंसे करवाना 
नहीं । उपनिपर्दोका भी यही उपदेश है कि-- 
ययान्यनवद्यानि कमोणि तानि सेवितव्यानि 
नो इतराणि!। ( तैत्तिरीयोप० १ | ११ | २ ) गृहस्थोके 
डिये पत्च-महायज्ञ नित्य करनेका शाख्नोमें विधान दे । 
वे पश्न-महायज्ञ हैं--ब्रह्मयज्ञ, पितयज्ञ, देवयज्ञ, पतयबन 
और तलृयज्ञ । खाध्यायसे ब्रह्मयज्ञ, तपणसे पितृयज्ञ, 
हवनसे देवयज्ञ, वलिकिरमसे भूतयज्ञ और अतिथि- 
सत्कारसे नृयज्ञ सम्पन्न होता है । श्रुति भी कहती है--- 
धजञायमानो ह वे ब्राह्मणखिभिऋणेऋणवाशयते । 
( तैत्ति० संहि० ६। ६ ) 
जन्मके समय ह्विज देवऋण, पिवक्रण और ऋषि- 
ऋणको लेकर उत्पन्न होता है और इसीब्यि 
मनुस्दति ( ६ ५ ) में कहा गया है--- 
“णानि जीण्यपाकृत्य मनो मोल्ते निवेशयेत्‌ |! 
अतः मोक्षार्थीकों भी पहले इन तीन ऋणोसे मुक्त 
होना पड़ता है । महामारतमें भी विवान है कि ज्ञानी हो 
या अज्ञानी, जबतक जीवन है, तबतक मुक्ति-हेतु उसे 
बर्णाश्रम-बिहित कर्म करना चाहिये | 
शानिताक्षानिना वापि यावद्रेदस्यथ धारणम्‌ | 


ताचदू घर्णाश्रमप्रोफ्त॑ कर्तव्य कममुक्तये ॥ 
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समर्पयेचत्‌ ॥ 
( भीमद्भधा० ११।२। ३६ ) 


# मिष्कान कर्मंग्रोणा रहस्य 
शानी हो या भ्क्ञानी--जबतक देह है, तबतक उसे. भोगश्वर्यप्रसक्तानां तयापष्टतचेतसाम्‌ । 
मुझिके छिये वर्णाश्रमधर्मोमें बताये हुए कम अवश्य... प्यवसायात्मिका चुद्धिः समाघौ न विघीयते ह॥ 


ह््यि (२ | ४३-४४ ) 

है ज. लित्य॑ च कार्य कर्म यथाविघि !.._ _ कीपनिपदूके प्रथम मुण्ठककै दूसरे मागमे कर्म 

आसरेन्मसुजः सोड्यं सुक्तिसुक्तिफलाप्तिभाक ॥ भीर कमफर्लोकी अनित्यता दिखाकर कमकाण्डियोंकी निन्दा 

( देवीभा० ११। २४। १६) की गयी है। कर्मकाण्डी वहाँ पहिहहु नहीं, पण्डितंमन्य 

“जो मनुष्य नित्य-मैमित्तिक काम्यकर्मोंका यथाविधि ( अपनेको पण्डित भाननेवाले » कहे गये हैं.। सकामता 

धावरण करता है, वह भोग और मोक्षरूप फर्लोको अवश्य सर्वत्र सांसारिकता ही दै। सकाम-भक्तिका फछ भी जन्मु- 
प्राप्त करता है? अतः सदूगृहस्थको सबंदा नित्य, मरण, शरीर एवं शरीर-भोग ही है । करमंठ, सकाम ईश्वर. * 

नैमित्तिक और ग्रायश्ित्त--इन तीनों प्रकारके कर्मोंका तथा भक्त और सकाम नास्तिककी वास्तविक जीवन-स्थिति और ेु 

प्रहयचारी और वानप्रस्थीको सदा नित्य और प्रायश्वित्त इन अन्तरज्ञ मनःस्थितिमें बहुत सामान्य अन्तर दीखता है। “८ 


श्श्र 
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दोनोंका यथाबिधि अनुष्ठान करना चाहिये । इनके अतिरिक्त 
काम्य और निपिद्ध क्मोंसे तो उपयुक्त तीनोंकों दी सदा 
बचते रहना चाहिये । महर्षि बादरायण “तपखा- 
चहशकेन! बृहदारण्यक ( 9) 9 । २२ ) के आधारपर 
थी अपने व्रह्म सूत्र---“अभिद्दोत्रादि त्ु॒तत्कायायरव 
“ तहद्दर्शनाव! (४ ।१॥ १६)में विद्दानको भी अम्निह्ोत्र, 
यज्ञ, तप, दानादि करनेकी भाज्ञा देते हैं; क्‍योंकि ये 
धर्मकार्य विद्याके-सत-ज्ञानके साधक हैं, बाघक नहीं | 
जतः शज्ञाननिवृत्तिके मुछ्य कारण और श्ञानग्रातिके परम्परा- 
कारण अन्तःकरणशोघक इन वेदविहित कर्मोंका आचरण 
करते रहा चाहिये । पूर्ण ज्ञान होनेसे पहले अकर्मावश्था 
निद्रा, तन्द्रा, आल्स्य एवं प्रमाद मात्र ही हैं । इनसे 
घिहित कर्माकरणरूप प्रत्यवाय तो अवश्य लगता है, किंतु 
स्यागका कोई फल नहीं मिल्ता। 


'फलोद्देशेनच विधीयमानानि कमोणि काम्यानि 
ज्योतिशेमादीनि--फलोदेशसे जो कम शाज्षोमें निर्दिष्ट 
_ इए हैं, उन्हें काम्य-कर्म कहते हैं जैंसे--वाजपेय, 
व्योतिष्ठेमादि यज्ञ | कल्याणेप्सु सावकको जहाँतक सम्भव 
हो, इन काम्यकमोंसे वचना चाहिये; क्योंकि वे भी निपिद्ध 
कर्मोंकी भाँति जन्म-मरणके चक्रमें झालनेवाले हैं। गीतामें 


भी कहा है--- 

ऊामात्मानः. स्वर्गपर. जन्मकर्मफरप्रदाम्‌ । 
कियाविशेषवहलां ० प ५८ त्ि 
ग्याविशेषवहु भोगेश्वयंगति प्रति ॥ 


नि० क० अ० ९-- 


मुण्डकोपनिपद्में कहा है-“तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेद, 
सामवेदः अथर्वबेदः शिक्षा कल्पः व्याकरण निरुर 
छन्‍्दः ज्योतिषमिति । अथ परा यया तद्क्षर- 
मधिगस्यते ।! ( मुण्डकोप० १।४। ५) 
यहाँ ऋग्दसे लेकर ष्योतिपतककी विषार्भोको 
भपरा, अनित्य फछ देनेवाडठी ओर कर्मोंको नश्वर 
कहा गया दै । इसी कारणसे उपनिषदोंने वेदोके 
संहिता और ब्राह्मणभार्गोर्मे पुराण, तन्त्र एवं योग भादि 
अन्तरज्ञ साधनोंमें जो व्िधाएँ हैं, उनकी भी उपेक्षा-सी की 
है । गीता भी आसकिमुक्त कर्मकाण्ड और हेतुमुक् 
भक्तिका ढ्वी विधान करती है । 
बिहित कर्म कैसे करने चाहिये १ इसके विपयर्म 
गीता कद्दती दे कि जो मनुष्य कर्म करता है, पर 
फलेच्छा नहीं रखता, वह संन्यासी है । केवठ खख्पसे 
अग्नि और कमका त्याग करनेवाल्य न संन्‍्यासी है, न 
योगी । केवछ कम छोड़ देनेसे नेप्कर््यकी सिद्धि नहीं 
द्वोती | गीता-मतके अनुसार कतंव्य-बुद्धिसे यज्ञ, याग, 
तप भादि सभी कर्म करने चाहिये। आसक्ति और 
फ्लेच्छाका त्याग ही सालिक त्याग हैं | त्यामगर्मे 
क्रियाकी नहीं, मनके भावी द्वी प्रधानता है| गीता- 
( १८॥ २३ )के शब्दोंमें जो कर्म शास्रत्रिविसे नियत 


१३० 








किया हुआ और कर्तापनके अमिमानसे रहित द्वो और 
फल न चाहनेवाले पुरुपद्वारा बिता राग-देपके किया गया 
हो, वही सात्विक कर्म है । गीतावक्ता यह भी 
कहते हैं कि 'भज्जुन ! जो पुरुष न किसीसे हेप करता 
'है, न किसीसे आकास्‍्ठा करता है, वह कर्मयोगी ही सदा 
संन्‍्यासी समझने योग्य है ( ५ | २३ ); क्योंकि राग- 
देषादि इन्द्रोंसे रहित पुरुष सुखप्रवंक संसार-बन्वनसे 
मुक्त हो जाता है और रागकी निबृत्ति हुए बिना कमयोग 
भी पिद्ध नहीं होता (३। १९ ) । इसीलिये तुम 
निगन्‍तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कतंव्य-कर्मोंको 
भलीमॉति करते रहो । आसक्तिसे रहित होकर कम 
करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर लेता दे । 
संक्षेपमें, आत्माके अकतृत्वकोी जानकर अनहंकार- 
भावसे फलत्यागप्रवंक यज्ञ, दान, तप आदि एवं सेवा-कार्य 
करता रहे | वह कर्म समाज-सेवाका दो तथा शुद्ध 
चित्तसे किया जाय और ईश्वरको समर्पित हो | सारांश 
यह है कि काम्य-कर्मोंका त्याग संन्यास और सभी 
करमोंके फलको छोड़ना त्याग है | यज्ञ, दान, तप आदि 
नित्य करणीय आवश्यक हैं और पावन करनेवाले हैं । 
. यशाथीत्‌ कर्मणोडन्यत्र छोकोई्य कर्मबनन्‍्धनः । 
जो कर्म परमात्माकी प्रसनताके लिये, लोकसंग्रहके 
'जिये, सभी लोगोके उद्धारके लिये, आसक्ति, कामना और 
'खाथ त्यागकर किया जाता है, वह कर्म कभी 
बन्धनकारक नहीं होता । यही यज्ञ है । यज्ञके अतिर्क्ति 
जो भी कम होते हैं, वे सभी वनन्‍्वनकारक होते हैं । 
गीतामें और भी कहा हे कि यज्ञके छिये -आचरितिकर्म 
सबंथा बिलीन हो जाते हैं अर्थात्‌ वे शुभाशुभ फलका 
उत्पादन नहीं करते और फलदायक तथा बन्धनकारक 
नहीं होते ( ४ ।२३ ) । गीताके णवें अध्यायके १२व 
स्लोकके अनुसार निष्काम-कर्मयमोगी फल छोड़कर 
निश्बल शान्ति पाता है- भीर अणुवत्‌ स्वेर-इृतिसे 


सर 


# अस्तक्तों ह्यमावश्न्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 


आसक्त द्ोकर बन्धन्में पडता हैं | इसीडिये 'श्रह्मार्पण 
घह्म धविश्नक्ञाग्नों ब्रह्मणा हुतम! ( ४। २४ )के 
तक ःि हक ्ः क नें 
अनुसार मुमक्षु पृष्योकी अदबुद्रिसि शाक्रीय कम करे 
चाहिये। छान्‍्दोग्योपनिषद्म भी कद्ठा गया द--- 
तद्मथेपीकातूल्मस्नी. प्रोर्त प्रदूयषत एवमेब 
हास्य सथ पाप्मानः प्रदयन्ते ॥ (५ । २४। ३ ) 
ज्ञानमें जिसका चित्त है, वसा मुमुक्षु पुरुष आसकि- 
रहित होकर ईश्वरापंण-बुद्निसे यज्ञादि कर्म करनेसे उसके 
सभी पापोका अभ्िर्मे रछई डालनेके समान तत्षण लय 


हो जाता है | यही बात गीता ( ? । २१३ )में कड्ढी 
गयी है--- 
गतसढ़स्य मुक्तस्प शानावस्थितच्नेतसः | 
यक्षायाचरतः कर्म समर्श्र प्रविलीयते ॥ 


भगवान्‌ महावीरके शब्दोंमें कहेँ तो जिस तरद 
सखे और गीले मिट्टीके गोछोंको दीवारपर फेकनेपर 
उनमेंसे गीला ही चिपकता द--म्ख्ा नहीं, उसी तरदद 
जो कामवासनामें आसक्त और दुष्ट-बुद्धि मनुष्य द्वोते हैं, 
उन्‍्हींको संसारका बन्धन होता दै-और जो कामवासनासे 
बिरक्त हैं, उनको यह वन्धन नहीं होता । कमकी 
सिद्धिमं हप, उसकी अपिद्विमें शोक होना ही बन्धनकी 
जड़ है | अतः दोनों अबस्थामें समानभावसे रहना ही 
उचित है । अत एवं कमबन्धनसे कृूटनेके ठिये कम करके 


“ भगवानूको उसे अर्पित करना या भगवानके उद्देश्यसे ही 


कर्म करना अथवा “सभी कम प्रकृतिसे ही होते हैं और 
ग्रुण ही गुणोमें बरत रहे हैं?---ऐसा समझकर मन, 
इन्द्रिय और शरीरके द्वारा होनेवाले समस्त कमोंमें . 
कर्तापनका अभिमान छोड़ देना ही नेष्करम्यंकी सिद्धिके 
लिये समुचित है । कहा भी है--- 

कुर्वन्नेचेद. कमोणि जिजीविषेच्छत<समाः । 


एवं त्वयि नान्यथेतोषस्ति व कर्म लिप्यते नरे ॥ 
( ईशोप० २) 


# निरकाम-कणोए--्ूक विवेखद ३ 


१३१ 





ललिता. ऑ जज जा5 


शासत्रोक्त कमांका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह 
करना केबल यज्ञाथ-केवल परमात्माकी पूजाके लिये ही 
है, अपने लिये नहीं | कर्म करते हुए उससे लिप्त न 
होनेका यही एक मार्ग है । इसके भतिरिक्ति अन्य कोई 
भी मार्ग कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है । इसील्यि 
महोपनिषद्‌ ( ६ | ६७ ) में कहा गया है--- 








अन्तःसंत्यक्तसचोशोी.. वीतरागो. विवासनः 
बह्िः स्समाछाशे लोके विददर विल्वरः३ ॥ 


णन्‍्ा;करणद्वारा समस्त आशार्ओको मलीमोति त्याग- 
कर वीतराग और वासना-श्य होकर बाहरसे समस्त 
समांचार-सदाचार करते हुए संसारमें त्रिविध तापेंसे श्न्य 
होकर बिचरण करो । यही निष्काम कर्मयोगका रहस्य है | 


ना5+०<92-०-२२४्मूझऊ-2+-+ - 


निष्काम-कर्मणेग--एक विवेचन 


( लेखक-प० श्रीकिशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्‌० एस.सी०, वी० एल०) बी० एड्‌० ( खणपदकप्राप्त ) 


भाकर चारि रूच्छ चौरासी | जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी॥ 
( रा० च० मा० ७ | ४३। ४) 
युर्गों-कल्पोसे मटकते-भटकते कहीं नर-शरीर मिलता है। 
बढ़ भाग मानुष तलु पावा। सुर दुकेभ सब गथन्दि गावा( 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। ********** 68 «३० >ढेढ ले 2०७७ प्र 
( रा० च० मा० ७ | ४२ | ७-८) 
इसछिये भगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य दढ़ वेराग्यरूपी 
असड्डदाखके द्वारा ससारका समापनकर परमपद मोक्षका 
अन्वेषण करे--- 
ततः पदू. तत्परिमार्गितव्यं- 
यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः । 
( गीता १५। ४ ) 
इस प्रकार इस संसारबृक्षको काटकर उस 
परम पदका, अनुसंधान या अख्वेषण करना 
चाहिये, जिसे पाकर पुनः इस दुःखमय संसारमें--.. 
<ुःखालयमशाभ्वतम'में ( गीता ८ । १५ ) नहीं 
आना पड़ता | दूसरा मनुष्य दूसरे मनुप्यका उद्धार 
भी नहीं कर सकता, अतः खयं अपना उद्धार करना 
चाहिये---/उद्धरेदात्मनात्मानम! ( गीता ६। ५ )। 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म मोग सद जाता] 
( रा० च० मा० २। ९१ | ४ ) 
अवदश्यमेच भोक्तव्य छत कर्म शुभादशुभम्‌ । 
पर कर्मके परित्याग करने मात्नसे दी मुक्ति न होगी । 


प्रथम तो कमका पूर्ण त्याग ही भ्म्भव है,--'न दि देदभ्ता 
शकय त्यकतुं कमोण्यशेषतः ।? (गीता १८॥ ११) 
क्योंकि कम ऐच्छिक ही नहीं, अनैब्छिक भी हैं, खतः 
छंचाढिस कम ( एथा८्ा०४) भी हैं। अतः इसमारे 
मे चाइनेपर भी श्वास-प्रश्नास-क्रिया, रक्त-संचाकन-किया, 
छींकना, खाँसना तथा इसी तरहकी अन्य क्रियाएँ भी हो 
जाती हं और होती रहेंगी | वात्त॑वर्मं गीता १। ५ 
के अनुसार--- 
नदि कश्वित्‌ क्षणमपि जातु तिप्ठत्यकर्मझद। 
कार्यते द्यवशः कर्म सर्वः प्रहृतिजर्गुणेः॥ 
कोई भी पुरुष किसी काहूमें क्षणमात्र भी बिना 
कर्म किये नहीं रहता | समी कर्म प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
गुणोद्वारा पखश हुए प्राणियोंसे हुआ करते हैं। यदि पूर्ण करम- 
त्याग सम्भव मान लिया जाय और मनुष्य क्रियमाण कर्मोंसे 
किसी प्रकार बच भी जाय तो भी संचित ओर प्रारब्घ कर्मोंसे 
बह नहीं बच सर्कता | अतएव कम-बन्धनसे मुक्तिका 
युक्तियुक्त विज्ञान-सम्मत उपाय है--निष्काम कमयोग । 
वैज्ञानिक इश्सि विचारनेसे ज्ञात होगा कि कर्मका 
क्या कारण है, कर्म किस कारण बॉधता है, उससे 
मुक्त होनेके ' लिये किस भॉति जीवन-यापन करना है, 
कैसी बुद्धि होनी चाहिये, कैसा मन होना चाहिये, 
इच्दियोको किस टंगसे रखना चाहिये, शरीरका क्या 
उपयोग है, आत्मा क्या दै, इत्यादिद्वित्यादि । 


११२ 


ली नीली जी ल्‍तणत+ अत नथ न्‍ी ऑल अऑआलं- #॑+ + 


मनोवैज्ञनिकोंका कपन है कि कमके उत्स हैं-- 
भाशयगत 'संस्काए, जो कमसे संश्लि.्ट-भावनाके रूपमें 
चित्तपर पड़ते हैं । कोई-कोई इसे प्रारब्य भी कहते हैं | 
जन्मके बाद ज्यों-थ्यों सम्रय बीतता जाता है, व्यों-यों विपय- 
चिन्तनसे यह सम्बल्ति होता जाता है । इसीलिये 
कर्माुवन्धीनि मनुप्यछोफे! ( गीता १५ । २ ) 
कहा गया है, अर्थात्‌ इस संसार-बिटपकी जड़ कर्मवन्धनसे 
बढ़ती जाती है; क्योकि विपय-चिन्तनसे दूपित वृत्त प्रारम्भ 
हो जाता है, जिससे क्रमशः क्रोपसे सम्मोह, उससे 
प्रतिम्रम, मतिभ्रमसे बुद्धि-नाश और उससे अन्ततोगत्वा 
परिणाम होता दै---पतन । 
ध्यायती विपयान पुंसः सह्ृस्तेप॒ुपज्ञायते''” 
और शइुद्धिनाशात्‌ प्रणइयति! (गीता २। ६३ )। 
शुभ-अशुभ योनियर्मि मनुष्योके जन्मका कारण भी 
यही स्ठ है ( गीता १३। २१ )। धतएव निष्काम 
कर्मयोगी “श्रेयोविधित्सा'के प्रबल होनेपए सर्वप्रथम 
विपयोकी विपवत्‌ त्याग देता हैं| उसका यद्द विपयत्याग 
इन्द्रियोंकी निराहार रखनेतक ही सीमित नहीं रहता; 
क्योंकि वह तो मिथ्याचार हो जाता द्ै--- 
कर्मन्द्रियाणि संबभ्य य आस्ते मनसा स्परन्‌। 
इच्धियाथोन, विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 
( गीता ३।,६ ) 
जो प्दबुद्धि पुरुष कर्मेद्धियोंकी गेककर 
इन्द्रियोंके भोगोका मनसे चिन्तन करता है, वह 
भिध्याचारी कहा जाता है, निष्काम कर्मयोगी नहीं |! 
निष्दाम कमयोगी मनसहित इच्धियोंको बशमें करके 
अनासक्त हुआ कर्मेन्वियोंसे कर्मयोगका आचरण करता 
है | विंपयोे जो राग है, उसकी निवृत्ति सड़-त्यागके 
बिना नहीं होती | तथ्य यह है कि मनसे जो उसका चिन्तन 
होता है, मनसे जो रसानुभूति होती रहती है, उसकी समाति 
मनसहित इच्द्रियोकी विपयसे हटाये बिना नहीं दो सकती | 
अत; निष्काम कमयोगके पथपर प्रथम कदम दै--अनासक्ति | 
विश्योसे, विपयोके चिन्तनसे पूर्णतः दूर रहना, अपने 


# असक्तो हाचरन कम परमामोति पूठदा हैं 
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छुल-भोगकी कदापि इृष्छा न करना | अनासणिके द्वारा 
विपयोकि बन्चनके साथ-दी-साथ काम-क्रोब-्डोमके बन्णम 
भी शिविल पड़ने छगते हैं और ये तीनों योगमार्गकै 
प्पन्थी ( शत्रु ) ही नहीं; अपितु नरकके साक्षाव्‌ उन्मुक्त 
द्वार हैं, आत्म-नादके निश्चित वाण्ण हैं । 


मनखिरयोंका कपन दै कि सामान्यतः #त्येक कर्मके 
साथ कोई कामना जुड़ी रहती है, पुनजन्मका कारण 
यही कामना है । बौद्ध-धममें इसे तृप्णा कह्ठा गया है । 
मनुष्य कामनाओंसे मत है | इसके मनसें सदेत कामनाए 
तरज्ञायित होती रहती हैं | ये कामनाएँ ही इसे अशान्त 
बनाती हैं । ये कामनाएँ ही इसकी चुद्धिको वहुशाग्वाबादी 
कर देती हैं | मनकी एकाम्रता नष्ट कर देती हैं; इसकी 
बहुत-सी शक्तियोंका दास कर देती हैं | जीवनभर जो 
कामना सर्वाधिक प्रवढ होती है, वही रून्तकाद्में 
पृस्युके समय उभर आती है। उस्तीकों स्मरण करते हुए 
जीव शरीर स्यागता है और ठसीके बुरूप पुनः दूसरी 
योनिमें जन्म प्रदण करता है--- 


<॥ 


य॑ ये वापि झ्मरन्‌ भा त्यज़त्यन्ते कलेवरम। 

ले तमेवैति कोम्तेय खदा नद्भावसावितः ॥ 
(गीता ८ । ६ )- 
इसलिये निष्काम कमयोगक्कने साधथककों निष्काम 
अवश्य होना चाहिये | श्रुति भी कहती ढै--+ 
से यथाकामों भवति तत्कतुर्भवति' ( बृहदारण्यक- 
ठउप० ४।४।५ ) | अर्थात्‌ वह जैंसी कामनावादय 
होता दे, बैसा ही संकल्प करता है, जैसा संकल्प होता 
है, बैता ही कर्म होता है, फिर वह जैसा कम करता है, .. 
बैत्ा ही फल प्राप्त करता है।इस प्रकार कामनाक़े त्यागके 
बिना, निप्काम हुए बिना, साधक निष्वाम वर्गेयोगके 

पथपर आगे नहीं बढ़ सकता | 


रा ट्टे 
सकाम और निष्काम शब्दोमें कामनाका अथ है 
दिषय-सुख या विपय-संयोग और संकल्पजनित अपने खुखकी 


+ निष्काम-कर्मयोग--एक विवेचन # 


इच्छा | कामनाकी यह विशेषता है कि कामके उपभोगसे 
इसकी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि कामना और प्रबल हो 
उठती है | महाभारतकार कहते हैं--- 
लत जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति | 
हृविपा. कृष्णवर्तम्ंव भूय पएवाभिवद्धते ॥ 

कामनाका भर्य वह इच्छा नहीं है, जिसके पूर्ण 
दोनेपर कोई इच्छा शेष ही नहीं रह जाती । दूसरे 
शब्दोंमें श्रेयकी इच्छा, त्तज्ञानकी इच्छा, अह्मोपलन्धिकी 
इच्छा, मुक्तिकी इच्छा कामना नहीं है । निष्काम 
उसे ही समझा जाता है, जिसे अपने लिये न विषय- 
घुखकी इच्छा है, न किसी पद या प्रतिष्ठाकी और 
न तो किसी स्तुति या एयातिकी; जिसे परमात्मा-प्राप्तिकी 
इच्छाके सिवा, जनरूपमें जनादनकी सेवाके अतिरिक्त 
भर कोई इच्छा ही नहीं है । 

साधकको इतनेपर भी सतोष नहीं करना ढ्ै। उसे कम- 
फछका भी त्याग करना है; क्योकि-'कृपणाः फलद्देतवः? 
फ्‌छकी इच्छा रखनेवाले कृपण होते हैं, विवेकहीन होते 
हैं, संकी्ण मनोवृत्तिवाले होते हैं, 'अनुदार होते 
हैं (गीता २। ४९ ) । इसके अतिरिक्त 'फले सक्तो 
निमध्यते! ( गीता ५। १२ )-फलकी आसकिसे कर्म- 
बन्धन इढ़ होता है । इसलिये कर्मयोगीके लिये स्पष्ट 
निर्देश दै-'मा कर्मफलद्ेतुर्भ” ( गीता २ | ४७) 
फलार्थी मत बनो | फलकी ओर-ध्यान रहनेसे साधनकी 
पवित्रताकी ओर ध्यान नहीं रह पाता है | इसलिये कम 
उम्चकोटिका नहीं हो पाता, साथ ही फलछाकाह्ला भी 
कर्मबन्धनका एक कारण है। 

कर्मयोगीको संदेव समच्ष्टिसे कर्म करना है, 
इस समत्वके कारण कम योग बन जाता है और वह 
बन्धनकारक न होकर आत्मविकासक बनकर क्रमशः 
ईश्वरसे योग करानेवाल्य तथा मोक्षका कारण बन जाता 
है। साधकवी समदृष्टि प्रगाढ़ द्ोती-होती जीवमात्रमें व्याप्त 
हो जाती दे, वह विदया-विनय-सम्पन्न आ्ह्मण, गौ, द्वाथी, 
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कुत्ता और चाण्डाढको समान इश्टिसे देखता है । 
इसलिये योगीका कर्म सबके प्रति एक-सा ( सम- 
भाववाला ) होता है। यही नहीं, योगी दुःख-सुख, 
हष-शोक,  जय-पराजय, निन्‍्दा-स्तुतिमें भी सम 
बना रहता है, एक-सा बना रहता है, अविचछित बना 
रहता है । उसका, “समो<5६ं सर्वभूतेषु' भाव इतना 
प्रगाढ़ हो जाता है कि सबके साथ उसका सहज ही 
तादात्य हो जाता है, वह सबको अपने समान आत्मबतू 
समझने लगता है | 

निष्काम-कर्मयोगकें सतत आचरणसे धीरे-धीरे 
साधकका चित्त शुद्ध होता जाता है, कर्म-संसारका 
परदा क्षीण होता जाता है, चित्तपर आत्माका प्रतिबिस्ब 
स्पष्ट होने लगता है, परिवतनशील दुःखमय संसारके प्रति 
इष्टिकोण बदलने लगता है और अविनाशी तथा निर्विकार 
परमात्माके प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है । साधक 
धीरे-धीरे बल्वती इन्द्रियोंपर विजय पानेमें समर्थ होने छगता 
दै | वह जितेन्द्रियाकी ओोर प्रगति करने छगता है । 
यही नहीं, वह मनोजयी भी होने छगता है । 
मन पव दि संसार:---यथार्थमें मन ही संसार बढ । 
प्रत्येक व्यक्तिका संसार वैसा ही दे, जेसा उसका मन 
देखता है | मन मानो वह्द दर्पण है, जिसपर उसीका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, जो उसके सामने आता है; ससार 
सामने है तो संसारका प्रतिबिम्ब पड़ेगा और परमात्मा सामने 
हैं तो परभात्माका ग्रतिबिम्ब पडेगा; परतु एक समय उसपर 
एक ही प्रतिबिम्ब्र पड़ेगा, खार्थका पड़ेगा तो परमार्थका 
नहीं; संसारका पडेगा तो संसार-सारका नहीं; असतका 
पड़ेगा तो सतूका नहीं | निष्काम कर्मयोगसे ससार 
मिंटता जायगा, आत्मा प्रकाशित होती जायगी । 

प्राणीमें शरीर और आत्मा दोनो साथ ही हैं । 
निष्काम कर्मयोगी श्रेयस्कामी द्ोनेंके कारण परार्थव्, 
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परमार्थका, आत्माका उत्कर्ष चाहता है, इसलिये सत्र 
नियत कर्म, 'शात्रविद्ित कर्म” युक्तिसे करता है | वह 
मन और इन्द्रियोंकों बशमें रखते हुए निःखार्थ कर्म विशुद्ध 
चित्तसे करता है। 

धीरे-धीरे अभ्याससे कर्मयोगी तीनो गुणोसे परे होता 
जाता है, वह जितेद्रिय होता जाता हैं. । शरीरसे 
उसका तादात्म्य भाव मिट जाता है | उसके लिये शरीर एक 
साधनमात्र है, जिसकी सहायतासे, सदुपयोगसे वह मुक्ति 
प्रात्त कर सकता है। सच पूछा जाय तो “निःखार्थ 
कर्मद्वारा मानव-जीवनके चरम छक्ष्य मुक्तिको प्राप्त कर 











# अखक्तों घाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरूषः # 
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छेना ही सच्चा निष्काम कमयोग' है? | संश्षेपमें, निष्काम कर्म- 
योगकी सफल साधनाके फलखरूप मनुष्य साचिक भावापन्न 
हो त्यागके प्रति सतत जागरूक रहते हुए, मनसहित 
इच्द्रियोको पूर्णतः स्थितप्रज्ञकी तरह वशमें कर लेता है फ़िर 
समत्त्व बुद्धि-युक्त एवं योगश्थ होकर साह्िक कर्म 
करते-करते मन ओर चित्तकी निरमेठता और अढंकारके 
नष्ट हो जानेसे निष्कछुष हो पत्रित्र ज्ञानागिसे सब कर्म- 
पाशोंको भस्म करते हुए, छिन्न-सं शय तथा निस्त्रैगुण्य हो 
परम तक्तको प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार वह भव-सागरसे 
तर जाता है । यही कर्मयोगकी सफलता दे । 
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निष्काम केयोंग--एक चिन्तन 


( छेखक--ढों० भीजयमन्तजी मिश्र, एम्‌० ए०) पी-ए्प्वू० डी०, व्याकरण-साहित्याचा  ) 


पंस्कृतवाझयमें काम शब्द मदन, विष्णु, शिव, 


बढदेव आदिके नार्मकि अतिरिक्ति इच्छा, इष्विषय, वर 


भादिके अर्थोमें भी प्रयुक्त हुआ है। (शब्दकल्पद्रमकोश ) 
'कास्यते असी काम:-इस वजिम्रहसे घजन्त काम 
शब्द इच्छा, कामना-विषय आदि अथोमिं व्यवहत होता 
है । यह--- - 
कामः सारेप्मिलापे च कार्म रेतोनिकामयोः ॥ 
इत्यादि बचनोसे स्पष्ट है | इसी तरह “काम्य कर्म'का 
अथ होता है--फलेच्छायुक्त कर्तव्य, जो निम्नज्िखित 
ठद्धरणोसे स्पष्ट है--- ह 
यत्‌ किंचित्‌ फलमुद्दिय यशद्ानजपादिकम । 
क्रियते का्यिक यज्य तत्काम्य परिकीरतितम्‌ ॥ 
( शब्दकल्पहुमकोश ) 
कास्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कचयो चिट्ठुः। 
( गीता १८ | २) 
गीतोक्त योगका मुझ अथ द्वै-समत्व; कतेव्य-कर्मके 
१-“कर्मयोग!ः ( स्वामी विवेकानन्द ० ८२ ) 
२-दुरेग. छावर॑ कम 


इसीके द्वारा कम-बन्धनसे मुक्ति मिल्ती है । 


फडको सिद्धि और अपिद्विमं समभावसे देखना (गीता २ । 
२८ 3 भर्थाव्‌ फछसक्तिको त्यागकर कर्तव्य बुद्धिसे कर्म. 
करनेवालेको फलकी प्राप्तिसे प्रसाद और फलकी अप्राप्तिसे 
विपादका न होना, दोनों ही स्थितियोंमें समान बुद्ठि ' 
रहना 'समत्वकूप योग? है | इस समल्वबुद्धिरूप योगसे 
किया गया निष्काम कम मनुष्यकी ईश्वर-प्रापिहूप 
पारमार्थिक सिद्धिमें अद्वितीय साधन हो जाता है | अतए्‌ब 
यही निष्काम कर्म कतेव्य कम है । इसके विपरीत सकाम 


,_ कर्म सांसारिक बन्धनप्रद हैं, अतः वे निम्नकोटिके 


हैं और त्याज्य है। लौकिक फलके उद्देश्यसे कर्म 
करनेवाले कृपण--दीन हैं और समल्व-दुद्धियुक्त कर्ता 
धर्मयोगी? । वे इस छोकमें पुण्य ओर पाप दोनोको 
त्यागकर उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाते हैं। इसलिये 
यह समत्व-रूप योग ही कर्ममार्ममें कुशलता दे । 


बुद्धियोगाद्धनंजय । बुद्धों शरणमन्विच्छ कृपणाः फलद्वेतवः | ( गीता २। ४$ ) 


रै-इंद्ियुक्तो ऋहातीह उमे सुकृतदुष्कृते | तस्माद्ोगाय युज्यसव योग: कर्मसु कौश्ललम्‌ | ( वही २ | ५० ) 


# निष्काम-कर्मयोग--एक व्याख्या # 


श्३५ 








गीतामें निष्काम कर्म यज्ञ" शब्दसे भी ग्रतिपादित 
हुआ है, जो श्रेयस्काम व्यक्तिके लिये अवश्य कतव्य रूपमें 
बतलाया गया है; क्योंकि निष्काममावसे कतेव्य-पालन- 
बुद्धया किया गया यज्ञ अर्थात्‌ खकर्म बन्धनकारक नहीं 
होता । उससे भिन्न अर्थात्‌ अपने लोकिक सुख, मान, प्रतिष्ठा 
आदिके लिये किया गया कर्म मनुष्यको सांसारिक बन्धनमें 
डालठता है । अतः आसक्ति छोड़कर यज्ञार्थ कर्म 
: करनेको आदेझा दिया गया है । 


जगन्मड्रल्कारक भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्म-सन्यास 
और कर्म-योगको निःश्रेयसका साधन बतलाकर कर्म- 
संन्याससे कर्म-योगकी श्रेष्ठता प्रदर्शित की है; क्योकि 
खकर्म-संन्याससे निष्काम-कर्मयोग साधनमें सुगम होता 
है । इस प्रकारका निष्काम कर्तयोगी सभी कमोंको 
परमात्मामें अर्पितकर अनासक्त होकर वर्णाश्रम-कर्म-धर्म 


करता है | इसलिये वह जलमें कमल-दलके समान 
पापमें लिप्त नहीं होता । 

गीतोक्त निष्काम कर्म-योगमें जेसा कि प्रबमें संकेत 
किया गया है, सुख और दुःख, लाम और हानि, जय 
और पराजयमें कर्मयोगीको समान बुद्धि हो जानेसे 
न तो अशान्ति होती है और न किसी प्रकारका 
उसे पाप होता है । 

, इस कर्मयोगका भक्तियोगके साथ गहरा सम्बन्ध है, 
जिसे भगवानने गीताके अठारहवें अध्यायमें सुस्पष्ट कर 
दिया है। गीताके अनुसार भगवत्‌-परायण कर्मयोगी सभी 
प्रकारके वर्णा श्रमानुसार शाखविहित कतंव्य कर्मोंको करता 
हुआ भगवानकी असीम अनुकम्पासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है। ( गीता १८। 9 १-५६॥। ) 
अतः गीतोक्त निष्काम कर्मयोग भगवत्‌-प्राप्तिका अद्वितीय 
सुगम साधन होनेके कारण श्रद्धाप्रवेक भजुष्ठेय दे । 





निष्काम-कर्मयोग--एक व्याख्या 


( लेखक--१० श्रीसमाकान्तजी पाण्डेय, साहित्य-पुराणेतिहासाचार्य, एम्‌० ए० ) 


हमगीणपनिषद्‌में श्रीह॒लुमानजी भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रसे 
पछते हैं---प्रभो ! श्रेष्ठ पुरुषोने संचित, क्रियमाण और 
प्रारर्ध नामक तीन प्रकारके कम बतलाये हैं | कुछ 
विद्वानोके मतसे इन कर्मेमेंसे सचित करमोंका ज्ञान प्राप्त 
होनेसे तत्काल ही उनके सुख-दुःखात्मक फलके भोगे 
बिना ही नाश हो जाता हैं--शानाग्निः सर्चेकमोणि 
भस्मसात कुरुतेउज्जञुन' । वेदान्तके पारदर्शी बिद्यान्‌ 
पुरुषोका कथन है कि सचित कर्मोंका नाश हरे 
* जानेपर विहृज्जन पुण्य अथवा पाप कम नहीं करते, अतः 
उनसे आगामी कर्मोंका सम्बन्ध भी नहीं रह सकता । 


किंतु तत्त्वज्ञानिजन कहते हैं कि हाथसे छूटे हुए बाणके 
सदृश विद्वानोके प्रारब्धकर्मोंका भोग किये बिना नाश 
नहीं होता; अर्थात्‌---प्रारब्धकर्म, घनुषघारीके घनुपसे 
लक्ष्यकी ओर छूटे हुए बाणके सद्श हैं, क्रियमाण कर्म 
छोड़नेके लिये प्रस्तुत घनुपमें लगे हुए बाणके सदर हैं 
और सचित कर्म तृणीरमें रखे हुए बाणराशि-सदश हैं। 
इनमें सचित कर्म आक्मज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं । दूसरे 
क्रियमाणकर्म विीन हो वासनानाशसे छूठते हैं, 

प्रारब्धकर्मका हाथसे छूटे हुए वाणके सद्ृश भोगसे ही 
क्षय होता दै---प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः । 


१-यज्ञार्थात्‌ कमणोडन्यत्र लोकोड्य कर्मबन्धनः । तदर्थ कर्म कौन्‍्तेय मुक्तसज्नः समाचर | (गीता ३। ९ ) 


२-सन्यास 


कर्मयोगश्च॒ निःभेयसकराबुभी । तयोस्वु कर्मसन्‍्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥( गीता ५। २ ) 


३-अद्वाण्याघाय कर्माणि सन्न त्यस्क्वा करोति यः | विप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥( गीता ५ | १० ) 
४-सुख्रदुःखे समे कृत्वा छाभालाभी नयाजयों | ततो युद्धाय युख्यस्व नेंव पापमवाप्स्यसि ॥( गीता २| ३८ ) 





१३६ 


प्रभाव] प्र - >> चना 


कुछ विद्वानोंका यह भी मत है कि कर्मयोगसे मात्र 
संचित कर्मोंका नाश होता दै। क्रियमाण कर्मोंका 
माश तो उनसे सम्बन्ध न होनेके कारण हुआ ही रहता 
है; पर प्रारब्धकर्मोका भी भोगके बिना ही नाश हद 
जाता है | इनमें पहला मत वेदान्तदशनका है और 


दूसरा मत योगियोके सिद्धान्तका दै । पक्षान्तरसे प्रायः 
दोनों एक ही सिद्धान्तपर पहुँचते हैं | इस प्रकार श्रेष्ठ 
बिद्वानोंके कहे हुए पक्षोमेंसे किसी एकका मुख्यरूपसे 
निश्चय करके आप हमें अपना निर्णय बताये । 


इसपर भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र बोले--हे हनुमानजी | 
आपने कर्ममतसम्बन्धी दो बातें कहीं । इनमेंसे विद्यानोके 
छुखसे आपने जो प्रथम पक्ष सुना, वह गौण है और 
श्रेष्ठ विद्ानोके मुखसे जो दूसरा पक्ष सुना, वही मुख्य 
है । जिनमें जीवन्मुक्तिपयन्त तत्त्विचार है, उस पक्षके 
छोगोंका पर्वोक्त मत विशेष रुचिकर नहीं होगा | जिनमें 
बिदेहमुक्तिपयन्त विचार हैं, उस पक्षके छोगोंका पीछे 
कहा हुआ मत उत्तम प्री तिकर होगा । मलीभौँति निरूपण 
करनेसे प्र थम पक्षमे बहुत विरोध ढै; क्योंकि संचित कर्मोंका 
भोग किये बिना ज्ञानकी उत्पत्ति होना असम्भव है | 
पहले उत्पन्न हुआ ज्ञान बलह्दीन होनेके कारण उसमें 
बल्वान्‌ संचित कर्मोका नाश करनेकी शक्ति नहीं 
रहती । संचित कर्म भोगसे ही नष्ट होते हैं भोगेनेव 
विताशश्ेत्‌ प्रायश्चित्ततचो चुथा। ( म्रक्तिकोपनिषद्‌ ) 
यदि ऐसा कहें तो--प्रायश्रित्त-सम्बन्धी शाखीय वचन व्यर्थ 
हो जायगे परंतु ऐसा नहीं है; क्योंकि प्रायश्वित्तसे उपपातक 
नष्ट होते हैं. | त्रह्महत्यादि महापातकोके लिये प्रायश्रित्त- 
सम्बन्धी वचन हैं; ऐसा कहें तो भी ठीक नहीं है; 
क्योकि वह अथवाद है, अन्यथा माननेसे 'फल” शब्द 
बृथा होगा | किये हुए ज्ञुभ या अछ्ुभ कर्मोंका फल 
कृदश्य भोगना होगा; यदि यद्द न भोगा जाय तो करोड़ों 


% असक्ता ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः है 
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कल्पोंतक उन क्मोंका क्षय न होगा । यह प्र्वाचार्यो 
सिद्धान्त प्रवेपक्षेके विपरीत दे । नह्म, इश्वर और 
गुणगणका वैषम्य भी उस पक्षमें उपस्थित होता है । 
जिन्‍्होने ग्रायश्चित्त नहीं किया है, उन्हींके लिये फल शब्द 
अपने-आप साथ्थक है, यदि ऐसा कहें. तो वार्मोंके ज्ञान- 
द्वारा नष्ट होनेकी जो प्रसिद्धि है, वह व्यव हो जायगी । 
वेदोमें कहा गया द्वै कि कपासकी रुई जिस प्रकार अल्निमें 
डालनेसे जल जाती है, उसी प्रकार कर्म भी ज्ञावालियें 
जल जाते हैं | इस श्रुतिके अनुसार जो कर्मशन्य हो 
गये हैं, उनके लिये कर्ममोग हो ही नहीं सकता; यदि 
ऐसा कहें तो दत्तचित्त होकर सुनो--- 

“ज्ञानाग्नि उपपातको अथवा प्रारूधकर्मोंका वाश 
करती ढ्ै” इसे कदापि अन्यथा नहीं समझना चाहिये । 
मद्दापातक और सकाम पुण्यकर्म जब भोगसे नष्ट हो जाते 
हैं, तब समस्त संचित कर्म भी तद्गूप होनेसे नाशको श्राप 











होते हैं । इसी देहमें कर्मोंके द्वारा बने हुए निष्काम “7 


कर्म और अन्यान्य पुण्य कर्म श्रवण भादि-द्वारा निश्चय ही 
म्वान उत्पन्न करते हैं । ज्ञान-प्रात्िमें बाधा देनेवाले पाप- 
पृण्य प्रबल श्रवणादिद्वारा जाम्रदवस्थामें फल देते हैं 
और यदि वे पाप-पुण्य दुबे हों तो उतका फल खफ्तओं 
खयं होता है । 
प्रबछेः.. प्रतिबन्धीनि पुण्यपापानि जाअति । 
दुर्षेलानि फर्ल पश्चात्‌ खप्ते वा दद्ति खयम्‌॥ 
( मोक्तिकोपनिषद्‌ ) 
“जो तीनों भवस्थाओंको छोड़कर अपने आत्मा 
अखण्ड प्रमाण होता है, उस आत्म-ज्ञानके बल्वान्‌ होनेस्ले 
ज्ञानीके समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं । प्रबंकथित दोनों 
पक्षोंको माननेपर विषय अधिक जटिल हो जाता है; 
अतः गम्भीर विचारद्वारा तत्वनिणयकी आवश्यकता 
है | वस्तुतः पहला पक्ष सर्वदशन-सिद्धान्तोंसे युक्त है और 
दूसरा पक्ष केवल उसीका रूपान्तर है और खरूपज्ञानका 
अनुमोदक दे । जीवन्मुक्त दशाकी दो अवस्थाएँ दिखाकर 


+ 


% निष्काम-कर्सयोग--एक व्याय्या # 
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उन्‍्हींके साथ इन दो सिद्धान्तोंका समय किया गया है । 
स्मृतिका पक्ष यह है कि बिना भोगके कर्मोंका क्षय नहीं 
होता । अस्तु, वेदान्तके पिद्धान्तके सम्बन्धमें यह 
माना जाय कि जीवन्मुक्ते।े सचित और क्रियमाण 
कर्म सम्टिचिदाकाशका आश्रयकर भविष्यत्कालके कारण 
गेते हैं और समष्टि फल उत्पन्न करते हैं ( यह बात 
भरद्वाज 'कममीमांसा'मे भी कही गयी है ) तो इससे प्र्वकथित 
शझ्लाओका समाधान अपने आप हो जायगा और दूसरे 
पक्षके अनुसार जो यह कहा गया है कि आसलज्ञानीके 
बीनो प्रकारके कम आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं, यह 
भी यथार्थ ही है, क्योकि आत्मज्ञानके द्वारा खरूपकी 
उपलब्धि होते ही उक्त मुक्तात्मके सचित कर्म उसको 
छोड़कर समश्ििदाकाशमें पहुँच जाते हैं; आत्म- 
ज्ञनसे उत्पन्न निष्काम अन्तःकरणमें पुनः आगामी 


क्रियमाण कर्म अपना सम्बन्ध स्थापन नहीं कर, 


सकते । आत्मामें युक्त रहनेसे प्रारन्धकर्मका भोग 
बस्तुतः भोगके समान नहीं होता । शरीराध्यास रहनेके 
कारण प्रारब्धकर्म भोग होनेपर भी. अलुभवर्मे नहीं 
आते | यही दोनों सिद्धान्तोका समन्वय है । प्रारब्घ- 
कर्म तभीतक भोगने पड़ते हैं, जबतक देहके साथ 
धात्माका सम्बन्ध रहता है । देह्ात्मभाव इष्ट नहीं दै। 
इसलिये वे बल्वान्‌ हैं और पीछे प्रारूधकर्म हैं, 
इसलिये वे दुवबंल हैं-ऐसा मानना प्रर्वाचायोंके मतसे 
क्षसत्‌ मिथ्या है ।! 

इस प्रकार कर्म-विवेचनकों सुनकर श्रीहलुमानजीने 
कहा कि “हे राघवेन्द्र | कर्मोंका विनियोग आपने अच्छा 
ही कहा है, तथापि मुझे एक और संदेह है। विद्वानों 
( आत्मज्ञानियो )-के पुण्य और पाप उनके मित्र और 
शत्रुओमें चले जाते हैं, यह जो श्रुतिकथित सिद्धान्त दै 
बह दोनों पक्षोके विरुद्ध है । आत्मज्ञिनियोके सचित और 
प्रारव्थकर्मोंका जब भोग और ज्ञान होता है, तब उनका 
दूसरे जो शत्रु-मित्र हैं, उनमें विनियोग केसे होगा !” 


, १३७ 
श्रीहनुमानजीके प्रइनके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीराघवेन्धने 
कहा कि सम्यक ज्ञानका उदय होनेके पहले या पीछे 
लोक्संग्रहकी बुद्धि रखकर ही जो नैमित्तिकरूपसे क्रियमाण 
पुरुष-कम हों, वे आत्माद्वारा उपमुक्त अथवा ज्ञानद्वारा 
नष्ट न होनेके कारण मित्रोंमें चले जाते हैं | छोकसंग्रहकी 
बुद्धि न रखकर विद्वानोंद्यरा न किये जानेवाले अर्थात्‌ 
आमज्ञानप्राप्तिके प्रव॑ किये हुए जो नैमित्तक अथवा 
काम्य पापकर्म हुए हैं, उनका भोग न होनेसे अथवा 
ज्ञनके द्वारा उनका नाश न होनेसे आतक्ञानियोंके ऐसे 
पापकर्म उनके शत्रुओमें चले जाते हैं | तात्पर्य यह्‌ 
कि जब जीवबन्मुक्त यह अनुमब कर लेता है कि मैं 
खरूपसे आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तव खतः ही शरीर- 
सम्बन्धी चिदाकाशर्में. बननेवाले कर्मसप्नह्र उस 
जीवन्मुक्तको योगप्रदान करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । 
परंतु कर्म बिना प्रतिक्रिया उत्पन्न किये नष्ट नहीं होते | 
इस कारण वे उस जीवन्मुक्त व्यक्तिके चिदाकाशमें 
स्थान न पाकर ब्रह्माण्ड चिदाकाशको आश्रय कर 
अन्यके भोगोपयोगी बन जाते हैं । ऐसे समयमें मे 
जीवन्मुक्त महापुरुष, जो साक्षात्‌ ब्रह्मखरूप हैं, उनके 
दुःख देनेवालोमें उनके असत्‌ क्रियमाण कर्म भर 
उनकी सेवा करनेवालोंमें उनके क्रियमाण सत्‌ कर्म 
पहुँच सकते हैं | इसका कारण यह है कि पेसे 
ब्रह्मम्नतिं त््मपुरुपकी सेवा करना अथवा क्लेश देना एक 
प्रबल कर्म अवश्य होगा क्योकि प्रबछ कर्म तुरंत फल उत्पन्न 
करनेवाले हैं । और प्रबल उम्र कर्म देवप्रेरणासे 
असाधारण शेंढीपर उत्पन्न होते हैं, ऐसा शात्रका 
सिद्धान्त है । वही असाधारण शेढी उक्त कर्मोंको 
चिदाकाशसे खींचकर उक्त साधुभक्त या साधुनिन्दक 
व्यक्तिमें देवताओंद्वारा पहुँचा दिया करती है--- 
धअत्युत्कडें: पापपुण्यैरिहेव फलमइचुते 
-ही इसकी मीमांसा है। वे पुण्य-पाप प्रथक 
होनेके कारण अर्थात्‌ मित्र और शत्रुओमें चले जानेके 


मटका कक सु 


# लद्यक्तो शान कर्म परमाप्तोत्ति पूरुषः # 


गम हज न रन 2 गला वक्त नेक या ताक किक कक हैँ न प्रारब्धके और न 
भआगामीके ही |: पूरोक्ष शॉनिफ्ेक्रे ये सब पुण्य-पाप 
उनके जीवनके मध्यमें वक्त समयमें उनके मित्र और 
शत्रुओमें जाते हुए जाने जाते है। परमात्मवेत्ता इन 
अच्छे-बुरे क्मोंसे निष्काम होनेके कारण जलूमें स्थित 
कमल पत्रके सद्ृश लिप्त नहीं होते | ज्ञानोदयके पहले 
जो कुछ नित्यकर्म यहाँ किये गये हों, वे ज्ञान और 
मोक्षके सहकारी अर्थात्‌ सहायक होते हैं । 

श्रीहनुमानजीने विनम्र भावसे पुनः प्रछा ,कि 'हे 
राषवेन्द्र | नित्यक्रमोंका ज्ञानकगा सहकारी होना ठीक 
ही है, परतु उनका मोक्षका सहकारी होना कहीं नहीं 
छुना गया । जिस प्रकार लकड़ीको जछाना और अन्नकों 
पकाना, इन दोनो कर्मोंके करनेंमें अग्नि खतन्त्र है, उसी 
प्रकार ज्ञानही कर्मोंका क्षय तथा मुक्ति दिल्ानेमें समय 
है। यदि ज्ञान प्रतिबन्ध-सह्तित हो तो कर्मकी अपेक्षा 
हो सकती है, परंतु जब ज्ञान प्रतिबन्ध-रहित है भर्यात्‌ 
विशुद्ध है तब कमकी अपेक्षा क्यों होगी १ सम्यक ज्ञानके 
पश्बात्‌ कुछ भी कतंव्य नहीं रहता, यह जो वेदान्तका 
पिद्वान्त दे, उसका खण्डन केसे होगा ? 

इसका ठत्तर देते हुए श्रीराघवेद्धन कहां--- 

अरूपनाशसंसिद्धेः सम्यग्शालेन्द्रियाण्यन । 

प्रवतन्ते बद्तिः खार्थष्वश्चननासुत सर्चतः ॥ 

( मुक्तिकापनिपद्‌, इलोक ९ ) 

'जबतक भडलीभोति अरूपनाशकी छ्लिद्धि नहीं 
हुई है; तबतक ज्ञानेन्द्रियों बाहर सब ओर खार्थोमिं 
प्रवृत्त द्वोती हैं अर्थात्‌ अपने-अपने विषयोके पीछे छगी 









रहती हैं। वे इच्दियाँ स्वेच्छयाआत्महन न कर सकें, एतदर्य 
वर्णाश्रमोचित धर्म, काम और भर्थके द्वारा विद्ान्‌ पुरुष 
उनका भलीमभाँति छालन करें | समाधियोंके द्वारा जबतक 
इन इन्द्रियोंका अरूपनाश न हो, तबतक ज्ञान नित्यकर्मोंकी 
अत्यन्त ही भपेक्षा करता है। इस कारण आक्तज्ञान- 
सम्पन्न पुरुष नित्यकर्मोंको छोड़कर और कोई भी कर्म न 
न करे, अविरेधी वेदान्तवाणीका यही तात्पर्य है। इन्द्रियाँ 
खाभाविकरूपसे विपयोंगें भटकती रहती हैं, उनका 
अपने आश्रमोचित कर्मोद्दारा छालन करते रहना ही परम 
कल्याणकारी है । ज्ञानके द्वारा यदि कायिक, वाचिक और 
मानसिक कम क्रमशः छूट जायेँ तो आलज्ञानीके लिये 
बह भूपण है!-.- 

का्यिक॑ वाचिक कर्म यदि मानसिक क्रमात्‌ । 

संखज्येत प्रवोधेन विद्धुपः सा 0082 ५5 

(तक्तज्ञानियोंमें श्रेष्ठ जिस पुरुषकी अरूपभावसे पित्त, 
प्राण और इन्द्रियाँ नष्ट हो गयी हैँ, उसे वे विधि-निषेष 
कभी बाधा नहीं करते । आत्मज्ञानीकों यदि प्रारन्ध 
कर्मोंके भोगनेकी थोड़ी भी इच्छा हो, तो उसके लिये 
अपने आश्रमानुकूछ आचार आवश्यक है | तात्पय यद्द 
कि कर्मकी ओर इष्टिके बिना कर्मका भोग असम्भव 
है, अतः जिन ईशकोटिकि जीवन्मुक्त पुरुषोंमें जगत्‌- 
कल्याणबुद्धि उपस्थित है, उनमें कर्मपर दृष्टि अवश्य बनी 
रहेगी | जब कर्मपर दृष्टि बनी रहेगी तो ज्ञानी अवश्य दी 
सम्बद्ध कम ही करेगा, असम्बद्ध कम उससे नहीं हो सकता। 
सुतरां बर्णाश्रमोचित कर्म अथवा अन्यान्य झुमकम्मकी 
ओर ही उसकी खाभाविक प्रवृत्ति रहेगी |” हनुमानजी 
इसे सुनकर संतुष्ट एवं क्ृतार्थ हो गये । 


निष्काम-कर्ता ही त्यागी तथा बुद्धिमान हे 


यर्ता सव॑ समारम्भा 


निराशीबेन्धनाः सदा । 


त्यागे यस्य हुत॑ सर्व स त्यागी स च बुद्धिमान ॥ 


( महा०्वन० २१३ | रे२ ) 


“जिसके समस्त कर्म कभी कामनाओंसे बँघे नहीं द्वोते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी अलिनिमें द्टोम दिया 
है, वद्दी ( निष्कामकर्मी वस्तुतः ) स्यागी दे और वही बुद्धिमान्‌ है ।! 


४---++>-२+++<२य-+.-- 
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# लिव्काम-योगद्शच--एक विईकेदण # 


जीन कल न नन तन अाजिदन चित ऑन्‍ीडिज- | | 





बिसगंसबिके सम्मान्य नियमके विरुद्ध सुषामादि- 
( पा० ८। ३ | ९८--१०१ काशिका )की तरह 
निः+काम--निष्काम! शब्द बनता है । इसका शाब्दिक 
अथ्थ शब्दकोपके अनुसार वह पदाथ या कार्य है, जिसमें 
किसी प्रकारकी कामना, आसक्ति या इच्छा न हो। 
जिस व्यक्तिकी बुद्धि अनासक्त सचेत है, जिसने अपने 
आत्माको वशमें कर डिया है और जिसे कोई इच्छा शेप 
नहीं रही है वह सन्यासद्वारा उस सर्वोच्च दशातक 
पहुँच जाता है, जो सब प्रकारके कर्मसे ऊपर है । इससे 
स्पष्ट होता है कि यह कामना और क्रियासे रहित सर्वोश् 
दशाकी प्राप्ति दै। गीता ( १८। ४९ ) में कहा दै--- 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र ज़ितात्मा विगतस्पृद्दः । 

मैष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगचछति ॥ 

यह सबको ज्ञात है कि कामना ही कर्मकी 
जननी है । ऐसी स्थितिमें मानव-हृदयमें वतमान कामनाकी 
प्रेरणासे ही इच्द्रियों अपने विपयोगें प्रवृत्त होती हैं और 
शरीरके अक्ढ-प्रत्यक्ष संचाल्ति होते हैं। यह सिद्धान्त 
मनुष्यतक ही सीमित नहीं है; वल्कि प्राणिमात्रका 
पर्जक, विश्वनियन्ता भी इस नियमानुसार सृष्टिकी रचना 
करता है । विश्व-उत्पत्तिका अन्‍य कोई द्वेतु नहीं, 
बल्कि यह कामना है, जिसकी प्रेरणाखरूप विश्वकी 


उत्पत्ति हुई। तेत्तितीय उपनिषद्‌-( ७५ | ६ । १ )में 
कद्दा गया है--- 
सोष्कामयत बहु सवां प्रज्ञायेयेति | 


“उस एक परमात्माने कामना की कि में अनेक रूपमें 
शभिव्यक्त हो जाऊँ और वह बहुत हो गया। इससे 
स्पष्ट होता है कि कर्ताकी कामनाके बिना कर्म सम्भव नहीं 
भर सामान्यतया कर्मयोग सकाम ही सिद्ध दोता दे । 
'काम्यश्व वेदाधिगमः कर्म योगश्व चैद्किः । हाँ | यदि 


चिल्ला + अत अली लत लत +त>-++ 


निष्काम-योगदशन--एक विश्लेषण _ की 


( लेखक--प्राचाये डॉ० श्रीरजञ्ननजी ) 


ऊं 
वह कामना सातच्चिक रूपमें <िपित होकर अकामता, 


निष्कामता, या प्रण-कामताकी परिधिमें समाविष्ट हो जाती 
है तो वह विशेष पिद्ठिग्रद हो जाती है । 


जीवनके परमलक्ष्यकी प्राप्तिके डिये शाज्ोंमें कर्मयोग, 
भक्तियोग और ज्ञनयोग---इन तीन साधनोका उल्लेख है | 
वेदोंका प्रबेभाग कमंकाण्ड है और उत्तरमाग ज्ञानकाण्ड। 
उपासनामें अंशतः कमकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनोंका 
समन्वय करती है । इस प्रकार 'कर् और '्ञान! 
दोनों परस्पर मित्र होनेपर भी एक दूसरेके अह्ड हैं; 
क्योंकि भक्ति दोनोंकी समन्वयसाधिका है । ज्ञानद्वीन 
कर्म और क्हीन विज्ञान किसी कामका नहीं । यदि 
ज्ञानहीन कमे मात्र मशीनी क्रिया-कलाप है तो कर्मद्दीन 


विज्ञान उद्देश्यशिह्वीन मशीनका खाकामात्र है | इसब्यि 
समस्त क्रियाओंका ज्ञानानुवर्तिनी होना आवश्यक दै। 
ये दोनों भक्तिके सहचर हैं और इनका आपसमें विरोध 
नहीं है | उपनिपद्‌ और पुराणोंमें भी ये अनादिकालसे 
व्याक््यात हैं | योगवासिष्ठके प्रथम अध्यायके अनुसार 
दोनोंके सहयोगसे मोक्षकी ग्रात्ति होती है. | कमे-निरपेक्ष 
ज्ञन कैबल्यकी ओर उन्मुख होता द्वै तो ज्ञान निरपेक्ष 
कर्म खगे-प्राप्तिका माध्यम बनता है | 

ज्ञानी भक्तको छोड़कर शेप तीनो भक्त कर्मयोगी द्वोते 
हैं। कर्मयोगीके निष्कामकर्म उसे ज्ञान एवं मोक्षकी ओर 
प्रेरित करते हैं । योगी ह्रमिल राजा जनकसे कहते हैं--- 
आदावभूचछतघ्ुती  रजसास्यथ सर्गे 

विष्णु: स्थितों ऋतुपतिद्धिजधर्मलेतुः । 

रुद्रो पप्पयाय तमसा पुरुषः से आय 


इत्युद्बस्थितिकयाः सतत प्रजाछु ॥ 
( भीमद्भधा० ११ ] ४ | ५) 





“वह ईश्वर खय॑ अपने-आप ही रजोगुणका आश्रय करके 
ग्रह्माके रूपमें, इस जगत्‌की उत्पत्तिमें सद्रणका आश्रय करके 
विष्णुके रूपमें इसकी रक्षा और तमोगुणका आश्रय करके 
रुद्ररूपमें इसके संहारमें छीन हैं । इसकी शक्तिकी व्यास्या 
नहीं की जा सकती ४ कम अच्छे-बुरे दोनों होते हैं । इनका 
बुरा होना अन्तःकरणकी एक घारापर निर्भर है। क्रियाका 
संचालन प्रायः स्थूछ शरीरसे होता है, पर जिस बुद्धि 
या भावनासे अच्छे कम करनेकी प्रेरणा मिलती है, उसका 
सीधा संस्पश अन्त:करण या आशयोसे होता है। इसे हम 
चित्तकी संज्ञासे भी विभूषित करते हैं । वह जेसा होगा, वैसा 
कर्म होगा, किंतु यह चित्त ऐसा है कि इसे वशमें रखना 
सबके वशकी बात नहीं है । मन वशमें हो जाय तो जीवन 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सकता है। यहीं मक्तियोगका 
भाश्रयग्रहण परमावश्यक हो जाता है । भक्तिसे भगवानका 
आश्रय मिलता है । फिर तो परमपदकी प्रापि 
सहज सुलभ हो जाती है | भगवानने अजुनके बिना 
पएछे ही बतला दिया कि-- 

ख्कमाण्यपि सदा कुचीणो मदृ्यपाश्रयः । 

भत्पसादाद्वाप्नोति शाश्वर्त पद्मव्ययम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ५६ ) 

मेरा आश्रय लेनेवाल्या निष्काम कमंयोगी सम्पर्ण 

कर्मोंकी करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अबिनाशी 
परमपदको प्राप्त होता है ।! 

कमेका चर्गीकरण-कर्मको असछी रुपमें 
पहचाननेके लिये इसके वर्गीकरणका इष्टिकोण मिन्न-मिन्न 
है। वे निम्न हैं. 

(१) साथनकी इश्सि---मानसिक, वाचिक, कायिक । 
(२ ) धर्मशात्रकी इृश्सि---सात्विक, राजस, तामस | 
(३ ) हेतुकी इश्िसि---नित्य, नेमित्तिक और काम्य | 
( 9 ) वैज्ञानिक इश्सि-कर्म, विकर्म, अकर्म और 
(७५) वेदान्तिक इश्सि-प्रारू्च, सचित तथा क्रियमाण। 

प्राकृत जगतमें कर्मोके नौ साक्षी हैं--- १-सूयय, २-- 
चन्द्र, ३-यमदेव, ४३-काल, ५-पृथ्वी, ६--जछ, ७--अत्नि, 


करा + 


# असक्तो छाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुपः ४ 
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८-बायु और ९-आकादश--ये नत्रों हमारे आचरिति 
कमके साक्षिगण हमारे कर्मोंकी उचित और अनुचित 
व्यात्या जगनियन्ताके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं | हम अपनी 
कर्मयात्राके इन सभी साक्षियोंकों भूल जाते हैं, वस्तुतः 
हमें गज और समाजमात्रका तो भय रहता दे, पर 
परमात्माके भयकी हमें प्रतीति नहीं होती; क्योंकि परमा- 
त्माको हम अपने ज्ञान-चक्षुसे देखते नहीं | पर ऊपर » 
हमने जिन नी गवाहोंकी चर्चा की है, वे ही परमात्मा- 
द्वारा नियुक्त हैं और ये बराबर परमात्माके सामने हमारे 
कर्मोका पर्दाफाश करते रहते हैं | फलखरूप हमें दुःख 
और सुख दोनों, जो भी कर्म फठके अनुसार मिले, भोगना 
पड़ता है। इसके वाबजूद भी हम स्थायी सुखसे वच्चित रद्वते 
हैं । इस दश्कोणसे यदि वेदान्तिक कर्ममेठकी सश्षिप्त चर्चा 
की जाय तो निष्कामयोगदशनकी बहुत-सी बातें बुद्धि 
प्राह्म हो जायेगी । इससे स्पष्ट होता है कि प्रवेजन्ममें 
किये गये कमका जो भाग हम इस जगत भोगते हैं, वद्दी 
प्रारव्व है। गोखामी तुल्सीदासजीने इसे स्पष्ट किया दै--- 
तापस अंध साप सुधि भाई । कौसल्यहि सब कथा सुनाई४ 
( मानस, अयोध्याकाण्ड ) 

यह स्पष्ट है कि दशरथका मरण श्रवणकुमारके 
पितिके शापश हो रहा है; और यही उनका प्रारब्ष 
या। कमफल भोगना अनिवार्य एवं आवश्यक दै | हाँ, 
उसमें विलम्ब हो सकता है, पर प्रारव्धका सर्वथा उल्लजून 
नहीं हो सकता | उसमें किसी प्रकारकी क्षीणता या 
कमी भी नहीं आ सकती । आचाय भगवत्पाद शंकरने 
कहा है--. 

संचिते खुकतडुप्कृते शानाधिगमात्‌ क्षीयेते। 
न त्वारब्धकाय सामिश्रुक्तफले, याभ्यामेतद्‌ ब्रह्म- 
शानायतन जन्म निर्मितम ॥ 

( ब्रह्मससूत्र ४ | १ | १५ पर शांकरभाष्य ) 

अर्थात्‌---प्रवसचित पुण्य और पापज्ञानकी प्राछिमें 

क्षीण होते हैं, परंतु आरूध कर्म जिनका आधा पुण्य 


# लिष्काम-धोशद्शन--एफ खिएलेषण #: 


हपभुक्त हो गया हो और जितसे ब्रह्मज्ञान-प्राप्तिके लिये 
पताधनभ्त नर-जन्म प्राप्त हुआ है वे कर्म क्षीण नहीं होते ॥ 
पंचित कम संकलित कम हैं । किसी मनुष्यद्वारा प्रद 
जन्मसे लेकर इस क्षणतक किया गया कम संचित कम है । 
प्रीमांसक्गण इसे ही अद्ृृष्ट एवं चेतन मानकर “अपवः! 
संज्ञा भी देते हैं; क्योंकि यह अकेले इसी जन्मका कम 
नहीं है । ऐसे कर्मोंकी एकके बाद एकको भोगना पड़ता है 
और ज्ञान-प्रातिके साथ इसमें कमी-वेशी भी होती है । 
“अनारू|्धकार्य एवं तु पूर्वी तदबधे अहामृत्र 
( ४। १। १५ )के अनुसार--जिनका फल अमी आरब्ध 
नहीं है, ऐसे संचित पुण्य और पाप ज्ञानसे नष्ट 


हो जाते हैं; क्योंकि ज्ञान और भक्तिके सहयोगसे ज्यों. 


ही परमात्माका साक्षात्कार होता है, कमंकी शक्ति कम 
हो जाती दै--- 
ध्तीयन्ते चास्य कमौणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे। 
( मुण्डकोप० २|२। ८) 
कमका तीसरा भेद दै---क्रियमाण जो कर्म अमी 
हो रहा है, उसे ही क्रियमाण कम कहते हैं | यह 
कर्म भावी शरीरके छिये संचित और प्रारूघकमका 
सृजन करता है | फलखरूप जीवधारी जन्म और 
मृत्युके गोलकमें फँसता है और यह चक्कर मोक्षपयन्त नहीं 
छूटता । मलुष्यका जन्म-मरण इसी कमसम्तहपर 
निर्भर है; क्‍योंकि मनुष्यकी प्रवृत्ति जिस तरफ होगी, 
लसके भड्-प्रत्यक्कू ठीक उसी प्रकारके कमकरनेके 
छिये बाध्य होंगे। वह मनसे जो कामना करेगा, उसी 
प्रकार संकल्प करेगा और फ़िर उस संकल्पको क्रियान्वित 
करेगा । तत्पश्चात्‌ उसे उसका उपहार प्राप्त होगा--- 


स॒यथाकामों भवति तत्कतुभंचति स यत्कतुर्भंचति 
तत्कम कुझते स यत्कर्म छुरते तद्मिसम्पथते। 


क्रियमाण कमका भाव एक अन्य उदाहरणसे भी 
स्पष्ट हो जायगा । मान छीजिये एक कीट किसी जछ- 
प्रवाहके आवतर्में पड़े गया है, फिर वह वहाँसे दूसरे 
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धावतमें पड़ जाता है, उसे छुटकारा नहीं मिलता | ठीक 
उसी प्रकार जीवनकी गति एक जन्मसे दूसरे जनाकी 
प्राप्िमें होती है। पश्चदशी---( १ | ३० )में उल्लेख ह--- 

नद्यां कीटा इवावर्तादावतीन्तरगासु से। 

वजन्‍्तो जन्मतो जन्म लभन्ते नेव निर्वुतिम] 

इस प्रकार क्रियमाण कमके फलखरूप दोहरी द्वानि 
होती है | उस कर्मके परिणामखरूप जो फल भोगना 
पड़ता है, वह तो जीवधारी भोगता ही है, साथ ही तत्काल 
उसका तेज, बल और बुद्धिका विकास भी अवरुद्ध होने 
छगता है । बुरेका परिणाम बुरा, अच्छेका अच्छा 
होता है। हम जैसा बोयेंगे, वैसा काठ गे----./नहिं बिप बेकि 
अमिअ फछ फरहीं ।! जगजननीके हरणके समय विश्व- 
बिंदित महाज्ञानी यतिवेशधारी राबणके ज्ञानकी जो 
दुर्दशा हुई, वह मानसके पाठकोंसे छिपी नहीं दै। 
गोज़ामीजी छिखते हैँ 


जाके डर सुर भसुर ढेराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न साहँ ४ 
सो दससीस स्वान की नाईं। इत उत्त चितद्न चछा भदिहाई॥४ 
एम कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन चुघि वर केसा ४ 
अब सोचिये, रावणके ज्ञानकी यहाँ क्या दु्देशा हुई १ 
हैः 
कमसम्बन्धी एक बात और है; वह यह कि अनजानमें 
हुए कामका फल भी अवश्य मिलेगा । कोई आगपर चाहे 
हाथ जानकर रखे या अनजानमें, हाथ तो जलेगा ही; 
क्योंकि अगिकी यह प्रकृति ही है । ठीक ऐसे ही कगकी 
भी प्रवृत्ति है। कर्म हम जानकर करें या अनजानमें 
उसका फछ तो मिलेगा ही। 


अब यहीं एक जटिल प्रइन उठ खड़ा होता है । हम 
ऐसा कम कर ही क्यों ! क्यों न ऐसा कर्म करें, जहाँ 
फल-भोगकी गुंजाइश ही न हो ? अब आप ही सोचिये, क्या 
ऐसा कोई कम है १ या बिना कमके भी जीवन धारण 
क्या जा सकता है ? बिना कमके तो जीवन 
सम्भव नहीं; क्योंकि कम तो जीवनका ब्यापार है, 
दोनों एक दूसरेके पत्मिरक हैं । तो फ़िर क्या किया 


के 





र्र 


श४२ 
जाय १ यही हिविधाम्रस्त परिस्थिति हमें प्रभुकी भोर प्रेरित 
करती है । जतः हम जो कुछ करें भगवानके डिये कं 
तो कया हज है | हमारा विश्वास है, इसमें कोई हानि 
नहीं है | सिद्धान्त है--'त्वदीयं चस्तु गोविन्द तुभ्यमेव 
समर्पये।! हम उनके है, वे हमारे हैं, फ़िर उनसे हमारा 
मेद क्या | हम दासत्व खीकार कर ले और जो वुढ् 
करें उनके डिये करें । वे ही कर्ता हैं, व ही मोक्ता हैं | 
रत: हम उनके डिये कर्म करें या हम फलकी भावनाका 
त्याग करें; नहीं तो कम भर्यकर सर्प बनकर काट खायेगा। 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका इस विपयमें स्पष्ट संकेत है कि 
फल्सक्ति नहीं होनी चाहिये। फल्यसक्तिका त्याग कृष्णापंण- 
की भावनासे होगा और यही त्याग प्षरवश्रेष्ठ त्याग है. 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियत. क्रियतेडजुन। 
छट्टे त्यप्त्वा हर चेच रू त्यागः सास्विको मतः ॥ 
है (सीता १८। ९ ) 
'जो व्यक्ति नियत कमकों पता करके योग्य 
मानकर करता रहता है घोर उसके प्रति सम्प्र्ण 
आसक्ति तथा फ़छ्की त्याग देता है, उसका त्याग 
सात्तिक माना जाता हैं ।! 


# शरक्तो ह्यारन्‌ कर्म पर्माशेति फूडपः # 


ली औजड जज िजीओी लिसीओर आिक त अटलिडीओ की अपन ननीपज, अीफिजीफाल अिजी अं ण हज अत चल व 


अत्र प्रश्न उठ्या है कि कण सभी कर्म करने योग्य 
हैं? हाँ, फल्की आसक्ति स्याममेप सभी संत काय 
पम्पन्त किये जा सकते हैं | पर यदि हृदयकों शुद्ध 
कर ब्या जाय तो और अन्छा होगा | इसके डिये भक्ति 
और ज्ञाव छतिया हैं। मक्तिसे कृष्णायंगर्की भावना 
जगेगी और सानसे का्ब्य कार्यसूपपर्मे परिणव होगा | 
किंतु यह कार्य बड़ा दृष्कर है| इसके डिये सतत 
प्रन्‍नकी आवश्यकता है। मात्र यही उद्देश्य रहि--- 
कर्मण्यवाधिकारस्त मा फरलेपु कदाचन । 
मा कर्मफलद्ेलुर्भ मो ते सशझोडस्त्वकर्मणि ॥ 
( गीता २ | ४७ ) 
'अर्थाव--तुमे केबल क्रम करनेका अधिकार है, 
उनके फकपर लेता अधिकार विल्कुछ नहीं | ते 
दे शव दायका फठ कमी मे हो जोर न अकर्मके प्रति 
तप छनुराग हो, नहों हों तुम्हें परम आनन्दकी 
प्राप्ति नहीं होगी ॥ 


दस, यही निम्कामयोगदशनकी उपकृम्धि और 
निष्कर्ष है । 


ज्श्य्य सके ऋअ 


कम्मफूल 


५ दब का बे च्धि श्ध चर 
नस शेंठोी न तद्व्योम्‌ न सॉषव्धिश्व न विष्रपम्‌। अस्ति यप् फल नास्ति कृतानामात्मकर्मणाम॥। 


कर्मचीज॑. मनस्पन्‍्वू: 
अकारणमुपायान्ति सर्व॑जीवाः 


कथ्यतेधथानुभूयते । क्रियास्तु. विविधास्तस्य शासाश्चिष्रफलास्तरोः ॥| 


ग ल यव्‌ पदात्‌। पदचात्‌ तेपां खकमीणि फारण खुखदुःखयोः ॥ 
लवी हि. वासना5भावे प्रयात्व्यकरूतां क्रिया: | 


लमया खच्छया बुद्धब्या सतत निर्विकारया। यथा 


थ्प 


अग्ुभाः फलवन्त्याएपिे सेकामाव छूता इंच ॥ 
आम |. 
यत्कियते राम नददोपाय सदा ॥ 


कि व (१ न्‍ अर | ड. % कोई 2. बढ शः 
जैसा काई पवत नहीं दे, ऐसा कोई आकार नहीं है, ऐसा को ई समुद्र नहीं है, ऐसा कोई खगग नहीं 


दै, जहों कि अपने किये हुए कर्मोंका फछ न मिछता हो | यह कहा 
हर /* हि ५ ब् 
स्पन्दन ही कमरूगी इृक्षका बीज दे | और तरह-तरहके फलवाडी विवि 


! जाता है और अनुभवर्म भी आता है कि मनतका 
थे कियाएँ उसकी शाखाएँ हैं| प्रढ्से सब 


जीव अकारण ही उद्दित होते हैं | फिर उनके कर्म उसके घुख-दुःखके कारण हो जाते है | तब क्रियाएँ बासना- 
( कामना-) रहित होनेपर फलदायिती---बन्धनकारक---नहीं होती हैँ, चाहे वे अशुभ फल लानेश्वली द्वी 
क्यों न 4 जिस मकार फलछ देनेवाली ल्ताएँ भी सींचे ब्रिना फल नहीं देतीं | ( बप्तिएनी कहते हैं), है राम ! 
जो कुछ ( कम ) सम, खच्छ और निविकारबुद्धिसि किया जाता है, उससे कभी कोई दोष ( कम-वन्धन ) 


उत्पन्न नहीं होता ७ (--योगब्राप्िष्ठ ) 3 से क 77 


% कर्मथोग # 
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कमयोग 


( लेखक---आचार्य भीरामप्रतापजी त्रिपाठी ) 


ल्‍् 


सभी मनुष्य सुर्खोकी प्राप्तिक लिये और दु:खोंकी 
निवृत्तिके लिये ही प्रायः कर्म करते हैं | जो पुरुष 
, वास्तवर्मे सुख ग्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विचार 
करना चाहिये कि उनके कर्मोंकाम फल किस प्रकार 
उनकी भावनाके विपरीत हो जाता है । 


कम ( शाखविहित ), अकर्म ( निषिद्ध ) और 
बिकर्म ( बिहिंतका उल्लड्डन )--ये तीनों एकमात्र वेदके 
द्वारा जाने जाते हैं । इनकी व्यवस्था लोकिक-रीतिसे 
नहीं होती । वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर-रूप हैं; इसलिये 
उनके तात्पर्यका निश्चय करना बहुत कठिन है । इसीसे 
बढ़े-बढ़े विद्वान्‌ भी उनके अभिप्रायका निर्णय करनेमें 
कभी-कभी भूछ कर बैठते हैं।ये वेद परोक्षवादात्मक हैं, 
: श्षर्थात्‌ इनमें शब्दार्थ तो कुछ है अर तात्पर्याथ कुछ और 
है। ये कर्मोंकी निदृत्तिके लिये कर्मोंका विधान करते हैं। 
जैसे बाठकको मिशन आदिका छोमदेकर औषध खिलतते 
हैं, बसे ही ये अनभिज्ञोंकी खगे आदिका प्रलोभव 
देकर श्रेष्ठकर्ममें प्रवृत्त कराते हैं । जिनका अज्ञान 
निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, 
वे यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्त कर्मोका परित्याग कर देते 
हैं तो वे विहित कर्मोका आचरण न करनेके कारण 
विकर्मरूप अधर्म ही करते हैं | इसलिये वे शृत्युके बाद 
फिर मृत्यु ही प्रात करते है। भतः जो फल्काब्ठा 
छोडकर उन बिहित वेदोक्तकर्मोका अनुष्ठानकर उन्हें 
विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरिको समर्पितकर देते हैं, उन्हें 
कर्मोंसे छुट्टी या निवृत्तिरूप सिद्धि मिल जाती है | खग्ग 
भादिकी प्राप्िके उद्देश्यसे वेदोमें जिस सकाम साधनाका 
वर्णन मिलता है, उसका तात्पय फलकी सत्यतामें 
नहीं है | वह तो कर्मोर्मे रुचि पैदा करानेके लिये है । 
भ्रीमद्भागवत ( ११। ३ । ५६)में कष्ठा गया हैं--- 


वेदोक्तमेष कुचाणों निःसझो<र्पितमीइवरे । 

नैष्कर्यों लभते सिद्धि रोचनाथों फलश्रुतिः॥ 

यहाँपर अब यह प्रइन होता है कि यदि फलकी 
इच्छामें सत्यता नहीं है तो फिर कर्मोंका क्या उपयोग 
है--कर्म करनेकी क्‍या आवश्यकता है ? संसारमें 
साधारण मनुष्य भी बिना क्रिसी हेतुके कर्ममें प्रवृत्त 
नहीं होते--प्रयोजनमजुद्दिश्य न मन्दो5प प्रचर्तते । 
और, हेतु किसी-न-किसी फलका ही होता है। 

अतः साधारणतः मनुष्योंके कमोमें प्रवृत्त द्ोनेमें 
हेतुका रहना अनिवाय है; परंतु हेतुके खरूप मिन्न-मिन्र 
होते हैं । सकाममावसे कर्म करनेवाल्य मनुष्य तरह- 
हरहके फर्लोकी कामनासे अनेक कर्म करता है, उसके 
कर्मोमें हेतु दै--विषयकामना । इसीलिये बह भसक्त 
होकर कर्म करता है | उसकी बुद्धि कामनाओंसे ढकी 
रहती है और उसे कमकी सिद्धि या असिद्विमें छुखी 
या दुःखी होना पड़ता है। परंतु जो निष्कामभावसे 
परमात्माको अपंण करके कमोंमें प्रदत्त होता है, उसे 
फल-कामनाके अमावर्मे आसक्ति नहीं होती न तो 
उसे कर्मोकी सिद्धि या असिद्धिमें किसी प्रकारका हपे- 
शोक होता है । अवश्य ही उसे भगवग्माप्रिकी कामना 
रखती है; पर निष्काम-कर्ममें मगवत्माप्तिकी कामना 
परिणामर्मे परम अम्युदय, निःश्रेयसका हेतु होनेके कारण 
कामना नहीं समझी जाती । इस प्रकार वह पुरुष 
निष्काम ही समझा जाता है । 

सकामी पुरुष जगतके पदार्थेमिं सुख मानकर दी 
उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छासे आसक्तिप्रबंक कर्म करता है 
और निष्कामी पुरुष सब कुछ भगवातका समझकर 
पिद्दि-अप्तिद्विमं समत्वमाव रखता हुआ आसंकति और 
फलकी , इच्छाको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार कर्तृत्व 


श्छ््टः 





अपर पलक ३“ पलक न >नव्यकने पक के एक कर अक ५+, पु 


छप्रिमानसे रहित होकर भगवानके विये ही समस्त 
बिद्वित कमोंका अनुष्टान करता है | जो कम भगवस्मेम 
या भगवशद्मातिके छिये नहीं होते, उनका नाम ही 
कर्मयोग! नहीं होता | कर्मयोगकी सार्थकता तभी होती 
है, जब कर्मोंका योग परमात्माके साथ कर दिया जाता 
£। परमात्म-सम्बद्ध कर्मके न होनेपर निष्कामता ही नहीं 
होती; फिर कमयोग कैसे हो सकता है ! 
वास्तवमें कर्मोंका अनुष्ठान मनुष्यकों वन्धनमें नहीं 
डालता | फठकी इच्छा और भासक्तिसे ही उसका 
बन्वन होता है | फठ और आसक्ति नद्मो तो कोई 
भी कर्म मनुष्यको बाँध नहीं सकता। फछ, आसक्ति 
#बलर अहंकारका परिव्याग करके मगवदानाचुसार कतंव्य- 
कर्मोकी४+सगवानमें अपंण करके समल्वबुद्धिसि कर्म 
कक ही अकिए वचन श्रीकृष्णने कहा है 
कि अपने-अपने वर्णा अनुसार कर्ममें छगा 
महुप्य सिद्धिकी औी&,कर सकता है । अपर ही 
कम करते समय मलुष्यका लक्ष्य परमात्मार्मे रहना 
चाहिये; क्योंकि जिन परमात्मासे यह विश्व उत्पन्न हुआ 
है और जो सबग्राणियोमें स्थित हैं, उन्हींकी सेवा-अर्चा- 
द्वारा मनुष्य अपने-अपने कमोसे प्िद्वि प्राप्त कर सकता 
है । गीता ( १८ । ४६ में ) कहती है--- 
यतः प्रद्नत्तिसूँतानां येत्र सर्वेमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिर्द्धि विन्दति मानचः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता ( १८। ५६-५७ ) में 
यह भी स्पष्ट कहते हैं क्रि--- 
सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्द'्यपाथयः। 
भत्यसादादवाप्नोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌ ॥ 
चेतसा सर्वकर्मोणि सयि संस्यस्य मत्परः। 
छुद्धियोगम्लुपाश्रित्य. मच्चित्तः सतत भव ॥ 
भरे पराायण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्पर्ण 
कमकी सदा करता हुआ भरी मेरी कृपासे सनातन 


# झसक्तो झायरन कप्त परमाप्तीति पूठथ! % 


अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता हैं। इसब्यि 
सब कर्मोंकी मनसे मुझमें अर्पित करके मेरे 
परायण हुआ समत्व-बुद्धिरूप बुद्धियोग या निप्काम 
करमयोगका अवलम्बन करके निरतर मुझमें चित्त 
छगानेवाला हो ७ 


परंतु करके मध्य एक दुर्गुणका निवात्त है, जो 
कतोंको बन्धनमें डालनेके लिये सदा तेयार रहता हैं । 
इसका नाम है वासना, फल्यकाब्ला या आसक्ति । इस 
विषदन्तकों तोड़ना नितान्त आवश्यक है | जिस फल- 
कामनासे कर्मका निष्पादन किया जाता है, उस फ्को 
तो भोगना ही पढ़ेगा । उससे किसी भी प्रकार कर्ताको 
मुक्ति नहीं मिठ सकती; परंतु फठखरूप बन्धनरों 
मुक्ति अवश्य ग्राप्त की जा सकती है । कुदछतासे कर्म- 
एंपादन करना ही 'योणः कहलाता है---योगः कर्मझ 
कोशलम | परंतु साधारण कमबादको कमयोगर्मे प्रव्धित 
करनेके छिये तीन साधनोंकी विशेषरूपसे आवश्यकता होती 
है---( १ ) फलाकाब्ला-बजन, ( २ ) क्ृत्वामिमानकां 
त्याग और ( ३ ) ईइ्वरापंण । गीता ( २। ४७ )-का 
उपदेश है कि मानवक्रा अधिकार कम करनेमें है, 
फल्में कमी नहीं । फलकी आकाह्लासे कर्म कमी 
मत करो तथा कमके न करनेमें ( अकर्ममें ) तुम्हारी 
इच्छा न होनी चाहिये--- 

कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन ।) 
मा कर्मफलहेतुभूंमो ते सह्लोषस्त्वकमंणि ॥ 

निष्काम कमयोगका यही महामन्त्र है | इस स्लेकके 
चारों पादोकी हम कर्मयोगकी “चतुःसूत्री” कह सकते हैं। 
अतः आसक्तिका परियाग कर कम करनेमें किसी 
प्रकारकी त्रुटि नहीं है।इस प्रकार गीताका मान्य 
सिद्धान्त है कि ग्राणीको कमका त्याग न करना चाहिये; 
प्रत्युत कमकी फलेच्छाका ही त्याग करना आवश्यक है । 
यथपि कुछ पण्डितजन काम्यकर्मकें त्यागकों संन्यास 


र्ज 


॥ 


%# कर्मयोगकी निष्कामता # 


१२४५ 








' कहते हैं, परंतु श्रेष्ठ पण्डितोंकी सम्मतिमें सब कर्मोके 
फछका त्याग ही वास्तवमें संन्यास है | इसीको गीता 
(१८। २) अपने रब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त करती है--- 
कास्यानां .कर्म्णां न्यास संन्यास कवयो विडुः। 
सर्वेकर्मफलत्याग. पघाहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
कर्ताको कम करनेंमें कर्तृत्वाभिमानका -भी परित्याग 
करना चाहिये; क्योकि सभी जीब त्रिगरुणात्िका प्रकृतिके 
गुर्णोके दास हैं, जो बलात्कारसे प्राणियोंसे अनिष्छया भी 
कार्य कराया करते हैं | तब कठृत्वामिमान क्यों! फिर तो 
सभी कार्योंको भगवदरपंण-बुद्धिसि करना चाहिये। गीता 
(९ | २७) में सगवानने यही कहा है--- 
यत्‌ करोषि यद्श्नासि यज्जुद्ोषि ददासि, यत्‌ । 
यत्‌ तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥ 


कर्मयोगकी निष्कामता 
( लेखक-पं० श्रीशिवकुमारजी शा््ी, व्याकरणाचार्य; दर्शनालिगर से £ ६. आई 


भारतीय संस्कृति मानवकों मृत्युसे अद्ृतत्वकी ओर 
और तमसे---अक्ञानान्धकारसे प्रकाश ( ज्ञान )की ओर ले 
जानेवाली है | अम्ृतत्व और ज्ञान-प्रकाशकी प्राति ही 
मानव-जन्मका सच्चा लक्ष्य है। यही असतसे सतकी 
ओर गमन है । बाह्यपदा्थोंसे यह अमृतत्व--प्रकाश एवं 
सत्‌-रूपता प्राप्य नहीं है | “अम्दृतत्वस्ण तु नाशास्ति 
विचेल! (बृहदा०) 'त् विचेन त्पणीयो मन्लुष्यः' (कटोप०) 
इत्यादि कहकर उपनिषदें बलाती हैं कि अमृतत्वकी 
प्राप्ति सांसारिक बाह्य पंदा्थोंसे कथमपि सम्भव नहीं और 
न इन पदार्थोंसे मनुष्य कभी तृप्त हो सकता है । धर्म, अथ, 
काम, और मोक्ष--इस चतुर्वर्गम मानव-जीवनका लक्ष्य परम 
पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ एकमात्र मोक्ष ही है। दुलभ मानव-जीवनकी 
सच्ची कसौटी है कि वह तत्त्व-जिज्ञासाद्मरा भगवत्मातिकी 
क्षमता प्राप्त किया या नहीं; क्योंकि उसका दक्ष्यत्रह्म है- 
श्रह्म तल्‍्लक्ष्यसुच्यते? (मुण्डक० २। २।४) | इस संसारमें 
ज्ञान-वि तनके योग्य पात्र मलुष्य-जन्मको पाकर जो 


नि० क० अँ० १०-- 


भनुष्य जो कुछ करे, खाये, पिये, हवन-दानादि कर्मोंका 
अबुष्ठान अथवा तप करे--उन सबको भगवानको भर्पित कर 
दे । इसका फल यह होगा कि शुभ-अशुभ-फलरूप कर्मोंके 
बन्धनसे वह मुक्त हो जायगा । भज्ञ तथा पण्डितके कर्म 
करनेमें यही सुस्पष्ट अन्तर है | भज्ञानी आसक्तिसे कर्मोंका 
आचरण करता है, जब कि ज्ञानी आसक्तिसे रहित होकर 
ही कर्मोंका आचरण कतंव्य-बुद्धिसि करता “है और 
मगवदपर्ण करके वह सर्वदा छोकसंग्रहके निमित्त ही 
कम करनेमें प्रवृत्त होता है ( गीता ३ ॥ १५ )-- 
सक्ताः कर्मण्यविद्यांसो यथा कुर्चन्‍न्ति भारत । 
कुयौद्‌ विद्धांस्तथासक्तश्चिकीपुलाॉकसंभ्रहस ॥ 
यही छोक-संग्रह कमयोगीका कततेन्य-श्षेत्र होता है, 
जो उसे बन्धन-निर्मुक्त रखता है । 


न्‍र 


अपनेको नहीं जान सका, कहीं और कमी 
शान्ति नहीं पायेगा--- 
लब्ध्चेह मालर्षी योनि शानविज्ञानसस्थवास्‌ । 
आत्मानं यो न वुध्येत न पवचिच्छममाप्छुयात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० ६। १६। ५८ ) 


भगद्माप्ति या आत्मसाक्षात्कारकी क्षमताके डिये 
शासत्रीय उपायोंका अवलूम्बन परमावश्यक है |यह भगवत्‌- 
प्राप्ति शात्लीय सदुपायोंके भाश्रयणसे ही सम्मव है। 
शाह्लोंमें मानव-जीवनकी सफलताके लिये कर्म, उपासना, 
सक्ति तथा ज्ञान--इन तीन योगोंका वणन मिलता है | 
परम वेराग्यशीछ पुरुषोंके लिये 'ज्ञानयोग”, कर्मोमिं आतक्त 
चित्तवालोके लिये “'कमयोगः और निर्वेद शीछ या भासकिसे 
रहित चित्तवालेंके डिये---भगवत्कथादिके श्रवणमें, श्रद्धालु 
पुरुषोके छिये उपासता ( भक्तियोग ) सिद्धिप्द है। 
जबतक चित्त उपरत ( विपयासकिसे रहित ) और मगवत्‌- 
कयादि-श्रवणमें श्रद्धा-सम्पन्त न हो जाय, तबहक 
कम कतेन्य हं--- 
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योगारत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
शान कर्म व भक्तिइ्च नोपायो5न्यो5स्ति कुत्नचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां शानयोगो न्यासिनामिद्द कर्मसु । 
तेष्चनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु फामिनाम्‌ ॥ 
यदच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगो5्स्य सिद्धिदः ॥ 
तावत्‌ कर्माणि कुर्बीत न निर्विधेत यावता। 
मत्कथाक्रवणादों वा श्रद्धा यावत्न जायते ॥ 
( श्रीसद्भधा० ११। २० | ६-९ ) 

खकमके भाचरणमें फलाशाका परित्यागकर 
प्रवृत्त पुरुष खर्ग-नरक न जाकर पवित्र होकर विश्ुद्ध 
ज्ञान एवं परामक्ति पा लेता दे, जिससे उसका परम 
(जय निश्चित है! 
' वखँघमुस्था यजन्‌ 


यह्व रनाशा/काम उद्धव । 


५७. न याति/>ख़र्गतरकी ययन्यज्ञ समाचरेत्‌॥ 


“अस्मिल्लोके:, घंतमानः-.. खधर्मस्थोषनघः शुचिः। 
शान अल मन्‍क्ति था यदच्छया ॥ 
ओमद्वा० ११५] २० | १०-११ ) 
मनुष्य शरीरादिमें भर्तिक्तिके कारण ही खर्गादिकी 
कामना करता दै। इसका पत्व्याग दी श्रेयःप्राप्तिका 
कारण दै। 'फलासक्ति' मानव-शरीरके अन्तःकरण और 
इद्धियोंकी अपविन्र बना देती है । भक्ति ( उपासना ) 
तथा कममें फलनुसंधान मनुष्यको सच्चे छक्ष्यसे भ्रष्ट 
कर देता दे । बढ़े-बढ़े योगियोंकी भी पिह्वि-आपि 
अन्तरायरूपसे ही वर्णित है । अतः कर्म करते हुए भी 
फलेच्छाको सतत पृथक्‌ ही रखना चाहिये। फलेच्छा 
कर्मका वह विषय है, जिससे कम तो अपवित्र होता ही 
है, मानवका जन्म-मरणचक्र भी नहीं रुकता । यह 
मानवको भगवद्माप्तेसि पृथक कर देती है । कामना- 
रहित बुद्धिसि किया गया कम खतः पत्रित्र होकर 
साधककी अन्तःशुद्धि करके उसे पत्रित्र बना देता दै । 
,, ,,. वेदोंमें निष्काम-कर्म 
. फलाशाका पर्तयाग मनुष्यकी अन्तः्शुद्धि सम्पादित 
कर भगवत्सक्षात्कारकी योग्यता बढ़ा देता दै | निःस्पृद 


रे 


# अंखंको हांचरंन कर्म परमामोति पूरपेः # 





निष्काम योगीकों भी ज्ञान-निमित्तक कर्ममें अविकार है। 
मानसिक कप्राय-मठ कामादि दोपोंका कामनारहित 
कमोंसे विनाश होनेपर ही ज्ञान-प्राप्ति सम्भव होती ई--- 
“कपाये कर्मभिः पक्तेवे ततो झान॑ प्रवर्देते ।? ( कार्ति० सू० ) 
ईदोपनिषद्की श्रुति कहती दै कि आम्मसाक्षात्कार, 
एवं मोक्षके हेतुश्नत शाल्रविद्वित खकतेन्य कर्मोंको करते 
हुए ही मनुष्य सौ वर्षपर्यनत जीवनकी इच्छा करे | इस 
प्रकार निष्काम कर्मोंका आचरण करनेसे शुद्धान्तःकरण- 
पुरको मुक्ति प्राप्त होती है।इस मार्गको छोड़कर 
अन्य प्रकारसे मुक्ति सम्भव नहीं । निष्कामकर्मके आचरणपसे 
मनुष्यका अन्तःकरण नितान्त निर्मल होकर साक्षात्‌ 
भगवज्माप्ति-हेतुभत ज्ञानका स्थान बन जाता है | तब 
योगी भणत्साक्षात्कारका पात्र द्वो जाता दे। ऐसा 
कर्म मनुष्यकी भासक्तिका हेतु नहीं बनता और न 
वह उनमें लिप्त ही होता दै | परम्परया मोक्षकी कारण- 
भूता भन्तःशुद्धि दोनेसे आसक्ति सवंया असंगत दो 
जाती दै। पुनः उस योगीकी इच्छाके भनुसार दी 
उसका कममें अधिकार रहता है । यही बात सिकद्वान्तः 
शुक्त यजुर्वेद ( ४० । २ )की श्रुति कहती दै--- 
कुर्वेन्नेचेह. फर्मोणि जिजीविषेच्छतं समा+ । 
एवं त्वयि नान्‍्यथेतोइस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ 
जो पुरुष सम्प्रण संसारके कारणभूत पर्ह्म और 
विनाशी शरीर--छन दोनेंकि यथार्थ तत्तको सम्यक्‌ जान 
लेता है। शरीर-'शारीए! इन दोनोंको जो योगी एक साथ 
जान लेता दवै और शरीरसे भिन्न मैं अविधोपाविसे खकमबशतः 
शरीरीके समान हूँ--यद् व्िचारकर आत्मसाक्षात्कारके _ 
प्रधान कारण ज्ञान-प्राप्तिके हेतु उपासना एवं निष्काम-कर्म 
करता है, वह कर्मयोगी विनाशी शरीरसे अन्तःझुद्विकर 
आत्मज्ञान प्राप्तकर मुक्तिका पात्र द्वो जाता दै--- 
सस्भूति व विनए्ां च यस्तद्वेदोभर्य सद। 
विनाशेन मृत्युं तीत्वा सम्भूत्याय्रतमश्नुते ॥ 
( झुक्कयजः० ४० । ११ ) 


# कमयोगंकी निष्कामता # 
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कर्योग ज्ञानका तमी अड् तथा साधन बन सकता 
है, जब उसमें सकामभाव हो एवं फलानुसंघान न द्वो । 
फलानुसंधान और कामासकिसे अन्तःशुद्धि सम्भव नहीं; 
वे बन्धनका कारण द्वोते हैं--- 
धबन्धाय विषयासक्त सुफ्त्ये निर्विषयं मनः ।! 

(त्रिपुराता० उप० ५।३ | २१) विष्णुपु० ६।७] २८ ) 

जिस प्रकार शोधन-द्रन्योंसे प्रक्षाल्ति वल्च खयमेव 
नि हो जाता है, उसमें स्ेतभाव प्रकाशित हो जाता 
है, इसी प्रकार अविधारूप कर्मोके द्वारा खाभाविक कर्म 
एवं उपासना मागको पाकर, अन्तःशुद्विके द्वारा तत्त्तज्ञानकी 


योग्यता पाकर-उससे अध्ृतत्व पा लेता है 
विद्या. चाविद्यां च यस्‍स्तदेदोभयं सह | 
अविधया उझत्युं तीत्वों विद्ययास्धतमइनुते ॥ 


( शुक्लयजुः ४० | १४ ) 
बेदोंमें कितने मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें निष्कामकर्मग्े 
>सी आम्मज्ञान-प्राप्तिके हरा सुक्तिका वणन मिलता है । 


पुराणोंमें निष्काम-कर्मयोग 


ऊपर श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्‍्धके कुछ झ्छोक 
ठद्गृत कर 'खधमस्थ अनाशी/काम! (-विषयामिठषासे 
रहित 9» अनघ ( निष्पाप ) शुचि, ( सदाचारसम्पन्न ) 
पुरुष बिशुद्ध ज्ञानको पा लेता द्ै---यद्द बताया गया दै। 
ओर विषयासक्त मन बन्धनका कारण तथा विषयामिलाषासे 
रहित मन सुक्तिका सहकारी छवोता है । यद्द चित्त 
भाव्माके बन्धन तथा मुक्तिका साधन माना जाता दै। 
विषयासक्त चित्त बन्चनकारक तथा पस्मात्मामें रत चित्त 
“म्रुक्तिके लिये होता है | देखिये, भागवतकार कहते हैं--- 
चेतः खल्वस्यथ बन्धाय सुक्तये चात्मनो मतम्‌। 
गुणेषु सक्त बन्‍्धाय रत वा पुंसि सुक्तये ॥ 
( भीमद्धा० ३। २५। १५) 
जिससे भगवान्‌ संतुष्ट हों, वही कम दे भौर 
जिससे मलुष्यकी बुद्धि भगवानमें द्वी प्रदत्त हो, वद्दी 
विधा हद । भीमद्भागवतमें कद्दा गया है--- 


तत्कर्म दृरितोष॑ यत्‌ सा विद्या तन्मतिर्यया ॥ 
(४। २९ | ४९ ) 

कामासक्त अविवेकी सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिको 

द्वी सवेख माननेवाले छोमी जन सकाम द्वोकर यज्ञादि 
कर्म-परायण द्ोकर अपने खरूपको नहीं जान पाते--- 
दुराराष्य॑ समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम्‌ | 
यो छूणीते मनोग्राह्मसत्त्वाव्‌ कुमनीष्यसौ ॥ 
( भीमद्धा० १० | ४८ | ११ ) 


“बड़े-बड़े अ्ह्मादि देवोंके द्वारा कठिनतासे प्रसन्न 
करने योग्य सर्वेश्वरोके भी खामी भगवान्‌ दिष्णुको 
प्रसनकर जो उनसे विषय-सुख माँगता दे, निश्चय दी 
वह्द दुश्बुद्धि दै; क्योंकि विषय-सुख अत्यन्त तुष्छ दै--- 
कामिनः ऊकँपणा छुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयःध 
अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्व॑ छोक॑ न विद्न्ति ते ॥ 

( भीमक्वा० ११। २१ । २७ ) 
इच्दियोंके द्वारा जितने विषयोंका प्रहण होता है, 
उन सबका अधिष्ठाता मन* ही है, अतः मनको दी 
मनुष्यके बन्धन-मोक्षका कारण माना गया है। इसीसे 
विषयासक्त मन बन्धनका कारण तथा विषयासत्तिसे 
रहित वही मन! मुक्तिका कारण द्वो जाता दै। वेद- 
पुणणोंमें, उपनिषद्‌-दशनोंमें सर्वत्र मनोनिम्रहपर बल 
दिया गया दै । मनकी समाधि ही परमयोग है--.- 
परो दि योगो. मनसः . समाधि: 
( भीमद्धागवत ) 
“कर्म वही है--जो बन्चनका कारण न द्वो और विद्या-ज्ञान 
भी वही है, जो मुक्तिका साक्षात्‌ साधन हो । इसके अतिरिक्त 
अन्य कर्म श्रम और अन्य वियाएँ कछाकौशल दी हैं'--- 
तत्कम यज्ञ बन्‍न्धाय सा विद्या या चिम्रुक्तये। 


आयासायापर॑ कर्म विद्यान्या शिल्पनेपुणम्‌ ॥ 
( विष्णु० १।१९। ४१ ) 


दरनोंमें भी मनको विषयासफ़िसे प्रथक्‌ कर कर्मोंकी 
निष्कामतापर प्र बल दिया गया दै। निःश्रेयत-परतिः 
सभी दशनोंका प्रतिपाध है | अतः वित्तड्रद्विके ढिये, 
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# असक्तो धाचरन कर्म परमाप्तोति पुरुषपः $ 
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मनःप्रणिघानके लिये कर्मोंकी निष्कामता वहों भी 
भपेक्षित है... ह 
ख,. यद्पि तस्य भगवतोडमिगमनाद्लिक्षणमाराधन- 
मजस्लमनन्यचित्ततयाभिप्रेयते तद्पि न प्रतिपिध्यते । 
श्रुतिस्म॒त्योरीश्वरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ 
(ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य २। २। ८। ४२ )। प्रकट 
है कि आचाय शंकरने भगवानके सगुण साकार रूपकी 
आराषनामें श्रुति-स्मृतियोंमें, ईश्वरमें एकाग्रताको प्रसिद्ध होने- 
: से अनन्यचित्तताका समन किया है । यह अनन्यचित्तता 
निष्कामतापर ही सम्भव है | कर्मकी निष्कामतापर गीता 
(३२॥ १९)का भी अत्यधिक बल है, यथा---तुम आसक्ति- 
रहित होकर शाल्विहित कतेब्य कर्मोंको निरन्तर 
भलीमाँति करो; क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्मोंका 
अनुष्ठान करता हुआ मंनुझ् ४५७७ पा लेता है-- 





तस्माद्सक्तः सतर्त कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो छह्याचरन्‌ कम परमाच्योति पूरुषः॥ 


अतः निष्काम कर्मोके आचरणसे मनुष्यका अन्तः- 
करण शुद्ध होकर विशुद्ध ज्ञानका पात्र बन जाता है । 
उससे वह भगवानकों प्राप्त कर लेता है। कमफलमें 
आसक्ति मानव-मनको मलिन कर उसे नीचे गिरा देती है । 
जो पुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पितकर आसक्तिको 
छोड़कर कर्म करता है, वह पुरुष जल्में कमलपत्रकी 
तरह ..पापसे लिप्त नहीं होता | अतः निष्काम-कर्मयोगी 
ममत्वबुद्धिका त्यागकर केवछ शरीर, मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंह्ारा भी आसक्तिको छोड़ अन्तःशुद्धिके लिये कर्म 
करता है। निष्काम-कर्मयोगी कर्मोके फठको छोड़कर 
ईश्वरापंण-बुद्धिसे कर्म करते हुए क्रमशः भगवस्माप्तिरूप 
शान्तिको प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत सकाम पुरुष 
फ़लाशार्मे फँसकर कामनाओंसे आबद्ध हो जाता है | 
अतः मोक्ष-प्राप्तिम सहायक होनेसे निष्काम, कर्म ही 
धाश्रयणीय है-..- 








च्रह्मण्याघाय कमाणि सद्ठ व्यकत्वा करोति या 


लिप्तते मे स॒ पापेन  पद्मपत्रमिवामस्भसा ॥ 
क्रेवलेरिन्द्रियरपि डे. न 

कायेन मनसा चुद्धचा केवलरिन्द्रियंरपि । 

योगिनः कर्म कर्वन्ति सर व्यकत्वात्मशद्धय ॥ 


युक्तः कर्मफर्ल त्यफ्त्वा श्ान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम्‌। 
अयुक्तः फामकारेंण फले सक्तो निबध्यत ॥ 
(गीता ५। १०--१२ ) 
(विद्येपण सिनन्ति--म्रध्नन्तीति विपयाः।' विपय 
शब्दका यह निवेचन---विपयोंमें स्वतः वन्धनकारक 
आकपण सिद्ध रहता है| अनः शाल्षोमें व्रिगयासकिसे 
बचनेका इढ़ आाम्रह है। योगी और भोगीमें यही 
अन्तर है कि योगीके सारे कार्य--चाहे वह देश-सेवा, 
समाज-सेवा वा अन्य कुछ हो, झास्रविहित विविसे, 
खकतेव्यबुद्विसि, भगवखीत्यथ भगवदपण-भावसे सिद्ि- 
असिद्धिमं समता रखते हुए अनुश्ति होते हैं, उनमें 
भहंता, ममता वा अपने गौरब, आत्मस्‍्छावा आदि 
भार्वोका स्थान नहीं होता | इसके त्रिपतीत भोगी पुरुष- 
विविध दुरापर कामनाओंमें आसक्त होकर आत्मगौर, 
आत्मश्छाघा, अपने बड़प्पन आदि भावोंको लेकर दूसरोंको 
नीचा दिखाने आदिकी इश्सि खच्छन्दताप्र्बंक दूसरोंके 
हिताहितका घिचार न कर वुछ भी ह्नेमें प्रदृत्त 
हो जाते हैं । धर्माचरणका मुझ्य प्रयोजन मोक्ष- 
पिद्ठि है, भर्थोपाजन नहीं--- 
घम्मेस्य नार्थो5थोयोपकत्पते । 
(श्रीमद्धा० १॥२। ९ ) 
इस प्रकार मोक्ष-साथक धर्म ही अमिप्रेत है । 
योगके द्वारा आत्मद्शन ही सबसे बड़ा धर्म है--- 
अय॑ तु परमो 


झापवर्ग्यस्य 


धर्मा यथोगेनात्मदर्शनम्‌। 
( याज्षवलक्य० १। ८ ) 
शु पति पे 
मोक्ष-साधकको धमकी भॉति अब, काम भी धर्मालुकूछ 
है दिलीपके 
ही अमिमत है | मनीपी राजा दिलीपके अथे, काम भी 


धमौनुकूल ही थे--- 


अप्यर्थकामी तस्यास्तां घर्म एवं | सनीषिणः | 
( खुबंश १। २५ ) 
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2 मराररापना मा मुनलाअ* ० प_करर- उ+ अका<य 


भरतर्षभ'_ सभी जीवोंमें मैं धर्मानुकूछ काम हूँ यह 
स्पष्टट: कहकर धर्मानुकूछ कामको अपना खरूप बताया 
है । अर्थ तथा कामको घर्म और मोक्षके मध्यमें रखनेका 
प्रकट कारण यह है कि अर्थ और काम मोक्षके सहकारी 
/ हों, विरोधी नहीं । निष्काम कर्म अन्तःशुद्धिमें महान 
उपकारक हैं। सिद्ध है कि मोक्षप्रात्तिम॑ निष्कामतासे 
बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं । झुद्ध वखलपर ही कोई 
रंग चेढ़ता है। इसी प्रकार निष्काम कर्मोद्दारा प्रण 
अन्त शुद्वि होनेपर ज्लाव-प्रकाहमें, सुक्तिका से दीखता 
है | अतः जीवनकी सफछताके लिये सकाम कर्मोंसे मन 


भगवानने गीतामें--.धमोविरुद्धो भूतेषु कामोडस्मि 


हटाकर फलानुसंघानसे सबंथा प्रथक्‌ रहकर शाज्रविहित 
खकतन्य कर्मोंके अनुष्ठानमें प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
इससे सबः श्रेयःप्राप्ति सम्भव है-। पशुओंकी भाँति 
दूसरोंकी प्रेरणासे विवेक-शनन्‍्य होकर चलना'छोड़कर 
विवेकका आश्रय लेना चाहिये; वपिष्ठजीका वचन है---- 
थिया परसप्रेरणया मा यात पशवो ' यथा। 
, ( योगवासिष्ठ ६ ) 
इस प्रकार निष्काम-कर्मयोगी खकर्मसे उस परमात्मा: 
का सम्यक्‌ प्र॒जन कर सिद्धि पा जाता, है--- 
खकभजा तमम्यच्ये पसंद चिन्दति मानच+॥ 
( गीता ) 


। 
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कमयोगका कर्म और योग ले 


| आ 


( लेखक---डॉ० श्रीतजभूषणजी वाजपेयी, एम्‌० वी० बी० एस० ) 


जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः 
त्यक्त्वा देहं पु्र्जन्म नेति भामेति लो5जुन ॥ 
( गीता'४। ९ ) 


क्षेरा ( मायामय ) जन्म और ( साधु-संरक्षण आदि ) 
कर्म दिव्य हैं अर्थात्‌ अल्गेकिक हैं | इस प्रकार जो तचसे 
जानता है, ऐ अर्जुन | वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म 
नहीं पाता, मेरे पास आ जाता है? ऐसा शब्डघोष करनेवाले 
योगेश्वर श्रीकृष्णद्वारा निर्देशित कमयोगका कर्म दिव्य है 
और तत्त्वतः निष्काम “भी | जो इनका रहस्य जान लेता है, 
वह पुनः संसारमें नहीं आता, उसे मुक्ति मिल जाती है। 

कृ( करणे ) धातुसे निष्पन्न कम शब्दका सांमान्य 
भर्य है--क्वाय, एथक्‌ पृथक चेष्ठा, जिसका, दुबछ या 
प्रबल---कोई एक संस्कार मनुष्यक़े चित्तपर पड़ता है। 
इन संस्कारोंके समुच्यसे ही मलुष्यका, चरित्र बनता है, 
व्यक्तित्व बनता है । कमका अर्थ ऐसे ही कार्य हैं, जिनका 
संस्कार चित्तपर पड़ता है और इसलिये जिसका शुम या 
अज्भुम फल मनुष्यको भोगना पड़ता है, इस जन्ममें 
या जन्मान्तरमें । 


मनुष्य-शरीरमें तथा मनुष्यद्वारा और भी भनेक' 
ऐब्छिक-अनेच्छिक तथा ख़त: चालित कम होते रहते हैं; 
जैसे खेलके लिये खेल या कोई लीला, रंक्त-संचालन या 
पाचंन-क्रिया, छींकना, जम्हाई लेना प्रद्धति । ये. भी हैं 
तो कम ही, लेकिन इन कर्मोंका मजुष्यके चरित्रपप आचरण- 
पर, व्यक्तित्वपर वह प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे संस्कार्ेंका 
निर्माण हो या जो कोई शुभ-अशुभ फल दे । वोलचालकी 
भाषामें भी हम, अलग-अलग इन्हें खेल' करना है। या 
काम करना है कहते' हैं । इससे स्पष्ट है. कि खेल 
खेल है और काम काम है, काम खेल्से मिन्न है | खेल्का 
असर चित्तपर” नहीं पड़ता है औरः कर्मका कोई-न-कोई 
संस्कार अवश्य बनता है । प्रत्येक कमका चित्तपर एक 
चित्र-सा बन जाता है | वढी है चित्रगुप्तका लेखा, जिसके 
आधारपर जीवनभरके - हमारे पाप-पुण्यका-झुभ-अशुभ 
कर्मोंका लेखा-जोखा होता है और जीवनमें याःमरणानन्तर, 
जिसके आधारपर हमें मिन्न-मिन्न योनियाँ गराप्त 
द्वोती हैं; उत्तम कुलमें या अधम कुलमें जन्म लेना पड़ता 
है; दुःख-सुख भोगना पड़ता है | जिन कर्मोसे संस्कार 
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बनते हैं, उन्हें ही बन्धनर्मे डालनेवाला कम क्या जाता 
है| बैसे ही कमके लिये कहा गया रै---कर्मणा 
बघ्यते जन्तुः जीव कर्मोद्दारा बंध जाता है | शरीरस्प 
क्षात्मा ही जीव है और कमबन्धर्नोंसे चेंधा हुआ जीव 
दी बद्ध जीव कहलाता दै | उनसे छूटनेपर ही बद मुक्त 
कहा जाता है । 
ज्ञानियोंके बिचारानुसार निर्मेल-निष्पाप भन्‍्तःकरण दी 
शुद्ध उदार चित्त युक्त आत्मा है । इसका मब्नि दो 
जाना, मब्युक्त या कह्ुपयुक्त हो जाना दी वनन्‍्धन है । 
बन्धनमें, बद्धावस्थामें भज्ञानताके कारण शरीर भौर 
भात्माका प्रथकृत्व मानो मिठ-सा जाता है । शरदीरके साथ 
जआत्माका तादाम्य होते दी जीव शरीर-छुखके लिये 
व्याकुल रदता दे । शरीर अनित्य है, नाशवान्‌ है, क्षण- 
क्षण पर्ितिंत द्वोता रहता है, एक प्रवाह-जैसा है, 
प्रवादित होता जा रहा है; एक क्षणके डिये भी नहीँ 
रुकता। झुख भी स्थायी नहीं रदता, दुःख भी चिरन्तन नहीं 
एता। दिन-रात्रिकी तरद जीवनमें छुखके क्षण और दुःखके 
क्षण भाते-जाते रदते हैं। स्थायी, भविनाशी, भपस्वितेनशीड 
ह---वेवल शुद्ध आत्मा | इसलिये आत्मा घुख-दुःखसे 
परे है । वह सर्देव निर्विकार है, वह खय॑ सर्वशक्तिमान्‌ है, 
सवक्ञ है, सर्वव्यापी है । जब भात्मा निष्क्षप, निष्याप, 
निष्पक्ष, निर्विकार रहता है, तव वह अपने सच्चे रूपमें 
है--ऐसा माना जाता दै। प्रत्येक प्राणी द्वी नहीं, जड 
पदाथंका कण-कण खतन्त्र होनेके लिये संघर्ष करता 
रहता दे और यह संसारके संघर्षका परिणाम है, क्रियाका 
प्रतिफलन है, कर्मकी निष्पत्ति है | 
मनुष्य-योनिके अतिर्क्ति सब योत्नियाँ भोग-योनि 
मानी गयी हैं। केवल मलुष्ययोनि भोगयोनिके साथ-दी- 
साथ करमयोनि भी दै | मनुष्य-दारीर पाकर जीव चाहे 
तो कर्मद्वारा मुक्त हो सकता है, अन्यथा भोगकी ओर 
जानेपर वह पुनः कर्मबन्धनमें पड़ जा सकता है और 
तब 'पुनरपि जलन पुनरपि मरण पुनरपि जननी- 


# अपतकछो दाचरन्‌ कर्म परमामोति पूरा! # 





जठरे शायनम'दी अकियामे »& झाता है | किलु 
कमंब्घनसे हट जानेशा उसे हम चौमी टक्ष गोनिकारी 
पकादार सडारदीयरीकी परिक्रणा शहीं दश़्ती परी | 
- लिति बड़ी जटिल है | मनस्यदारी मिथ है मो 
साधनके डिये | उसे कम का्मेदा जतीकार स्टि है | 
कर्म बन्धनकार॒वा है, केडिन है उससे कट्ना । कैमे 
सम्भव दोगा [दसीया उत्ता है--गोगदाग, कमटेटदाग | 
योगका प्रचश्ि अप है चितासिशिप | कम विश 
पंत्कार डालता है, गोंग सिलतलियोका निरंतर करतों 
है | कमे बन्धनकी सृष्टि कहता है, योग बत्वनमे छुटकाा 
देता है। शवरव कामनासे पर्ण मनृष्यक्री मुक्तिका 
रागता है कर्मग्रेंग । बर्गगेग मनु्थओों छामनासे खिल 
करता है । फंसे !-यहाँ यह रिचारणीय है ! 


श्रीमद्भगद्ठीया्म पोग शब्ददी अत्य दो विश्पशएँ 
हैं ( १ )'समत्य योग छय्यतेः ( ३२। ४८ )ओऔर - 
(२) 'योगः. कर्मसु कौदालम! (२१।५०)। 
समवको, समतव बुद्धिकों, इच्धमे शर्षात्‌ छुछ-दु:ण, 
श्गद्वेष, प्रेम-प्रणासे परेकी स्थितिकों कर्पात्‌ जय-पराजप, 
छाम-हानिको समान समझनेकी झितिफो योग कड़ा गया 
है। समलके साथ कर्म करनेसे, दर्म-रिपराद या हाए- 
जीतकी स्थितिसे दूर दोकर कर्म करनेसे कर्म-बस्थन नहीँ 
बनता है, चित्तपर कोई संस्कार नहीं पड़ता है | इसहिये 
कर्म-बन्धनसे मुक्ति पानेके डिये कर्मयोगीकों सर्वप्रयम 
समत्र-प्राप्तिके लिये यल करना चादिये; तात्पर्य यद कि 
किसी भी स्थितिमें उसे मानसिक संतुच्न नहीं खोना है । 
कर्मसे उसे न राग होना चाहिये, न द्वेषप; कर्म करते 
समय उसकी दृष्टि छाभ या हानिपर न रहे, जय-पराजय- 
पर न रहे, उसे कम करना है, उत्तम रीतिसे करना है; 
कर्मकी उत्कृष्टतापर ध्यान रहे । कर्मसे होनेत्राले फलकी 
शोर इृष्टि ही न डाढी जाय | 


अब थोड़ा इस योग-कौशल्की ओर प्यान दें | कोई 
काम करें, किंतु अपनेपर कोई भाँच न आने दे 
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कोई विपत्ति न आने दे, कोई थकावट या कोई 
व्यस्तता न आने दें, कोई धबड़ाहट या कोई अधीरता 
न आने दं, बुद्धिमानीसे अपनेको प्रतिक्षण सकुशल 
रखते हुए कर्म करें । दूसरे शन्दोंमें इस रीतिसे कम 
करें कि कर्मका शुभाशुम फल नहीं भोगना पढ़े; न 
घुख-दुःख भोगना पड़े और न इस संसारमें पुनजन्म 
हो, शरीर छूट जाय और आत्माका प्रर्णतम विकास 
ऐसा हो कि वह परमात्मके साथ एक हो जाय, 
परमात्मासे आत्माका योग हो जाय; मन-चित्त निमंछ और 
निष्पाप हो जाय, ज्ञानसे उद्भासित रहे; भज्ञानता मिंट 
जाय । निर्मल आत्मा अपने खरूपमें स्थित हो जाय । 
बस; इसे ही तो मुक्ति कहेंगे । यही कर्मकुशलताकी 
सिद्धि दे । ध व 
इस युक्तिसे छुछलतासे कम करनेके लिये कमके 
मर्मको भलीमाँति समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा 
कि कर्म विकर्म कैंसे होता है और वह “अकम? कैसे 
बन जाता है। करममें ऐसी कौन-कौन-सी व्शिषताएँ हैं, 
जिनसे बचे रहनेपर कर्म बन्धनकारक न होकर 
आत्मविकासक हो जाता है, मुक्तिदायक हो जाता है। 
कर्मके सम्बन्ध गीताके अनुसार सांझ्यशाद्॒में 
कथन है कि प्रत्येक कम के पाँच हेतु हैं---अधिष्ठान, कर्ता, 
करण, पृथक-प्रधक्‌ चेश और देव | अधिष्ठानको, आश्रय 
या आधारको जाननेके साथ ही यह भी जानना आवश्यक 
है कि वास्तवमें कर्ता है कोन १ पुरुष, आत्मा या 
प्रकृति? गीता (३। २७ ) स्पष्ट शब्दोंमे कहती 
है--प्रछतेः क्रियमाणानि शुणेः कमोणि खर्वश/ 
शर्थात---सम्प्र्ण कम प्रकृतिके गु्णोद्दारा किये गये हैं । 
थे दीनों गुण हैं--सत्त, रज और तम | वास्तवमें 
प्रकृतिके ये तीनों गण ह्वी कर्ता हैं, अहंकारविम्नदात्मा 
अपनेको कर्ता समझ बैठता है और व्यथ द्वी क्मोमें 
जा पँसता दै। कर्मयोगके साधकको इस मूर्खतासे, 
हस अढुंकाएसे सदैव बचना दे । उसे निस्त्रेगुण्य होकर 


नियत कर्म करना है और अपनेको कर्ता न समझकर 
“नि्मित्तमात्र” समझना है. | उसे सदव यही समझना 
है कि गुण गुणोंमें बतते हैं । मेरा किसी कर्मसे कुछ 
लेना-देना नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसे किसी 
कर्मसे आसक्त होना नहीं है; क्योंकि आसक्तिके कारण 
भी कमंका संस्कार चित्तपर पड़ता है, आसक्तिके 
चलते भी कर्म बन्धनकारक हो जाता है । अनासक्त 
भावसे किया गया कर्म कर्मयोगकी सीमामें होता है । 


अधिष्ठान और कर्ताके भतिरिक्ति कमयोगीको कर्म 


.भी जानना है। बात कठिन है । साधारण लछोगेंका क्या 


कहना“कि कर्म किमकर्मेति कवयो5प्यत्न मोद्दिता।'--- 
कवि--मनीषी भी मोहमें पड़ जाते हैं---ऐसा निर्णय 
करनेमें कि कया कर्म है, क्या अकम, है ! देश, काछ, 
परिस्थितिके अनुसार जो कर्म हाथमें आ जाय उसे फलमें 
समल्वबुद्धिसे, कौशलसे करना “कर्मयोग! है । वर्णाश्रमपर 
आधृत कर्म हो, नौकरी हो या व्यापार हो, अपनी 
पात्रताके अनुरूप जो भी अपना निर्धारित कर्म है उसे 
न बड़ा समझना है और न छोठा; वह 'कतंव्य दै-- 
ऐसा समझकर प्र तन्मनस्कताके साथ डसे करना 
है। दूसरोंके कमकी ओर दृष्टि डाना नहीं है। 
प्रण निष्ठाके साय साधकको अपना कम करना है; क्योंकि 
“स्वे सवे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रमते नर: ( गीता 
१८।४५) | तत्परताके साथ अपना-अपना कर्म करके 
ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता 
है । पर-धर्मको सदैव भयावह समझते हुए अपने धर्ममें, 
नियतकरममें तन-मन छगा देना चाहिये । यही दै--- 
पिद्विका रहस्य। यही है--्रेय+-प्राप्तिका प्रशस्त पथ | 

आसक्तिके भतिर्क्ति फलकी आकाज्ना भी कमसिद्धि- 
के मागमें एक बहुत बड़ी बाघा है; अतएव कर्मयोगमें 
स्पष्ट आदेश है कि मा कर्मफलहेतु्भु” गीता 
२। ४७ ) और न नियतकर्मसे अरुचि और न अकममें 
सज् दो | | 


हारा 
दा 
नए 






कर्ममें कुद्छताकें लिये शरीर और शरीरीके, देह 
और आत्माक्त मेदकों भरीमाँति समझ सेना 
चाहिये और यह भी जान लेना चाहिये कि मानव- 
जीवनका वास्तविक उद्देश्य क्या है ? श्रेयःप्रामिकी 
इच्छाको जानकर कि इसी 
लक्ष्यकी फिद्विके स्यि हमें यह शरीर मिछा है, न कि 
'वियय-खुख-भोगके छिये, कमयोगी प्र्ण मनोयोगसे 
सदंव सहजकम करता रहें---वह अपने सुखके लिये, 
इच्धिय-छुल्ल अथवा अपने शारीरिक या मानसिक सुखके 
लिय कुछ नहीं करते हुण, उस ओर ध्यान दिये बिना 
संदंव दूसरोंको सुख-छुविवा पहुँचानेका प्रयत्न करता रहे । 
कम-वन्धनसे बचनेके लिये यह सर्वाधिक सरल उपाय 
है कि जो भी कम करो दूसरोंके लिये करो, अपने सुखकी 
चिन्ता मन करो । ऐसा संकल्पकर कर्मयोगी यदि 
पसव॑जनद्विताय/ “संबेजनखुखायः कर्म नहीं कर पाता 
है तो वहुजनडिताय', वहुजनसुखायः तो अवश्य ही 
करता रहे | गीतानउसे ही 'छोक-संग्रहः नाम दिया है और 
कहा हैं कि--छोकर्सप्रदमेबापि संपदयन कतुंमर्दखि ॥ 





दवा 


द करत हुए वह 


455 2 


इस संसारमें कर्म यज्ञके लिये ही दै--ऐसी एकाग्र 
चुद्धिसे वह जो कुछ करता है, पत्रित्र मनसे, शुद्ध 
विचारसे दूसरोके कल्याणके छिये करता है] फल्त:- 
' यशायाचरतः कर्म समग्र पविद्दीयत'-( गीता ४ । २३) 
--उत्रके डिये, जन-कल्याणके छिये कर्म करते हुए समग्र 
कम नष्ट हो जाते हैं; यानी उन सब कर्मोको वन्चन- 
द्रान्य हो जाना पड़ता है। कर्मबोगी जनहितमें कर्म 
करते-करने विश्वके साथ समरत हो जाता है, विश्वके 
छा उसका तादात््य स्थापित हो जातो है। 
संतभतोंकों अपनेमे और अपनेंमे. सर्वभूतोका 
दमन करने छागता है---लबन समदर्शनः हो जाता 
है | यर्ी ई कर्म करनेकी कुदछ्या | भब उसका 
लपना-फाया कोई नहीं रह जाता है। उसके बिये 
चलुवेच झद्धस्थकम्? हो जाता है। खको व्यागते- 





» अखत्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरषः #: 
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त्यागतें वह घीर-बीरे मिप्काम हो जाता है, भर हो 
जाता है निःखार्थी भी । उसे उच्चमूमि प्राप्त हो 
जाती हैं | निष्कामता कारण-सिद्धि दे । 

यतः इच्धियोंके माध्यमसे कर्म होते हैं, इच्द्रियोका 
विपर्योकी ओर दौडइना खाभाविक है, अतः कर्म 
कुशलछ्ताकी माँग दे कि इृद्धियाँ वें रहें और वह़में 
रहे इचद्धियोपर नियन्त्रण रखनेवाढा चमख्धठ मन भी । मनपर 
अड्डूश् रख सकती दे डससे भी अधिक शक्तियोंसे 
सम्पन्न तुद्धि ही । अतण्व घीकों प्रेरित करनेवाले 
सावित्रीदेवीकी प्रार्यनासे हो या जैसे हो घुद्धिकी 
सदूविविकिनी शक्तिको बढ़ाना है, उसे पृर्णतः असदकी 
ओरसे खींचकर सतकी ओर करना दवँ--ताक्ि आत्माका 
प्रत्येक संकेत उसे स्पष्ट दीख सके | हृदय जितना 
उदार होगा, जितना निःखाथ होगा, कर्मयोगी उतने ही 
रूपमें वुद्धियोगको प्राप्त कर लेगा | 
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इस तरह आसक्तिहीन, कामनाझन्य, फलकाछ्लासे है 


रहित तथा इच्धिय-मन-बुद्धिको वशमें रखकर दूसरोंके 
कल्याणाय नियत कर्म करते-करते धीरे-धीरे स्थितप्रन्नता 
आने लगती है, चित्त सरैव प्रसन्न रहने ठगता है और मन 
शान्त हो जाता है, काम-क्रोध मिठने लग जाते हैं और ज्ञान- 
का प्रकाश बढ़ने लगता है। खामी विवेकानन्दका कहना 
है कि निःखाय होकर कर्मयोगके आचरणसे सर्वज्ञता 
प्रात्तकी जा सकती है तथा ज्ञानाग्निसि उसके सवे- 
कर्म भस्मसात्‌ हो जाते हैं | सब कर्मवन्धन ( संचित 
और प्रारूय कमोंके सी वन्चन ) जख्कर राख हो 
जाते हैं| साथक सर्वया मुक्त हो जाता है और 'परमाप्नोति 
पूरुष/ प्रमाणित हो जाता है | 

सारांश यह कि कर्म यदि संसार-शकट है तो 
इसके साथ योगका संयोग होनेसे वड्ढी कम वायुवान 
ही नहीं, उसमें इतनी शक्ति थाजोंदी है. कि वह 
अन्तरिव्यानसे भी बढ़कर चन्द्रलोक या मज़ण्छोकके 
पूरे, परमघामतक पहुँचानेवाला डक्ययान बन हडांता है । 


जौ 





# खकाम कर्म और निष्काम कर्म ५ 
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जो कर्म अपने-आपमें बन्धन रहता हैं, संसृतिका 
कारण होता है, वही योग-संस्परशन-चमत्कारसे मुक्ति- 
दायक बन जाता है, संसारसे' छुड़्ाकर सत्‌-चित- 
आनन्दके समक्ष उपस्थापित करनेवाला बन जाता है; 
कमको विशेष कर्म ही नहीं, अकर्म ( कर्मशन्यता )में 


श्‌ पट 





पस्िर्तित कर देता है; प्रकृतिके पाससे छुड़ाकर परम 
पुरुषक पास्चम ले जाकर खड़ा करा देता है। यही 

कम! भर 'योग'का कर्मयोग, यही कर्म संन्यासकी 
अपेक्षा विशिष्ट है---तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो 
विशिष्यते । 


अज--+२०<८८०३०००------ 


सकाम कम और निष्काम कर्म 


( लेखक--डॉ० श्रीनागेन्द्रकुमारजी ढुवे) एम्‌० बी० बी० एस० ( पद्नखर्णपदकप्रात्त ) 


कर्मका मर्म समझना दुस्साव्य है; क्योंकि कर्मकी 
गति--अति जटिक है “गहना ऋर्मणो गति£ 
( गीता 9 । १७ ); तथापि सब कर्मोको हम मुख्यतः 
दो श्रेणियोमं विभक्त कर सकते हैं---( १) सकाम 
कर्म और (२ ) निष्काम कर्म । कर्तापर--मलुष्यपर 
कर्मका जो फल पड़ता है, वह या तो झुम है या 
अशुभ या दोनोंका सम्मिश्रण है | कर्म-फल्की श्वद्ठला 
इस संसारमें चलती ही रहती है--- 

“कमोनुवन्धीनि मलुष्यछोके! (गीता १५।२)। 

यों तो खयमेब कम प्रकृति-प्रसृत है, ग्रकृतिके 
त्रिविध गुणोंसे चलते ही रहते हैं प्रतिपल, प्रतिक्षण; 
लेकिन भहड्ढार-पिम्तद्ात्मा अपनेको उन ,कर्मोंका कर्ता 
मान लेता है और कर्ता बनते ही वह उन कर्मोके 
फर्छोंका मोगनेवाला हो जाता है | किंतु जो भगवानको 
तत्ततः जान लेता है, वह कमोंसे नहीं बंधता । भगवान्‌ 
गीता-( ४। १४)में कहते हैं-- 

न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृह्मा । 

इति मां योधमिजानाति कमंमिने स बध्यते ॥ 


कर्म मुझे लित नहीं करते हैं और न कम-फलकी 
मुझे छाल्सा है; इस तरह जो मुझे जानता है, वह 
कर्मसे नहीं दँंघता है 7 यही सत्य दे, छिपा हुआ 
है--कर्मके अन्तरतमममं, कर्मके परमाणु-परमाणुमें । 
कर्मका सादर रहस्य इसी भावमें छिपा ऐै, करीब-करीय 


ठीक उसी तरह जिस तरह दररीरमें आत्मा व्याप्त है; 
जड़-जज़्मकी पस्वितंनशीछ्तामें अपखितनशीछता सन्नि 
हित है; विकार्योमें निर्विकारी वर्तमान है | सामान्य- 
दृष्टिमें बह दिखायी नहीं पड़ता है, जिस तरह किसी 
काष्ठ-खंण्डमें व्याप्त अग्नि साबारणत: दिखायी नहीं पड़ती 
है, किंतु रहती है अवश्य; क्योकि उचित संयोग घटनेपर 
जल उठती है । 

जड़ पदायके प्रत्येक कणमें, प्रत्येक प्राणीके शरीरमें 
वह निगुणतत्त्व, निर्षिकारी तत्त्व, वह अमरतत्त्त, वह अजर- 
तत्तत व्याप्त है अवज्य--क्योकि उसकी उपणितिके 
बिना कोई संघात, कोई प्रतिमा, कोई रूप बन ही नहीं 
सकता है---चाहे उस अदाहब, अशोष्य तत्तको हम 
सत्‌ कहें, त्र्म कहे, आत्मा कहें, चित्‌ कहें अथवा अन्य 
कोई नाम दें । दरीरस्थ होनेपर वही जीव कहब्णता है | 
मनखियोंका कहना है कि मानव-शरीरमें उसका मुख्य 
स्थान मन है| इसख्यि कहा गया है---'मन एव 
मदुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः--मन ही मलुष्पोंके 
बन्वन एवं मोक्षका कारण है | क्रिसी-किसी मनखीका 
कहना है कि निर्मल मनसे ही आत्माका दर्शन होता है और 
शुद्ध आत्मासे जब मढीनता लिपट जाती है, तब बह जीवात्मा 
बन जाता ६ । ऐसा मन कामनाओका छनन्त अवाद- 
खर्प है, मानो किसी सरतिकी अजत्न धागा है, 
जिसमें प्रशिक्षण मयी-नयी जब्राशि प्रवाहित होती 


१५३ 





# गहाको झ्ाजरम कप परमासोति पूरा # 





- रहती है; प्रतिपल ठरजें उठती-मिठती रहती हैं | जिस 
क्षण यह कामना-प्रवाह रुक जायगा, जिस पल ये कामना- 
तर. नहीं उठेंगी, उसी क्षण मन निस्तरह--निर्मेल 
होकर भत्माके रूपमें प्रतिष्ठित हो जायगा । वही 
स्थिति है मुक्तिकी स्थिति, मोक्षकी स्थिति । श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता उस स्थितिको झितपग्रज्ञताकी स्थिति कहा गया 
है, “निस्त्रैगुण्यकी स्थिति कहा गया है। 'निषित्त-मात्र! 
की स्थिति कहा गया है, “निराशी, निर्मम, निरहड्भार, 
निराश्रितकी स्थिति कहा गया है । 


व्यावहारिक जगतमें यह्‌ स्थिति क्मपर निमर है और 
कर्के प्रति कतकि दृष्टिकोणपर निर्मर है, उसकी 
भावनापर निर्मर है । यों तो प्राणीको मलुष्ययोनि 
मिलती है---मुक्ति-प्रापिके लिये ही और इसीलिये उसे 
कर्म करनेका अधिकार भी मिल है। अन्य योनियाँ 
भोग-योनियाँ हैं, किंतु मनृष्य-योनि भोग-योनिके साथ- 
दवी-साथ कर्मयोनि भी है । जैसे जीवने करमके सहारे 
मनुष्य-शरीर प्राप्त किया, वैसे ही यदि वह समुचित 
युक्तिसे, कौशछ्से योग छगाकर कर्म करे तो जैसे 
कॉटे-से-कॉठ निकाला जाता है, वसे ही करमके द्वारा 
कर्म-बन्धनसे छुटकारा पाकर वह सर्वया मुक्त हो जा 
सकता है, निबनन्‍्ध हो जा सकता है, निम्मन्य हो जा 
सकता है । इस हेतु मनुष्यकों सकाम कर्म और 
निष्काम कर्म समझना--दोनोंकी उपयोगिता और उनका 
महत्त्व समझना, दोनोंका भेद समझना आवश्यक है। 


मोटे तौरपर सकाम कर्म वह है, जो हम किसी 
कामनाकी, अपने सुखकी पूर्तिके लिये करते हैं और जो 
कर्म हम किसी कामनाकी पूर्तिके लिये नहीं करते 
हैं, जो अपने खुखके लिये नहीं, बल्कि दूसरेके हितके 
लिये करते हैं, वह निष्काम कर्म है। सकाम या 
निष्काममें कामनाका अर है स्पृह्य, तृष्णा, पिपासा, 
निज सुखेच्छा | प्यास छगनेपर हम जरू-प्राप्तिकी चेष्ा 


करते हैं और जल पी लेनेपर प्यास ठस समय मिट 
जाती है, लेकिन कुछ काल्याद पुनः वैसी ही प्यास 
लगती है | तृपा सताने लगती ह | यही है कामना, 
जिसकी पूर्ति होनेपर भी स्थायी संतुर्शि नहीं पिल्‍्ती है, 
पुनः उसे प्राप्त करनेकी कामना होती है; बन्दि कामनाका 
वेग कुछ भीर प्रबल हो जाता है, क्योंकि रस-राग टसे 
सबल बना देता है | गानियेनि कहा है--- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन दझ्ाम्यति! 
कामका शमन कामोपभोगसे नहीं होता है | जैसे दोम- 
कुण्डमें---प्रश्नलित अप्निर्म धीक़ी आहइति देनेसे अग्नि 
और भपिक प्रख्नल्ति हो उठती है, शान्त नहीं होती, 
वैसा ही है---काम | उपभोगसे शान्त होनेके बदले वह 
भौर दहक उठता है | इतना ही नहीं, कामसे और 
भी कई दुगुण उभर आते हैं, जैसे क्रोप और छोम | 
ये तीनों-के-तीनों नरकके द्वार हैं। गीता (१६। २१ ) 
कट्टती है-- 


विविध नरकस्येदं द्वार्र नाशनमात्मनः। 

इनमें प्रवेश करनेमात्नसे जीवात्मा नष्ट हो जाता है | 
इसलिये मुक्तिके हच्छुकको इन तीलनोंका त्याग करना 
चाहिये-“तस्मादेतत्‌ तरय॑ त्यजेतः ( गीता १६॥ २१) 
इसलिये इन तीनोंका त्याग करना चाहिये; मलतः सकाम 
कमंका त्याग करना चाहिये; कामरहित कर्मका कदापि 
नहीं | 'कुद क्मंच'-.कर्म करो ही, क्योंकि क्मसे 
कमंवन्धनका नाश करना है, लेकिन करो निष्काम कम, 
परहित कम | सकाम कम बन्धन देते हैं | 


कामका वास्तविक भर्य है--अतृत्त च्छा---वह 
इच्छा जिसकी पूर्ति सदाके लिये हो ही नहीं सकती 
है, अर्थात्‌ पदार्थके संयोग और संग्रहसे अपने सुखकी 
इच्छा । पदाय नाशवान्‌ है, परितंनशील है | सव समय न 
उसका संयोग सम्भव है और न संग्रह ही | इस तरह 
शरीरको किसी उपायसे सदेव सुखमें रखना सम्भव दी 


# खकात कहे कौर मिस्फाल कम हैं 





नहीं है | पुनथ, सुख कहीं बाहर नहीं है; क्योंकि सब 
शवस्थाओंमें, सब परिस्थितियोंमें किसी पदायसे छुख 
नहीं मिल पाता है । पाचन-क्रिया ठीक रहनेपर 
मोजनका खुख मिल सकता है । शरीरमें शक्ति रहनेपर 
योवन-छुखका अनुभव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । 


इसी तरह अन्य सुखोंके साथ भी शर्तें हैं । 


| 


जिसे पाकर पुनः कुछ ओर पानेंकी कामना नहीं 
रह जाती, कामना प्रर्ण हो जाती दै, उसे प्राप्त करनेका 
माग है---निष्काम कर्म | उसीका फल होता ह--- 
शआत्मबोध, मुक्तिकी प्राति, परमतत्तवकी प्रापि, ब्रह्मोपछूम्धि; 
यही मानवका परम उद्देश्य है, परम पुरुषाथ है। 


संक्षेपमँ, सकाम और निष्काम कर्मका अन्तर यों 
समझा जा सकता है---'सकाम कर्म वह कर्म ददै--जो 
अपने सुख, छोकिक छुखकी प्रात्तिके उद्देश्यसे किया 
जाता है; अपनी घुखेच्छाकी प्रर्तिके उद्देश्यसे किया 
जाता है, किसीसे संयोगकी इच्छासे या किसी पदायके 
पंग्रहकी रच्छासे-शालत्रीय भाषामें जो 'कामिनीकाग्चन'की 
प्राप्िकि लिये, संग्रहके लिये, उपभोगके लिये किया 
जाता है | 

सकाम कर्म शरीरके चतुर्दिक्‌ चक्कर लगाता रहता 
है । शरीर-खुख ही उसका केन्द्र है | सकाम कर्मका 
काम ( कामना ) शरीर-सुख सागरकी एक-एक तरखड्- 
सा है, जो शरीर-सुखके लिये उठती-गिरती रहती है | 
सकाम कर्मोंका ध्यान अपनेपर ( अपने पुत्र, अपनी 
पत्नी, अपने ऐच्वर्य, अपनी कीर्ति, अपनी स्तुतिपर ) 
केन्धित रहता है । वह केवल अपने हितको सोचता 
है । अपने हित-साधनमें उसे दूसरेके खुख-दुःखकी 
कोई चिन्ता नहीं रहती । भपनी कामनाकी प्र॒तिके 
लिये वह दूसरोंका भारी-से-भारी अनिष्ट करनेमें भी 
नहीं हिचकिचाता है। उस समय, कामनासे विम्नढ़ बनें 
सकाम कर्मीको यह स्मरण नहीं रहता है कि सारे-के- 


श्ष्ष 





पघारे मानव; चाई वे प्रथ्वीके किसी भागमें क्यों न 
बसते हों, कोई धरम क्यों न मानते हों, कोई भाषा 
क्यों न बोलते हों एक सूक्ष्म किंतु इढ़ सूत्रसे एक साय 
बचे हैं और एकके द्वितमें दूसरेका हित है. और एकके 
अद्दितरमं सबका भहित छिपा है | फलतः एकदेशीय, 
एकपक्षीय, एक संकीर्ण इश्टि या अज्ञानताके कारण 
सकाम कमोंका फल होता है अशुभ या बन्धन, पाप या 

प्रदलीनता, पंकी्णता या दुःख । | 


निष्काम कमके पीछे भी प्रेरणा है रृष्छाकी, किंठु वह 
एघछा ख-केन्द्रित नहीं है, वढ इच्छा ख-सुखके लिये 
नहीं, परके सुखके लिये, दूसरोंको सुख पहुँचानेके 
लिये, दूसरोंके कल्याणके लिये है । एकको घछुख 
पहुँचानेके लिये, सुविधा पहुँचानेके लिये निष्कामकर्मी 
दूसरे किसीका अद्दित कदापि नहीं करेगा | उसका उद्देश्य 
है दूसरोंका कल्याण करना । उसे अपने खुखकी कोई 
हचछा रहती ही नहीं । करके साथ उसका केन्द्रीय 
उद्देश्य दै---अपने अन्तःकरणकी शुद्धि, भपने चित्तको 
निष्कद्षष करना, अपने चित्तपर कमका संस्कार नहीँ 
पड़ने देना, कर्मको बन्धनकारक नहीं होने देना | 
वह कम इसलिये करता है कि कर्म उसके आत्माका 
प्रण॑ बिंकास कर सके, कर्मद्वारा कमंके अबतकके 
सब बन्धर्नोंकी काटकर वह प्रर्ण खतन्त्र हो जाय, 
खच्छन्द हो जाय । वह शुद्ध-बुद्ध आत्मामात्र हो जाय, 
द्रष्ठ हो जाय | उसका जीवभाव मिंट जाय और जन्म- 
मरणका बन्धचन कट जाय | 


सकाम कमके साथ अनेकानेक मल्नि वासनाएँ 
लिपटी रहती हैं । सकाम कर्मके साथ केवल ख-सुख्ेच्छा 
ही नहीं, कर्म-फलेच्छा भी चिपकी रहती है । कम्मके प्रति 
आसक्ति बनी रहती है । विषय-रसानुभूति उसे कर्मसे 
जकड़े रखती है । उसकी सब इन्द्रियाँ सब समय, 
ख॒प्नमं भी विषय-खुखकी ओर दौड़ती रहती हैं। 


१५६ 


# असक्तो द्याचरन्‌ कर्म परमाशोति पूरुषः # 








उसके मनमें स्देव दौड़-धूप लगी रहती है, अशान्ति रहती 
है। अशान्तको सुख कहाँ !--अशान्तस्य कुतः खुखम । 


निष्कामकर्मीका कर्मोंका सन्न छूट जाता है, 
फलाकान्ला मिंट जाती है, ख-छुखकी मावनाके अभाव 
और परहित-चिन्तनके कारण उसकी इद्धियाँ विपय-सुखसे 
धीरे-धीरे मुँह 'मोडते-मोड़ते पृर्णतः मनके वशमें हो जाती 
हैं। जितेन्द्िय मन प्रत्येक निष्काम कर्ममें पूर्ण योग देने 
लगता है, जिससे उसकी चश्वछता मन्द पड़ते-पड़ते 
मिंट-सी जाती है। प्रमादी, वल्वान्‌, दृढ़ मनकी चब्बल्ता 
पमिठटते ही इसमें एकाम्रताकी वृद्धि होने छगती है । 
व्ययकी दौड़-धूपसे शक्तिका हास न होकर मनमें 
शक्ति-संचय होने लगता है, निष्काम कर्ममें अविकाबिक 
सफलता आने लगती है, जिससे निष्काम कर्ममें अभिरुचि, 
अमिरति बढ़ती जाती है | निर्मल मन बुढ्धिके प्रत्येक 
झुभ निर्णयको सहरष कार्यान्वित करने छगता है। फलतः 
बुद्धिकी शक्ति-बृद्धिकि साथ शुचिता-बृद्धि भी होने 
छगती है, देवी सम्पदारओकी अमिद्ृद्धिसे सत्तगुणका 
लत्कर्ष होने छगता है, मनमें शुभ, कर्मके प्रति उत्साह 
बढ़ता जाता है; तत्परता बढ़ती जाती है, धम्मरति 
इढ़ होने लगती है । 
जिन दोपोंके कारण कम बन्धन-कारक होता है, वें 
आसक्ति, फलाशा, कर्म-सक्ग, देह-बुद्धि सकामकर्मीके 
इढ़ होते जाते हैं, विषय-विपसे सकामकर्मी अधिकाधिक 
बन्धनमें पड़ते जाते' हैं | परंतु निष्कामकर्मीकें कर्मा- 
सक्ति, फलछाशा, कर्म-सड़ और देह-बुद्धिकि मिंट 
जानेसे, ज्ञानके उदय होनेसे, निःखार्थताकी अभिदृद्धिसे, 
उदारताकी परिवि क्रम-ऋमसे विस्तृत होते-होते---व्यक्तिसे 
समाज, समाजसे राष्ट्र, राष्ट्ले मानवता, मानवतासे 
प्राणिमात्र, भूतमात्रतक व्याप्त होते-होते---सततक पहुँच 
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जाती है, व्यक्ति ब्रह्मोपटव्धि कर लेता है| इसीका 
गीतोपदिंष्ट स॒त्र है--- 

असक्तो द्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुपः | 

कर्मका त्याग न सकाम कर्ममें है और न निष्काम 
कर्ममें, तथापि सकामकर्मी वर्जित कर्म या निषिद्ध 
कर्म करनेमें भी संकोच नहीं करता है। निष्काम- 
कर्मी यद्यपि नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको भी प्रारम्भमें आत्म- 
शुद्विके लिये करता है तथापि वह धीरे-धीरे कर्म-फलका, 
कामनाका, आसफक्तिका त्याग करते-करते अपने सुखकी 
इच्छासे पूर्णतः छूटकर बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय 
कर्म करते-करते,---यह अभ्यास करते हुए कि कर्मोंका 
कर्ता मैं नहीं हूँ, केवल प्रकृतिके गुणोंके कारण कर्म होते 
हैं, इस प्रकार कर्म-पाशको शिथिल् करते-करते---जितेद्धिय 
होकर, मनोजयी होकर, झुद्धचित्त होकर, कर्मको योगस्थ हो 
समत्वभावसे, कुशल्तापूर्वक करते हुए पूर्ण निःखार्थ 
होकर मुक्त हो जाता है; क्योकि उसके सब कर्म 
भगवदर्थ होने लगते हैं | उसका निजत्व शन्य हो जाता 
है, सतके साथ मानो एकाकार हो जाता है। ऐसी 
स्थितिमं जब कोई करम-संस्कार शेप ही नहीं रहता है, 
कोई तृष्णा शेष ही नहीं रहती है, कोई इच्छा पूर्ण 
होनेसे बची ही नहीं रहती है, तब मरनेके वाद पुनः 
जन्म हो ही क्यों, किस कारण और किसका । 

अतएव निष्काम कर्म वह निश्चित निर्विवाद साधना 
है, जिसके द्वारा मनुष्य मानंवमात्र ही नहीं प्राणिमात्रका 
कल्याण करते हुए संसारसे प्राप्त सामग्रियोंको 
संसारकी सेवार्मे, उंपमोगमें छगाते हुए, ईश्वरप्रदत्त 
शक्तियों, इच्द्रियों, साधनोंको ईश्वरके लिये समर्पित करते 


हुए, सव बच्धनोंसे मुक्त होते हुए मोक्ष---जीवनका 
परम पुदुषाथ प्राप्त कर लेता है । 
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योग ओर क्रियायोग 


( लेखक--राष्ट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णद्तजी भारद्वाज) शाज्री, आचाये एम्‌० ए०, पी-एचु० डी० ) 


प्राणी कमेशील है | प्रायः वह कुछ-न-कुछ करता 

ही रहता है | खयम्भू प्रभुने जीवनकी इन्द्रियोंकी पराक्‌ 
अर्थात्‌ बहिर्गमी बना दिया है, इसलिये प्रायः प्रत्येक 
मानव अपनी श्रोज्ादि इच्धियोंके माध्यमसे बाह्य प्रपश्नके 
शब्दादि विषयोका अनुभव करता रहता है | विषयोका 
चिन्तन उनमें आसक्ति उत्पन्न कर देता है। प्राकृतिक 
जगतमें वस्तु-स्थिति ऐसी ही हैं । प्रकृतिका कोई गुण 
ऐसा नहीं है, जो अपनेमें आसक्ति उत्पन्न करके जीवके 
बन्धनका कारण न होता हो । सत््तगुण सुखऔर श्ञानमें, 
रजोगुण तृष्णा और कार्य-प्राचु्यमें तथा तमोगुण निद्रा, 
प्रमाद और आल्स्थमें आसक्ति उत्पन्नकर मानवको बन्धनमें 
डालकर पुनर्जन्मके चक्रमें घुमाता रहता है. । संसारके 
विषय-भोगोंमें आनन्द माननेबाले मानव ग्रवृत्तिमार्गी हैं। 
वे त्रिगुणमयी संसति-सरितामें मज्जनोन्मणन करते रहते 
- हैं। विश्वमें ऐसे ही प्राणियोंकी संज्या अधिक है | 
सहत्नोंमेंसे कोई एक ऐसा होता है, जिसके हृदयमें मोक्षकी 
इच्छाका उदय होता हो । जब कोई श्रीमगवानकें--- 

यशाथौत्‌ कर्मणोंउल्यत्र छोकोडय॑ कर्मवन्धनः | 
तदथ कर्म कोन्तेय मुक्तसक्+ समाचर ॥ 

( गीता ३। ९ ) 

इस वचनका पाठ करता या गुरु-मुखसे इसकी 
व्यात्य सुनता है. कि यज्ञ अर्थात्‌ श्रीविष्णु-मगवानके 
लिये किये हुए कम बन्धनका कारण नहीं 
होते हैं, तब लौकिक विषयोभें आसक्तिका परित्याग 
करके भगवद्ीत्यथ कर्म करने छगता है । भगवानके 
लिये किया हुआ कम न केवल भव-पाशमें नहीं डालता, 
अपितु प्राचीन इढ़तम पाश-जालको काट भी डालता है। 
निवृत्तिमार्गी व्यक्ति केबल लोकसंग्रहके लिये कर्म 


करता हैं.। उस कममें वह प्रवृत्ति-मागगके समान 
आसक्त नहीं होता, अपितु उसे सुचारुरूपसे सम्पादन 
करके श्रीकृष्णापंण कर देता है । ऐसा कर्म भुने हुए 
बीजके समान फल देनेमें असमथ रहता है । यज्ञार्थ 
कमेके सर्वेत्कृष्ट रूपको श्रीमगवानने गीता (९॥ ३४ ) 
में इस प्रकार बताया है--- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां ममस्कुरु। 
मार्मेवैष्यसि युफ्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
'मुझमें मन लगाकर, मुझे परमोत्तम प्राप्तव्य 
तत्व समझते हुए मेरा भजन करो, मेरा यजन करो 
और सुझे नमन करो । इस प्रकार मजन-यजन- 
नमनरूपी योगसे तुम मुझे ही प्राप्त कर छोगे ४ 
इस योगके विपयमें शिक्षा देनेके छिये ज्ञाननिष्ठ 
उद्धवजीने श्रीभगवान्‌ वासुदेवसे प्राथना की थी-- 
क्रियायो्ग समाचक्ष्व भवदाराधन प्रभो ।*** 


एतत्‌ कमलपन्नाक्ष कर्मवन्‍्धविभोचनम। 
( श्रीमक्धा० ११ | २७। १४५ ) 


ध्रभे | उस क्रियायोगका आप मुझे उपदेश 
दीजिये, जिसके द्वारा आपकी आराधना होती है । 
पुण्डरीकाक्ष | निष्काममाबसे सम्पादित यह योग कर्मके 
बन्धनसे भुक्ति दिलानेवाला है| श्रीमगवानने इस 
सम्बन्धमें जो सबिस्तार परम रोचक उपदेश दिया था, 
वह भागवतके उक्त प्रसडूमें ही द्वष्टव्य है. । कर्मयोगके 
चूडान्तरूप इस क्रियायोगसे प्रसन्न हुए श्रीभमगवान्‌ 
साधककी इहलौकिक एवं आमुक्मिक कामनाओकी प्र्ति 
कर देते हैं | भगवानके श्रीमुखकी यह वाणी है--- 
पएव॑ क्रियायोगपथें: पुमान. घेद्कितान्त्रिकः 


अचन्छुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ११ । २७ | ४९ ) 


१-न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ | ( गीता ३। ५ ) २-पराश्ि खानि: व्यतृणत्‌ सवयम्भूस्तस्मात्‌ 
पराड्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | ( कठोपनिपद्‌ २ | १| १ ) ३-धश्यायतो विषयान्‌ पुंसः सज्ञस्तेषुपजायते | ( गीता २ | ६२ ) 


४-तत्र सत्व॑ निमलत्वात' 


।( गीता १४। ६; ७) ८ ) ५-मनुष्याणां सहसेषु कश्रिद्यतति सिद्धये | 


( गीता ७। ३ ) द-यशो वे विष्णु: ।( शतपथ-आ्रह्मण १। १। २। १३) ७-लछोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कर्तुमईसि । 


( गीता ३ | २० ) 


१५८ # असक्तो छयाचरन, कर्म परमा्ोति पूरुंप: # 


निष्काम-कर्मयोगकी पृष्ठभ्ूमि--गीताकी स्थितप्रज्ञता 


छोड़कर जब मनके सब काम) मलुज होता है आत्मारामः 
ठतुए जो अपने आपमें ही, आप; वह्दी है स्थितप्रश्ष निष्पाप । 
दु्खोंकी जिले न दो परवाह, खुखोंकी करे न जो कुछ चाह 
रहे भय। राग) रोपसे दूर वही है स्थितप्रश् है शर!। 
कहीं ज्ञो करे न ममता-मोद, किखीसे प्रेम न जिसको द्वोह; 
अशुभसे रुष्ट न शुभले तुछझः उसीकी प्रशा है परिपुष्ठ। 
समेटे अज्॒ कूर्म जैसे, खींच सथ विपयोसे वबैसे; 
इन्द्रियोका जो करे निरोध, उसीको द्ोता दै स्थिर बोध। 
अनाद्वारा या अवध अम्ुक्तः रहे चादे विपयोसे मुक्तः 
परात्पर-द्शन॒ विना परंतु इटते नहीं रोग-रख-तन्तु । 
यत्नकारी चुध जनको भी प्रमाथी इन्द्रियगण लोभीः 
अचानक चशमे करते हैँ, हृदय दधठ-पूर्वक. दस्ते ह। 
उन्हें बशमे कर साधनसे योगयुत मत्पर दो मनसे; 
इन्द्रियाँ जिसके हुई अधीनः उसीकी प्रज्ञा योगासीन | 
विपय-सेचनसे विषयासक्ति, ओर बढ़ती है अति अनुरक्तिः 
डउसीसे काम) कामसे क्रोध, प्रकदढ होता है. बिना विरोध। 
क्रोधले दारुण भमोह-विकाश, उसीसे होता है स्मतिनाश, 
जहाँ स्पति-नाश चद्दीं मतिश्रष्ड हुई मतिश्रष्ट कि फिर सब नष्ट । 
कितु वश कर इन्द्रियाँ अदोप, विधेयात्मा गतरागद्वेपः 
भोगकर भी विपयोका खाद प्राप्त करता है मनःप्रसाद | 
प्राप्त दोनेपर दृदयाहद दूर होते हैँ सभी विपाद। 
जद्दों यों 'हुई हृदयकी शुद्धि शीघ्र दी होती है। स्थिरवुद्धि । 
अयुक्तमिं वह चुद्धि कहाँ १ कहाँ चदू आस्तिक भाव चहाँ १ 
शान्ति केसी उन अ्रान्तोको ? भला खुख कहाँ अशान्तांको १ 
इन्द्रियोंक पीछे अभ्रान्तः दोड़ता हुआ मनुज-मन  आन्‍्त; 
बुद्धिोको दतता दै पलमे, नावको वायु यथा जलमें। 
इन्द्रियाँ इस कारण दे शूर | रहें विषयोले जिसकी दूर+ 
वद्दी है स्थितप्रक्ष जन धन्य, कौन उसका-सा खुकछती अन्य ? 
पूर्ण जलनिधिको ज्यों नद्नीर, नहीं कर सकते कभी अधीर; 
समाकर त्यों जिसमें सब भोग) प्रकट कर सर्के न राग न रोग। 
चद्दी पाता है शान्ति यथार्थ, कामकामी न कभी हे पर्थ।! 
छोड़कर इच्छाएँ जो स्व तोड़कर अहंकार या गदवें। 
विचरता निर्मम निरुपृद्द है; शान्तिका बह मानो गृूद्द है; 
यददी है ब्राह्मी स्थिति, इसको प्राप्तरर मोह रहे किसको। 
इसीसे अन्त समय खच्छन्द्‌ प्राप्त द्ोता है भल्मानन्द । 
--राष्ट्रकवि ख० मैथिलीशरण गुप्त 
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कर्म-विवेचन (१) 
( लेखक--डॉ० भ्रीमुशीरामजी शर्मा, 'सोमः ) 


जुक्क यजुर्वेद कर्मकाण्डका बेंद है। उसका प्रथम मन्त्र 
ही कहता है--बः सविता प्रापयतु श्रेष्ठटमाय कर्मेणे! 
सबके प्रेरक तथा उत्पादक प्रभु तुम्हें. श्रेष्ठमम कर्ममें 
नियुक्त करें । मन्त्रकी माबना श्रेष्ठटम कार्य-सम्पादनमें 
निहित है। इसका तात्पय द्ै---प्रेष्ठ, श्रे्ठतर तथा श्रेष्ठतम 
कर्मोकी ओर प्रदत्त कराना और इसके विपरीत कर्मोंकी 
क्षोर न जाने देना। श्रेष्ठ कर्मकी संज्ञा यज्ञ है | यह 
सृष्टि यज्ञरूपा दै। यज्ञके साथ ही सब प्रजा उत्पन्न हुईं। 
तः हम ऐसे कर्म करें जिन्हें यज्ञकी संज्ञा दी जा सके; 
शर्थात्‌ जो छोकवेद---उभयसे श्रेष्ठ मान्य हो | 

यज्ञकर्में. दान, संगतिकरण और पूजाकी 
भावनाएँ हैं' | अतः मानवके कर्म इन्हीं तीन भावोंसे 
भावित हों । दम दानी बनें, कृपण नद्वीं। हम देवोंकी 
प्रजा करें; बड़ों, परृज्योका समादर करें | दम मेल्से 
रदें, एक दूसरेके साथ संगति करते हुए प्रेमभरित 
व्यवद्वार करते हुए चले तथा द्वेष-ईर्ष्या-छट इमसे प्रुथक्‌ 
रहें । दम सम्माननीयोंका सम्मान करें और छोटोंपर 
दया करें | सबसे बढ़ा अह्म दै | हम ब्रह्मकी उपासना 
करें, प्रतिदिन संधिवेलामें प्रातः तथा सायं भगवानका 
भजन करें | हम सब उसीकी संतान हैं | पुत्र पिताका 
अनुकरण करता है। द्वरम भी भगवानका भनुकरण 
करें; उसके गुणोंकोी, तेजको, भपने जीवनमें 
धारण करें, उसीका ध्यान करें । यज्ञ-कर्मके ये तीन 
भाग थर्पारित्याज्य होने चाहिये | इनके अनुकूल आचरण 
करते हुए दम श्रेष्ठ, श्रेष्ठटः तथा श्रेष्ठतम कर्मोंका 
पम्पादन कर सकेंगे | यजनशीछ व्यक्तिमें यज्ञके दान 
एबं दीप्ि--दोनों गुण आ जाते हैं । 

वेदका संदेश मानव-मात्रको सश्टिके भादिकालूमें 
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ही मिल गया था। देव, ऋषि, पितर--इस संदेशके 
आधारपर ही खर्गल्लेकके भपिकारी बने “और अपने 
जीवनादशंको हम सबके लिये इतिद्वासमें छोड़ गये | 
पूवजोने उनके अनुकरणपर बड़े-बड़े यज्ञ किये और 
इस बसुधाको, कम-से-कम आर्यावत या भारतवषकों तो 
खगके सद्दश बना ही दिया था। सत्कर्मोकी जो परम्परा 
प्रचछ्तित हुई उसने आये-नरेशोको चक्रवर्ती सम्राटके 
पदपर प्रतिष्ठित किया और ज्ञानधनी प्रिप्नोंने परृथ्वीके 
सभी देशोंको अपने श्रमण तथा उपदेशोंद्यारा चत्ररिसे 
सम्पन्न किया । 'बझुघेव कुदुस्वकम!का पुनीत पाठ 
पढ़कर हम सब इस घरणीके निवासी भाई-भाईकी 
तरह प्रेम-पूषक, सुख-सबल्ति जीवन-यापन करने छगे। 


फिर भी मानव त्रिगुणोपेत होनेके कारण कमी 
देवत्वमें तो कभी दानवतामें भी प्रवेश कर जाता है । 
देवी सम्पदाका स्थान आसुरी सम्पदा ग्रहण कर लेती 
है। सत्तपर रज और तमका दबदबा हो जानेसे यज्ञका 
ऊष्बेभाव अपदस्थ हो जाता है | यज्ञका रूप पस्ि्तित 
होकर तामसियोके दुष्काम्य-कर्मोंके रूपमें आ जाता दै। 
कुछ देशो, कुछ जातियों और कुछ कालोंमें दुष्काम्य-कर्मोंका 
बोल्बालाका होना उक्त तथ्यका ही घोतक था | 


सत्तमें समत्व है । जो कर्म हमें क्‍्लेश देता दै, 
बह दूसरोंके लिये भी क्लेशकारी सिद्ध होगा | अतः हम 
आत्मोपम्य-इृश्सि व्यवहार करें। हम दुःखसे बचना चाहते 
हैं तो दूसरे भी यही चाहते हैं | फिर दम ऐसे कर्म 
क्‍यों कर, जो अन्‍्योंके लिये अनिष्टकर हों । 


समत्वकी यह भावना वेदसे चलकर भागवर्तोको 
प्राप्त हुईं। श्रीमद्भागवत (१२१२। ४५ )का कथन दै-.... 
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सवमभूतेपु यः पर्येदू भगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मनि एप भागवतोत्तमः ॥ 
यजुर्वेद-( ४०-०७ )ने इससे बहुत पूव॑ यही 
बात सिद्धान्तरूपमें कह दी थी--- 
यस्तु स्वाणि भूतानि आत्मन्येचाजुपर्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 
इसी सत्त तथा आत्मौपम्यके आधारपर मानवताका 
विकास सम्भव है, नि्वेरता इसी स्थितिमें आती है । 
गीता ( ११-५० ) कहती है-.. 
निर्वेः स्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
आयजनोंका खभाव ही ऐसा था । उन्हें 
अनायत्वसे वैर था, पर जब उनका अनाय॑त्व समाप्त 
हो गया और वे आये बन गये, तब बैर किनका 
और किनसे । यही नहीं, युद्धमें वैरका रूप दिखायी 
देता था, पर श॒न्न॒ुके मरनेपर कौन किससे बैर करेगा। 
आयेशील श्रीरामने विभीषणसे कहा था--- 
मरणान्तानि वेराणि निद्रर्त ना प्रयोजनम | 
-पबैर मृत्युतक ही रहता'है । अतः रावणसे वैर उसकी मृत्यु 
के साथ ही समाप्त हो गया। अतः 
क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येष यथा तब ॥ 
-इसका अन्त्येश्टि-संस्कार करो; इस कममें यह जैसा 
तेरा भाई है, वेसा ही मेरा भी । 
आत्मौपम्य किसीके कतंन्यपर आधात नहीं करता । 
अब गुण-कर्म-खभावके आधारपर कतंब्य कमोमें भेद हो 
जाता है । नापितका कर्म सूचीकारके कर्मसे भिन्न है | 
रंगरेज और रजकके कर्म एक-जैंसे नहीं हैं | चर्मकार, 
जुलाहा, तेी, बढई, खर्णकार आदि सब अपने-अपने 
कर्म करनेमें खतन्त्र हैं | इस भिन्नताके होते हुए भी 
सत्त कहता है कि यदि सब अपना-अपना काम करते 
हुए भगवदपण-बुद्धि बनाये रखें तो सब सद्गति प्राप्त 
कर सकते हैं । गीता-( १८ । ४६ )के शब्दोंमें---- 
यतः प्रवत्तिसूतानां येन खसर्वेमिदं ततस । 
सखकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विच्द्ति सानवः ॥ 


ए९ गत 
% शखक्तो घ्ाचरन, कम परमाशोति पूरुषः है 


खकर्मका तात्पर्य अपना करणीय कर्म है । यदि सब 
अपना-अपना कतब्यपालन करते हुए परछोकपर इंष्टि 
रखें, कर्मफठकी ओर ध्यान न ले जाकर भगवानकी भोर 
मन लगाये रहें तो वह कर्म प्रभु-समर्पित होकर मोक्षका 
कारण बन सकता है | इसे आप कर्म, ज्ञान एवं भक्तिके 
समन्वयका नाम भी दे सकते हैं | कर्मय्रोगमें इनका 
सुन्दर दशन होता है । 


यजुर्वेदने विधा और अविया, सम्मूति और असम्भूतिके 
समन्वयकी प्रशंसा की है और कहा है कि जो इन 
दोनोंको साथ लेकर चलता है, वह एकसे भवसागरकों 
पार करता है और दूसरीसे अमृत प्राप्त करता दे । 
हमारे ऋगियोका यह कथन भी है कि विप्र योग-याग- 
द्वारा सूरममण्डलकों भेदकर जिस खर्गमें पहुँचता ढै; 
उप्तीमें वह क्षत्रिय भी पहुँचता है, जो रणभूमिमें शत्रुके 
सम्मुख युद्ध करता हुआ मारा जाता है | यह खकतेंव्य- 
पालनकी ही महिमा है । तुलाधार वैज््य और व्याधके 
उदाहरण भी महर्षि व्यासने इसी प्रसड्में महाभारतमें 
दिये हैं । 

कर्म कर्मके लिये, क्तन्य कंव्यके डिये निरतर 
करते रो--८न फऋते भ्रान्तस्थ सख्याय देवा» 
अर्थात्‌---कर्म करते हुए जो थक नहीं जाता उसे देवोंकी 
मेत्री प्राप्त नहीं होती, ऐसा वेद-बचन है | उपनिषद्‌वाक्य 
भी है-'कुचन्नेवेह कमोणि जिजीविपेत्‌ शर्ते समाः--- 
कतव्यका पालन करते हुए सौ वर्ष जीनेकी कामना 
करो । आयेशील कतंन्यका आचरण करता है, अकतंन्यका 
नहीं | यदि कतेब्य केवछ कतंन्य समझकर ही किया 
गया तो वह तुम्हे अपनेमें लिप्त नहीं कर सकेगा । यही 
कमके प्रति अनासक्त भावना है | वेदसे लेकर गीतातक 


सभी शाञझ्ों एवं स्थतियोंगें इस भावनाकों प्रशस्य 
माना है। (न कम लिप्यते नरे। ) 
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भगवद्वीतामे कर्म-अकर्म, विकम-सुकम-दुष्कर्म आदि 
शब्दोंकी पढ-सुनकर मनुष्य सोचने लगता है कि कर्मके 
इतने भेद कैसे हो गये | अकर्म-बिकर्म, सुकर्म और 
दुष्कर्मोके लक्षणोंका निर्णय कैसे किया जाय ? एक ही 
'कैमेको एक परिस्थितिमें करणीय और दूसरी परिस्थितिमें 
'अकरणीय माना गया है; ऐसा क्यो : सत्य धरम है, पर 
उसके विपरीत किसीकी प्राणरक्षाके लिये असत्य बोलनेको 
भी कार्यकर्म माना गया है । यज्ञ ओ्रेष्ठ कम हैं | उनकी 
रक्षा करनी चाहिये, पर रामायणमें मेघनादके यज्ञकमको 
विध्वंस कर देना ही धर्म माना गया । मीमांसा आदिमे 
इस प्रकारकी अन्य भी कई कोटियों मिलती हैं | इनमें 
कौन-सा वाक्य धर्मसम्मत है? इस प्रकारकी जिज्ञासाएँ एक 
सामान्य मानवको असमज्ञसमें डाल देती हैं । वह सोचने 
लगता है कि क्रिस परिश्थितित्रिशेष-घर्मका निणंय कौन किस 
कार करेगा । धर्म देश-काछ्से भी ऊपर एक शाश्रत 
सत्य है, जेसा कि महाभारतके ही कई झलोकोंमे कहा 
गया है- 
न जातु कामान्न भयाजह्न छोभादू्‌ 
धर्म जल्याजीविततस्यापि हेतोः । 
धर्मों नित्यः खुखदुःखे त्वनित्ये ेु 
जाबो नित्यः हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
( भारतसावित्री ) 
काम, भय या छोमके वशीमृत होकर तथा जीवन- 
रक्षाके लिये भी मनुष्यकों ध्मका परित्याग नहीं करना 
चाहिये | धर्म नित्य है, जीव भी नित्य है, परंतु सुख- 
दुःख तथा माया अनित्य हैं | अश्वमेधयज्ञ सहस्रो किये जायें, 
तेब भी वे सत्यके समान नहीं हो सकते---अभ्वमेध- 
सहस्नाद्धि सत्यमेक॑ विशिष्यते । जो मनुष्य वाणीवी 
चोरी करता है, अर्थात्‌ शब्दद्ारा सत्यका अपछाप करता 
है, वह सभी प्रकारके चोरीके कर्म करनेबाल 
है । 'स सर्वस्तेयक्र॒न्नर/ ऐसे परस्परविरोधी वचन 
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सामान्य व्यक्तिको ही नहीं, बढ़े-से-बढ़े कवियों, क्रान्त- 
दर्शी विपश्चितोंकी भी अनिर्णयकी दशामें पहुँचा देते 
हैं--.कि कर्म किमकर्मेति केवयो5प्यत्र मोहिता 
( गीता ४ | १६ )। तथा 'गहना कर्मणों गति उतक्तियोँ 
ऐसी ही अनिर्णीत अवस्थाके लिये कही गयी हैं । 
तैतिरीयोपनिपद्के ऋषि ऐसी विचिक्रित्सा या 
सन्दिग्धावस्थामें उन अरूप, कोमलहृदय, समदर्शी, 
विचारशील, तपःश्रद्धासे संवल्ठित धर्मिष्ठोंकी ओर 
सकेत करते हुए कहते है कि यदि तुम कर्मके 
सम्बन्धमें संशयाल्ु हो तो उठो ऐसे धर्मिष्ठ वेदपरायण 
महापुरुषोंकी ओर अपनी दृष्टि ले जाओ । वे ऐसी स्थितिमे 
जैसा व्यवहार करते है, वैसा ही तुम भी करो । संशयके 
उच्छेदक तथा सत्कर्ममें प्रवृत्त करनेवाले ऐसे ही पुरुषों- 
के आचार हैं | महाभारतके यक्ष-युविषिर-संवादमे भी 
ऐसा ही कहा गया है-.. 
सहाजनो येन गतः स पन्‍्था:।?( महा०३। ३१५ | ५८)। 
विज्ञनेश्वरने भी 'याज्वल्य/ ३ | २१ पर इस प्रसड्में 
बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है | मनुने जीवनको निःसंशय 
तथा निरापदरूपसे व्यतीत करनेके लिये ही चातुववेण्य एवं 
आश्रम-व्यवस्थाको प्रसिद्ध किया था । चारों वर्णोक्रे पुरुष 
आश्रमधर्मके अनुसार जीवन व्यतीत करने छगें तो-- 
प्रायः कम विचिकित्साका अवसर ही उपस्थित नहो। 
कालिदासने रघुबश ( १। ८ )में सूर्ययशी राजाओके 
सम्बन्ध्में कहा है--- 
शेंशवे5+यस्तविद्यानां योवने. विपय्रेषिणाम्‌ । 
वार्थके मुनिज्नत्तीनां योगेनान्ते तन्॒त्यजाम॥ 
धाल्यावस्थामें विद्याका अभ्यास, योवनमें गृहस्थता--- 
सतानोत्पत्ति, राज्यरक्षण तथा बुढ़ापेमें मुनिवृत्ति (वानप्रस्थ) 
घारणकर सूयवश्ी क्षत्रिय राजागण योगद्वारा अन्तमें 
जरीरका पर्त्याग करते ये | यहाँ कबिने सूर्यबशी क्षत्रियोंको 
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मुनिबृत्तिमें तो प्रवेश कराया है, पर संन्यास लेनेके 
लिये नहीं कहा; क्योंकि सभी शाल्ोंमें क्षत्रियोंके लिये 
प्रव॑ तीन आश्रम ही निर्दिष्ट है । श्रमजीवी 
तथा व्यापारी वैद्य शाखानुसार गृहस्थाश्रमतक ही 
सीमित रहते हैं, वे वानप्रस्थाश्रम भी ग्रहण नहीं 
करते | यही शाख्रका आदेश है | क्षत्रिय अपने पुत्रको 
गृहस्थका भार सौपकर त्यागबृत्तिकों सुगमतासे अपना 
छेता है; क्योंकि उसे धन, पद तो क्या, तनतकका मोह 
नहीं रहता । प्राणोंको हयेढीपर रखे रहना उसके जीवन- 
क्रमका अछ्ढ होता है | अतः वानग्रस्थकी मुनिद्वत्ति 
उसे सहजसड्डिनी जान पड़ती है । वानप्रस्थसे भी ऊपर 
संन्यास है | संन्‍्यासी क्षत्रिय तो यशो5मिलापासे भी ऊपर 
उठ जाता है । क्षत्रिय मुनिबृत्तिमं भी अपने लिये जीता 
है, पर ब्राह्मण अपने लिये नहीं, सबके लिये है । 
ब्राह्मइत्ति संबमय होती है | इसी हेतु ब्राह्मण-संन्‍्यासी 
पत्चिजक कहलाता है । ऐसा समस्त व्यक्तित्व सारे विश्वको 
अपना समझकर सर्वत्र बिचरण करता है और सबको 
सदाचारका क्रियात्मक उपदेश देकर वैदिक संस्कृतिका 
प्रचार करता है | वर्ण और आश्रमकी यह व्यवस्था 
जीवनको उत्कप प्रदान करती है और संश्योका निवारण 
करती हुईं सबके लिये जीवन-पथको ग्रशस्त करती है । 
घर, सदाचार या नीतिपर आधार्ति वर्ण और 
आश्रमकी मर्यादा कर्ममागके क्रमको व्यवस्थित कर देती 
है तथा सशयके लिये कोई स्थान ही नहीं रहने देती । 
ग्गवान्‌ व्यासजीका आदेश है--.. 
तस्माद्‌ धर्मप्रधानेन. भवितव्य॑ यतात्मचा । 
था च॑ सर्वभूतेपु चतितव्य यथात्मने ॥ 
भारत, शञा० १६७ | ९ ) 
इसलिये &यमीयों धमग्रधान---धम॑मय जीवनवालछा 
होना चाहिये और उसे सभी प्राणियोंसे बेसा ही 
व्यवहार करना चाहिये, जेसा वह अपने लिये करता है | 
धर्मप्रधान प्राणी सभी प्राणियोका हिंत्‌ होता है । 


_ परमाप्ाति /+ !, 
# असक्तो द्वाचरन्‌ कम परमाप्नाति पूरुपः ४ 
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गृहस्थके छिये पाँच महायत्न निर्वारि हैं | संध्या 
या ऋगितर्षण ब्रह्मयज्ञ है। खाध्यायद्वारा ऋषि-ऋणपे 
उक्रण होना है | संध्या, भक्ति या उणसनासे परम 
ऋति प्रभुके सांतिव्यमें पहुँचना है. । अलिद्दोन्र देव- 
ऋणसे मुक्ति देता है। पिंतृयज्ञ माता-पिता, पितामह 
आदिके ऋणको उतारनेका साधन है । वल्विश्वदव गो-आदि 
पत्नु तथा पक्षी, कृमि आदि प्राणवारियोंकी सहायता « 
करना सिखलाता दे | अतिथियज्ञ द्वारपर आय साधु- 
सनन्‍्तको भोजनसे तृप्त करना है । इस प्रकार गहसपर 
जितना भी व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सार्वभीम भार है, 
वह पत्च यज्ञोंद्यारा दूर हो जाता है। आम्रप्त-न्यवथा 
जीवन-विकासकी ऊष्वेशिखातक पह़ूँचा देती है । आश्रम- 
व्यवस्थाकी उपादेयता अत्यन्त आदरणीय है । 


कार्य, कर्म-वे करणीय कतब्य हैं---जिनका अवधारण 
वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था करती रही है | कर्म करते हुए 
मनोदृत्तिको त्रह्ममय बना डिया जाय, जो कुछ किया म॥ 
रहा है, वह भगवदरपणभावसे समन्वित हो, तो कर्मका 
प्रभाव, उसका परिणाम निःअ्रयसप्रद होगा | हम 
अम्युदयम छर्गे, पर अबको प्रेमके शिरपर रखे रहें, तो 
ऐहिक तथा आमुष्पिक ( पारलौकिक ) दोनों क्षेत्रोमे 
सफल होगे | केबल प्रेगर्मे फेसे रहना मनुष्यजीवनका 
नितान्त दुरुपयोग है । 

कममें काया, वाणी तथा मन--तीनोका योग रहता 
है । यदि हमारे शरीर, वाणी *और मन पत्रित्र रहे 
तो कर्म भी पावन छिद्ध होगे | यह पावनता सतकी 
देन है | राजस एवं तामस अंश सतके सामने दव 
जाते हैं और उसके वश्वर्ती होकर विचरण करते है ! 
कर्म-मीमांसामे सतका ध्यान इसीलिये सर्वोपरि है | सतको 
वेदने देवी द्वार कहा है.। यह द्वार मछसे सधि कराकर 
ब्रह्म सामीष्यद्वारा सायुज्यकी सिद्धि प्रदान करता है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय संस्कृत वाब्नयका एक 
अम्नल्य ग्रन्थ-रन (शास्त्र ) है । इसमें ज्ञान, भक्ति 
ओर कर्मका समन्वय द्ृष्टव्य है | भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
अजुनने शझ्का की कि “यदि कमंकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ 
है तो मुझे भयंकर कर्ममें क्‍यों छगाते हैं; इनमेंसे 
एक ही बात निश्चय करके कहिये, जिससे में 
कल्याणको प्राप्त होऊँं ( गीता ३। १-२ ) इसपर 
श्रीभगवानने कहा कि अजुन ) इस छोकमें दो प्रकारकी 
निष्ठाएँ मेरे द्वार पहले कही गयी है । ज्ञानियोंकी 
ज्ञानयोगसे और योगियोकी निष्काम कमयोगसे । 


मन, इख्धिय और शरीरदारा सम्पन्न होनेवाली 
'इम्प्रण क्रियाओमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर 
सच्िदानन्दधन परमात्मामें एकीमावसे स्थित रहनेका 
नाम ज्ञानयोग है, इसीको संन्यास, सांख्ययोग एवं ज्ञान- 
निष्ठा कहते हैं । 

“कर्म 'शब्द'कृ धातुसे बना है, इसका अर्थ है-- 
करना, व्यापार, हलचल । 'कम!के साथ योग ( युजू+- 
घन-दो वस्तुओं या ईश्वर एवं जीवको एकमें प्रिडनेका 
यहाँ नामयोग है---.संयोगं योगमित्याहुर्जीवात्म- 
परमात्मनोः फल और तम्गूछक आसक्तिको त्यागकर 
भगवदाज्ञानुसार केवल सप्रत्वबुद्विसे कम करनेका नाम 





ज्ञानयोग और कर्मयोग 


( लेखक--श्रीबाबूरामजी द्विवेदी, एम्‌ू० ए.०, बी० एड़०, साहित्यरत् ) 


>> 


'निष्काम कर्मयोग” है; इसीको#बुद्धियोग, समत्वयोग, 
तदर्थकर्म, मदथकर्म, मत्कर्म भी कहते हैं | 

निष्ठा शब्दका अथ वह भाग, रीति, प्रणाली या 
पद्धति है, जिसपर चलनेसे अन्त्में मोक्षकी प्राति होती 
है । गीतोक्त (निष्ठा! साधनकी अन्तिम स्थिति अथवा 
मोक्ष-दशाकी परिचायिका है । ज्ञान-निष्ठाकी पूर्णावस्था 
ब्रह्मात्मैक्य स्थिति है और कर्मनिष्ठाकी अन्तिम अच्युत्तम 
अवस्था ही ब्राह्मी स्थिति है । 

गीतोक्त ज्ञानयोग और कर्मयोग-दोनोंसे 
मोक्ष-आरप्ति 

गीताके पद्चम अध्यायके आरम्भमें अज्जुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे प्रन्‍न किया कि आप कर्मोके संन्यासकी और 
किर निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा करते है । इन दोनोमें 
जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मुझसे 
कहे (५। १ ) । श्रीक्षषण्णने यह कहकर उसकी 
शब्बाका समाधान किया कि “कमोंका संन्यास और 
निष्काम कर्योग--दोनो ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु 
उन दोनोमें कर्मोके संन्याससे निष्काम कर्मयोग साधन- 
सुल्म होनेके कारण ) श्रेष्ठ हैं. ।! संन्यास और निष्कामकर्म- 
योगको अज्ञानी अछग-अछूग फल्वाले कहते हैं, न कि 
पण्डितजन । दोनोमेंसे एकमें भी अच्छी प्रकार स्थित 





है १-लेकमान्यतिलकके मतानुसार पहले अर्थात्‌ दूसरे अध्यायमें (गीता २ | ११-३० तक ) साख्यनिष्ठाके 


अनुसार ज्ञानका ( तत्पश्चात्‌ूई, २ | ३९-५३ तक ) कर्मयोगनिष्ठाका वर्णन किया गया है | देखिये-गीतारहस्य 


अथवा कर्मयोगशास्त्र; पृष्ठ ६८० | 


२-शान--शा+भावे ल्युट्‌) जञानयोग-जानमेव योग: कोशल्म ब्रह्मप्राप्त्युपायो वा |शब्दस्तोममद्दानिधि, पृष्ठ १८६॥। 


३- अब्दस्तोममहानिधि, पृष्ठ ३५१ दक्षस्मृति । 


४-सन्यासः कमयोगश्च निःश्रेयसकराबुभी । तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मथोगों विभिष्यते !| 


(गीता ५ | २) 
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है पुरुष ) दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त 
(५।०४)। 


तर श्रीकृष्णने स्पष्ट कर दिया 
| परमधाम प्राप्त किया जाता 
है, पही ( ५ 80 भी। भतः जो 
ब्ानयोग और ( निष्कार) कर्मयोगको ( फलरूपसे ) एक 
देखता है, वही यथाथदर्शी है! | संन्यास ( ज्ञानयोग ) 
भौर निष्कामकर्मयोग दोनों भगवानके खरूप ( विभूतियाँ ) 
हैं । श्रीमद्भागवतके उद्धवगीता-प्रस्न-( विभूतियोग- )में 
श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं---.'मै ध्मोमिं कर्म-संन्यास 
भथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोकों अमय- 
दानरूप सच्चा संन्यास ( ज्ञानयोग ) हूँ । 


निष्कामकर्मयोगको भी अपनी दिव्य विभूति बतलाते 
हुए भगवानूने ( श्रीमद्भागवत, १८ । ३२में ) उद्धवसे 
बह है कि 'ैं बल्वानेंमें उत्साह और पराक्रम तथा 
भगबद्भक्तोमें भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग हूँ # 'भगवदू- 
विक्षतियाँ भगवानूके अखण्ड अन्तर्यामित्व एवं व्यापकत्व-- 
विभुत्वकी द्योतिका तथा तत्सांनिष्य-प्रात्तिकी साधिका हैं, 
अतः विश्वतिरूपमें संन्यास और निष्कामकर्मयोग-दोनों 
अछग-अछग निश्चय ही भगवआपिके साधन हैं । ये दोनों 
स्तन्त्र हैं। 






हारीतस्मृतिमें ज्ञान-कर्मसमुश्यके सम्बन्धमें उल्लेख 
मिलता है कि जेसे पक्षियोंकी गति दोनों पंखोंके योगसे 
होती है, वेसे ही ज्ञान और कर्म ( दोनों ) से शाश्रत 
त्रह्मकी प्राप्ति होती है. | इससे स्प्ट है कि ज्ञान-कर्म- 
समुच्यय भी मान्य है । यजुर्वेदकी एक उक्तिके अनुसार 
जो मनुष्य विदा ( ज्ञान ) और अब्रिया ( कर्म ) दोनोंको > 
एक दूसरीके साथ जानता है, चह अविया ( कर्मों )से 
मृत्यु अर्थात्‌ नाशबन्त माया-सृष्टिके प्रपश्चको ( भलीभोति ) 
पारकर विद्या-( ब्रह्मज्ञान- )से अम्ृतत्वको प्राप्त कर 
लेता हैं! । 

विद्या और अवियाका तात्विक खरूप यजु्वेंदके 
एक अन्य मन्त्रसे स्पष्ट होता है---'जो मनुम्य अविया 
अर्थात्‌ अनित्यमें नित्य, अशुद्धमें शुद्ध, दुःखमें सुख और 
अनात्मा-शरीरादिमें आत्मबुद्धिका अम्यास करके हक 
गुण-रहित कारण-रूप परमाध्मासे भिन्न जडवस्तुकी 
करते हैं, वे घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ते हैं; परंतु जो 
अपने आत्माको पण्डित माननेवाले ( विद्यायां रता। )-- 
शब्द-अथका ज्ञान रखनेवाले अवैदिक आचरणमें रमण 
करते हैं, वे उससे भी अधिक अज्ञानरूपी अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं. । 


के आिसमत उयााटराअायकाइामशनप सका -ताइ दस ताइतक माभाए पर अर जब जटिल जिट लक  जनिलिबह कि ज ख्ये ०. वी] ० 
१यत्साख्यें: प्राप्यक्षे खान तद्योगैरपि गम्यते | एक सांख्य व योग च यः पर्यक्षि य पश्यति ॥ ( गीता ५० ) 


२-धर्माणामस्पि सन्यासः क्षेमाणामवहिर्मति: । गुह्यानां 


३-ओजः सहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वताम्‌ । सात्वता 
४-वाभ्यामेव हि पक्षाम्यां यथा बे पक्षिणां गति: | तथैवज्ञानकर्मम्यां प्राप्यते ब्रद्मशाश्वतम्‌ ॥ 


७-विद्यां चाविद्या 


द-अन्ध तमः 


च यस्तद्वेदोभय<सह | अविद्या मृत्युं तीर्त्वा 


सूजत सौन॑ मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत-ऊद्धवगीता ११ । १६ । २६ ) 


नवमूर्तीनामादिमूतिरहं . 


( हारीतस्मृति ७ | ११ ) 


परा ॥ 


विद्ययाइमृतमरनुते ॥ 
( यजु० ४० | १४) 


प्रविधन्ति .येडविद्यामुपासते | ततो भूयडएव ते तमो यछउ विद्याया*रता: ॥ 


( यजु० ४० | १२) 


*# शानयोग और कमयोग # 


ना अंऑऑिननननन आओल्‍न जे आशिजनन +न++ य-+++»+>+५ज 





. महात्मा नारायण खामीने “ेदरहस्य्में उक्त भावकों 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो अविद्या-कर्मका 
( ज्ञानकी उपेक्षा करके ) सेवन करते हैं, वे गहरे 


श्दण 


अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो विया-ज्ञानकी 
( कमकी उपेक्षा करके ) उपासना करते हैं, ने न्म्म्न 
भी अधिक अन्धकारमें गिरते है । 


- +_ 


शीताका ग्रतिपाद्य विषय 


व चल ०७ कं ंभकधाआाओ 
: संन्यास-मार्ग---श्रीशडराचार्य आदिके मतानुसार-- 
(“ऋते शानाज्न मुक्तिः। ( ज्ञनके बिना मुक्ति नहीं है ) 
२-नान्यः पन्‍्था विद्यतेषयनाय। (२ ते० उ० ३ । ८ ) 
( मोक्षके लिये ज्ञानको छोड़कर दूसरा माग नहीं है ।) 
३-कर्मणा बध्यते जन्‍्तुर्विद्यया तु प्रमुख्यते । 
( महाभारत, शान्ति० २४१ | ७ ) 
४-नहि. ज्ञानेन सद्॒श पवित्रमिह विद्यते । 
( गीता ४ । ३८ ) 
"-श्ान लब्ध्चा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति | 
(गीता ४ | ३९ ) 
उपयुक्त पिद्धान्तोेके आधारपर संनन्‍्यासमार्गी अनेक 
५रपियो और विद्वानोने श्रीमद्भगवद्गीताका मुख्य प्रतिपादय 
विषय 'ज्ञानयोग” सिद्ध किया है । गीतोक्त ज्ञानयोगके 
अनुसार सत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाल, स्पृह्ारहित 
जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा भी 
नैष्फरम्यसिद्धिको प्राप्त होता है। 





हे 
कर्म-( निष्कामकर्म--) पक. तिल्कके 
मतानुसार-- ह 
१-योगः कम॑सु कौशलम्‌ (गीता २। ५० ) 
२-कुवेन्नेवेह कमोणि जिज्जीविषेच्छतं समा ( यजुवेद 
४० । २ )--हस संसारमें कर्मों ( निष्कामकर्मों )को 
करते हुए ही सौ वर्षोतक जीनेकी इच्छा करे । 
३-नियतं कुरु कर्म त्व॑ कर्म ज्यायो ह्कमंणः । 
(गीता ३। ८ ) 
४-तयोस्तु कमसंनन्‍्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते । 
(गीता ५। २) 
५-योगयुक्तो मुनिम्नक्म नचिरेणाधिगच्छति | 
(गीता ५ | ६ ) 
उक्त भगवद्‌वचनोंके आधारपर गीताका प्रतिपाथ 
विषय निष्कामकर्मयोग छिद्ध करते हुए कर्मयोगी पुरुष 
गीता (३। ४ )के तथ्यका प्रमाण देकर कहते हैं कि 
कर्मोके आरम्भ न करनेसे नेष्कर्म्यविस्थाकी प्राप्ति नहीं 


होती और कमेंके त्यागनेसे भगवत्मातिरूपी सिद्धि 


नहीं मिलती । 


श्रीमहूगवद्गीताकी नवीनता, अलौकिकता अथच सा्वभोमिकता 


गीता-धर्मकी अबतारणा महाभारत-युद्ध-कालमें उस 
समय हुई, जब अज्जुनको मोह हो गया था कि अपने ही 
सगे-सम्बन्धियोसे में कैसे युद्ध करूँ | यदि सांख्य 
"संन्यास या ज्ञानयोगके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भी गीतामें अजुनको आदेश दे दिया होता कि “जाओ 
संन्यास ले छो, भाततायी कौरवोंके अव्याचारोंको सहन 


करो, तब गीता भी उपनिप्रदोकी सांख्य-( ज्ञान-? 
प्रधान परम्पराकी कडी बनकर रह जाती । 

यदि व्यवहार-दर्शनकी प्रधानता, छोक-संग्रह्मत्मक 
भावोंकी सामान्योन्मुखताकी कसौटीपर गीता खरी 
उतरती है तो यही उसकी नवीनता भौर भल्लैकिकता 
है । ज्ञाकेक साथ भक्तिका मेल करके निष्काम-कर्म- 


अल क लक कक््हल्््््न्क्स्ल शक्ल 77 या मम मय सकल सिल 
१-असक्तबुद्धिः सब्र जितात्मा विगतस्व॒हः । नेष्कम्यसिरद्धि परमा सन्यासेनाधिगचछति || ( गीता १८ | ४९ ) 
२-न कर्मणामनारम्भास्नैष्कम्थ पुरुषोब्ड्नुते | न च संन्यसनादेव सिर्धि समधिगच्छति || 


प--वेदरहस्य-पष्ठ १०७। २ 


कर 


रद्द 


श्रोगका समर्थन गीताकी सबसे वड़ी विशेषता है । यही 
ढसकी सावभोभिकता है । 
गीतामें लोकसंग्रह 

(४., गीता :>वर्णित लोक-संग्रहमें व्यवहारद्शनकी 
झलक ८ मिलती है४- “लोकसंगत्रहमेवापि संपश्यन्‌ 
कर्तुमहसि! “३५७० ) | भगवान्‌ कहते हैं----छोक- 
संग्रह-( विश्वके भरण भीषण , सृष्टि-सब्नालन-) की ओर 
दृष्टि रखकर भी तुझे कर्म करना ही उचित है । 

गीता शांकरमाष्यमें इस पदकी व्याख्या इस प्रकार 
है-.-'लोकसंग्रहः---लोकस्योन्मार्गप्रवृत्ति निवारणम्‌ । 
भर्थात्‌ लोककी मार्जनीय कुप्रबृत्ति- कुमाग-) को 
रोकना ही छोकसंग्रह है | गीताके भअब्याय दो 
सछोक ११-३० तकमे सांख्ययोगका वर्णन है, परंतु 
अठारहवें स्छोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुनकों कर्तेव्य- 
कर्म, क्षात्रधर्म, छोकसंग्रहषिपयक समुचित शिक्षा दी 
है--..'नाशरहित, नित्यखरूप जीवात्माके ये सब शरीर 
नाशवान्‌ कहे गये हैं, अतः हे अज्जुन ! त्‌ युद्ध कर । 
ज्ञानयज्ञ नहीं, कर्मयज्ञ कर । 

गीताके निष्कामकर्मयोगका अन्य 
शास्रोंद्वारा समर्थन 

श्रीमद्भगवद्‌गीताके पूर्ववर्ती ग्रन्थ यजुर्वेदकी आज्ञा 
है---.'मनुष्य इस ससारमें धर्मयुक्त निष्कामकर्मोंको 
करता हुआ ही सौ वर्ष जीबित रहनेकी इच्छा करे । 
इस कममें प्रवृत्त व्यवहारों-( छोक-संग्रह-कम-) को 


» असक्तों दयाचरन्‌ कम परमापोति पूरुपः * 


पे नमन कप नस पलपल सनम नललत लत नक 


चलानेवाले तुझ मनुष्यमें अधर्मयुक्त अवैंदिक काम्यकर्म 
लिप्त नहीं होते । अव्यात्मरामायणमें श्रीरामचन्ूजी 
लक्ष्मणसे कहते हैं कि कममय संसारके प्रवाहम पड़ा 
हुआ मनुष्य बाहरी सब प्रकारके कतेव्यकर्म करके भी 
अल्प्ति रहता है । महामारत अश्वमेवषत्रमें कमयोगका 
स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है;--जेसे “जो ज्ञानी पुरुष 
श्रद्धांसे फलाशा न रखकर कमे-( निष्कामकर्म-) 
योगका अवलम्बन करके कर्म करते हैं, वे ही साधुदर्शी 
हैं अर्थात्‌ सच्चे कर्मयोगी हैं । ह 


कठोपनिपद्‌ ( २ | १९ )के शांकरमाष्यमें कर्म- 
योगविषयक निम्नाज्लित इश्टान्त ध्यातव्य है---पूर्ण त्रह्म- 
ज्ञानी पुरुष सब कर्म करके भी श्रीकृष्ण और जनकके समान 
निःस्पृह, अकर्ता-अल्प्ति एवं सबंदा मुक्त ही रहता हैं । 
गीता (३। ११ )में कमयज्ञका समन्वयात्मक रहस्य 
बतलाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है. कि इस यज्ञद्यार 
देवताओंकी उन्नति करो, देवताछोग तुम सबकी 
करेंगे । इस प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदानह्वरा उन्नति 
करते हुए कल्याणको प्राप्त होओगे । 


ऋगेदके एक मन्त्रसे भी इस गीतोक्तमावकी पुष्टि 
होती है--'मनुष्यो | तुम सब मिलकर चले, एक 
भाषा वोलो, तुम सवके मन एक-जैसा ज्ञान रखनेवाले 
हों---जेसे पहले उत्तम ज्ञानी ( व्यवहार-कुशल ) विद्वात 
अपना भाग, अपना कतेंन्य-पालन करते आये हैं । 


७ ७७७ >> ाणा 


१-गीता-रहस्य अथवा कर्मयोगगास््र, पृष्ठ ३६१ | 


२-गीता-शांकरभाष्य ३ | २० | 
३--अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्पोक्ताः शरीरिणः | अनाशिनोडप्रमेयस्य तस्माद्ुध्यख भारत ॥| ( गीता २। १८ ) 
४-कर्वस्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतं समा: | एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥( यजुर्बेंद ४० । २ ) 


कटा. जमनममकमककभे #मर, 
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 ७-अ्रवाहपतितः कार्य कुर्वन्नपि न लिप्यते | वाह्मे सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्नपि राघव ॥| ( अध्यात्म रामायण २।४।४२ ) 
८-कऋर्वते ये तु कर्माणि श्रद्धाना विपक्षितः । अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीरा: साथुदशिनः || ( म० आइवब० ५० ].5।७ 
-विवेकी सर्वदा मुक्तः कुबंतो नास्ति कर्तृता | अवलेपवादमाशित्य श्रीकृष्णननकोी यथा ॥ (कठं० २। १६ शी: 


भा०्मे उद्धत स्मृति-वचन ) 


८-संगच्छष्य॑ संवदध्व॑ सं वो मनासि जानताम्र्‌ | देवा भाग यथा पूर्व संजानाना 


उपासते ॥( ऋग्वेद १० | १९१ | ९, 


% सत्त्वशञान और निष्काम कमेयोग 5: १६७ 
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तलज्ञान और निष्काम कृर्मयोग 


( लेखक--श्रीकृष्णकान्तजी “वज्नः ) रे 


तरचोषपि हि. जीवन्ति जीवरनित सुगपक्षिणः । 
से जीवति गनो यय्य सननेल थे जीवति ॥ 
( योगवा० १। १४ | ११ ) 
> महर्षि वस्िष्का कथन है कि जीवन या प्राणशक्ति- 
* जिसे “बेशेपिकदशनने'---..त्वस्मद्ठेशिशनां लिक्षम! 
सूत्रद्दारः संज्ञाकम और सांख्यने---'सामान्यकरण- 
चृत्तिः प्राणादा बायवः पश्च' कहकर “अध्यात्मवायुः या 
“अन्त/करण-क्रिया/दी संक्षा दी है--मानव, पछु-पक्षी 
आदि सबमें साधारणतया समान है। किंतु मनुष्यको 
मृगादि पछु-पक्षियोसे विभक्तकर उच्च श्रेणीमं समासीन 
करनेवाली शक्ति मननात्मिका मानसिक प्रक्रिया है--“मत्वा 
कमाणि सीव्यन्ति? जिसके विंकसित होनेपर प्राणी 'मानव! 
कहलाता है । पुनः चित्तकी एकाग्रता और अमननकी अवस्था 
शद्रावथा प्रदान करती है। चित्तकी एकाग्रताके लिये 
'प्राथना करते हुए साधक कहता है---- 
वि मे कर्णा पतयतो वि 
चश्तुर्ची इदं ज्योतिःहृद्य आहिते यत्‌। 
वि मे मनश्वरति दूर आधछथीः 
कि खिद्‌ वस्यामि किमु नू मनिष्ये ॥ 
( ऋकक्‍संहिता ३ | ९ ]६ ) 
'परमात्मदेव ! मेरे दोनों कान इधर-उधर दूर-दूर 
' जा रहे हैं, मेरे नेत्र भी इधर-उधर दौड़ रहे हैं, हृठयमें 
स्थापित जो यह न्ानरूप ज्योति है, वह भी दूर माग 
रही है । अति दूरस्थ विपयका ध्यान कर मेरा मन भी दूर- 
“दूर भ्रमण कर भ्रान्त हो रहा है | ऐसी दशामें हे प्रभो ! 
मै आपसे क्‍या कहँ और मै क्या मनन करूँ ? 
मेरी असमथताओ देखते हुए आप ऐस्ती अपार कृपा 
कीजिये, जिससे मेरी चश्चल इन्द्रियाँ समाहित हो जायें |? 
ब्रह्माभ्याससे ही चित्तैकाप्रय सिद्ध होता है । इस 
विपयमें उपनिपदृका--- 


| 
9०9 


तमेच धघीरो वचिन्नाय प्रश्ञां कुर्वबीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद बहन शब्दान्‌ चाह्ररेविग्लापनं हि तत्‌॥ 
कक (बह ० ४।४। २१) 
यह कथन प्रमाण है | पद्कुल्शीकारने इसे स्पष्ट 


शब्दोंमें ब्रह्माम्यास कहा है--- 


तचिन्तन॑ तत्कथनमन्योन्य॑ तत्प्रयोधनम्‌ । 
एतदेक॑ परत्वं॑ च ब्रह्माभ्यास॑ विद्ुवुंधाः ॥ 
(पश्च० ७ | १०६ ) 


उस ब्रह्माका चिन्तन करना, उसीका कथन 
करना और परस्पर समझना तथा उसी एकमें लगे रहना 
ब्रह्माम्यास है | चित्तबृत्तियोंका निरोध ही योग है--- 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । 

( पातझ्लयोगदर्शन; समाधि० २ ) 
इससे द्रष्टा अपने असली खरूपमें स्थित होता है-- 
तदा द्र॒ष्टुः खरूपेषवस्थानम्‌ | 

( वही समाधि० ३ ) 
वित्तको किसी देश-विदेशमें बॉध देना धारणा है-- 
देशवन्धश्चित्तस्य घारणा . ( वही विभूति० १ ) 
इस प्रकारकी एकाम्रताके द्वारा दृत्तिके अखण्ड 

प्रवाहका नाम ध्यान है--... 
तन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 

( वही विभूति० २ ) 

इस अ्रान्तिरूप जगतको मनका विम्रममात्र, दृश्य, 
तश्वर और अलातचक्र ( मशाल )के समान अति चद्चल 
जानना चाहिये | यह एक ही विज्ञान नाना रूपसे भास 
रा है | अतः ग्रणोके परिणामसे हुआ यह तीन 
प्रकारका विकल्प मायामय ही है | 
संकल्पसानरकलनेद जगत्समगत्रम । 
( बराहोप० २। ४५ ) 
यह सारा जगत्‌ सकलपमात्र है । यद्यपि यह 
सारा संसार मनोमय है, मनके ही कारण इससे 


वन्धन हुआ है, तथापि मनके द्वारा ही इस संसारसे 
“सि्ृत्ति भी हो सकती है | कहा गया है--- 
मन एव मनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयोः । 
वन्‍्धरन विषयासक्त॑ मुक्‍त्येनिर्विययं मनः ॥ 
( न्रिपुरातापिन्युप० ५ । ३ ) 
मन ही" बन्धन और मोक्षका कारण है । 
विपयासक्त मनसे वन्धन तथा विषयरहित मनसे मोक्ष 
होता है ॥ तथा--- 
मससेव मनदिछत्वा पाश  परमवन्धनम । 
भवाद्ुत्तारयात्मानं नाखावन्येन. तार्यते ॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ | १०७ ) 
भनसे ही मनका पाशरूप वन्धन काटकर संसारसे 
आत्माको तारे और किसीके द्वारा वह तारा नही 
जा सकता | जिसका मन शान्त और पापरहित 
है, जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे योगीको 
सचिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीमाव हो जानेसे अति 
उत्तम आनन्द प्राप्त होता है-- 
प्रशान्तमनर्स होने योगित्त 


खुखसुत्तमम्‌ । 
उ्फेति ०». 
उपति शाल्तरजर्स ब्रह्मभूतमकत्मपम ॥ 
( गीता ६ | २७ ) 
मनोनिश्वत्ति: परमोपशान्ति:*' 


सा काशिकाहं न्िजवोधरूपा । ( काशीपश्चक० १) 
'मनकी निवृत्ति हो जानेपर परमशान्ति प्राप्त होती है 
मनसो हामनीभावे छैत॑ नेवोपलभ्यते । 
( माण्छक्यकारिका ३। ३१ ) 
भनके अमनीभाव ( संकल्पड्नान्य ) हो जानेपर दवैत- 
दरशन नहीं होता | 
मनसेवेद्मापतव्यम्‌ । (क० २।१। ११) 
'सनसे ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है | 
यदा यात्युन्मनीभावस्तदा तत्परम॑ पद्म । 
( परेड्छोप० ४ | २१ ) 
जब उन्मनीभाव हो जाता है | तब परमपद प्राप्त 


होता है ॥ 


# असक्तो छयाचरन्‌ कम परमाप्ाति पूरुष: # 


अनानभरिय+ जजजनन 





संकल्पसंक्षयशाहलिते. तु चित्ते 
संसारमोहमिहिका गछिता भवचन्ति | 
( योगवा० उत्पत्ति०, महों० ५ | “३ ) 
सकलपके क्षय हो जानेपर जब चित्त गछ जाता 
है तब संसारकी श्रान्ति-भावना नष्ट हो जाती है | 
अभ्यास और वेराग्यसे ही मनका निरोध होता है--- 
अभ्यासवेराग्याभ्यां_ तन्निरोधः । | 
( योग० समाधि० १२ ) 
यस्त सर्वाणि भूतानि आत्मन्येबाजुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ 
यरिसनू सबोाणि भूतान्यात्मैवाभूछिजानतः । 
तञ्॒ को मोहः कः शोक एकत्वमजुपश्यतः ॥ 
( ईंश० ६-७ ) 
'जो सम्प्रण भूतोंको आत्मामें देखता है और सब 
भूतोमें अपने आत्माको देखता है | बह किसीसे घृणा नहीं 
करता | जिस समय मनुष्य सब प्राणियोंमें आत्माको 
पहचानने छगता है, उस समय न मोह रहता है, 5 
शोक । फिर वह खरूपमें सित हो कर्त्तापनड; अभिमानसे " 
दूर हो जाता है |! इसीडिये गोखामीजीने छिखा है--- 
कर्म कि होहिं सरूपहिं चीन्हे। 
श्रीमद्भागवतके ग्यारह॒व स्कन्धके उन्नीसवें अध्यायमें 
निर्दि: है कि जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्ध पुरुष 
है, वे ही मेरे वास्तविक खरूपको जानते हैं | कामना 
या संकल्पके त्यागसे ही खरूपकी प्राप्ति होती है। 
कल्पनाके खरूपको जाननेवाले विद्वान अहं-भावना 
( आत्माको देहभाव मान लेने )की ही कल्पना करते 
हुए आत्माको आकाशके समान अपरिमित अनन्त और 
व्यापक मानकर परमात्माके वास्तविक रूपका निरन्तर 
चिन्तन करते हैं | यही तत्तज्ञ पुरुषोके मनमें कल्पनाका 
या संकल्पका त्याग कहलाता है |! 
तत्त्व-विचार--'मै कौन हूँ और यह संसार नामक 
शेप मेरे निकट कैसे आ गया 0? इस विषयमें न्यायपरवंक 
किया गया अनुसंधान बिचार कहलाता है | इस जगतमें 


न 
$ तत्त्वज्ञान ओर निष्काम कर्मयोग 
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सत्यके ग्रहण और असत्यके त्यागकी बुद्धिसे सम्पन्न 
पुरुषोको विचारके विना उत्तम तत्त्वका ज्ञान नहीं होता । 
विचारसे ही तत्तज्ञान होता है। तत्लतका बोध कराते 
हुए भगवानने कहा है-'सृश्कि प॒वे केवछ मै ही मै था। 
मेरे अतिरिक्त न भाव था न अभाव और न तो दोनोंका 
कारण ज्ञान | न स्थूल जगत्‌ था न सूक्ष्म जगत्‌ और 
न दोनोंका कारण प्रकृति | जहाँ यह सृष्टि नहीं है-- 
वहाँ मे ही मै हूँ । और इस सष्टिके रूपमें जो कुछ 
प्रतीत हो रहा है, वह भी मे ही हूँ और इस सृश्कि न 
रहनेपर जो कुछ बच रहेगा, वह भी मै ही हूँ? ( भागवत 
२।९) 'शिवसंहिता'में स्पष्ट किया गया है कि जीव शिव 
या परमात्मासे मिन्‍न नहीं है | कहीं किसी वस्तुमें कोई 
भेद नहीं है और जो भेद प्रतीत होता है, वह भ्रम है | 
जो हुआ है और जो होगा, जो मरर्तिमान्‌ है और जो 
अम्नत्त है, वह सब परमात्मा्मे अज्ञानसे भासता है। 
श्रीमद्गागवतमें यह बात स्पष्ट कही गयी है कि एक 
अद्यय ज्ञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ तीन 
प्रकारसे कहा गया है--- 
वदन्ति तक्तत््वविदस्तत्व॑ यज्जानमहयम। 


ब्रझ्ेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 
( भा० १ | २। ११ ) 


जिस प्रकार एक ही वस्तु दूध, भिन्‍न-मिन्‍न इच्द्रियोसे 
ग्रहण किये जानेपर मिन्न-मिन्‍न गुणोंवाछ्या जान पड़ता 
है---जेसे नेत्रोके द्वारा शुक्ल, रसनाके द्वारा मधुर 
इत्यादि, उसी प्रकार एक ही परमतत्त वस्तुतः अभिन्न 
होनेपर भी उपासनाके भेदसे त्रिभिन्‍न रूपोमें ग्रहण किया 
जाता है । उसकी प्रतीति ज्ञानीके प्रति ब्रह्मरूपसे, 
भोगीके प्रति परमात्मारूपसे और भक्तके प्रति भगबद्गपसे 
होती है । श्रीमद्भागवतके अनुसार श्रीकृष्ण ही परमतत्त 
हैं | जिन भगवानके नामोका सकीतन सारे पापोको 
सर्वथा नष्ट कर ढेता है और जिन भगवानके चरणोमें 
आत्मसमर्पण, उनके चरणोंमें प्रणति सबंदाके लिये सब 
प्रकारके दुःखोकों शान्त कर देती है, उन परमतत्त- 
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१२ | १३।२३ ) । भगवान्‌ कृष्ण खय॑ं कहते है कि 

मै ही खयं सत्य तत्त हूँ | ( श्रीमद्धा०ण ११ । २८ ) 

पश्चात्य विद्वान भी नश्वरताके बीच केत्र७ एक 

सत्यका ही अस्तित्व मानते हैं | 'ठेनिसन'के शब्दोंमें--- 
पका द0व, जरा ९एला 7८४ धातें 0ए25, 
()76 (900, 096 ॥,0ए9, ०76 डिशशाशा( 


ख्यात 06 ई9-०् १9]ए76 €एटाएं, 

70 जारी, 76 फ्राणट कल्य0व 70ए९४- 

वही भगवान्‌ चिरन्तन है, अमर है और सबको 
प्यार करता है | एक ही ईश्वर है| उसका एक 
महान्‌ नियम, एक महान तत्त्व है, उसीकी सुदूर देवी 
घटनाकी ओर-चिरशान्तिकी ओर रुप्तची रचना चली जा 
रही है | 

4 य्र॒ (०४०१ नामक विद्वानने पज5 50९7१९९ 
075०07०:०१ ७5०० ? नामक पुस्तकमें वैज्ञनिकरोके ईश्वर- 
विपयक्र विचारोका संकलन किया है | उसमें गायाध्था 
छा 2९४, 0॥4ए९४ ,0692९, /0779507, 9ए०0, 
(पराध्उ5, डिततागह्ठ/जा, ]6४० ४४४०४ आदि प्रपतिद्र 
विज्ञान-विशारदोके विचार दिये गये हैं। इनमेंसे प्रत्येकन 
अपने ढंगसे 'परमात्म-तत्वकी महिमा गायी है, उनके 
अनुसार जो सबसे ऊँचा एवं सबका समन्वय करनेबराल 
तत्त है और जिसके बिना अनन्तताके पहत्त्वकी कल्पना 
भी असम्मत्र है । 

परत्रह्म-- 

यो भूत च भव्य च सर्व यश्वाधितिष्ठति । 
खयस्य च केवर्ल तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
( अथर्ववेद १० । ८ १ ) 

परमात्मतत्नको यथाथेतः जान लेनेपर बासनाओका 
जो उत्तम यानी अगेपरूपसे अभाव है, उसे ही सबमें 
समभावसे सत्तारूप मोश्षपद कहा गया है । ज्ञानी 
महात्मा पुरुषोके साथ विचार करके और अध्यात्ममावनासे 
शात्रोको समझकर सत्ता-सामान्यमें जो निष्ठा होती है, 
उसी निष्ठाको मुनिलोग पर्रह्म कहते हैं । 
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तज्ञान-- परमात्मा ही है । इस प्रकार जो दृद नि्नस # उसमे 


सार-बस्तुका नाम ही तत्त है तथा आत्म और 
अनात्मके भेदको जान लेना ही ज्ञान है। श्रीमद्गागवर्तके 
ग्यारहवे स्कन्धर्में कहा गया है कि जिसके द्वारा समस्त 
प्राणियोंमें पुरुपप्रकृति, महत्तत्त्त, अहक्कार और पश्चतन्मात्र- 
रूप नो तत्त, दस इच्धियोँ, एक मन, पोच भूत और 
तीन गुण--इन अट्ठाईस तक्तों और उनमें अधिष्ठानख्पसे 
अनुगत एक आत्मतत्त्का भी साक्षात्कार विद्या जाता 
है, वही मेरा निश्चित ज्ञान हैं तवा जब उस एक ही 
आत्मतत्तका निरन्तर अपरोक्ष अनुभव होता रहता है 
ओर उसके अतिरिक्त त्रिगुणमय भावोंद्री उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रठुय आदि दिखलायी नहीं पड़ते, तब ज्ञानकी इस 
प्रगाढ अनुभूतिको ही विज्ञान ( तत्तज्ञान ) कहते हैं । 
तत्तज्ञानकी प्राप्तिके लिये वैटिक कालसे ही यह प्राथना 
चली आ रही है-- 

3० शा नो मिन्रः शं॑ वरुणः | शं॑ नो भवत्वर्यमा । 
श॑ न इन्द्रो बृहस्पतिः | शं नो विप्णुरुरुक्रमः । नमा 
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेच प्रत्यक्ष श्रह्मासि । 
त्वामेच प्रत्यक्ष ब्रह्म बद्ष्यामि | ऋते चदिष्यामि। 
सत्य चद्पष्यामि । तन्मामवतु । तद्धक्तारमवतु । 
अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । 

( तेत्ति० शीक्षावल्लीका शान्तिपाठ | यह मन्त्र अग॒तः 
शु० यजु० ३६ | ९; ऋग्वेद १ | ९० | ९, अथवबेद १९ 
९ | ६ मे भी मिलता है। ) 

'हे सर्वेशक्तिमानू |! सबके प्राणखरूप वायु- 
मय परमेश्वर | आपको नमस्कार है | आप ही समस्त 
प्राणियोंके प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं । अतः: में आपको 
ही प्रत्यक्ष त्रह्मके नामसे पुकारूँगा। में ऋत नामसे भी 
आपको पुकारूँगा; क्योंकि सररे प्राणियोंके लिये जो 
कल्याणकारी नियम हैं, उस नियमरूप ऋतके आप ही 
अधिष्ठाता हैं | तथा में आपको 'सत्य'के नामसे पुकारूँगा, 
क्योकि सत्यक्ते अविष्ठातृडेब आप ही हैं: 

इस जगतमें आदि और अन्तसे रहित प्रकाशखरूप 


निश्चयवों महात्मागण सम्यका लोन यानो परासग्रका 
खराप अर्थात शान बहते हैं | यह संत नगत फामान्म 

) एसा निश्य बरओ पुरम पणे लखन शाम है 
जाय यह यवायथ आतल्मददन है। उस पफरगारगात मनन 
न तो दृश्य जगत £ और न ही मन है | ब्ष ही दृश्य 
बनकर चेट्ा बर रहा हैं, ऐसा विचारकर लखझानीक 
चित्तमें जगतकी शिति और स्कृुरणा प्रक्राशखर्दा दी 
भासवी है, क्योंक्रि बोब हो जानेप शानीरी इंह्िर 
नि:सदेह न तो अम्यार मात जाता है और ने ही ज़गन- 
वी सिति रखती है | उमडिय बा गया है- इस्य 
शोभाके पारी ज्ञानी पुरुष पाइटि ( लखझान ॥गनां 
प्राप्त कर चुक है। उन्ह रस ललित इस ऑआयशक 
विद्यमान होनेपर भी इसका भान नहीं होता । ने 
सो परहढा ही समझने हैं | सो परसइट्टिकों ग्राम हो 
चुके हैं, दृश्य-प्रप्तदा भान ने होनेते। कारण उनका 
चेष्टा भी वास्तत्रिक चेश नहीं होती | ऐसे तत्त्तज्ञानीके 
परामबर्मे दबता भी असमय होते है; क्योंकि वह 
आत्मा ही हो जाता है । 

कमे-- 

वेदान्तवी इश्टि कमका प्रवाह अनादि है। जबतक 
प्राणी जीवित हैं, उसे कम करना पड़ता है | वह 
पर्णतया कर्मोको छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि प्रकृतिके 
गुण सत्त, रण और तम सबसे वच्पुवक दुछ-न-चुछ 
कर्म कराते रहते हैं | सुनना, देखना, चखना, सूँघना, 
स्पश करना, चलना, विचारना, संकल्प और निम्नय 
करना आदि सब कायिक, बाचिक, मानसिक और वोद्धिक 
चेशण कमके अन्तगंत हैं | पर ब्रह्मदथिसि कमका 
अस्तित्व ही नहीं है; क्योकि वे तो एक पदाथके जड़ 
और चेतन उभयरूप होनेपर भी हो सकते हैं। जो 
वस्तु विकारयुक्त और अपना हिताहित जाननेवाडी होती 
है, उसीसे कर्म हो सकते हैं, अतः वह विकारयुक्त 


उनका 
उसका 
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होनेके कारण जड़ होनी चाहिये और हिंताहित ज्ञान 
रखनेके कारण चेतन । किंतु देह तो अचेतन है और 
उसमे पक्षीकी तरह निवास करनेवाछा आत्मा स्वेथा 
निर्विकार और साश्षीमात्र है | इस प्रकार कर्मोंका 
कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता | 


मनुष्य निष्कामभावसे अपने कतंव्यकर्मोंको करता 
रहे तो वे ( कर्म ) भूने हुए या उबाले हुए बीजोंके 
समान सुख-दुःखादि फल पैदा न कर सकेंगे और इस 
तरह बन्धन-ृन्‍्यता होनेके कारण वे मोक्षप्राप्तिमें बाधा भी 
न डाल सकेंगे | ये कर्म अकम हैं, अर्थात्‌ फल्प्रद नहीं हैं; 
क्योंकि अन्य कर्मोंकी तरह इनमें कर्तापन नहीं रहता । 
नित्य-नैमित्तिक कर्म जब निष्कामबुद्धिसे अर्थात्‌ 
ईश्वरापणबुद्धिसे किये जाते हैं, तब ये चित्तशुद्धि करके 
मोक्षग्राप्ति कराते हैं और इसी कारण उन्हें निष्कामकर्म 
कहते हैं । तत्त्ज्ञानी परमात्मामें अमिन्नभावसे स्थित 
होकर कर्तापनके अभिमानसे रहित जो कर्म करता है, 
वह भी मुक्तिके अतिरिक्त अन्य फल देनेवाले न होनेसे 
अकर्म ही है। 
उपसहार-- 

उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट होता है कि तत्त्तखरूप 
परह्म परमात्मा ही इस संसारमें अपने वास्तविकरूपमें 


स्थित है । उन्हे सदा-सवंदा समस्त जड़-चेतन पदार्थोमिं 
विराजमान जानकर उनके शरणागत हो अनन्यमावसे 
आत्मसमर्पण कर देनेके बाद भक्त अपना अस्तित्व समाप्त- 
कर प्रभुमय हो जाता है | उस समय उसके द्वारा कोई भी 
कार्य उसके द्वारा किया हुआ नहीं समझा जा सकता । 

जगतमें सत्य, आत्मा और ब्रह्मको छोड़ और कुछ 
भी नहीं है । ब्रह्म ही द्र्ठ बनकर दृश्यको देखते हैँ । 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयकी संज्ञको नष्टकर जब साधक 
अपने खरूपमें स्थित हो जाता है, उस समय उसके 
द्वारा जो कम होते है, वे भी आत्म या ब्रह्मरूप होनेके 
कारण कम नहीं कहलाते | भगवान श्रीकृष्णद्वारा उद्धब॒को 
बतलाये हुए 'भागवतधर्म'के अनुसार सच्चा साधक यह 
जानकर कि मै जो कुछ कार्य कर रहा हूँ, वह 
भगवानके लिये कर रहा हूँ और उनके करते समय प्रभुके 
नामोंका सदेव स्मरण करता हूँ । इससे कर्तापनके 
अभिमानसे दूर रहकर निष्कामभावसे वह जो कुछ करता है, 
साधकमें निष्कामकर्म ममताके अमावसे वे कभी बन्धनकारक 
नहीं होते | भतः मानव-जीवनकी सफलता तत्त्वज्ञानकी 
प्राप्ति और सदैव प्रमुहिताय ममत्व-विहीन-कततत्याभिमानसे 
रहित काय करने खरूपस्थिति एवं भगवन्नामस्मरणमें 
सन्निहित है । 


+-२5३»९<००-- 


निष्कामकर्म और अध्यात्मवाद 


( लेखक--आचाय श्रीतुल्सी ) 


कर्म ग्राणीका खमाव है । कोई भी प्राणी कर्मके 
बिना जी नहीं सकता | जबतक कर्म है, तबतक 
जीवन है । जीवनकी हर प्रद्ृत्तिका सञ्लालन क्मके 
द्वारा होता है। कर्की समाप्ति ही चैतन्य जीवनकी 
समाप्ति है ।इसी दइश्सि भगवद्गीताका एक सिद्धान्त है 
ध्हि. कश्चित्‌ क्षणमपि जात तिप्वत्यकमंछत! 
कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कभी निष्किय रह 
सके । कर्म जीत्रकी सत्ताका प्रतीक है। कम छूठते ही 


प्राणीकी उस सत्ताका लोप हो जाता है, जिसमें वह 
अवतक कर्म करता रहा है | 

धजेनदशनः भी इसी. पिद्भान्तको खीकारकर 
चलता है कि सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अयोग अवस्था 
( अकर्म अबस्था-) को प्राप्त नहीं कर सकता | मन, 
वाणी और शरीरकी प्रवृत्ति हर क्षण चल्ती रहती हैं। 
स्थूल-अबृत्ति क्रिसी क्षण रुक भी जाय तो भी मक्ष्म 
प्रवृत्तिका निरोध नहीं होता | साथक कमसे छुटकारा 


श्र 
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चाहता है; क्योकि कर्म हो दुःखका सजक है । ऐसी 
स्थितिमं कौन-सा पथ प्रशस्त है, जो सावककी 
साधनाके डिए अनुकूल हो, जिस पथपर चलकर वह 
अपनी आत्माको परमात्माके पदतक पहुँचा सके 

गीतामें इस प्रश्नका समाधान निष्कामकर्म करनेकी 
प्रेरणा देकर क्रिया गया है। जेन-शास्ततोंमें इसके दिए 
दो उपाय सुझाण गये हैं---निरोध और संशोधन । 
निरोध, संबर, गुप्ति आदि शब्द एक ही अर्थके थोतक 
हैं। तिरोधका अर्थ है रोकना । मनुष्य अपनी इस 
क्षमताको विकसित कर सम्प्र्ण क्रियाका निरोध कर ले। 
जवतक इस रूपमें क्षमताका त्रिकास नहीं होता है, वह 
कम-से-कम अनावश्यक करमको छोड़ ठे। आवश्यक 
और अनावश्यक कमोंमें एक निश्चित भेद-रेखाका होना 
बहुत जरूरी है; अन्यया शक्तिका अपव्यय होता है भीर 
कमका कोई खुफल नहीं होता। 


गहराईसे देखा जाय तो मनुप्यकी अधिकतर 
प्रवृत्तियों अनावश्यक होती हैं । प्रवृत्तिके अनेक रूप 
हैं---ब्रोलना, चलता, खाना, सोना, हँसना आदि। 
इनमेंसे एक प्रवृत्तिपर ही ब्रिमश किया जाए तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि अस्सी प्रतिशत क्रिया अनावश्यक 
होती है । इसकी जॉच करनेके लिए एक दिनका पूरा 
मौन करके निश्चित परिणाम निकाला जा सकता हैं । 
देखना यह चाहिये कि एक दिनके मौनमें अनिवाय- 
रूपसे बोलनेका प्रसड़ कितनी बार उपशधित होता है । 
कठिनाईसे दो-चार प्रसड़ ऐसे वनते होगे, जहाँ बोले 
ब्रिना काममें अवरोध आ जाता है । अधिकांश बोलना 
तो अम्यासवश होता है । महात्मा गांधीने मौनको 
सर्वोत्तम मापण बताते हुए कह्ा--यदि तुम्हारा काम 
एक शब्द वोलनेसे चल सकता है तो तुम दो शब्द 
मत बोलो 0 साइरसका अनुभव है कि मुझे मौन 
रहनेका पश्चात्ताय कभी नहीं हुआ, किंतु इस बातका 
पश्चात्ताप अनेक बार हुआ कि मै क्यों बोला ? 





|. छू 
५ असक्तो छाचरन्‌ कम परमाप्राति पूरषः ४ 
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बोलना समस्या है और गीन समावान है । बो्लबाद्म 
अनेक प्रकारकी उल्झने बढाता है और मीन रइनेवादा 
प्राप्त उल्क्षनकोीं भी सुलझा लेता है। मौन रइना संगत 
ही न दो तो चिन्तन और विवेक-तवेक सीमित झन्दोंका 
सहारा व्या जा सकता है । इसी प्रक्कार अन्य क्रियार्भामे 
भी अनावश्यकका निरोत् साथनाकी इंशिसे तिगपदमाम 
है | मन, वाणी और झरीरकी सागी अनपेन्ित 


७, 


प्रवृत्तियोंका निरोध होनेके बाद जो प्रवृत्ति बचेगी, उम्में 


निष्कामकर्मकी पुठ छग सकती है । 


आवश्यक और अनावश्यक कार्योक्रा सम्यक्न अतशोध 
होनेके बाद अनावश्यक प्रदृत्तिका निरोध और आवस्यकर्म 
सशोधन करनेबाल्य निष्कामकर्मकी दिझामें गति करता 
है । निष्कामका अर्थ है अनासक्त कर्म | काम छोटा हो 
या बड़ा, आवश्यक हो या अनावश्यक, आसकिक्ा 
परिहार उस कर्मक्ी उपदियताका मानदण्ट है । बढ़ 
आसकि किसी भी पहढका स्पश करनेबादी नहीं होनी 
चाहिये । इस संदर्भमे जैन आगनोर्गे बहुत ही स्पट 
दृश्कोण है । वहों| साथक्कों यह सुझाया गया है कि 
बह अपनी तपःसाथना और आचार-साबनामे भी किसी 
प्रकारकी आशंसा (उच्छा)न जोड़े । आमंसाका परिहृ: 
होनेसे तपत्या और आचार दोनो समात्रि बन जाने हैं । जहाँ 
भी इनमें क्रिसी प्रकारकी आशंसा जुड़ी कि समातरि 
खग्डित हो जाती है। तपःसमानिक्रे चार प्रकारोंकी 
चर्चा करते हुए कहां गया है--- 


१-इस छोकके निर्मित तप नहीं करना चाहिये । 

२-परलोकके निमित्त तप नहीं करना चाहिये । 

३-कीर्ति, वर्ण, शब्द और झलक ( यश )के डिये 
तप नहीं करना चाहिये । 


४--निर्जरा आत्म-गुद्विके अगिरिक्ति किसी भी उद्देश्यसे 
तप नहीं करना चाहिये । 


रे 
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इसी प्रकार आचार-समाधिके भी चार प्रकार 
बताए गये हैं-- 
१-इस लोकके निमित्त आचारका पालन नहीं 
करना चाहिये। ५ 
२-परलोकके निमित्त आचारका पालन नहीं करना 
चाहिये । 
३-कीर्ति, वर्ण, शब्द और झ्लोकके निमित्त 
आचारका पालन नहीं करना चाहिये । 
४-आहंत हेतु---अह॑तोंद्वारा मोक्ष-साथनाके लिये 
उपदिष्ट हेतु ( सबर और निजंरा ) के अतिरिक्ति किसी 
भी उद्देश्यसे आचारका पालन नहीं करना चाहिये । 
उक्त संदर्भभे गीताका निष्काम कर्म और भगवान्‌ महा- 
वीरकी सकाम निजेरा--दोनो समान महत्तवके हैं। किसी 
भी कामनासे जुड़ी हुई कोई भी प्रद्गति सकाम निजंरा- 
में परिंगणित नहीं होती । गीतामे-“कर्मण्येबाधिकारस्ते 
मा फल्ेेषु कदाचन'---तुम्हारा कर्म करनेका अधिकार 
है, पर फलाका्लाका तुम्हे अधिकार नहीं है---कह- 
कर श्रीकृष्णने व्यक्तिको कर्म करनेकी खुली छूट दी 
है | उसका वैशिष्व्य यही है कि वह कर्म निष्काम हो | 
पजैनदशनः निष्काममावसे किये जानेपर भी अनपेक्षित 
कर्मको नियन्त्रित करनेका परामश देता है । 
सामान्यतः छोगोंकी एक धारणा है कि मनुष्यको 
अकर्मण्य नहीं होना चाहिये | कुछ-न-कुछ करते रहना 
ही जिन्दगी है, जीवन है | जिस दिन कर्म छूठ गया, 
उस दिन जीनेका उल्लास भी छूट गया । किंतु यह 
घारणा उन छोगोकी हो सकती है, जिन्होंने अन्तमुंखता- 
का अम्यास नहीं किया हो । इस मान्यताकासमथन वे ही 
व्यक्ति कर सकते हैं, जो ध्यानकी भूमिकासे गुजरे न हो । 
ध्यानसाथना व्यक्तिको अकर्म रहनेकी प्रेरणा देती है । 
मन, वाणी और शरीरकी स्थूछ क्रियाओका निरोध 
ध्यानका प्रथम बिन्दु है| सूक्ष्म क्रियामात्रका निरोध 


घ्यानका अन्तिम बिन्दु है | इस सखितिमें पहुँचनेवाला ही 
मोक्षकों पा सकता है । 

खय॑ भगवान्‌ महावीर साढ़े बारह सालतक अकर्मकी 
साधनामे संत्ूम्ग रहे | उस अववभिमें उन्होंने न क्रिसीको 
उपदेश दिया, न प्रवचन किया । उस समय वे किसीके 
साथ बात करना भी नहीं चाहते थे | बहुत बार न 
बोलनेके कारण उन्हे कई प्रकारकी यातना सहनी पड़ी | 
वे सब कुछ सहृते रहे, पर अनपेक्षित एक शब्द भी नहीं 
बोले | जब कभी वे बोलते, आत्मशोधनकी दइश्सि ही 
बोलते थे | वे अधिकांश ध्यानमें रहते थे। कई-कई 
दिनोतक निरन्तर ध्यानकी साधना करते थे । ध्यानकालमें 
चाहे मच्छर काठे, चाहे बिच्छू या साँप काटे; चाहे 
आगकी लपठे उनके शरीरको झुल्स दे, वे एक क्षणके 
लिये भी प्रकम्पित नहीं हुए | साधारणतया ये बाते 
समझमें आने-जेसी नहीं है, फिर भी इनपर अविश्वास 
करनेका कोई कारण नहीं है । निष्फाम कमका 
इससे बढकर कोई दृश्टन्त नहीं हो सकता । जिस कर्ममें 
अपनी दैह्िक आसक्ति और परिकर्म भी छूट जाते हैं, वहाँ 
कोई कामना रह ही कैसे सकती है | वैसी अवस्थामें 
ही निष्कामता पुष्ठ होती है। ., 


निष्काम कमका-परिणाम अध्यात्म है | अध्यात्मवादी 
व्यक्ति ही इस इश्कोणको विकत्तित कर सकते है । 
भौतिकवादी व्यक्ति तो अनेक प्रकारकी कामनाओसे घिरा 
रहता है । उसकी एक कामना पूरी छोती है, चार दूसरी 
उमर आती है । आज हमारे राष्ट्रिय संकटका भी सबसे 
बड़ा कारण यही है। यदि हमारे राष्ट्रवता निष्फाम 
कर्मकी दीक्षा खीकार कर छे तो अनेक समस्‍्याएँ खयं 
समाहित हो सकती है । किंतु जबतक उनके चारो ओर 
कामनाओका जार ब्रिछा रहेगा, आकाद्लाओंका विस्तार 
होता रहेगा तथा कर्मको सशोधित करनेका इृष्टिकोण 
निर्मित नहीं होगा, तबतक खस्4 राष्ट्रिय चेतनाके 
विकासकी कल्पनामात्र बनकर ही रह जायगी । 


१७७ 
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कर्मयोगका तत्त्व, महत्व और कर्मयोगीका स्वरूप-स्वभाव 


[ श्रीमद्भगवद्धीताफे आधारपर ] 


( लेखक-पभ्रीराजेन्द्रकुमार्जी घवन ) 


योगका तात्पय॑ है---.'समता'--'समत्व॑ योग 
डच्यते? ( गीता २ | ४८) । परमात्मा भी 'सम! है--- 
पत्िर्दोंप हि सम॑ ब्रह्म! ( गीता ५। १९ ) । अतर्व 
योग, समता और परमात्मा--तीनों एक ही त्त हैं । 

समताकी प्राप्ति संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
होती है; क्योंकि संसार विपम है | इसलिये भगवान्‌ 
गीता ६ । २३- में कहते हैं--- 


(त॑ विद्याद्‌ दुःखर्संयोगवियोगं योगसंशितम्‌ |? 
“दु:ख-संयोगके वियोगको 'योग'नामसेजा नना चाहिये ॥? 


संतार दुःखोंका घर है---डुश्वाल्यम! ( गीता 
८। १५ ) | अतः संसारसे सम्बन्ध होना ही (दुःख- 
संयोग” है | इस दुःखरूप संसारसे वियोग ( सम्बन्ध- 
बिच्छेद ) होनेपर मनुष्य योगी हो जाता है और उसकी 
स्ति समता या परमात्मतत््वमें हो जाती है । 


वास्तवमें जीव खरूपतः पहलेसे ही योग अथवा 
समतामें स्थित है । परंतु उसने भूलसे संसार-(थिपमता-) 
से अपना सम्बन्ध मान लिया, जिसके कारण उसे अपने 
खरूपकी विस्मृति हो गयी । अतए्व संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेदपूृंक अपने खरूपकी स्मृति जगानेके लिये 
अहैतुक करुणावरुणाल्य भगवानने तीन योग-साथन 
बतलाये हैं---ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग# | यहाँ 
केबल कमयोगपर विचार किया जा रहा है। 


कर्मयोगका तात्पर्य दै---कर्म करते हु परमात्माको 
प्राप्त करना | आसक्ति और कामनाको स्यागढ्र समत्य- 
बुद्विसे शास्रविहित कतेब्य-कर्मका आचरण "कर्मग्रोगा 
कहलाता है । कर्मयोगमें 'कर्मः दूसरेकि बियि और 
थ्योगः अपने लिये होता है । कर्मय्रोगी अपने डिये कभी 
कोई कर्म नहीं करता । परमात्मप्रापि 'कम'से नहीं, 
अपितु 'कमयोग'से होती हैँ | 'कर्म'से रागकी वृद्धि 
होती है और 'कर्मयोग'से रागका नाप द्वोवा है । कर्म- 
योगमें सभी कर्म आसक्ति और कामनाकों त्यागकर 
किये जाते हैं । आसक्ति और कामनाको त्यागकर 
किये गये कर्म कर्म होनेपर भी निष्प्राण निस्तत्ल होनेसे 
“अकर्म बन जाते हैं, अर्थात्‌ वे बचचनकारक नहीं होते 
( गीता 9२० )। इसडिये कर्मयोगी कर्म करते हुए 
भी कमोंसे व्प्ति नहीं होता ( गीता ५ | ७) | वह 
आसक्ति और कामनासे रहित होकर कर्म करते हुए 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है ( गीता ३। १९ )। 
गीतामें प्रायः दो-चार नहीं सर्वत्र इसी भावनाकी धुनसक्ति 
दीखती है इसमें योग शब्द भी बहुधा कर्मयोगके लिये 
प्रयुक्त हुआ है । 


कर्मयोगमें सर्वप्रथम निविद्ध-कर्मो-( झूठ, कपट, 
चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि-का खरूपसे त्याग किया 





# योगार्त्रयो मया ग्रोक्ता हणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञान कर्म च भक्तिश्र नोपायोड्न्योडस्ति कुतचित्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ कहते है--मनुष्योका कल्याण करनेके छिये मैंने इन तीन योगोका उपदेश किया है--ज्ञानयोग, 
कर्मयोग और भक्तियोग | मनुष्यके कल्याणके लिय्रे इनके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है ७ 


( श्रीमद्धा० ११ | २०। ६ ) 


७2 कल्‍म कक फ कर कफ ४3 + कम मर. 
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जाता है; क्योंकि निषिद्ध कर्म मनुष्यकों बलपूर्वक बाँधने- 
वाले होते हैं। शात्रबिहित कतेव्य-कर्मोको फछकी 
आसक्ति और कामनाका त्याग करके किया जाता है; 
क्योकि शाखबिहिंत कर्मोंका खरूपसे त्याग करना 
अनुचित है (१८।६) । शाख्रविहित कर्मोका 
खरूपसे त्याग करना राजस एवं तामस त्याग कहा गया 
है और कर्मोंको खरूपसे न त्यागकर उनमें आसक्ति 
और फलेच्छाका त्याग करना साच्िक त्याग कहा गया 
है ( १८। ७-९ )। श्रीमगवानका कथन है--- 
तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें 
नहीं । इसलिये तू कमोके फलका हेतु मत हो 
तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ( गीता 
२। 9७) !! 


कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी और अपने लिये 
नहीं मानता । शरीर, इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, मकान, 
- जमीन आदि जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब-की-सब 
मनुष्यको संसारसे ही ( संसारमें जन्म. लेनेपर ) प्राप्त 
हुई हैं, और ( पृत्यु आनेपर ) संसारमें ही छूट जायेगी । 
मनुष्यके पास कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है | संसारसे 
मिली हुई वस्तुओंकी अपनी मानकर उनसे सुख लेनेसे 
मनुष्य बंबता है और उन्हे संसारकी ही सेवामे लगा 
देनेसे मनुष्य मुक्त होता है । शरीरादि वस्तुओको अपनी 
और अपने लिये माननेसे 'भोग” होता है, 'योगः नहीं 
रह जाता । इसलिये हमारे पास जो सामग्री है, उससे 
दूसरोकी सेवा कैसे हो १ दूसरोंका हित कैसे हो ! 
दूसरोंको सुख केसे पहुँचे !-यहींसे कर्मयोग प्रारम्भ 
होता है । कर्मयोगीकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके हितके 
#-तंतू स्वयं थोगससिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 


लिये ही होती है. । इस प्रकार संसारकी वस्तुको संसारकी 
ही सेवामें लगा देनेसे संसारसे सुगमतापृर्वक सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है और समता या परमात्मतत्तकी 
प्राप्ति हो जाती है | 

अन्तःकरणकी शुद्धि कर्मयोगसे ही होती है ( गीता 
७५ | ११ )। सांसारिक वस्तुओंको अपना मानना ही 
अन्तःकरणकी मल अशुद्धि है। कर्मयोगी किसी भी 
वस्तुको अपने लिये अपनी न मानकर उसे दूसरोंके हितमें 
लगाता है । इसलिये उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है, और फल्खरूप उसे तत्तज्ञानकी प्राप्ति भी अपने- 
आप ( बिना किसी दूसरे साधनके ) हो जाती है# । 

कर्मयोगका मूछ मन्त्र है---सेवा । जो कर्म अपने 
लिये किया जाय, वह 'भोगः और जो कम दूसरेके 
लिये किया जाय, वह 'सेबा” है | कमयोगी अपने लिये 
कुछ भी न करके निःखार्थ और निष्काममावसे अपनी 
प्रत्येक क्रिया दूसरोंके सुखके लिये ही करता है | उसके 
द्वारा दूसरोंकी खुख मिल सके, या न मिल सके, पर 
उसका भाव दूसरोंको सुख पहुँचानेका ही रहता है। 
सुख तो उन्हे ही मिलेगा, जिनके भाग्यमें घुख है, पर 
सुख देनेका भाव रखनेसे कर्मयोगीका अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाता है । कर्मयोगी खामाविकरूपसे निरन्तर सबके 
हितमें रत रहता है। इसलिये उसे खुगमतापूर्वक 
परमाक्मग्राप्ति हो जाती है;| क्योकि जो दूसरोके हितमें 
लगा रहता है, उसका परम-हित भगवान्‌ करते ही है । 

कर्योगी कभी खप्ममे भी ऐसा विचार नहीं 
करता कि दूसरे बढलेमें मेरी सेवा करें, मेरी प्रशंसा 


एवं सम्मान करें, मेरा एहसान ( उपकार ) माने 


कार पाकर उस तस्‍्वज्ञानकों कर्मयोगक्रे द्वारा झुद्धान्ः करण हुआ योग ससिद्ध पुरुष अपने-आप ही 


आत्माम पा लेता है ! ( गीता ४। ३८ ) 
ते आप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ 


सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमे रत योगिजन मुझे ही ग्राप्त कर लेते हे ७ ( गीता १२।४ ) 


'१७द्‌ 











इ्यादि । जो दूसरेसे सुख, सेवा, सम्मान या अन्य 
किस्ती लाभको पानिकी आशासे दूसरेकी सेवा करता है 
वह भोगी होता है, योगी नहीं होता । सेवा करनेकी 
वस्तु है, करबानेदी नहीं । एक व्यापारी शीतकालमें 
सैकड़ों कम्बल बेच देता है, और उन कम्बलोसे 
छोगोको सुख भी पिलता है; परंतु इसे व्यापार ही 
कहा जायगा, सेवा नहीं; क्योंकि व्यापारी बदलेमें धन 
कमानेके उद्देश्यसे ही कम्बल बेचता है । सेवामें 
भावका विशेष महत्व होता है, क्रियाका कम । 


कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी न मानकर 
उसीकी मानता है, जिसकी वह सेवा करता है। 
इसलिये वह दूसरेकी सेवा करनेमें अपना कोई एहसान 
नहीं मानता, अपितु वह यह मानता है. कि ससारसे ली 
हुई वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगा देना अपना ऋण 
उतारना है, किसीपर कोई एहसान करना नहीं । 


सेवाके विपयमें लोगोंकी एक मुख्य शइ्टा यह रहती 
है कि जिम्तकी सेवा की जाती है, उसकी दृत्तियाँ बिगड़ती 
हैं, जेसे---एक नि्षन व्यक्तिकी धनसे सेवा की जाय, 
तो उसमें शनें:शने छोम उत्पन्न हो जायगा और घन 
लेने या मांगनेकी बुरी आदत पड़ जायगी। परंतु 
यह शब्जा निराधार है । वास्तवम अपनेद्गारा की गयी 
सेवामें ब्रुटि होनेवर ही दूसरे-( सेवा लेनेवाले- )में 
'लेने!का भाव उत्पन्न होता है | तात्यय यह है कि यदि 
हम बदलेमें मान, आदर, सुख आदि पानेकी कामनासे 
अथवा मम्ता-आसक्तिको साथ रखते हुए दूसरेकी सेवा 
करते हैं, तो उसमें 'लेने'की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । 
इसके विपरीत आसक्ति और कामनासे रहित ईश्वर बुद्धिसे 
शुद्ध सेवा करनेसे दूसरे-( सेवा लेनेवाले-) के अन्तःकरणमें 
भी दूसरोकी सेवा करने-( या दूसरोको देने- ) का भाव 
धम ही जागृत होता है | 


हम जिस ( शरीरादि ) वस्तुको अपनी मानते हैं, 


है परमापोति | 
» असक्तो हाचरन्‌ कम ते पूरुषः * 
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वह अगुद्न हो जाती है । कर्ममोगी किसी भी वस्तुको 
अपनी नहीं मानता | अतः कमयोगीके पास आनेत्राढी 
प्रत्यक बरतु पत्रित्र हो जाती है, धन्य हो जाती है | 
जिस ख्थानमें कर्ममोगी निवास करता है, बढ स्थान 
पत्रित्र हो जाता हैं| वहांका वातावरण पत्रित्र हो जाता 
है। सम्पूर्ण प्राणियोके ह्वितमें रत उस कमग्रोगीके 
दशन-रपश-ार्ताछपसे ही लोगोंकों शान्ति मिलती है । 

कर्मयोगीफा कलृत्वामिमान ( कर्तापनका अहंकार ) 
कर्म करते हुए भी सुगमतापू*क मिट जाता है । 
कारण यह कि कर्मयोगी जिस समय जो कम करता है, 
उसी समय उस कर्मका कर्ता रहता है अन्य समय 
नहीं; जेसे, व्याह्यान देते समय ही बह वक्ता 
रहता है, सुनते सम ही वह 'ओता' बनता है और 
शिक्षा देते समय ही बह 'शिक्षक! बनता है-अन्य समय 
नहीं । जसे लिखनेके समय हम लेग्वनीको ग्रहण करते 
हैं और लिखना समाप्त करते ही उसे यथास्थान रख 
ठेते है, वैसे ही कर्मयोगी कर्म करते समय ही कर्म 
और कमं-सामग्री-/ शरीरादि बस्तुओ- )से अपना 
सम्बन्ध मानता है, और कम समाप्त होते ही उनसे 
सम्बन्ध-विष्छेद करके अपने ( कतृल्-भोक्ततृत्त-रहित ) 
खरूपमें स्थित हो जाता हैं। कम करते समय भी 
कमयोगीका भाव वेसा ही रहता है, जेसा भावत्र नाटक 
खॉँगका रहता है। तात्पय यह कि जैसे नाटकमें 
श्रीरामका खॉग करनेवाला व्यक्ति अपनेको श्रीराम नहीं 
मानता, वैसे ही कर्मयोगी संसारमश्भपर खांगकी तरह 
सारे कतेब्य-कर्म करते हुए भी अपनेको उनका कर्ता 
नहीं मानता । संसारमें पिता, पुत्र, भाई, पति आदिके 
रूपमें उसे'जो खाँग पिछा है, उसे वह टठीक-ठीक 
निभाता है | दूसरा अपने कतेब्यका पालन करता है 
या नहीं करता--उसकी ओर न देखकर वह “अपने 
कतंन्यका उत्तमसे उत्तम पालन करता है । दूसरेके 
कतंव्यको देखनेवाला मनुष्य अपने कतेव्यका ठीक-ठीक 


# कर्मयोगका तत्त्व, महत्व और कर्मयोगीका खरूप-खभाव # 
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पालन नहीं कर सकता। कर्मयोगीको दूसरेके कमे- 
निरीक्षणसे कोई तात्यय॑ नहीं होता । म्ल्तः वह 
'छुधारक' नहीं होता, सुधारका आदर होता है | 
कर्मयोगी अपने लिये न तो कोई कर्म करता है 
ओर न अपनेको किसी कर्मका कर्ता ही मानता है, 
/ फिर उसमें कतृत्वाभिमान आ ही कैसे सकता है ! 
वह कर्म-सामग्री और कर्म-फल्के साथ भी अपना कोई 
सम्बन्ध नहीं मानता | इसी प्रकार वह शरीर-इब्दियाँ, 
मन-बुद्धि, माता-पिता, स्री, भ्राता-पुत्र, परिवार, वर्ण-आश्रम- 
जाति, विद्या, शक्ति अथवा योग्यता आदि किसीके भी साथ 
अपना खार्थसम्बन्ध नहीं. मानता | केवल सेवा-दृष्टया 
कतन्य-पालनके लिये ही वह इनसे सम्बन्ध मानता 
है | कतंव्यमात्रके लिये माना गया सम्बन्ध बन्धन-कारक 
नहीं होता। जैसे मनुष्यका दवामें राग नहीं होता, 
वैसे ही कमयोगीका कर्तव्य-कर्मोमें राग नहीं होता | 
आसक्ति और कामना न रखकर अपने कततब्य-कर्मोंका 
पालन करनेसे उसमें निर्लित्तत आती है और मनुष्य 
परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है । 
कर्मयोनि होनेके कारण मनुष्य-शरीरमें कर्मकी 
प्रधानता है । मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह 
सकता ( ३ | ५) । मनुष्य चाहे तो कर्मफलका त्याग 
कर सकता है, पर करमका नहीं | इस इश्टिसे मनुष्य- 
मात्र कर्मयोगके अधिकारी हैं | अपने कल्याणकी तीज 
इच्छा होनेपर कोई भी मनुष्य कर्मयोगका अनुष्ठान कर 
सकता है | गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो मलुष्य- 
शरीर कर्मयोगका पालन करनेके लिये ही मिला है। 
बतमानमें छोग भक्ति और ज्ञानपर ही अधिक ध्यान 
. दे रहे हैं, कर्मयोगपर नहीं | कर्मयोगको तच््वसे जानने- 
वाले और उसका अनुष्ठान करनेवाले श्रेष्ठ पुर्पोकी कमी 
होनेके कारण ही कर्मयोगका प्रचार बहुत कम है। 
वर्तमानमें निःखाथ भावसे दूसरोका हिंत करनेवाले मनुष्यों- 
का बहुत अमाव है | इसलिये वर्तमानमें सबसे अधिक 





आवश्यकता कर्मयोगकी ही है | कमयोगके सिद्धान्तसे ही 
लेकसंग्रह होगा और वोक-संग्रहसे विश्वका मड्डल होगा। 


करमयोगका पालन किये बिना ज्ञानयोग या भक्ति- 
योग इन दोनोंमेंसे कोई भी एक पिद्ध नहीं हो सकता | 
चाहे कोई ज्ञानयोगका पाठन करे या भक्तियोगका, कर्म- 
योगकी प्रणाली शाखत्रविहित कतंव्य-कर्म करना, अपने 
लिये कुछ न करना आदि---उसे अवश्य अपनानी 
पड़ेगी । श्रीमद्भशवदूगीतामें भगवानूने कर्मयोगको ज्ञानयोग 
और भक्तियोगके समकक्ष शीघ्र सिद्धिदायक वतलाया ढ्ै 
(३ ७ और ५। २) | भगवान्‌ निष्काम-कर्मयोगीको 
“नित्यसंन्यासी! भी कहते हैं (गीता५।३ ) । 
उपनिपदोंमें सबसे पहली ईशावास्योपनिपद्‌का द्वितीय 
मन्त्र भी स्पष्टरूपसे कर्मयोगकी महत्ता और आवश्यकताका 
प्रतिपादन करता है । 


कुवन्नेचेह कमीणि जिजीविषेच्छत«समाः । 
एवं त्वयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 


इस जगतमें निष्कामभावमें शाख्नियत कर्मोंको 
आचरण करते हुए ही सौ वर्षोतक जीनेकी इच्छा करनी 
चाहिये । इस प्रकार किये जानेवाले कर्म तुझ 
मनुष्यमें ल्प्ति नहीं होगे | इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग 
नहीं है, जिससे मनुष्य कमोसे मुक्त हो सके ।? इसके 
लिये विश्वमें परमात्मदर्शन भी आवश्यक है | अखिल- 
ब्रह्माण्यमें जो कुछ भी जड़-चेतनखरूप जगत्‌ 
है, यह समस्त ईखवरसे व्याप हैं। उस ईख़रकों 
सत्र देखते हुए त्यागपूवक आतक्रपालन या 
आत्मरक्षण करते रहो । इसमें आसक्त मत होओ | 


इस कर्मयोगमें आरम्मका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं है और उल्टा फलखरूप दोप भी नहीं है, वल्कि 
इस कर्मयोगरूप घर्का थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 
मृत्युरूपके महान्‌ भयसे रक्षाकर लेता है ( गीता २। ४) । 
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» असक्तों द्याचरन्‌ कम परमाप्तोति पूरुषः # 


भगवदर्पित कम ही निष्काम है 


( लेखक--महामण्डलेश्वर श्रीरामदासजी शास्त्री ) 


हरिद्वार गत कुम्ममेलाके अवसरपर दो संजन 
सड़कपर झाड़से सफाई कर रहे थे। दरशकोंकी भीडमेंसे 
वाह | वाह !# सच्चे सनन्‍्तः, 'कर्मयोगी सन्‍्तः आदि 
वाक्योंकी ध्वनि आ रही थी । हमने विचार किया 
यह कौन-सा कर्म है? निष्काम या सकाम १ अकर्म, 
विकम अथवा सुकर्म ? सम्भव है कि उन सन्‍्तोको अपने इस 
कर्मसे तथा-कथ्रित जनसेवाकी सुखानुभूति हो रही 
हो, पर इस कर्मके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ? यह 
उनके तविचारमें होगा, यह नि:संदिग्ध नहीं कहा जा 
सकता | अस्तु । 

यह कर्म निष्काम तो इसलिये नहीं; क्योकि छोकिक 
व्यवहारके सभी कर्म कामनाग्रेरित होते हैं और सकाम 
कमकी संज्ञा भी इसे केसे दे ? क्योकि सकाम कम भी किसी 
सदुद्देश्यकी पूर्तिके लिये दवाराधन, इशेपासनायुक्त होता 
है । जीवनका उद्देश्य सड़ककी सफाईसे पूरा नहीं होता, 
अतः इसको विहित कर्म भी कैसे कहा जाय | यह 
वर्णाश्रमधमंके खरूप-बिचारसे अननुरूप आचरण है । 
बैंसे, 'गहना कमेणो गति/--कर्मकी गतिको समझ 
पाना अत्यन्त कठिन है | कया कम है, क्या अकम है--- 
इस विपयमें बड़े-बड़े विद्यान्‌ भी मोहित है---'कि कर्म 
किमकरमेति कवयो5प्यत्ञ मोहिताः” ( गीता ४।१६ )] 
कर्म तो सभी है; हाथ-पेंरोका हिछाना भी कर्म है, पानीमें 
व्यय छाठीका प्रहार भी एक कर्म है, एक 
नन्हे शिशुका हाथ-पैरोंका चछाना भी कर्म है। गीता 
(३।५ )के अनुसार कर्म किये बिना कोई भी प्राणी 
एक क्षण भी नहीं रू सकता--- 

न दि कब्वित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मझत्‌ । 

परंतु ऐसे निरथंक कर्मोका फल क्या है ? निप्फल- 

कर्मोंसे जीवनके ध्येयकी प्रापि कभी नहीं होती । ये 


कम शाद्वीय-कर्मकी परिभाषामें नहीं आते--यघपि ये 
जीवमात्रमें होते है और खभाव-नियत हैं । 
सकाम-कमका फल तो मिलता हैं, पर वह सीमामें 
ब्ँधा हैं। फलकी समात्तिपर फिर बही दुदशा सम्मावित . 
है; इसीलिये शरीरसुख या इख्धिय-तृम्तिके लिये किये. 
गये समस्त सकाम-कर्म भववन्धनके हेतु हैं | जबतक 
जीव शारीरिक सुखकी दइद्विके उ देश्यसे क्रियाओमे 
प्रवृत्त हैं, तवतक जन्म-मरण या देहान्तर-प्राप्तिका क्रम 
मिंट नहीं सकता । इस प्रकार भवत्रन्थत सदा ही बना 
रहेगा | श्रीमद्भागगत ( ५ । ५ | ४-६)१के इलोकोसे यह 
बात और भी अधिक सुस्पष्ट प्रमाणित हो जाती है--- 
नून॑ प्रमततः कुरते विकम 
यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति । 
न साधु मन्ये यत आत्मनो5य- ह 


मसन्नपि फ्लेशद आस देह: ॥ 
पराभवस्तावदबोधजातो 
यावन्न जिज्ञलासत आत्मतत्त्वम्‌ | 
यावत्कियास्तावदिदं. मनो ये 
कमौत्मक॑ येन शरीरबन्धः ॥ 
एवं सनः कमवश अपयुडकक्‍ते 
अविद्यया55त्मन्युपधीयमाने 
प्रीतिन॑ यावन्‍्मयि चाखझुदेवे 


न॒मुच्यते वेहयोगेन तावत्‌॥ 

'साधारणतः लोग इन्द्रिय-त॒प्तिके लिये उन्मत्त रहते 
है । वे नहीं जानते कि यह क्लेशमयी देह उनके पूर्वइत 
सकाम कर्मोका ही फल है | यह देह नश्वर होनेके 
साथ-साथ नित्य शत-शत कष्टदायिनी भी है | अतः 
इर्द्रिय-तृप्तिके लिये सकामकम करना कदापि श्रेयस्कर 
नहीं है | आत्माको जबतक परमात्मतत्तकी जिज्ञासा नहीं 
होती, तबतक उसकी सर्वत्र पराजय द्वोती है; क्योकि 
अज्नानवश जवतक वह लौकिक या वैदिक सकाम कर्मोमें 


# भरगवदर्पित कम ही निष्काम है # 
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फँसा रहता है, तबतक उसका चित्त कर्मवासनाओंमें 
छीन रहता है; इसीसे उसे शारीरिक बन्धनमें बंघना पड़ता 
है | यही कारण है कि कर्मवासनाओमें आसक्तचित्त 
मनुष्यको फिर कमेमिं प्रवृत्त कर देता है | 
अतएव शात्र कहता है कि मनके सकाम कममिं 
आसक्त एवं अज्ञानग्रस्त होनेपर भी बिहित कर्मोको 
भगवदरपंण बुद्धिसे करता ही रहे; तभी इसे शरीर-बन्धनसे 
मुक्ति मिलेगी; क्योंकि केवल कम करनेंसे ही कर्म-बन्धन 
नहीं छूटता । महर्षि झुकदेव परीक्षितसे कहते हैं--- 
कर्मणा कर्मनिहारों न ब्यात्यन्तिक इष्यते। 
( श्रीमद्धा० ६। १ ११ ) 
किंतु वही कर्म जब भगवदर्पित होता है, तब वह 
निष्कामभावपूर्ण भक्ति बन जाता है, जिससे जीवको 
सहजमें ही भगव्माति हो जातीहै | इसीलिये उद्धवजीसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है कि तबतक मनुष्य निरन्तर 
कर्म करता ही रहे, जबतक मेरे कथाकीतन आदियें 
प्रण श्रद्धा उत्पन्न न हो जाय अथवा खर्गादिसे वैराग्य 
न हो जाय--- 
ताबत्‌ कमोणि कुर्वीत न निर्विध्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादों वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 
( श्रीमद्धा० ११५। २० | ९ ) 
कर्मबन्धनसे यदि छुटकारा पाना है तो समस्त 
कर्तब्यकर्मोकी भगवानके चरणोंमें अपित करना ही 
पड़ेगा । जीवनकी यावन्मात्र क्रियाएँ हैं, उन सबको 
केवछ भावनात्मक मोड़ देनेकी आवश्यकता है | जब 
खखुख और इच्द्रिय-तृप्तिकी भावना छोड़ करके खार्थरहित 
होकर निष्काम-भावनासे भगवद्थ---श्रीकृष्णापणमस्त॒ः 
- बाली--कल्याणकारी उत्तम भावनासे भावित होकर समस्त 
कर्म किये जाते है तब वे भक्तिका रूप ले लेते हैं | उस 
समय लौकिक दीखनेवाले कर्म भी भवबन्धनसे मुक्ति 
देकर परात्पर पर्रह्म श्रीकृष्णके चरणोंमें बेठा देते हैं। 
स्॒रयं भगवानने अपने श्रीमुखसे श्रीमद्भगवद्गीता (९। २६- 
२७ ) में यही उद्घोष किया दै--- 


िममा्भक महान 





पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो में भफत्या प्रयच्छति । 
तद॒हू॑ भफ्त्युपहरतमइनामि. प्रयतात्मनः ॥ 
यत्करोषि यद्इनासि यज्जुहोषि दृदाखि -यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌॥ 
पवित्र बुद्धिवाले, निष्काम प्रेमीमक्तके प्रेमपूर्वक 
अर्पित किये हुए पतन्न-पुष्प भी मेरे प्रीति-नोजन हो जाते 
हैं | इसलिये सकाम-निष्काम सभी कर्मोको मुझे अर्पित 
करते चलो । श्रेष्ठ सकाम कर्म भी भगवदपंण-बुद्धिसे 
सम्पन्न होनेपर पुण्यकी परिधिमें चले आते हैं और 
कल्याण-विधान करते हैं | 
इसके विपरीत जो क्रियामिमानमें लिप्त और 
कामनाओंसे आसक्त होकर विषयकी तति-कामनासे प्रेरित 
हुए अहर्निश सकाम कमेमें छिप्त रहकर अपनी 
सक्रियता बनाये रखते हैं, उनका संसारके क्रिया-द्षेत्रमें 
पुनरागमन बना रहता हैं| अतए॒व ऐसे जीव भगवद्धामकी 
प्राप्ति नहीं कर पाते, प्रत्युत प्राकृत लोकोंमें ही उन्हे 
पुनः कर्म करनेका अवसर दिया जाता है । गीता 
आदि शालझ्रोंमें जो यज्ञादिका विधान है। “'सहयक्षाः 
प्रजा: खट्ठा), 'दिवान भावयतानेनः--( ३। १०-११ ) 
वह ॒तो देवताओं और मनुष्योका परस्पर भावनात्मक 
आदान-प्रदान है | यज्ञादि कममोसे प्रसन्न होकर देवता 
मानवकी आवश्यकताओंको पूर्ण करते हैं | इससे सकाम 
करके फलकी प्राप्ति तो होती है, परंतु वह विद्वुद्ध 
भगवदीय न होनेसे प्रभुचरणार॒विन्दोंकी उपलब्धिमें सहायक 
( निष्काम-कर्म ) नहीं होते । इसीलिये श्रीमद्भागवतमें 
व्यासजीके प्रति श्रीनारदजीका कथन है. कि---“जिस 
करमका फल भगवानको समर्पित नहीं किया जाता, वह कर्म 
कितना भी उत्तम क्यो न हो, शोमा नही पाता; क्य्रोकि 
अन्ततः वह परिणाममें दुःखदायी ही सिद्ध होगा | स्वधा 
निष्काम एवं पूर्ण आत्मज्ञानी होते हुए भी यदि निष्काम 
भक्तिसे हीन 'हो तो वह जीवन्मुक्त भी शोभा नहीं पाता । 
अतः यह मानना पड़ेगा कि भक्तिद्दीन, निष्काम कर्म 
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भवबन्धनका कारण दे और गगवर्दाति सकाम दर" 
भगवस्मसनतार्थ किया गया कर्म-भी निष्काम दै-- 

नैष्कम्यमप्यच्युतभावय्जित 

न शोभते शानमर्ल निरक्षनम | 
फुतः पुनः शश्यद्भद्रमीश्यरे 
न चार्पिते कर्म यदृष्यकारणम ॥ 
( भ्रीमद्धा० १ | ५ | १३ ) 

भगवदर्पित निष्काम-कर्मगें नि सुल और नि्ेद्धिय 
सृश्टिविषयक कांगनाबी गन्वतक नहीं रहती | बढ़ तो 
ठीक यन्त्रस्थ उपवारणके समान आपने पा प्रेगास्पद 
भगवानके डिये काय बारता देता है । उसको प्रस्य 
क्रिया भगवदव होती है । जमिस्त प्रदार संगस्यके 
उपकरणको तेड आरिद्वारा परिमाजन तथा झक्तियूर्तियो 
अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार भगवशरणाप्रित एवं 
भगवदूभावनाभावित भक्त निष्याग-क्मके द्वारा अपना पाठन 
करता है, जिससे कि वह दिव्य भगवस्सेयाके लिये सर 
रख सके । इस प्रकार वह भक्त-सावक सकमाम प्रतीत 
होनेवाले कर्मफ़ठ्से सर्ववा असझ्ग रदता है । भगवत- 
समर्पित जीवनबाले भक्तके पास इतना समय ही नहीं 
होता कि वह सक्राम करमजन्य विपयोंगे खामीपनका 
पिथ्या अभिमान कर सके; यही कारण है कि यह 
कर्मबन्धनसे सदा नित्यमुक्त बना रहता है | 


सब्कारण-कारण जगन्नियन्ता परमात्मादी प्रसन्नता- 
के लिये फलेच्छारद्ित शुभ-कर्म करनेका मानकों 
खभाव बनाना चाहिये । वस्तुतः बढ़ी कर्म सच्चा कर्म 
है, जो श्रीहरिकी प्रसन्नताके लिये क्रिया जाय; बही 
साथथक भी है | सच्ची विधा भी वही है, जिसके द्वारा 
जीवकी मति प्रभुचरणो्मे छंछन रहती है । एकमात्र 
श्रीदरि ही सबकी आत्मा हैं । वे ईश्वर और विश्वके नियामक 
हैं। सभी कम और ब्िद्या, जो भगवल्मीत्य् हैं, श्रीदरिदी 
. निःखार्थ निष्काम-आराधनामें सहायक हैं | बस, वे ही 
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रे स् ह। हे 


फंधाएज 


थीर ही क्रियागि धिशनन साम की दिप्पत 
कयोकि कर्ता प्रतवागनि क्ाति है । 
(7 । २० | #ण्-५० 9 का हू बने दे हि 
तर्हय एग्सिप खासा विदा सस्मलिययों ४ 
एरि दहशतामास्या साथ प्रझशिरीशयरा । 


है 


आज ४! कक डा 2 
गधदावव कत किए सामान्य हु सदी गहता, ४४ 
नो हु न ्लु बह यूछ्फ्ल शत कक मे रह 
ते सखागाविद ही प्रदगत हैं | शा सागम सा 


“मी कक आर रे #अऋक्षच हे, 
मन्दिर्म माजदी झाोल ऊरणा दाम छाोतार्य समझ 


4 श्र यम जल्द < $ ड। हक 228 बट 
पे हे २३ तक झछाग इसे ही दा १ 20 
श, जात के, 4 5 

है | इस झामनाआगनानडित सदा ले दम ॥- 


द्््यि छ गर्दानु भूरि पा 
अआथाफषा हा | 
निम्ग्म ह | 


4 शकाक्चर+ का के हुए की 


5 
| 


हु हम ही] 
श््म्त्‌ है ध रू डर 
छ् ई ड़ छू ही | / हे] | क्र ्‌ 


सदकाशी आग प पद 
है ५ ६ ६; बधधू चर पा 


शतका 


न्‍ ९ है 
टाज रे सिक् पर 
शा मरे कर 


१८22 (8 ३ $, प्रपर 8 द हि. 3 अ नजर के हू 
नि पइमना-प जाम पद्ध हमला शं। अभह है 6! 
म्घ ्ः गाय ४५. है डा बइडबक हट आदोटइल: | 
चिदुरेत श्सू तं #* चर, 4४ | हे है; शाह, 


भाग प्रवादित है, ले पल वामनाझाया शा कारक 
तप्त काशनती भाति थे रीशालन शाश्मा 
प्रदान बहती हैँ | नाग 
भिक्षतता है । 


ए4, हॉनर $| 


न 


सीडिये भक्त प्राथना बाले हैं कि, शरीर, साथी, 
इख्धिय और मन, बुद्धि आदिके झाग खशवन: 
जिन कमयिा संखादन बर््द ने समल सदा एकमात्र 
श्रीनारायणके डिये दी हं...दस भारतसे समिति हो । 
कायन वाचा मनसंन्द्रियेयां 
घुझपाउउत्मना घानुखतस्पभावात्‌ 
करोमि यद्‌ तत्‌ सकल परस्मे 
नारायणायेनि समपंग्रेत्‌ तत्‌॥ 
( शीमद्धा> ११ २। ३६) 
निष्कामताबत भावनाताझ यही निष्ठा बल्याण-प्सू 
द्ोती ९ । 


बल छा 
मे जिन 
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भक्तियोग और कमयोग 


( छलेखक--१० श्रीविलोचनजी झा “विधुः साहित्याचायं, बी० ए० ) 


भक्तियोणग और कर्मयोग दोनों परस्पर एक-दूसरेके 
सहायक है और दोनोंका मणि-काञ्चनयोग है । भक्ति एवं 
यांग तथा कर्म और योग---ये दोनों सामासिक शब्द हैं । 
सेवार्थक भज्‌ धातुसे क्तिन्‌ प्रत्ययके द्वारा भक्ति और “ह! 
धातुसे मन्‌ ग्रत्ययके द्वारा कर्म शब्द निष्पन्न हुआ 
है । महर्षि शाण्डिल्यने भक्तिकी परिभाषा की है--- 
सा पराजुरफ़्तीश्वरे ! भगवत्पाद शंकराचार्यके 
अनुसार---स्वरूपालुसंधान भक्तिरित्यभिधीयते ।! 
खरूपानुसंधान ही भक्ति है--- 

योगदर्शनमें.. 'ईंश्वरप्रणिधानाद्‌ू वा!--ईश्वरकी 
शरणागविसे भक्तिरूपा समार्षिं प्राप्त होनेकी बात 
कही गयी है। उसके नाम-रूप, छीछा-धाम एवं गुण और 
. प्रभाव आदिका श्रवण, कीतन और मनन्‌ करना, समस्त 
कर्मोंका भगवानको समपंण कर देना, अपनेको भगवान्‌- 
के हाथका यन्त्र बनाकर वे जिस प्रकार नचायं, वेसे 
ही नाचना, उनकी आज्ञाका पालन करना, उनमें 
अनन्य प्रेम करना---ये सभी ईख़र-प्रणिधानके भड्ड 
हैं। इसी ग्रन्थमें आगे. “तपः्स्वाध्येश्वरप्रणिधानानि 
क्रियायोग+--तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति---इन 
तीनोंको क्रियायोग कहा गया है | संक्षिप्तमे इनके लक्षण 
इस प्रकार हैं--- 

तप--अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यताके 
कनुसार स्वधमंका पालन करना और अधिक-से-अधिक 
शारीरिक या मानसिक कष्टको सह सहन करना 
(तफ है | निष्कामभावसे तपका पालन करनेसे मनुष्यका 
अन्तर या अन्तःकरण छुद्ध हो जाता है । यह गीतोक्त 
कर्मयोगका भज्ज है | खाध्याय--जिनसे अपने कतंव्य- 
अकतव्यका बोध हो सके, ऐसे वेद, शासत्र, महापुरुषोंके 
लेख बांदिका पठन-पाठन और भगवानके <“कार भरादि 


किसी नामका जप करना खाध्याय है। इसी प्रकार 
ईश्वरके प्रति पूर्वोक्त कथनानुसार कर्मापण करनेका 
नाम ईश्वर-प्राणिधान है । 

उपयुक्त तीनों साधनोंका विशेष महत्त्व है और इनकी 
सुगमता दिखलानेके लिये क्रियायोगका अलग वर्णन किया 
गया है | जबतक चित्तकी वृत्तियोंका निरोध नहीं हो 
जाता, तबतक द्रष्ट अपने चित्तकी बृत्तिके ही अनुरूप 
अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक 
खरूपका ज्ञान नहीं होता । वस्तुतः एक भगवान्‌ या 
शआत्माको जाननेके छिये साधन-जीवनमें भक्तियोंग और 
कर्मयोग सबका प्रयोजन होता है । उसी तरह साधन- 
की बिशेष-विशेष अवस्थाओंमें भगवान्‌ अद्वैतभावमें, 
दताद्वैतभावमें या द्वैतमावमें प्रहणीय होते हैं । भगवान्‌ 
इतने विशाल और इतने विराट हैं तथा उनके इतने 
भाव हैं कि किसी भी एकका अवल्म्बनकर उनकी 
लपासना की जा सकती है | भगवानको कमी भिथ्या 
नहीं कहा जा सकता है । तह्िपरीत यदि कोई नास्तिक 
केवल अपने ही मतको सत्य और अन्य सबको असत्य 
मानता है तो यह निश्चय ही मिथ्या है | हम यह 
समझना भूछ जाते हैं कि ईइनर स्ज्ञ हैं और सब 
जीवबोंके परम सुहृद्‌ हैं । सारे भावुकजनोंके लिये और 
सारे साधकोंकी सुविधाके लिये वे सब कुछ बनकर 
बैठे हुए हैं- 

'सर्वेखरूपे सर्वशे सर्वशक्तिसमन्धविते | 

भारतमें मुक्ति पानेके छिये जो प्रचलित मांग हैं, 
वे सुछयतः तीन हैं---भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग | 
इन तीनों मार्गोके अवलम्बनके बिना जीव आवागमनसे 
नहीं छूट सकता। श्रीभगवानके प्रति ऐकान्तिक अनुरागको 
भजियोग कहते हैं । 
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जातश्रद्धः मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु । 

बेद्‌ डुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागो5प्यनीश्वरः॥ 
( श्रीमद्धा० ११ ) 
भरी कथामें जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है, सब 
कार्मोमें विरक्ति है, कार्मोको दुःखात्मक समझता है, पर 
उनके त्यागमें समर्थ नहीं है ॥ जो मनुष्य न अत्यन्त 
विस्‍क्त है और न अत्यन्त आसक्त, उसके श्यि 
भक्तियोग सिद्विग्रद होता है । इसके द्वारा ही ज्ञानकी प्रापि 


होती है--- 


चाखुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः | 
जनयत्यादु वैराग्यं शानं॑ च यददैदुकम्‌॥ 
भगवानमें भक्तियोगका प्रयोग करनेपर शीघ्र वैराग्य 
उत्पन्न होता है तथा उसके बाद अपने-आप ही ज्ञान 
उत्पन्न होता है | श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्‍वके द्वितीय 
अव्यायके बयाढीसव झ्ओेकमें भक्तिके सम्बन्धमें इस 
प्रकार कहा गया है--- 
भक्तिः. परेशाज्ुभवो 
र्यत् चेपष त्रिक एककालः। 
प्रपद्यमानस्थ यथाइनतः.. स्थु- 
स्त॒ुष्िः पुष्टि: शक्षुदृपायोपनुघासम ॥ 


विरक्ति- 


जेंसे भोजन करनेबालेको प्रत्येक प्रासके साथ ही 
तुष्टि (तृप्ति अथवा सुख ), पुष्टि ( जीवन-शक्तिका 
संचार ) और क्षुधा-निदृत्ति, ये तीनों एक साथ होते 
जाते हैं, बेंसे ही जो मनुप्प भगवानकी शरण लेकर 
उनका भजन करने लगता हैं, उसे भगवानके प्रति प्रेम, 
अपने प्रेमास्पद प्रभुके खरूपका अनुमव और उनके 
अतिरिक्त अन्य वस्तुओमें वैराग्य--इन तीनोंकी एक साथ 
ही प्राप्ति होती जाती है 0 
. _भगबानकी लीलाएँ अद्भुत हैं । उनके जन्म, कर्म 
ओर गुण दिव्य हैं | उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान 
करना तथा शरीरसे ही जितनी चेशएँ हों, सब भगवानके 
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लिये करना सीखें । यज्ञ-दात, तप अथवा जप, 
सदाचारका पाठन ओर ख्री-पुत्न, घर-परिवार अपना 
जीवनप्राण, जो कुछ अपनेको प्रिय छगता हो, सब-का- 
सब भगवानके चरणेंमिं निवेद्रित करना चादिये । इस 
प्रकार साथन-भक्तिका अनुष्टान करते-करने प्रेम-भक्तिका 
उठय हो जाता है । जब भगवानके चरणकमलंको ग्राम 
करनेकी इच्छा तीत्र भक्तिद्वारा की जाती है, तंत्र वह 
भक्ति ही अग्निकी भाँति गुण और कमसिे उत्पन्र हुए 
चित्तके सारे मर्लोको जला डालती दै। जब चित्त 
ज़ुद्ध हो जाता है, तव आत्मतत्नका साक्षात्कार हो जाता 
है । योगीद्द प्रचुद्ने कहा था--- 
स्मरन्तः. स्मास्यन्तस्थ मिथोडश्रोघहर॑ हरिस | 
भक्त्या संज़ातया भक्त्या विश्नव्युत्पुल्कां तमुम ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | ३६। २१ ) 
भगवान्‌ पापराशिको क्षणभरमें भस्म कर सकते हैं, 
सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण वरायें । 
इस प्रकार साधन-मक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम- 
भक्तिका उदय हो जाता है और वे ग्रेमोद्रकसे युक्त 
शरीर धारण करते हैं । भक्ति ह्ादिनी-शक्तिकी एक विशेष 
वृत्ति है । हादिनी-शक्ति महाभावखरूपा है । अन््ब 
भावरूपा भक्ति चाहे साथनप्रवंक हो अथवा हृपाप्र्वक, 
वह वस्तुतः महामावसे ही स्फुरित होती है । 
जीव कर्म कर सकता है. परंतु भावको प्राप्त नहीं 
कर सकता; क्योकि वह खरूपतः भावमय नहीं हैं। 
कम करते-करते भावजगतसे उसमें भावक्ता अलुप्रवेश 
हुआ करता है | शाल्रविद्दित कर्म ही कर्म हैं और निरिद्ध- 
कम, अकर्म तथा कर्मका उल्ल्ट्डन करना विकर्म है ।- 
ये तीनों एक वेदके द्वारा ही जाने जाते हैं। इनकी 
व्याख्या लौकिकरीनिसे नहीं होती । 
जिसके ज्ञान एवं इन्द्रियों वशर्मे नहीं हैं, वह यदि 
मनमानें ढंगसे वेदोक्त कर्मोंका परित्याग कर देता है तो 
वह बिहितकर्मोंका आचरण न करनेक्े कारण बिकरमरूप 


# भक्तियोग और कर्मयोग $ 
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अधर्म ही करता है | इसलिये वह मृत्युके बाद फिर 
मृत्युको प्राप्त होता है । अतः फलकी अमिलाषा छोडकर 
और विश्वात्मा भगवानको सम्रपिंत कर जो वेदोक्तकमका 
ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी निदृत्तिसे प्राप्त 
होनेवाली ज्ञानरूप प़िद्धि मिल जाती है । जिनका चित्त 
कर्मों आसक्त है, तथापि कर्मबन्धनसे मुक्त होनेके लिये 
व्याकुल है, ऐसे लोगोंको निष्काम-कर्मका अवलम्बन 
करना चाहिये । यह निष्फाम-कर्मयोगकी साधना ही 
आत्म-क्रिया कहलाती है | क्रियायोग तथा इस विपयकी 
विविध साधनाओंकी आलोचना भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने गीताके 
४, ०७ 59 ८ तथा १७वें अध्यायोमें की है । 


इस क्रियायोगकी साधना, क्या ज्ञानी, क्या भक्त और 
क्या कर्मी-सबके लिये अत्यन्त ही आवश्यक साधना है। 
यथार्थतः यही कर्मयोग है, इस कियाके द्वारा ही सारे 
कर्म ब्रह्मापण किये जा सकते हैं। सुदीधकालतक 
कर्मयोगका भम्यास किये बिना आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न 
ही नहीं होता । खकुछोचित कर्मोंकी करते हुए यदि 
ईश्वरमें निष्ठा बनी रहे, अर्थात्‌ भगवद्माप्तिके लिये ही 
कर्म किये जायेँ तो मनुष्यको नरकका भय नहीं रहेगा। 
परमेश्वरमें समर्पितकर या फलासक्तिका त्यागकर जो 
कर्म करता है, वह पापात्मक क्ममें उसी प्रकार लिप्त 
नहीं होता, जिस प्रकार कमलपत्र जल्से लिप्त 
नहीं... होता---'पह्मपत्रमिवाम्भसा! ।. क॒तृत्वका 
अभिमान रहनेपर कम-बन्धन अनिवार्य हो जाता है । 
कर्मयोगमेँ जड़तासे सम्बन्ध छूट जानेपर अज्ञान 
नष्ट हो जाता है। संचित कर्मको भी अपने लिये 
न माननेसे उसका प्रभाव कर्मयोगीपर नहीं पड़ता । 
वह क्रियमाण-कर्मका फल नहीं चाहता | मानवद्वारा निष्काम- 
कर्म तीन ग्रकारसे अनुष्ठित होते हैं--( १ ) कर्ममे 
फलासक्तिके त्यागसे, (२) अहंकार-इन्यतासे तथा 
(३) इईश्वरापण-बुद्धिसि भगवत्पेरित होकर कर्म 


करनेसे, जिससे फछाफलके लिये मनमें कोई उद्गेग न रहे । 
इस प्रकार कर्म करनेपर सारे कर्म ब्रह्मार्पित हो जाते 
हैं, परंतु मनमे समत। हुए बिना इस प्रकार कम नहीं 
किये जा सकते | 

भक्तिमे स्तुति तथा ग्राथना भी आती है । स्तुतिमे 
प्रभुके गुणोका ज्ञान उसके खरूपको समझनेमे अधिक 
सहायता देता है | अतः स्तुति ( गुणकीतेन ) ज्ञान- 
काण्डके अन्तर्गत है । प्रार्थनामे प्रमुके साथ पाप- 
प्रक्षाठन और पुण्यकी ग्राप्तिके छिये याचना की जाती 
है | दानवताका दमन और दैवी विश्नतियोका विकास 
कर्मकी अपेक्षा रखते हैं |अनवरत कर्म, सतत अभ्यासके 
द्वारा ही उनकी प्िद्धि सम्भव होती है। इस प्रकार 
अकेली भक्ति भी ज्ञान ( स्तुति ), कर्म ( प्रार्थना ) और 
उपासनाकी पावन त्रिवेणीके संगमछूपको धारण कर लेती 
है । इस प्रकार कर्मयोगका समावेश भक्तियोगमे है । 

इस कलिकालमे जो साधन फलीभूत हो सकता है, 
उस सुल्म-सुखद और सच्चे साधनकी दुंदुमि बजायी 
गयी है | कर्मयोग और भक्तियोग इन दोनोमे प्रयत्नकी 
आवश्यकता होती है । जैसे ज्ञानमार्ग श्रद्धा-विश्वास 
आदिसे रहित नहीं है, उसी प्रकार मक्तिमाग भी विवेक 
और वैराग्यसे श॒न्य नहीं है । 

अस हरि भगति सुगम सुखदाई। 

को अस मूढ़ न जाहि. सोहाई ॥ 
, 'कर्मयोगः खतन्त्र अवरम्बन नहीं है | जबतक खधमका 
पालन नहीं किया जायगा, तबतक वैराग्य उत्पन्न न होगा। 
जबतक बैराग्य न होगा, तबतक कर्मोंका फल-व्यागादि न 
होनेके कारण निष्काम-कर्मयोगका आचरण नहो सकेगा | 
जबतक निष्काम-कर्मयोग न होगा, तबतक ज्ञान उत्पन्न 
न होगा । जबतक ज्ञान न होगा, तबतक मोक्षकी प्रापि 
न हो सकेगी | हो, भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌ शीघ्र 
द्रवीभत होकर भक्तोंके अधीन हो जाते हैं और इससे 
उसके सभी श्रेय सम्पन्न हो जाते हैं । 
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प्रेमलक्षणा भक्तिमें कर्मयोग 


( लेखक-आचार्य श्रीसत्यत्रतजी शर्मा, 'सुजनः शास््री, एम्‌० ए० ( ये » बी० एल०$ साहित्याचाय ) 


सूश्टिका मठ कारण कम है। सृष्टि पूरणब्रह्मकी छीला- 
क्रिया है--“लोकफ्तु लीलाकेवल्यम्‌। ( ब्रद्यसृत्न, २ | 
१ | ३३ ) यह छीछा खफलालुसंधिपूर्विका नहीं; वल्कि 
खरूपानन्दका खाभाविक उद्गेक है, अतः इसमें बन्चन 
आदिका प्रइन नहीं है | दूसरी ओर जीवका कम ऐसी 
अनायन्त परम्परा है, जिसका विपाक उसे कभी कहीं चैन 
हेने नहीं देता | काल्शक्ति-सहचरित जीवकी कमे- 
बासनासे ही साम्यमें क्षोम उत्पन होकर सृश्टिका उन्मेष 
होता है | जीव क्षणमर भी बिना कर्म किये नहीं रह 
सकता और कमप्राशकी गाँठ उसे कसती जाती है | 
इधर श्रीभगवात्‌ अकारणकरुणामय हैं । इस दुरन्त 
बन्धसे उबरनेका उपाय भी उन्होंने छुलम कर 
दिया है | उपेय एवं उपाय भी खय वही हैं । किंतु 
जीवकी खुली आँखें तो बाहर ही देखती हैं। 
पलक गिर-गिरकर कहती है--उन्हें भीतर देख, कहाँ 
बाहर भ्रमित हो रहा है, किंतु जीव भीतर देखता ही नहीं, 
आँखें झट खोल देता है और पुनः बाहर खो जाता है । 
एक बार भी भीतर झाँक ले तो भीतर-बाहर सत्र वे ही 
दीखने लगें और कमपाश छू-मंतर हो जाय । 


समस्त देहियोंको अपनी आत्मा सबसे प्रिय है-- 
पुत्र-कलत्र-वित्त आदि अन्य सभीसे प्रेय | फिर, भगवान्‌ 
आत्माके भी आत्मा हैं--अतएव प्रियतमसे भी श्रेष्ठ हैं । 
भगवान्‌ ग्रेमलरूप हैं, रसतम हैं, आनन्दघन हैं । 
मूलतः जीवका भी यही खरूप है | इसलिये प्रियतम 


भगवानको पानेका मुख्य-मार्ग है---प्रेम, प्रेमा | किंतु 


यह सेकरी वॉकरीठी-पंयरीडी गठी है, राजमाग नहीं | 
इसमें पंठते ही मनुप्य 'बाहुए हो जाता है, ठप्तक आंसू 
कभी नहीं सूखते। फिर भी इसकी मधुरताकी कोई 
सीमा नहीं | इस पथमें जो ज़ो जाता है, उसे ही प्रियतम 
मिलते हैं | ऐसे ग्रेममो काम कहें तो भी काई अन्ता 
नहीं पड़ता--- 
प्रेमेव गोपरामार्णा काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 
कामका एक नाम है--भनझ । यहाँ तो प्रेमी ही अन 
हो जाता है, उसे भज्ञेंकी सुध ही कहाँ रहती है. 
भगवज्न सर्वात्मना भगवन्मय होते हैं | वे कम छोड 
नहीं, कम उनसे खय॑ छूट जाते हैं | उनके जो ब्यापा 
होते हैं, साइश्यके कारण इन्हें कम भले ही कहें, वस्तुयः ' 
सभी चिन्मय भगवन्मय ही होते हैं। प्रेमलक्षणा मफियें कम 
योगके खरूपको हृदयंगम करनेके-ख्ये हमें पहले भक्तिक 
याथात्म्य समझना होगा। मोटे तौरपर भक्ति द्विविव हैं-- 
सगरुण और निगुण | समुण-भक्ति भी गुणमेदसे त्रित्रि 
है---तामस, राजस और सात्तिक। इन तीनेमिं खभावत 
भक्ति ही मेदइड्टि है । हिंसा, दम्भ और मात्सये 
भगवानूमें भाव करना तामस-भक्ति है | ग्िपय, यश ए 
ऐश्वर्यके संकल्पसे प्रतिमा आदिम भगवानकी पूजा-अच- 
करना राजस-भक्ति है| कमरूपके उद्देश्यसे अपने सा 
कर्म भगवानको भर्पित करना, वरिधेय-दृडिसे मगवानव 
अर्पित करते हुए सारे कर्म करना-यह सात्तविकर्-्भा 
हैं । फलनुसंधान-द्वान्य भेददशनरहित नि्ुण-भ्ति इ 


सबसे ऊपर है | जैसे गड्ला सागरमें अविच्छिन्न गिर 


१-तदेतत्‌ प पेयः पचात॒ प्रेये। वित्तात प्रेयोड्न्यस्मात्‌ सर्वस्मादन्तरतर यदयमात्मा। ( बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ १ । ४ | ८ 


२-तस्मात्‌ प्रियतमः खात्मा सर्वेपामपि देहिनाम | तद्थमेव 


कृष्णमैनमवेहि 


३-कर्मनिर्ास्मुद्दिय प्रस्मिन, वा 


सकल जरदेतचराचरम्‌ ॥| 


त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ | ( ओऔमद्भा० १० | १४ | ५४-५५ ) 
तद॒पंणम्‌ | यजेदू यप्व्यमिति वा पृथग्भावः स सात्तिकः | 


( भीमद्धा० ३ | २९। १० 


% प्रेमलक्षणा भक्तिमे कमयोग # 
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रहती है, देसे ही भगवानमें भक्तके मनकी एकताल संतत 
गति#-यही निर्मुण-मक्ति है। इसमें भक्ति ही परम 
फल है, भक्तिका कोई इतर फल भनुसंघेय नहीं है । 
प्रेमलक्षणा भक्ति इसी निर्मुण-भक्तिका परिपकरूप है । 


स्पष्ट है कि भगवचरणोमें कतंव्यद्श्टिसे सचेष्ट 
कर्मापण प्राप्तन्य भगव्मेमका सुद्ध सोपान है । गीतोक्त 
कर्मयोग ग्रायेण यही है । इसके बाद उच्चतर भूमिकामें 
कमयोगका खरूप कुछ और ह्वी निखर जाता है. | वह 
है--कर्मोंका भगवानमें ऐकात्य । यहाँ कमेका प्रथक्‌ 
कोई अस्तित्व नहीं | वह तो मात्र प्रेमका कछोल है । 
श्रीमधुसूदन सरखतीपादने “भक्ति! शब्दके ही व्युत्पत्ति- 
लम्य दो अर्थ करके भक्तिको द्िधा विभाजित किया है । 
'भज्यते अनया इति भक्ति/--करणाय क 'क्तिन्‌! प्रत्यय- 
द्वारा जिसके द्वारा भजन किया जाय, भर्थातू--साधन 
भक्ति; और भजन भक्ति+-भांवे क्तिन! प्रत्ययद्वारा 
भजन साध्य-भक्ति है। यह साध्य-भक्ति है-विशुद्ध प्रेम, 
और साधन-भक्ति है-इस साथ्य प्रेम-मक्तिकी ग्राप्तिके लिये 
साधनरूपा । साधन-भक्तिके जिन अज्ञेसे, जिन साधनेंसे 
साधक साध्य-भगवद्मेमकी सिद्धिके लिये अप्रसर होता है, 
वे खभावतः कर्म हैं। कर्म इन्द्रियोंसे होते हैं, इन्द्रियोँ कर्म 
करती हैं । ग्रेमलक्षणा भफिमें ये सारे इन्द्रिय-कर्म तेल- 
धारावत्‌ अविच्छिन्न भगवानकी ओर प्रवाहित होते हैं । 
पहले तो यह व्यापार सचेष्ट होता द्वै साधनभक्तिके 
स्तरपर, फिर ज्यो-ज्यों साधक भक्त उच्चतर भूमिकाओमें 
पहुँचता है, ये कर्मव्यापार श्वास-प्रश्नासकी भाँति खतः 
आप-ही-आप होने लगते हैं। यही है--सर्वेद्धियोंसे 
भगवदाराघन । मन, बुद्धि अहंकारसमन्बित पॉचो 
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ज्ञनेन्द्रियों और पाँचों कर्मेन्द्रियाँ, अधिष्ठित देवताओंसहित 
प्रेमईससे आप्छुत हो जाती हैं । मन, बुद्धि और अहंकार- 
तीनोंका अधिष्ठान एकु ही है, हृदय । इनके देवता 
हैं---क्रमशः चन्द्रमा, ब्रह्म और रुद्र । ज्ञानेन्द्रियोंका 
ज्ञान-साधनत्व विषय-प्रहणरूपी कमके द्वारा ही है, 
इसलिये उनका कमंसम्बन्ध अक्षुण्ण है | मनसहित 
सभी एकादश इद्धियोंसे संतत भगवदाराघनके ज्वलन्त 
निदशन हैं---महाभागवत राजर्षि अम्बरीष । 

स वे मनः कृष्णपदारविन्दयो- 2 

च्चांलि थे । 
करो. हरेम॑न्द्रिमाजनादिशु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 

मुकुन्दुलिज्ञालयद्शने 

तथूसृत्यगात्रस्पश 5झसंगमम्‌ । 
चतत्पाद्सरोजसोर्मे 

श्रीमचुलस्या रखनां तदर्पिते ॥ 
हरेः क्षेत्रपदालुसर्पणे 

शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने । 
च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमइलोकजनाञअ्या रतिः ॥ 


( भीमक्भा० ९ | ४ | १७-२० ) 


घ्रार्ण 
पादो 


काम 


अम्बरीषका मन निरन्तर श्रीकृषष्णचरणकमलोमें लगा 
रहता था । उनकी वाणी अपने भगवान्‌ नारायणका 
गुणगान करती रहती थी । हाथ श्रीहरि-मदिरकी 
खच्छतामें सलग्न रहते थे, कान अच्युतके मघुर कथा- 
प्रसक्षमें सदा छीन बने रहते थे | उनके नयन मुकुन्दकी 
श्रीम््तिको निहारते न अघाते थे, भगवदूभक्तोके गात्रस्पशसे 
उन्हें अड़सज्का अनिर्बंचनीय सुख मिंछता था । नासिका 
श्रीकृष्ण-पादपम्मोंमें अर्पित तुल्सीके अपू्च सौरभसे उन्मत्त 
रहती थी, जिह्ना श्रीकृष्णापित नेवेधके रसाखादनमें सलमग्न 





गज्ञाम्भसो गुधी || 


लक्षण भक्तियोगल्य॒ नियुणस्य॒दयुदाह्वतम । अहैतुक्यव्यवहिंता या भक्तिः पुरुषोत्तम ॥ 


( श्रीमद्धा० ३ | २९ | ११-१२ ) 


# असक्तो द्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः ऊँ 
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हो गयी थी। उनके पग श्रीहरि-तीर्थोंकी धूडिमें छोटते 
थे और मस्तक हपीकेशकी बन्दनासे कृताथ होता था | 
वे माल्य-चन्दन आदि कामका उपभोग केंब्रछ भगबदू- 
दास्यके निपित्त प्रसाद-प्रहणमें करते थे | इस प्रकार 
अम्बरीप सर्वात्ममावसे मरित अपना समग्र कर्मकलाप 
प्रियतम भगवानके श्रीचरणोंमें अनुक्षण॑ समर्पित करते 
रहते थे । 

सर्वात्मिमाव प्रेम-मक्तिकी चरम अवधि है । सर्वेद्धिया- 
राघनसे सत्र अपने श्रेष्ठ भगवानकी स्कुरणा होने लगती 
है, कण-कणमें, अणु-अणुमें प्रियतमकी झाँकी मिलती 
है---यही है सर्वात्ममाव--सब्त्र अत्मरति भावी भावना । 
यदि सर्वात्ममाव प्रेम-भक्तिकी चरम अवधि है तो 
सर्वात्मिमावकी चरमतम पराकाष्ठा है---गोपी-भाव, जहाँ 
सर्वात्ममावमयी सर्वेन्द्रियाराघनाका सर्वातिशायी खरूप 
मिलता है| सर्वेश्धियाराघनकी महिमाका यत्किचित्‌ अनुमान 
बज्माके इस उद्नारसे लग सकता है, जो अपने मोह-भड्डके 
बाद उन्होंने श्रीकृष्णके ग्रति किया है-.- 


एपां तु॒भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ता- 
०४ व च ५ 
मेकादशेव हि. वय॑ बत भूरिभागाः। 


एतद्धपषीकचषकेरसकृत्‌ पिवामः 
शर्वादयो5ड्फ्युद्अमध्वसतासवं ते 


इन महाभाग व्रजवासियोके भाग्यकी महिमाका वर्णन 
कौन कर सकता है १ भरा अहंकार और बुद्धिसहित 
मन आदि एकादश इन्द्रियोंके अविश्ञाता हम तेरह देवता 
ही अहो, बडे भाग्यशाली हैं, जो अपने अधिष्ठानखरूप 


एक-एक इब्वियकी प्याढीमें तुम्हारे चरणकमलक्रा अत- 
मधु बार-बार पीते नहीं अघाते | आशय यह कि एक- 
एक इच्द्रियके अमिमानी हम देवता श्रीमगवानकी रूप- 
माधुरीके अंशमात्रका आखादन करके कृता् हैं, तब 
भा जो अ्जवासी सर्वेद्धियोंसे सबरेसका सतत पान करते 
हैं, उनके परम भाग्यकी वर्णना कैसे की जाय ! 

गोपियाँ जब श्रीकृष्णके दशन करती थीं, तब उनकी 
सारी इच्दवियाँ, उनका रोम-रोम नयन बन जाता था। 
अन्य इच्द्रियोके भी सभी अधिष्टानोमें चक्षुरिद्धियके 
व्यापारसे ही ऐसा सम्भव होता था । इसी प्रकार कृष्णके 
वेणुकूजनमें गोपियोंकी सभी इतर इच्द्रियाँ स्वगित हो 
जाती थीं, केवल श्रोत्रेन्द्रिय सारे अधिश्टनोंमें प्रशरिष्ठ होकर 
रसपान करती थी | नीलकण्ठने श्रीहण्विंशकी व्याख्यामें 
इस रहस्यको प्रकट किया है--- 


'सावोत्ये तु सबमिन्द्रियं सवविषयत्राहक भवति ॥ 


नीलकण्ठका तात्य है कि सर्वास्य-पिद्धि 
होनेपर सभी इन्द्रियाँ सभी विषयोंकी आहिका हो जाती 
हैं अर्थात्‌ चक्षुरिद्रिय रूपके अतिरिक्त शब्द और गन्‍्ध 
आदिका भी ग्रहण कर सकती है, लगिम्द्रिय रूप-ग्रहणमें 
भी समथ हो जाती है । तिष्क्त यह कि प्रेमी साधककी 
आराधनामें मस्त इच्धियाँ सर्वात्मना भगवन्मय हो जाती 
हैं | प्रेमलक्षणा भक्तिमें कमंयोगका यही खरूप है। 
समस्त इच्द्रियोंके सभी कर्मोका योग श्रेष्ठ भगवानमें हो 


जाता है, प्रियतमसे परथक्‌ इनका कोई अस्तित्व ही 
नहीं रह जाता | 


+>ः्ठख६<८ ७9 -- 
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- कम, अकरम, विकृम और कर्मयोग 


( लेखक--प० श्रीशम्भूशरणजी बाजपेयी ) 


कमणो हापि वोदव्यं बोद्धव्य॑ च विकर्मणः । 
अकमणश्थ वोछूब्य॑ गहना कर्मणो गति: ॥ 
( गीता ४। १७ ) 
कम, अकर्म और विकर्म तीनोंका खरूप जानना 
चाहिये, क्योकि कर्मकी गति दुर्वोध है | इन तीनोंको 
अच्छी तरह जाने बिना कर्मके बन्धनकारकत्वसे छुटकारा 
पाना कठिन है | कर्ममें कुशलता लाना, कर्मसे समत्व प्राप्त 
करना, कर्मको योगका रूप देना, योगस्थ होकर कर्म 
करना, कर्मद्वारा आत्मगुद्धि तथा कमंद्दारा ज्ञान ग्राप्त कर 
सब कर्मोको भस्मसात्‌ करते हुए मुक्ति प्राप्त करना 
सरल कार्य नहीं है | कमके वास्तविक रहस्यको जाने बिना 
कर्मयोगका अनुष्ठान उत्तम नहीं हो सकता । 
अकम और विकर्म कर्मके ही रूपविशेष हैं, जिन्हे 
-पहचानना, जिनका मर्म जानना कमयोगीके लिये 
वाञ्छनीय है; क्योकि तव कर्मयोगके आचरणमें सुविधा 
होगी । असल्में केन्द्रस्थ है कम, जिसका मर्म जाने 
बिना कर्योगका साधक एक पग भी आगे नहीं बढ़ 
सकता । इसलिये मीमांसकोंने कमंकी पर्याप्त चर्चा की 
है---'कर्मंति मीमांसका» की उक्ति प्रसिद्ध है। मीमांसक 
चाहे जिस इश्टिसि कर्मको देखें, संसारमें सदा कर्मका 
महत्त्व रहा है और रहेगा, क्योंकि कर्मपर ही आधारित 
है प्राणीका वतमान जीवन, कर्मपर ही अवलम्बित है 
हमारा उत्थान-पतन, विंकास-हास, बन्बन-मोक्ष | अतीत 
जीवनमें भी कर्म प्रधान था, आगामी जीवन भी कमका 
'परिणाम होगा | अतएबं कर्मका फछ इस जीवनमें ही 
नहीं, आगेके जीवनमें. भी भोगना पड़ेगा, जो जैसा 
बोयेगा वैसा काटना पड़ेगा । 
कर्मका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है | एक क्षण भी हम 
बिना कर्मके नहीं रह सकते, चाहे जगे रहें, खप्नमें रहें 
या सोये रहे | गीता ( ५ । ८-९ मे ) कहती है-- 


पद्यञ्श्एण्वन्स्प्शजिप्रन्तइनन गच्छन्खपन्श्वसन ॥| 
प्रलपन्विसजन गृह्न्नुन्मिपन्निमिपत्ञपि । 

अर्थात्‌-देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पश करता तथा 
खूघता हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता 
हुआ, खास लेता और बोलता हुआ, त्याग करता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोंको खोलता « और 
मींचता हुआ भी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारका कम ही 
कर रहा है, चाहे वह कर्म अपने-आप हो या किसी 
इच्धियद्वारा हो, ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो अथवा 
खत; संचालित ( 7१९॥९८६४०॥ ) हो | कर्म स्थूल- 
शरीरतक ही सीमित नहीं है, सूक्ष्म शरीर तथा कारण- 
शरीरतक इसका विस्तार है | जीवनमें ही नहीं, मरण- 
कालमें भी जो भाव प्राणीमें प्रबल हो उठता है, उसका 
प्रभाव उसपर पड़ता है । 

कर्मकी गति इस तरह पेचीदी है और इतनी सूक्ष्म है 
कि दूरस्थ सूय और चन्द्रका ही नहीं, विश्वके किसी 
कोनेमें घटित किसी घटनाका, किसी कमका भी प्रभाव 
हमपर पड़ सकता है, पड़ता है । अतएव इन्द्रियोंद्वारा 
ऐच्छिक कर्मोंको छोड़कर यदि हम चुपचाप हाथपर 
हाथ परे बैठे रहे तब भी वह कर्म त्याग नहीं समझा 
जायगा; क्योंकि वैसी हालतमे भी हमारा मन 
कुछ-न-कुछ सोचता ही रहेगा; मनका घम ही है 
संकल्प-विकल्प, और यह भी कर्म ही हुआ । पुनश्च, 
हमारे कर्म छोड़कर बैठे रहनेकी कोई निन्‍्दा करेगा, 
कोई प्रशंसा करेगा | इस निन्‍्दा या स्तुतिको छुननेका 
प्रभाव भी हमारे चित्तपर पड़ेगा ही | यह भी कर्म ही 


हुआ | अतएव कुछ हृदतक खरूपतः कुछ कर्मोंको छोड़ 


देना अकर्म नहीं है | 
कर्मका असली महत्त्व क्रियामें नहीं है | असली 
महत््व उसके द्वारा प्राणीके चित्तपर पड़े संस्कारका 
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» असक्तों ल्याचरन कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 


निजज+>+--_->>्््य/श्!/लस्स्स्स्य्स््स््य्य््ट्ःटरं़?्ं  ु _ ख___ _  _ _________स्‍स्‍्स्‍सससस्._. 





हो गयी थी | उनके पग श्रीहरि-तीथोंकी धूलिमिं छोटते 
थे और मस्तक हपीकेशकी वन्दनासे कृतार्य होता था । 
वे माल्य-चन्ठन आदि कामका उपभोग केवछ भगवदू- 
दास्यके निमित्त प्रसाद-प्रहणमें करते थे | इस प्रकार 
अम्बरीय सर्वात्ममावसे भरित अपना समग्र कमंकलाप 
प्रियतम भगवानके श्रीचरणोमें अनुक्षणं समर्पित करते 
रहते थे । 





सर्वात्मभाव ग्रेम-मक्तिकी चरम अवधि है । सर्वेद्धिया- 
राधनसे सत्र अपने श्रेष्ठ भगवानकी स्फुरणा होने छगती 
है, कण-कणमें, अणु-अणुमें प्रियतमकी झाँकी मिलती 
है---यही है सर्वात्ममाव-सब्त्र अत्मरति भावी भावना । 
यदि सर्वात्मिमाव प्रेम-भक्तिकी चरम अबधि है तो 
सर्वत्ममावकी चरमतम पराकाष्टा है---गोपी-भाव, जहाँ 
सर्वात्ममावमयी सर्देन्द्रियाराधनाका सर्वातिशायी खरूप 
मिलता है। सर्वेन्दियाराधनकी महिमाका यत्किचित्‌ अनुमान 
अल्याके इस उद्बारसे छग सकता है, जो अपने मोह-भड़के 
बाद उन्होंने श्रीकृप्णके प्रति किया है-- 


एपां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ता- 
ऐप थ + 
मेकादशंबच हि. बयं॑ बत भूरिसागाः । 
एतद्श्वपीकचपकेरसकृत्‌ पिवामः 
शवोदयो5ड्ख्युद्जमध्यम्तासवं तेआ 
इन महाभाग ब्रजवाप्तियोके भाग्यकी महिमाका वर्णन 
कौन कर सकता है १ भरा अहंकार और बुद्धिसहित 
मन आदि एकादश इन्द्रियोंके अविष्ठाता हम तेरह देवता 
ही अहो, बड़े भाग्यशाली हैं, जो अपने अधिष्ठानखरूप 





एक-एक इन्द्रियकी प्याढीमें तुम्हारे चरणकमलका अम्ृत- 
मधु बार-बार पीते नहीं अघाते | आशय यह कि एक- 
एक इच्द्रियके अभिमानी हम देवता श्रीभगवानकी रूप- 
माघुरीके अंशमात्रका आखादन करके इताय॑ हैं, तब 
भला जो व्रजवासी सर्देन्द्रियोंसे सबरसका सतत पान करते 
हैं, उनके परम भाग्यकी वर्णना कैसे की जाय ? 


गोपियाँ जब श्रीकृप्णके दशन करती थीं, तब उनकी 
सारी इन्द्रियाँ, उनका रोम-रोम नयन वन जाता था। 
अन्य इन्द्रियोंके भी सभी अधिष्ठानोमें चक्षुरिच्धियके 
व्यापारसे ही ऐसा सम्मव होता था । इसी प्रकार कृष्णके 
वेणुकूजनमें गोपियोंकी सभी इतर इच्धियाँ स्थगित हो 
जाती थीं, केवल श्रोत्रेन्द्रिय सारे अविष्ठनोंमें प्रविष्ठ होकर 
रसपान करती थी | नीलकण्ठने श्रीहरिंशकी व्याख्यामें 
इस रहस्यको प्रकट किया है-- 


'लावात्स्ये तु सब॑मिन्द्रियं सवंविपयञ्राहक॑ भवति ॥7 


नीलकण्ठका तात्पय॑ है. कि सार्वात्य-सिद्धि 
होनेपर सभी इद्धियाँ सभी विषयोकी ग्राहिका हो जाती 
हैं अर्थात्‌ चा्लुरिन्द्रिय रूपके अतिरिक्त शब्द और गन्ध 
आदिका भी ग्रहण कर सकती है, त्वगिन्द्रिय रूप-प्रहणमें 
भी समय हो जाती है । निष्कर्ष यह कि प्रेमी साधककी 
आराधनामें मस्त इन्द्रियोँ सर्वात्मना भगवन्मय हो जाती 
है । प्रेमलक्षणा भक्तिमें कमंयोगका यही खरूप है। 
समस्त इन्द्रियोके सभी कर्मोंका योग श्रेष्ठ भगवानमें हो 
जाता है, प्रियतमसे प्रथक इंनका कोई अस्तित्व ही 
नहीं रह जाता | हर 


>ै5४-७25% 5२८०-८० -- 





रे-अष्वव्य श्रीमझागवत ९। 
४ 


“श्रीहृरिवंश, भविष्यपव; आ० २, इलेक रण] 


धर ७७७७0 नकल जमिक शमी ल लि भमकल कक नमक की जलकर लीकि डक आज 
४] २१] २-श्रीधरखामी ९।३। २१ । ३-श्रीमद्धागवत १० | १४। ३३ । 


९ रे रे 
# कम; अकम, विकम और कर्मयोग #* 
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- कम, अकर्म, विकर्म और कर्मयोग 
( लेखक--पं० श्रीशम्भूगरणजी वाजपेयी ) 


कर्मणो हापि वोरूब्य वोछूब्य॑ च विकर्मणः | 
अकमंणश्रच बोछ्धव्य॑ गहना कर्मणो गतिः॥ 
(गीता ४ । १७ ) 
कम, अकर्म और विकर्म तीनोंका खरूप जानना 
चाहिये, क्योंकि कर्मकी गति दुर्वोध है | इन तीनोंको 
भच्छी तरह जाने बिना कर्मके बन्धनकारकत्वसे छुटकारा 
प्राना कठिन है | कर्में कुशलता छाना, कर्मसे समत्व प्राप्त 
ऋरा, कर्मको योगका रूप देना, योगस्थ होकर कर्म 
करना, कर्मद्वारा आत्मगुद्धि तथा कमद्वारा ज्ञान प्राप्त कर 
सब कर्मोकी भस्मसात्‌ करते हुए मुक्ति प्राप्त करना 
सरल काय नहीं है | कर्मके वास्तविक रहस्यको जाने बिना 
कर्मयोगका अनुष्ठान उत्तम नहीं हो सकता । 
अकर्म और विकर्म कमके ही रूपविशेष है, जिन्हें 
पहचानना, जिनका मर्म जानना कमयोगीके लिये 
वाञ्छनीय है; क्योंकि तब कर्मयोगके आचरणमें सुविधा 
होगी । असल्में केन्द्रस्य है कर्म, जिसका मर्म जाने 
ब्रिना कर्मयोगका साधक एक पग भी आगे नहीं बढ़ 
सकता । इसलिये मीमांसकोंने कमंकी पर्याप्ष चर्चा की 
है---“कर्मति मीमांसका की यक्ति प्रसिद्ध है। मीमांसक 
चाहे जिस इश्टिसि कर्मको देखें, संसारमें सदा कर्मका 
महत्त्व रहा है और रहेगा, क्योंकि कर्मपर ही आधारित 
है ग्राणीका वर्तमान जीवन, कर्मपर ही अवलम्बित है 
हमारा उत्थान-पतन, विकास-हास, वन्धन-मोक्ष | अतीत 
जीवनमें भी कर्म प्रधान था, आगामी जीवन भी कर्मका 
परिणाम होगा | अतएब कर्मका फल इस जीवनमें ही 
नहीं, आगेके जीवनमें- भी भोगना पड़ेगा, जो जेसा 
बोयेगा वैसा काटना पड़ेगा । 
कमका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है | एक क्षण भी हम 
बिना कर्मके नहीं रह सकते, चाहे जगे रहें, खप्नमें रहें 
या सोये रहे | गीता (५ | ८-९ मे ) कहती दै-- 


पदश्यञ्श्टण्वन्स्प्शजिपम्रन्तरनन्‌ गउछन्खपनञ्श्वसन || 
प्रलपन्विखजन गृहन्तुन्मिपन्निमिपन्नपि | 

अर्थात्‌-देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पश करता तथा 
स्घता हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता 
हुआ, खास लेता और बोलता हुआ, त्याग करता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोको खोलता . और 
मींचता हुआ भी प्राणी किसी-न-क्रिसी प्रकारका कम ही 
कर रहा है, चाहे वह कर्म अपने-आप हो या किसी 
इच्द्रियद्धारा हो, ऐच्छिक हो या अनैच्छिक्त हो अथवा 
खतः संचालित ( 7१९०॥९०८४०४ ) हो । कम स्थूल- 
शरीरतक ही सीमित नहीं है, सूक्ष्म शरीर तथा कारण- 
शरीरतक इसका विस्तार है | जीवनमें ही नहीं, मरण- 
कालमें भी जो भाव प्राणीमें प्रवल हो उठता है, उसका 
प्रभाव उसपर पड़ता है । 

कर्मकी गति इस तरह पेचीदी है और इतनी सूक्ष्म है 
कि दूरस्थ सूय और चन्द्रका ही नहीं, विश्वके किसी 
कोनेमें घटित किसी घठनाका, किसी कमका भी प्रभाव 
हमपर पड़ सकता है, पड़ता है । अतएव इन्द्रियोद्वारा 
ऐच्छिक कर्मोंकोी छोड़कर यदि हम चुपचाप हाथपर 
हाथ धरे बैठे रहे तब भी वह कर्म त्याग नहीं समझा 
जायगा; क्योंकि वैसी हालतमें भी हमारा मन 
कुछ-न-कुछ सोचता ही रहेगा; मनका घर्म ही है 
संकल्प-विकल्प, और यह भी कर्म ही हुआ । पुनश्च, 
हमारे कर्म छोड़कर बैठे रहनेकी कोई निन्‍्दा करेगा, 
कोई प्रशंसा करेगा | इस निन्‍्दा या स्तुतिकों सुननेका 
प्रभाव भी हमारे चित्तपर पड़ेगा ही | यह भी कर्म ही 
हुआ | अतएव कुछ हृदतक खखरूपतः कुछ कर्मोंको छोड़ 
देना अकर्म नहीं है । 

कर्मका असली महत्त्व क्रियामें नहीं है | असली 
महत्व उसके द्वारा प्राणीके चित्तपर पड़े संस्कारका 
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प्रभाव है; क्योंकि चित्त और मन ही वह विशाल 
दर्पण. है, जिसपर विश्लेख्वरका--विराट्‌ विश्वका 
प्रतिब्रिम्ब॒ प्रतिक्षण पड़ता रहता है । जब उसपर 
संसारके मका आवरण सघन हो जाता है, तब संसार- 
सारकी प्रतिष्छाया उसपर स्पष्ट नहीं दीखती है। 
बह मलका आवरण हमारे कर्मोंका परिणाम है | कमे- 
योगका मुझ्य उद्देश्य है चित्तपर कर्म-संस्कारको निर्मित 
नहीं होने देना, कल्पान्तमें चित्त जैसा निमेछ कहा गया 
था वैसा ही निमंठ रखना, मेघके जलकी तरह खच्छ--- 
निर्दोष रखना । जेसे--'भूमि परत भा ढावर पानी !! 
इसी तरह मनुष्यके संसारमें जन्म ग्रहण करते ही 
उसमें सांसारिकता आकर मिल जाती है; चित्त-दर्पणपर 
कम-धूलका पर्दा धीरे-धीरे मोद्य होता जाता है, आत्म- 
बोध पिटने छगता है, देह-बुद्धि बढ़ने लगती है; शुद्ध- 
बुद्ध, निर्विकार आत्मा अपनेको नाशवान्‌, मछायतन 
शरीर समझने लगता है, पुरुष प्रकृतिके अश्वलसे ढक 
जाता है । कर्मयोग इसीको रोकनेका सत््रयत्त है। 
कर्मयोग पुरुषका पौरुष निखारना चाहता है, उसके 
स्वाभाविक स्वातन््य, शक्ति और तेजको दीप्त रखना 
चाहता है। वह प्रकृतिको दासी नहीं, अर्दधाड्रिनीका हक 
देना चाहता है, लेकिन आत्मापः उसे हावी भी नहीं 
होने देना चाहता । 
यह सम्भव है-अकमंसे ही; क्योकि अकर्मसे (कर्म- 
की भजुपस्थितिसे ) चित्तपर कोई सस्कार नहीं बनता 
है; सस्कार तो बनता है कर्मसे । किंतु कर्मयोग कर्मको 
ही इस युक्तिसे योगमें परिवर्तित कर देता है, चित्तवृत्तियों- 
का ऐसा निरोध कर देता है कि कर्मद्वारा उसपर कोई 
संस्कार नहीं पड़ने पाता है। करमंयोगी कबीरकी तरह 
“चादरएको ज्यों-कीज्यो रख देता है । उसे ओढ़कर 
नानावि 2 कः लेकिन 
शल्तासे करता है 


» असक्तो हाचरन्‌ कम परमाप्नाति पूरुपः £# 


ज््ज्श्य््य्य्य् लस्च्च्््््च ल्मलय्लशलच्लच्य््श्ल्स्क्क्‍्सल्सलस 
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कि उसपर कोई दाग, कोई संस्कार नहीं पड़ने देता 
है । न कर्मका रचय होने पाता है और न कोई कर्म 
पप्रारव्य/ ही बनने पाता है । कर्म मानों अकर्म हो जाता 
है और वह कर्ताके चित्तपर कोई चिद्व नहीं छोड़ना है । 
धन्य है इस युक्तिसे कम करनेब्राछय व्यक्ति | वस्तुत;--- 
कर्मण्यकर्म यः पर्येदर्मणि स्व कम यः। 
स बुद्धिमान मनुप्येपु स थुक्तः कृत्स्नकर्मकत्‌ ॥ 
जो कमोरमे अकर्म ( कर्मोंका अभाव ) और 
अकर्म-( अज्ञानी पुरुयद्वाता किये हुए सम्यूण करमकि 
तथाकथित त्याग-) में कर्म ( संस्कारका पड़ना या 
बनना ) देखता है, वह पुरुष मनुप्योमिं बुद्धिमान्‌ हैं, 
बही ययार्थमें योगी है ( गीता ४ | १८ ) । बद्दी सम्पूर्ण 
कर्मोंका करनेवाला है | मह्पिं अछावक् अयती गीतामें 
कहते हैं-.- 
निवत्तिपि मूठस्य.. प्रवृत्तिसपजायते। 
प्रतत्तिपपि घीरस्य निवृत्तिफलदायिनी ॥ 
मदोंकी निदृत्ति (कर्म-वरिरति ) भी प्रदृत्त 
( कर्म-रति ) भी उत्पन्न करती है । इधर धीर पुरुषकी प्रदृत्ति 
( कर्म-रति ) भी निवृत्तिका फल प्रदान करती है |! कुशल 
कर्मयोगीका कर्म अकर्मवत्‌ ( संस्कार-निर्माणमें अक्षम- 
सा ) हो जाता है, उसका कर्म बन्धचनकारक नहीं होता 
है, आत्मविकासक होता है। म॒ढ्“ोंके अकरम और धीरेके 
अकर्ममें, सकाम कर्मियो और निष्काम कर्मयोगियेंके कर्मोमें 
यही अन्तर है कि प्रथमके कम-त्यागसे भी चित्तपर 
संस्कार पड़ जाता है और दूसरेके चित्तपर योगयुक्त 
कमका कोई संस्कार नहीं बन पाता है । 
विकर्मके साथ भी वैसी ही वात है | शब्दकोप 
विकर्म शब्दका दोनों अर्थ--निषिद्धकरम और कामसे 
अवसर ग्रहण करना--देता है । आचार्य बिनोत्रा भावेने 
विकमंकी जो व्याण्या 'गीता-प्रवचन'में दी है उसे 
समझनेका प्रयास करना चाहिये । उनके शब्दोंमें--- 
“कर्मके साथ मनका मेल होना चाहिये | इस मनके मेल्को 
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ही गीता बिकर्म कहती है | बाहरका खधमंरूप सामान्य 
कम और यह आन्तरिक विशेष कर्म अर्थात्‌ विकर्म अपनी- 
अपनी मानप्तिक आवश्यकताके अनुसार मिन्न-मिन्न होता 
है । विकरमके ऐसे अनेक प्रकार; नप्तनेके तौरपर चौथे 
अध्यायमें बताये गये हैं । उसीका विस्तार आगे छठे अध्यायमें 


” कियागया है। इस विशेष कर्म (बिकमे)का इस मानसिक 


अनुसन्धानका योग जब हम करेंगे, तभी उसमें निष्कामता- 
की ज्योति जगेगी | कर्मके साथ जब बिकर्म मिलता है 
तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे अन्दर आती रहती 
है 'कमके साथ जब आन्तरिक भावका मेल हो 
जाता है तो वह कर्म कुछ और ही हो जाता है । तेल 
और बत्तीके साथ जब ज्योतिका मेल होता है, तब प्रकाश 
उत्पन होता है | कमके साथ बिकमका मेल हुआ तो 
निष्कामता आती है ॥८४४* खधर्माचरणकी अनन्त 
सामथ्य गुप्त रहती है। उसमें विकम( विशेष कर्म ) 


.. को जोड़िये तो फिर देखिये कि कैसे-केसे बनाव-बिगाड़ 


है 


होते हैं| उसके स्फोटसे अहंकार, काम, क्रोधके 
प्राण उड़ जायँगे, उसमेंसे परम ज्ञानकी निष्पत्ति 
हो जायगी। 


कर्ममें विकम डाल देनेसे कम दिव्य दिखायी ढेने 
लगता है । माँ बच्चेकी पीठपर हाथ फेरती है | परंतु 
इस मामूली कर्मसे उन माँ-बच्चोंके मनमें जो भावनाएँ 
उठीं, उनका वर्णन कौन करेगा १*““*“ वह विकर्म 
उडेला हुआ है । इसीसे यह अपू् आनन्द प्राप्त होता 
है | कर्मके साथ जब विकर्म ( विशेष कर्म-) का 


* जोड़ मिल जाता है तो शक्ति-स्फोट होता है और उसमेंसे 
 अकर्म निर्माण होता है | इस तरह अकर्ममें बिकमंकी 


ज्योति जला देनेसे अन्तमें अकर्म हो जाता है | कर्ममें 
विकम उड़ेलनेसे अकर्म होता है | इसका अर्थ यद्द हुआ 
कि यह ज्ञात ही नहीं होता है कि कोई कर्म किया 
है । उस कर्मका बोझ नहीं माछ्म होता; . 


रस 


५ भी ५ 


श्थ्ण्‌ 
अकर्ता होते हैं | गीता कहती है कि मारकर भी तुम 
मारते नहीं | विकर्मके कारण, मनकी शझुद्धिके कारण 
कर्मका कर्मत्व उड़ जाता है | कर्ममें विकम डाछ 
देनेसे वह अकम हो आता है, मानो कर्म करके 
फिर उसे पोंछ दिया हो!--( गीता-प्रवचन-पृष्ठ ४६ 
“779९ )। 


दूसरे शब्दोंमें यदि सफल कर्मयोगी कर्मको अकर्म 
बनाकर क्रियमाण कर्मको सद्वितकर्म नहीं होने देता 
है, चित्तपर कर्म-संस्कार नही पडने देता है तो विकर्म 
सम्चितकर्म और प्रारब्धकर्मको भी णेंछ डालता है, 
भस्मसात्‌ करता है । सम्प्रणं कर्म ज्ञानमें शेष होते हैं, 
अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा दवै | इस ज्ञानानिमें सब 
कर्म--क्रियमाण, संचित और ग्रारब्ध भस्मसात्‌ हो जाते 
हैं, मिंट जाते हैं, अशेप हो जाते हैं (गी० 9। 
३७)। क्मको यज्ञ समझकर चित्तकी विश्वुद्धता, तन- 
मनकी पत्रित्रताके साथ करनेसे ( कर्ममें विकर्म उड़े 
देनेसे ) सब कमोंका ( त्रिबिंध कर्मोका ) पूर्णतः नाश 
हो जाता है (४। ३३) | फल्खरूप जीव कर्म-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है। संस्कार-शन्‍्य चित्तपर आत्माका 
प्रतिविम्ब स्पष्ट दीख पड़ता है । आत्मखरूपका बोध 


हो जाता है । 


निष्काम कर्मयोगकी साधना करते-करते सब आसक्ति 
मिट जाती है और फलाकाब्ठा या कोई कामना नहीं 
रह जाती । इससे समत्व आ जाता है और अपने 
खुखकी इच्छा बिल्कुल नहीं रह जाती। इन्द्रियोँ और 
मन वशमें आ जाते हैं, कर्मसे चित्त-श॒ुद्धि हो जाती दै 
और प्रत्येक नियत कर्म यज्ञके लिये होने लगता है । 
अन्तमे हृदयमें प्रेम उमड़ने लगता है और तब 
कममें विकमंके घोलके मिश्रणसे अकर्म निर्मित होकर 
कर्मबनृ? समाप्त हो जाता है। इससे तत्वज्ञान अत्यन्त 
ज्‌ न है । ज्ञानके प्रकाशमें अज्ञान या मिथ्या 
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ज्ञान नहीं ठहर पाता दँ | संसार पिट जाता हँ। मनुण- 
को मोक्ष प्राप्त हो जाता है 

कमयोगकी पिट्ठिके लिये, इसमें प्रण निष्कामता 
लनेके लिये साधककों कमशास और कम-विज्ञान 
दोनोंबी ओर समान ध्यान ढेना है | कर्म-विज्ञान समेत्र 
एक है, समान है; लेकिन कर्म-शास प्ृथकूयूथक्‌ ६ । 
इस भिनन्‍नताका कारण यह ह कि प्रस्येक मजहब, प्रन्यक 
धर्म-संस्थापक, सुधारक-प्रचारकक्का कमेके सम्बन्धर्म 
भिन्‍न-भिन्‍न विचार हैं, मान्यताए ह। जो कम एके 
लिये निपिद्ध हि, बही कर्म दूसरेके लिय कानत्य है, 
नियत है; जो एकके दिये निन्‍्ध है, वही दूसरेके डिय 
प्रशस्य है । राष्ट्र भी अपना एक कर्म-विधान या 
कर्म-शासर रहता कम समाजद्वारा भी व्याम्य 
अथवा कतब्य निर्धारित क्रिय गये हैं । 

पुनश्व, गुण और खभावक्ते आधारपर, वर्गाश्रमके 
आधारपर भी कम निर्धारित क्रिये गये हैं | एक ही 
कम, एक ही समाजमें, एक दी राष्ट्र जो एके डिये 
बिहित हैं, वह दूसरेके लिये नित्रिद्ध हैं। इतना ही नहीं 
एक ही कम, एक ही व्यक्तिके छिये एक आयुमें निम्िद्ध ६ 
और दूसरी आयुमें विहित; किसीके साथ निप्रिद्ध 
किसीके साथ विहित। कालके अनुसार भी कमकी कनेब्यता 
या त्याज्यतामें अन्तर आता है। सामान्यकार्लम जो निपिद्ध 
है, वह आपत्तिकाल्में निपिद्ध नहीं भी समझा जाता हैं; 
क्योकि 'आपदूधर्म' सामान्यवर्मसे भिन्‍न होता हैं | इन 
कारणेंसे देश, काल, परिस्थितिके अनुसार कर्मकी गति 
और भी गहन हो उठती है। कर्मयोगीकोी सर्वप्रथम 
यह जानना है कि कब उसके छिये कौन-सा कर्म नियत- 
कर्म है, सहजकर्म है, खधर्म हैं और कौन-सा कर्म 
त्याज्य है, क्या परपम है। कमयोगीकोी देश, काल, 
समाज, परिस्थितिके अनुसार सर्दव निर्धातिकर्म या 


नियतकम ही करना है | नियनकर्मकी अनुष्ठेयता 
गीता--( ३। ८ ) से प्रमाणित है-- 


) चुछ 


जी रख 





धनियर्त शग बा स्थम शर्व 

फर्म-गशनगग दाग यारी ॥ हानरा £ ६, कमा 
सिद्विके छिये गीय ( १८ | १४ ) में अनिषदि शाप 
हनु नेक समय किम प्रहार होगा । पंच रन य हें 


अधिष्टान॑ तथा दकातों करणे थे प्रधग्यिणम । 
विधिधाइओल पृथक्थट्टा देय शयात्र सक्षमम॥ 

अर्वाति--ऑयष्टराम | शिसाठ्ठ आश्रय हम किये 
जाये), कर्ता, वरुण (वम्िशा५दि और साॉचिम ) साना 
प्रवशयी चेशाएं तथा पौचयां झामयी सिद्िम इन 


क्या, उिलना तप 
त्तम रीनिस 


आतवभ्यद् हातरा है | 


झंदान खता ह तथ रस आऋपटा 


र अहाया सायननय। सेसीा। सग्सा 


फ््म के ज हि पक मल रा कफ न है किधाफना, 28१ 
पाममागाक। कल साला! [काम मे गान 
रा 
शान, ले, पालना नदा दाम «इ४ ४ [छाम, आम, 
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९. ३३१० हक का नन जब 
देय । हस्घियनन-धुरद्धि आामाशा पर्पा सूस्नगा हर 
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कमम उनका कैसे सयांग प्राम किया ऊझाय, यहां मी 
जानना चाहिये। सस्वजज छः 20200 75 
जानना चआाहिय। संस्सतज-लग मानों ग़्ग 74222 28 
धर 


व 2 2 
जिस तरह झमसे बादने हैं तथा शाडार- छत जाए 


हानि न के न है ई) 
भावाक साथ वीं आर समता तो रयन्य है, बा गने 
जानना चाहिय: नर्मोद्धि 240 2+४++ 4०५ ० की 
जानता आहय; यार थे सब कमी गंतिकों हिल 

म्ने हैं, दर्चों 2.७, 5: कह 2 8 22 थक 
बना दने हैं, दृबंधि बना 3ने हैं | जी, पिना इन 


तत््वतः जाने 


| 80 4 कर [ 


चामगलऊका आवगल ना हां साली | 
जो बागेयोगी नियनयाग निम्शामभाव और घात्िफ 
श्रद्धासे वित्तजी पव्रितताके साथ सालिक शावादल 
हो, कर्मातक्ति और कम-फल ह्यामकर निःस्याय हो 
पर-कल्याणके लिये सत्र कर्मोंग्रो ईश्वराय मानते दृए 
चित्त-शुद्निके निमित्त करेगा. बहू निष्काम कर्मग्रोंगक 
अभ्याससे ज्ञान प्राप्तकर कर्ममें श्िक्रमफा साथ देते हुए. 
अकमंबत्‌ कर्म करा हुआ, सब कर्मोकों जञनालिसे 
भस्मस्तात्‌ करते हुए ब्रद्योपडम्यि करेगा ही; क्योंकि 
भगवान ने कहा है क्रि-..- 


# कमयोग-सम्बन्धी कतिपय भ्रान्तियोंका निराकरण # 
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असक्तो द्याचरन कर्म परमाप्नोति पूरुषः (गीता ३। १९)। 

संक्षेपमें 'कर्मयोग” निःखार्थपरता और सत्कर्मद्वारा 
मुक्ति-छाम करनेका एक धर्म और साधन है । इसको 
ठीकसे समझनेके लिये कर्मयोगीको कर्म-रहस्य अर्थात्‌ 
बह कम किन कारणोंसे होता है, कम-ग्रेरणाका श्लोत क्या 
» है, कर्म-संग्रह क्‍या है, कर्मका सफल सम्पादन किन- 


पर निर्मर करता है, गुणों, इन्द्रियी, मन और चित्तका 
कमसे क्या सम्बन्ध है, कर्म विकर्म कैसे हो जाता है 

शु ९) के 
तथा कम अकमर्मे क्या भेद है---समझना चाहिये; 
क्योकि इसके बिना निष्काम कर्मयोगकी सम्यक साधना 
सम्मव नहीं है । इसीलिये गीतामें इसे गहन गतिके 
साथ ही “ोधबव्यः भी कहा गया है | 


----+*७--- 


कर्मयोग-सम्बन्धी कतिपय भ्रान्तियोंका निराकरण 


( लेखक--१० श्रीश्रीरामजी शर्मा, आचार्य ) 


लेक-परलोकमें कल्याणके लिये शाञत्रो और मुख्यतः 
गीतामें मनुष्यमात्रको 'अनासक्त करमयोग” का उपदेश किया 
गया है । निःसदेह अनासक्त-कर्मयोग कल्याणका बहुत 
बड़ा साधन है । यह एक ऐसा जीवन-दरन है, कर्म 
करनेकी ऐसी पद्धति है, जिसका अनुसरण करनेसे 
मनुष्यके लिये लोक अथवा परलेकमें कोई भय नहीं 
४“ रहता । किंतु इस अनासक्त योगके विषयमें बहुत-सी 
आन्तियाँ और शकाएँ सामने आती हैं | इनका समाधान 
किये बिना इस योगको न ठीकसे समझा जा सकता है 
और न उचित रीतिसे उसका अनुसरण ही किया जा 
सकता है | अस्तु; इस महत्त्वपूर्ण योगको ठीक-ठीक 
समझ लेना नितान्त आवश्यक है। प्रायः लोग इस 
अनासक्त कर्मयोगकरा आशय यह समझते हैं कि मनुष्यकी 
अपनी शक्ति-सामथ्ये कुछ भी नहीं है । वह विश्-त्रह्माण्ड- 
की एक सामान्य इकाई है और मनुष्यके व्यक्त अथवा 
भव्यक्त किसी कर्मका हेतु, प्रेरन और संचाछक केवल 
५ एक परमात्मा ही दै। मलुष्यकी न तो अपनी कोई 
> प्रेरणा है और न कर्म । उसके सारे कर्म और सारी 
क्रियाएँ उसकी इच्छा, प्रेरणा और शत्तिद्वारा सम्पादित 
द्वोती हैं । 

अनेक छोग कर्मेके साथ अनासक्तका अर्थ यह 
लगाते हैं कि जो भी काये किये जायें, असम्बद्ध एवं 


निरपेक्ष भावसे किये जायें। वे किये तो जायें, पर 
उनके और उनके परिणामसे कोई सम्बन्ध न रखा 
जाय । यन्त्र-प्रवृत्तिसे उनका प्रतिपादन कर दिया 
जाय |? कुछ लोग इससे थोड़ा आगे बढ़कर इस 
प्रकार मान लेते है कि अपना कतंव्य तो करते चला 
जाय लेकिन उसके परिणामकी चिन्ता न की जाय | 
बहुतसे अतिबादी लोग तो यहॉतक बढ जाते है कि 
हम जो भी काम करते हैं, वह वास्तवमें हम नहीं 
करते । ये कर्म हमसे कराये जाते हैं और करानेवाल्ा वह 
परमात्मा है। हमारेद्वारा होनेवाला काम अच्छा है या 
बुरा इसकी न तो हमें चिन्ता करनी चाहिये और न 
अपने ऊपर उत्तरदायित्व ही लेना चाहिये | उन सबका 
उत्तरदायी वह करानेवाला ईश्वर ही है | इस प्रकार 
अनासक्त-कर्मयोगके सम्बन्धमें न जाने कितनी श्रान्तियाँ 
लोगोके मस्तिष्कोमें चछा करती हैं । वस्तुतः अनासक्ति- 
योगके सम्बन्धमें ये सारी धारणाएँ श्रान्तिपूर्ण हैं । 


यह बात सत्य है कि मनुष्य इस विश्व-त्रह्माण्डकी 
एक इकाई है और उस परमात्मा-रूप चेतन-सत्तासे 
संचाल्ति होता है | फिर भी यह मानना कि मनुष्यका 
प्रत्येक कार्य उसीकी प्रेरणासे होता है, उसका करानेवाल 
वही है, मनुष्य तो एक यन्त्रमात्र है, जेसा सचाल्ति 
कर दिया जाता है, वैसा चल पड़ता है, जिधर चला 
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दिया जाता है चल पड़ता है--उचित नहीं है | इस 
मान्यतामें सामान्यरूपसे दो वाधाएँ हैं---एक तो यह 
कि वह सत्य, शिव और सुन्दर परमात्मा किसी मनुप्यसे 
कोई गलत काम नहीं करा सकता और यदि वह 
कराता है तो उसका दण्ड मनुष्यको नहीं मिलना 
चाहिये । लेकिन तथ्य इसके विपरीत दृश्टिगोचर होता 
है | जो भी मनुष्य कोई गलत या बुरा काम करता है, 
उसे देर या सवेर उसका दण्ड भी मिलता द्वी है | यह बात 
किसी प्रकार भी समझमें आनेयोग्य नहीं है कि एक 
ओर तो वह परमात्मा गलत काम कराता है और दूसरी ओर 
दण्ड देता है या दिलाता है | परमात्मा जो कि इस 
समस्त जड़-चेतन संसारका पाठक, संचालक और खामी 
है, ऐसा अन्याय-परायण नहीं हो सकता | 


दूसरी धारणा है---कर्म तो किये जायेँ, पर असम्बद्ध 
या निरपेक्षमावसे | यह धारणा भी युक्त एवं श्रान्तिपूर्ण 
है। जो काय असम्बद्धभावले क्रिया जायगा उसमें 
किसी प्रकारकी अभिरुचि अथवा तत्परता न रह सकेगी | 
जिस काममें अभिरुचि तथा तत्परता न रहेगी, वह ऊपरी 
मनसे यों ही अपन ग्रवृत्तिसे किया जायगा तो न 
ठीकसे किया जा सकता है और न उसका परिणाम ही उपयुक्त 
हो सकता है | ऊपरी मनसे अस्त-व्यस्त ढंगसे किये गये 
कार्यका परिणाम अस्तफल्ताके रूपमें ही सामने आयेगा--- 
जबकि संसारमें न तो कोई कार्य असफल्ताके छिये किया 
जाता है और न संसारका कार्य असफल्ताओंसे चल 
सकता है । सारे काय सफलताओंके लिये ही किये जाते 
हैं और कार्योंकी सफल्तापर ही व्यक्ति तथा संसारकी 
प्रगति तथा उन्नति निर्भर है | कार्योमें सफलता तभी 
पिंठती है, जब वे संछानता तथा तत्परतापूर्वक किये 
जाते हैं | इसल्यि अनासक्त-कर्मयोगका यह अर्थ छूगाना 
कि सारे कार्य असम्बद्धमावसे, परिणामकी चिन्ता किये 
बिना, किये जायें, सर्वया असंगत तथा अनुपयुक्त है। 


कर्मकमका, दायित्व अपने ऊफ ने मानक 
परमात्मापर मानना भी अनासक्त-कमयोगका गत अब 
लगाना दे । इससे मनुप्यका दुःसाइस बढ़ेगा और वह 
पाप-पुण्यकी मान्यताके प्रति घ्रष्ट हो उठेगा | वह अपनी 
पतनोन्मुख प्रवृत्तियोंके कारण अपकम्मोमें ही छग सकता 
है, जिससे संसारमें भयानक अव्यवस्था तथा अनेतिकता 
फैल सकती है! किसी भी उत्तरदायित्वद्दीन व्यक्तिसे 
सत्कमंकी आशा नहीं की जा सकती | इस आशयके साथ 
भगवान्‌ कृष्ण तथा अन्य ऋषि-मुनियो ने अनासक्त-कमयोगका 
उपदेश किया होगा--ऐसी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती | 


कतब्यमें तत्परता और फलछयी ओरसे उदासीनता--- 
अनासक्त कर्मयोगका ऐसा अर्थ लगानेवाले भी गछतीपर 
माने जायेंगे । सफल्ता-असफल्ता और छाम-द्वानिका 
इप्टिकोण रखे ब्रिना कार्यों तत्परताकी बात बढ़ना 
प्रनोवैज्ञानिक विरोध है | सुफलको लक्ष्य करके ही कोई 
कार्य क्या जाता है और तभी उसमें तत्पतता भी 
आती है | जिन कार्योंके फल्ेंसे कोई प्रयोजन न होगा, 
वे कुशल्तापूर्वक किये ही नहीं जा सकते | कार्यमें 
सफलता तो मनुप्यका ध्येय होता ही है, असफल्तासे 
भी निष्प्रयोजन नहीं रहा जा सकता । यदि ऐसा होगा 
तो असफछ्ताके कारण और उनको दूर करनेके उपाय्योंको 
खोजनेकी प्रवृत्ति ही न होगी, जिससे बार-बार असफत्व्ता 


ही हाथ आयेगी, जो किसी प्रकार भी वाञ्छनीय नहीं 
हो सकती । 


अब ग्ररंन यह उठता है कि जब अनासक्त कमेयोग- 
का आशय यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, तब अन्ततः 
उसका वास्तविक आशय है क्‍या ? अनासक्त कर्मयोगका 
वास्तविक आशय इस प्रकार समझना चाहिये--- 


कमसम्बन्धी इस उपदेशको दो रब्दोद्वारा निर्दिष्ट किया 
गया है---एक निष्काम या अनासक्ति!और दूसरा 'कर्मयोग [? 





# कर्मयोग-सम्वन्धी कतिपय आञान्तियाँका निराकरण # 


अनासक्तिका आशय है--राग न रखना। आप कोई 
कितना ही बड़ा अथवा छोठा काम क्यों न करें, उसके 
प्रति अपनेपनकी भावना न जोड़िये | ऐसा न करनेसे उस 
कतुत्वमें अहक्लारका समावेश होगा । बार-बार यह 
विचार आयेगा कि अमुक्क कार्य मैंने सम्पादित किया 
है, मैं एक कुशल कर्ता अथवा कतृत्वयुक्त व्यक्ति हूँ । 
अहंकारकी भावना क्या व्यक्ति और क्‍या समाज--- 
दोनोंके लिये हानिकारक है | पाप सूल अभिमान'---- 
अहंकारकी सभी पापोंकी जड बतछाया गया है | जब 
किसी कार्यमें आसक्ति नहीं होगी, तब उसके प्रति 
अहंकार भी नहीं होगा । अहंकारकी उत्पत्ति आसक्तिसे 
ही होती है और आसक्ति वहीं होती है, जहाँ अपनेपनका 
भाव होता है । अस्तु, कमेमिं अकर्तापनका भाव रखना 
ही अनासक्ति है | यह एक आध्यात्मिक अनुशासन 
तथा नम्रता है । 

निखिल ब्रह्माण्डकी चेतन-सत्ताके अधीन होनेसे हम 
सबकी सारी शक्ति, जिसके आधारपर हम कम करनेमें 
समर्थ हैं, उसीकी है; अतः अपने समर्पित कर्मोंका कर्ता 
अपनेको न मानकर उस मल सत्ता परमात्माको मान 
हेनेमें जहाँ एक ओर अपना कल्याण है वहीं दूसरी 
ओर सत्यको खीकार करनेकी नैतिकता भी है । 

दूसरा शब्द है--'कर्मयोग” । इसका स्पष्ट अर्थ खय्य 
भगवानने गीतामें दिया है---“खमत्व॑ योग उच्यते'-- 
फल एवं सिद्धिमें कामनाका अभाव ही योग है । 
सम वही हो सकता है, जो अच्छी तरहसे जानता 
| हो कि योगमें ही छाम है, जो योगकी सिति ही 
नहीं समझ सकता, वह योगी कैसा १ साथ ही योग 
शब्दके अन्तर्गत शिव, सत्य तथा सुन्दरका भी 
भाव प्रवाहित होता है । अतः कार्यकुशल्ताके 
क्षेत्रमें अश्ुम करके आनेका प्रइन ही नहीं 
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उठता । इसके अन्तगंत सबंथा कल्याणकारी काम ही 
आते है। गीताने उसे ही “लोक-संग्रह”का व्यापक 
नाम दिया है । 


कुशलताका अर्थ निपुणता भी है । कमयोगका 
तात्पय॑ तभी पूरा हो सकता है, जब कोई भी कार्य 
आसक्तिपूर्वक किया जाय | निपुणता तबतक नहीं आ 
सकती, जबतक वह पूरी तन्मयता, शक्ति और एकाग्रतासे 
नहीं किया जायगा । इस प्रकार सम्पूर्ण योग्यताओंके 
साथ किये गये कार्यमें सफछताकी आशा की जा सकती 
है; असफल्ताकी नहीं । फिर भी पूर्ण प्रयत्नों तथा 
प्रतिभाओंके बावजूद भी प्रारब्ध, संयोग अथवा किसी 
परिश्थितिवश असफलता भी मिल सकती है, उसके लिये 
पुनः अनासक्तिका निर्देश प्रस्तुत है| कर्मयोगका यह 
सामान्य खरूप है | 

अनासक्त-कर्मयोगका वास्तविक तात्पर्य यह है कि 
किसी भी कामको पूरी कुशलता ( समता )के साथ, 
कर्तापनका अभिमान छोड़कर किया जाय और उसके फल्से 
नि्िप्त, निस्पृह्ठ अथवा अनासक्त रहा जाय, जिससे न 
तो सफलताका अभिमान हो और न असफलतामें निराशा 
अथवा निरुत्साह । किन्तु पिद्धान्ततः यह ठीक होनेपर भी 
खभावतः प्रवृत्ति-प्रेक न होनेसे छोक-संग्रह अथवा 
भगवदपणरूप आधार लेकर ही अनासक्त होकर निष्काम 
कर्म करना सम्भव है, अतः कमयोगके क्रियान्वयनमें 
लोक-संग्रह या भगवदर्पणको लक्ष्यविन्दु रखना अनिवार्य 
तथ्य है | ज्ञातव्य है कि ये दोनों प्रेरक भाव हैं; पर 
खार्थता न होनेसे निष्काम कर्ममें परियृह्दीत हैं | इसीलिये 
भगवद्‌वाक्य हैं-..“लोकसंग्रहमेवापि संपइयन कठु- 
महसि! और “मद्थमपि कमोणि छुर्वन्‌ सिद्धि- 
मवाप्स्यसि ।? 


नं 2522५ ०००ू--. 
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हे 
# उलझी धायर्न कर्म परमाप्ोति पूरदा 5: 


योग तथा कृमेयोश 


( ठेराफ--१० औीरामयी छपाण्यण: ) 


ध्यौगः शब्दका प्रयोग भारतीय साहित्य चाहे आगे- 
पीछे जब कमी हुआ हो, इतना तो निश्वयपूरवक कष्य जा 
सकता है कि योगकी विधि वेदोक ही है | इशीदवास 
साक्षी है. कि ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप आदि भी योगमें 
निपुण थे । चिन्तनमें प्रदत्त लोगेंके द्वारा भपनायी गयी 
थी । सुदूर पिन्‍्दु-सम्यताके युगर्म जो प्यान-निश्ित नेत्न- 
बाकी म्र्ति मिली है, वह सम्मवतः किसी योगीकी दे । इससे 
भी रपष्ट है कि योग दृ्टिमे आरम्भसे ही प्रचलित रह है । 
जिस प्रकार इन्द्रियों भौतिक जगदसे भावश्यक दस्लुए प्राप्त 
करती 5, ठठ्ी प्रकार आत्मा परमात्म-तत्वसे यथेष् 
द्तुएँ प्रा, करती है । धपव्वेद( १० ।२। २६)- 
में योगका मौलिक क्षय इस प्रकार बताया गया है---- 
मूघोलमस्य संसीब्याथों छ॒द॒य थ यद्‌। 
सस्तिप्कादूध्तः मैस्यय, पथमानोधि शीए॑ताः॥ 
धअर्वा घिर और इृदयको थापप्में सीकर ग्राणको 
छसिसके बीचमें और मत्तिष्कके ऊपर प्रेरित करता 
है ॥ योगके प्रतिपादनकी अपनी अछ्ग भाषा होती 
है, जैसा अथववेद-" ९ । १० । २७ )में कहा 
गया है--- 
सत्वारि बाक परिमिता एदालि 
तानि बिद्ुब्नौह्मणा ये मत्तीषिणः | 
गुदा प्रीणि लिहिता नेह्ल्‍यन्ति 
तुरीय॑ चाचे मनुष्या चदन्ति॥ 
तुरीया वाणी छोकिक खरीवाक्‌ है।वाणीके शेष तीन 
कण्ठसे मलाधारतक अन्‍्तनिहिंत रहती हैं। सोते समय 
विस्मृतिके कारण सवंदिधि अपरिग्रहसे सर्वाधिक सुख होता 
है । उससे उम्वतर कोटिका सुख भनासक्त योगीकी समावि- 
में होता है, दव वह दत्त्तवः ब्ह्मर्म छीन होता दे | 
मर 


धैदिक प्रारतावे। अनुस्तार हग्दियोंकी स्थिर घाएगा 
योग है । गोगी इच्धियोक्नी बहमें करये। श्प्रमत हो 
जाता है।' योगकी साधारण परिभाषा इै--चविंच- 
वृत्तियोंका निरोध करना । पातछल्णोगसूत्रकी यही 
परिभाषा है---.णोेगम्विल्यूत्ििनिरोधः । आयः सभी 
छोग विश्-इतियोंका किसी-स-किसी अंशर्मे निशेध 
करते £, छनन्‍्यया चिठछकी पृत्तियों उच्दुड्डल भर 
परिणाम: दरूंएय छोकर चिंताके रूपमें असृकझा 
वो मनुष्यके ऊपर दाद्य देंगी । योगशाणके 
इश्कोणसे चिस चकूछ है सौर बढ सतत कोई- 
ए-कोई समस्या पनुष्यके छिये उपस्थित किया का 
है। चितकी शहि जसीम है; तभी हो वह हवा 
छोचठा है । दिन-शएत कक््पनाओंके सागरमें टब्मस्तः 
जोर निमान पोते हुए यकसा नहीं। इस शकिका 
पद॒पयोग करनेके छिये चित्तबत्तिकों एकाप्र करनेकी 
योजना बनायी गयी है । अभीछ-प्रातिके उद्दें श्यसे योग- 
माग क्षपनानेवाले व्यक्तिके लिये चित्त साधन-खरूप 
साथी द। यह साथी जितना अधिक शुद्ध, सालिक 
और एकपरायण हो, उतना ही अधिक उपयोगी है । 
जब योगसे अभीष्ठकी प्राप्ति हो जाती है, तो इस 
साथी चित्तका कोई काम नहीं रह जाता है। यही 
चित्तवृत्तिका निरोध है. | कुमारसम्भव-( ३ । ७० में 
कालिदासने भगवान्‌ शिवके डछिये ऐसा ही कहद्दा है- - 


मसो सवद्धारनिषिद्धवृत्ति- 

यु 

हंदि ब्यवस्थाप्य समाधिवदयम्‌ | 
यम्रक्षर छ्लेत्रविदों विदुस्त- 


मात्मनमात्मस्यवलोकयन्तम्‌ | 


# योग दथा कमयोंग # 


ध् _क-.. २०७००-२... 82००. ००. :+०-/ ०» +कनकनक-- तक, 


धोगश्रीके किये सम्मानकों सबसे श्षिक हानिकारक 


प्रामा गया हैं | जो योगी जनन्‍्य मनुष्योसि अपमानित 
होता है, बहू शीघ्र ही सफक होता ई---इस घारणासे 
कुछ योगी ऐसा भाचरण करते थे कि छोग उनका 
छपमान या अवहेलना करते थे ।” योग-मार्गम नारीके 
प्रति आसक्तिको भी बाधक माना गया है। योगीकी 
मान्यताओंके अबुसार नारी नरकका द्वार है । जी 
योगीके लिये डंत्यु है | बह तृणसे ढके कृपकी भाँति 
भयंकर पतनका कारण है । 

गोेगकी धार्मिक उपयोगिताका निरूपण किया गया 
है। एसके अनुसार योगमार्गसे हीनवर्णके पुष्य कौर 
रखी मी परम गतिके अविकारी हो गाते है । 
बोहसंस्कृतिमं योगकी प्रायः पैछ्ी ही प्रतिष्टा की 
गयी है, जैसी पहस्नलिके योगसूत्र्म मिछ्ती है । 
_भाश्टाप्तिक योगमें जद्दांतक चित्त और शरीरकी शुद्विके 
हिये यम-नियम थादिकी योजना है, वह बोद्धसंस्कृतिके 
दस शिक्षापादों भौर रचा स्पृति उपस्थानेंमिं संगृह्दीत है) 
घाएणा, ध्यान भौर समाधि-इन तीनोंका अन्तर्भाव गोतम- 
बुद्धके द्वारा प्रवर्तित भशज्मागंकी समाधिमें हुआ है । 


दौद्ू-संस्कृतिमं चिचका पेज्ञानिक अध्ययन करके 
हसको संयमके द्वारा उपयोगी बनानेकी योजना अस्तुत 
की गयी | चित्तके विषयम कहा गया है कि यह चमक 
है, चपल है, कठिनाईसे रक्षा करने योग्य है और दुर्निवारय 
है । मेधावी इसको उसी प्रकार सीधा करे, जैसे वाण 


वनानेवाल वाणकी नोककों करता है । चित्तका दमन 





रच 


काना प्रेयल्कर है | दमन किये जानेपर यह घुख देता 
है | चित्त कठिनाईसे दिखायी देता है | यद धत्यन्त 
निपुण होता है | इसकी गति ययेष्ट द्वोती है | चित्त स्थिर 
होनेपर प्रसन्न होता है और ऐसी स्वितिमें प्रत्ञा उत्पन्न 
होती है| जिसका चित्तु निमेछ, स्थिर णौर पाप-परुण्य- 
विद्दीव होता है, उस जागरूक पुरुषके छिये मय नहीं 
है | बनासक होकर चिचकी रक्षा करनी चाहिये। 
कोई भी शत्रु मनुष्यकी उतनी हाथि नहीं कर सकता, 
जितनी छ्वानि छ्तत्नयूत् चिय करता है| माता-पिता 
थभादि सभी सम्बन्धी उतना छाम नहीं कर सकते, 
जितना सम्यक्‌ प्रकारसे प्रणिइ्ितचिच । 

णाशए्लिक मागमें जिस सम्यकूसभाविकी प्रतिष्ठा की 
गयी दे, उसके चार सोपान हैं| इन सोपानेंकोीं भ्याग 
कहते है | प्रथम घ्यानमें बिके, विचार, प्रीति, झुल 
थौर एकाप्रता--विउ्की ये पाँच बृद्धियोँ द्वती है । 
ढ्वितीय भ्यानमें ग्रीवि, छुख और एकांप्रवा--ये तीन 
बृत्तियोँ रह जाती हैँ | ठुतीय ध्यावमें कैब चुल और 
एकाप्रताकी दृत्तियाँ दद्ूती हैँ। चतुर्थ न्यानमें सुख नहीं! 
रद जाता, कैब उपेक्षा और एकाम्रता रहती है।। 
समाधिके लिये चार स्पृतिप्रस्थानोंकी निमित्त भौर चार 
सम्यकप्रस्थानोंको परिष्कार-रूपमें प्रहण किया जाता है | 

बोद्ध-संस्कृतिमं समाधिके छिये करण्य, इक्ष-सछ, 
पवत, कन्दराएँ, पथ्तकी गुफाएँ, श्मशान, बन-प्रदेश, 
खलिह्न भादि उपयुक्त प्रदेश बतछाये गये हैं । गादेसि 
मिक्षा लेकर साधक ऐसे ढ्वी स्थरनोपर पहुँचता या भौर 
आसन लगाकर समाधिमें छीन हो जाता था ।* 





१--विष्णुपुराण २।१३। ४२-४४) २-( के ) भागवत ३।३२१। २९-४० ।(( ख ) कालिदास कुमास्सभव ३१॥७४। 

योगी शिवके विपयर्म कहते हैं--छ्लरीसंनिकर्ष परिदृशुमिच्छन्‌ | ३-मद्गाभारत शान्तिपव॑ २१२ | ६२॥। 

४-भम्सपदकी चित्तस्गो | ५-दीबनिकायका मदह्दासतिपट्ठानसुच | 

६-शरीरके अति जागरूक रहना) वेदनाअंके प्रति जागरूक रहना, चित्तके प्रति जागरूक रएना भौर भर्मोढ़े 
प्रति जागरूक रहना--ये चार स्घृति-उपस्थान हैं| सदूगुणोका रक्षण, अलब्ध सदूगु्णोका उपाजंन, हुगरुंगोंका परित्याग और 
नूतन दुगगृंगोंकी सनुत्मश्िका प्रयत्ट---शर बम्पकपस्पान हैं| हनकी स्यासेवन॥ भावना भर वहसीकरण सखम्राभिभागना है | 


ह-मप्शिम निकाम ---जूबहस्थिपदोपायम्र्च । 


२०६ 

जैन-संस्कृतिके अनुसार तीथकर महावीरने अपने 
जीवनमें समाधिके द्वारा खय॑ अपने चित्तक्ी समाहित 
किया था। वे चार वर्ग-ह्थ भूमिमें अपनी दृष्टि सीमित 
रखकर समाधि छाते थे। वे तेरह वर्योतक दिन- 
रात मनोयोगपूर्वक निर्विष्नरूपसे समाधिस्थ रहे | उन 
दिनोंमें वे बहुत कम सोते थे और पूर्णरूपसे निष्काम 
रहते थे । भिक्षा माँगते समय भ्रमण करते हुए भी वे 
चिन्तनमें ही निमग्न रहते थे | वे चलते हुए भी कहीं-कहीं 
अचल होकर समाधपिस्थ हो जाते थे | इस प्रकार 
वे जीवन भर संयमपूर्वक रहे ।” 








अनबन 


परवर्ती धार्मिक साहित्यमें धम्य और शुक्ल ध्यानोंके 
द्वारा मोक्ष पानेकी योजना प्रस्तुत की गयी है । इन दोनों 
ध्यानोंमें शाखीय निर्देश, विश्वकी रचना आदिका विचार तथा 
आध्यात्मिक विवेचन करनेकी रीति ही है | इनके परिणाम- 
खरूप आत्मामें सबेथा छीन हो जानेकी कल्पना सिद्ध होती 
है. ।पौरागिक युगमें ध्यानका महत्त्व बढ़ा और जैन- 
संस्कृतिमें योगके द्वारा व्यक्तित्वके सर्वोश्च विक्रासकी 
योजना बनी | इस युगमें ध्यानकी परिभाषा अधिक 
व्यापक दिखायी देती है | क्रिसी एक बस्तुमें एकाग्रता- 
पूवेंक चित्तका निरोध ध्यान है | जिस ध्यानकी दृत्ति 
बुद्धिके द्वारा नियन्त्रितं होती है, वही यथार्थ ध्यान है, 
अन्यथा वह अपब्यान है | ध्यानके पर्याय योग, समाधि, 
धीरोध, मनोनिग्रह, अन्तःसंडीनता आदि माने गये हैं । 


घ्यानके लिये निर्विब्न स्थानका चुनाव होता था | 
ऐसे स्थानमें भूतलूपर ही वीरासर्न या कार्योत्सग-आसनसे 
बैठकर हथेली, दाँत तथा शरीरके शेप भागोंके समुचित 
विन्यासका विधान होता था। फिर मनको नियोजित 
किया जाता था | योगके द्वारा व्यक्तिवके अनुपम 








# असक्तो छाचरन्‌ कम परमाप्ोति पूरुषः # 


अजिनलक अनननान हक 
जि 


>कमकमाक3०-+कम-«. 
कली किल्लत कील 


विकासकी पिद्ठि मानी जाती थी । महापुराण ( २१ । 
२३८ )का वचन है--- 

अणिमादिगुणय्युफ्तमैइघय परमोद्यम 

भुक्‍्धेदेव पुनर्मुक्त्वा मुनिर्निवाति योगवित्‌॥ 

ध्योगज्ञ मुनि इस छोकर्मे अणिमा आदि गुर्णोसे 
युक्त सर्वेत्क्ट अम्युद्य और ऐश्रयोंक्रा भोगकर मुक्ति 
या परिनिर्बाण पाता है | उपयुक्त विवेचनसे सिद्ध होता 
है कि वेंदिक, बौद्ध और जैन---तीनों संस्कृतियो्मि 
योगको मानव व्यक्तित्वके सर्वोच्च तिकासके लिये एकमात्र 
साधन माना गया है । गीताके अनुसार तो योगी तपख्ली, 
ज्ञनी और कर्मी--तीनोसे उच्चतम हैं | 


मानव अपने सुखके छिये जबतक अपने शरीरके 
बाहरकी वस्तुओंपर अवलम्बित है, तवतक उसे निराशा 
हो सकती है । शरीरके जराजीर्ण होते हुए अड्ज-प्रत्यज् 
न तो शाझ्व॒त आनन्दके साधन हैं और न इनसे खच्छ 
आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार प्रथम>ः 
पदमें बाह्य वस्तुओंको छोड़कर केबल अपने शरीरको 
आनन्दका साधन बनाया जा सकता है, वेसे ही 
शरीरका संन्यास करके आत्माको आनन्दके साधन- 
रूपमें सीमित कर लेना सफछताकी दिशामें दूसरा पद 
है । जबतक व्यक्ति शरीरको आनन्द या सुखका साधन 
बनाता है, तबतक मरणोत्तरकालमें वह शरीरी द्वोता 
है | योगके द्वारा जब वह आत्माको ही आनन्दके 
साधन-रूपमें सीमित कर लेता है तव वह मरनेके 
पश्चात्‌ शरीरी होता हैं | यही मुक्तिकी अवस्था है. | यही 
आत्मरतिकी परमपद-प्राप्ति है। आत्माका आत्मामें ही 
रमण करना सर्वोच्च अनुभूति है। जैसे शरीर और | 
संसार संसारी जीवके आनन्द-निस्यन्द हैं, वैसे ही योगीके- 
लिये आत्मा और ब्रह्म हैं | ( अप्र्ण ) 





---+«>के#२०+- 





१-आचाराइसूज्र ( १॥ ८ ।१।४ )। 





3. शैगतत््वा सूत्र ( ९ | २७ | ४४ ) उत्पाद, व्यय और प्रौव्य इन--तीनोंके साथ वस्तुओके यथार्थ स्वरूपकों धर्म 
कहते हैं। इन्हींका ध्यानधर्म्य है । कपायरूपी मलेका छूटना शुक्लता है। यह ध्यानशौकल्य है | महापुरण ( २१। १३३ । 
१३४ ) | ३-महापुराग ( २१। ५। १२ ) | ४-आसनोंके लिये “कल्याणःका गोगाड्ू द्रष्टव्य है। 


# कर्मयोगका “कर्म! पव॑ ध्योग! क्‍या है ? % 


प्रदान न्ज्््खच्च्क्क्क्त्नननन्च्च्यथ्लककििििेिसिियी: 5 || सका के कक मी फ वन - ल्‍04-७०३०३+०००>-नल». >-अकन0. 
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कर्मयोगका कर्म” एवं योग' क्या है ? 


( लेखक--श्रीगोरखनाथ सिंह, एम्‌० ए० ) 


किसी देशका दशन उस देशकी सम्यता-संस्कृतिकी 
अप्नल्य निधि है । भारतीय संस्क्ृतिके संसारमें बेजोड़ 
, दोनेका एक कारण यह भी है कि उसके पड्दशन जीवन और 
जगत्‌की समस्याओंको सुल्झानेमें आगे रहे हैं । मुक्तिकी 
समस्‍या भारतीय मनीषाकी उपज और उसका समाघान 
ठसकी प्रज्ञकी सफलता है । मुक्ति-साधनोंमें गीताका 
'कर्मयोगः अथवा “निष्काम कर्मयोग? अद्वितीय है; क्योंकि 
इसका अभ्यास॒ बड़ा सरल एवं व्यावहारिक है | इसका 
अभ्यास एक रिक्शाचालकके लिये उतना ही सरल है, 
जितना एक करोड़पतिके लिये अथवा एक राजनैतिक 
एवं संन्यासीके लिये | आजके युगके महान्‌ कर्मयोगी 
महात्मा गोधी थे | जिन्होंने संसारकों अहिंसा तथा सत्या- 
प्रहका अन्न प्रदान किया | उनके जीवनका प्रेरणात्नोत 
'गीताका कर्मयोग रहा है। कर्मयोग क्या है, इसके 
विवेचनके पहले हम 'योग?का विवेचन, करेंगें; उसके 
पश्चात्‌ 'कर्म'का | 
भारतीय वाख्ययमें आध्यात्मिक और धार्मिक संदर्भमें 
जिन शब्दोंका व्यापक प्रयोग हुआ है, उनमेंसे योग” भी 
अन्यतम है । वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा, ब्रह्म, जीव, 
मोक्ष, निर्वाण, धर्म और ईश्वकी माँति 'योग्का भी 
प्रयोग बहुत हुआ है। इस देशकी विचारधाराको तीन मुख्य 
धाराओंमें विभक्त कर सकते हैं---( १ ) वैदिकधारा, 
(२)बौद्धधारा और (३ ) जैनधारा । इनमे सबसे प्राचीन 
वैदिकधारा है | इसे नेगम अथवा वेदम्नललठक कह सकते 
हैं | उल्लेखनीय है कि वेद केवल संहिताओंको ही नहीं 
कद्ते प्रत्युत ब्राह्मणग्रन्थ भी इस नामके अधिकारी 
हैं | इतना सुनिश्चित दै कि वे सभी लोग, जिनको 
हिन्दू” कहा जाता है, वेदको प्रमाणग्रन्थ मानते 
हैं। वेद प्राचीन संस्कृतभाषा-( वैदिकमापा-में है एवं 


वेद पर आधारित अन्य ग्रन्थ भी संस्कृतमें ही हैं; यथा--- 
रामायण, महाभारत, महापुराण, उपपुराण, स्थृतियाँ 
प्रशति | इन सबमेंसे बहुतोमें योगसम्बन्धी चर्चाएँ भरी 
पड़ी हैं; कही खतन््ररूपमें, कहीं आनुषज्जिकरूपमें । 


दूसरी दाशनिकधारा '“बौद्धधाराः है | इसका उद्धव 
बुद्धदेवके उपदेशोसे होता है । बौद्धम्रन्थ पालिमाषामें 
हैं। बौद्ध ग्रन्थ भी योग और योगियोंकी चर्चाओंसे भरे 
पड़े हैं। भगवान्‌ बुद्धका जीवन खत: इसका प्रतीक है| 
जिस #ध्यममारगःका उपदेश उन्होंने दिया था, वह 
उनकी योगसाधनाकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी | अंत 
पद, जहाँ पहुँचकर फिर जन्म नहीं लेना होता, 
योगज समाधिका ही प्रतिफल है। 


तीसरी धारा जेनदशनकी है । इसके संस्थापक 
वद्धमान महावीर तथा उनके पूर्ववर्ती तीथकर थे । 
इनके भी मुख्य प्रस्थान 'प्रामाणिकग्रन्थः पालिभापामें 
हैं । इस सम्प्रदायमें योगकी जगह तफ्चर्याकों दी गयी 
है । इस कारण जेन वाड मयमे योग और योगियोकी कम 
चर्चा मिल्ती है। 


इन तीन दाशनिंक घाराओके अतिरिक्त एक चौथी धाराका 
भी उदय हुआ है । ऐतिहासिक इसे इसका भी महत्त्व 
है। इसे तन्त्रशाख्र कहते हैं |इसके दो भेद है ( १) आगम 
और (२ ) बौद्ध । तन्त्रका जो रूप वैदिक समाजमे प्रस्कुटित 
हुआ उसे “आगम! कहते है। वेद निगम हैं, तन्त्र आगम हं। 
वैसे आधुनिक जैन आगमोंकी संख्या शताविक है वौद्ध-तन्त्र 
भी अनेक हैं । तन्त्रशात्के दो भेद हैं---.(१) शैव (२) 
शाक्त | बौद्धतन्त्र और आगममें यह भेद है कि आगमके 
लिये परमपुरुषार्थ मोक्ष है, परन्तु बौद्धतन्त्रमें चरमल्क्षय 
/निर्वाण' है. | इसके अतिर्क्ति आगमग्रन्थ बेदकों प्रमाण 
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नहीं मानते हैँ | परंतु बौद्धतन्त्र-प्रन्य चुद्धक 
पृणतया प्रमाण मानते हैं । 

योगशब्द 'युज-समाधी' घातुसे निप्पन हुआई। इसका 
शर्थ है---ध्यान लगाना। यह माना जाता है कि योग वह 
क्रिया-कछाप है, जिससे जीवात्मा परमात्मार्म मिलता है | 
तः योगी वह व्यक्ति है, जिसकी आत्माका परमात्मासे 
पिलन हो चुका हो या जुड़नेका प्रयास चल रहा हो । 
जीवात्मा एवं ब्रद्यके मिहनका अर्थ है कि जीव अपने 
दोषोंसे ऊपर उठकर ईश्वके अनन्त तेज, अनन्त 
सीन्दर्यका नित्य थानन्द लेने छगे । बसे योगिराज 
श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है---समर्त्व योग 
उच्यते” यानी समत्वको योग कहते है। स्पष्टतः यहाँ साध्य 
थीर साधन दोनोके डिये एक ही शब्दका प्रयोग हुआ 
है। समत्वाः के अभ्याससे योगक्रे मारगपर चलनेमें 
सफलता मिल्ती है । ष्यों-ज्यों अम्यासी आगे बढ़ता है, 
उसमें समत्वकी दृष्टि आती जाती है | इसव्यि समत्व 
योगकी परिभाषा नहीं है, अपितु योगका आनुपबड्जिक सुग 
है; जेसा कि गीता २। ५६-५७ और ५। १८ ) में 


अमका>रत>+ ५० रच मलरलनी. चअन& 





परदेशोंओों 


कह्दा गया है-- 
दुःखेप्वनुद्धिसममना। खुखेपु विगतस्पृहः 
चीतरागभयक्रोधः स्थितधीछुनिरुच्यते ॥ 


या सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम । 
नाभिलन्द्ति न छप्टि तस्य प्रण पतिप्ठिता ॥ 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण. गयि हस्तिनि। 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 
इसके अतिस्कि 'योगः कर्म कोशलम, अर्थात्‌ 
कुशब्ताके साथ कर्म करनेका नाम योग है---ऐसा भी 
कट्दा दे । थ्योतिषमें ग्रह और नक्षत्रोंकी विशेष स्थितिको 
धयोग' कट्दते हैं । पुनश्च आयुर्देदमं ओपवियोके मिश्रणको 
थोक कहते हैं । युक्तिवचक योगशब्द “जोगाड़'में 
स्पष्ट दे । 


लायुवेंद-शात्रमें योग शब्द “समाविके अर्थमें भी 








स्तरों चाय द्‌ एस पथ्यामातिं पूषघा 
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प्रयुक्त होता है । जब बात, पिच और बाफ़ तीनों दोष 
एक साथ ददीप होते हैं तो उत्त अधयावों मजियात 
कट्ठते हैं तथा मिस समय ये तीनों दोप समानख्पसे 
एक साथ जान्य हो जाते हैं, तब उस धब्रस्थाकों 'तमाविए 
कहते ६ । वहाँ ( आयुर्देद्ग ) यद स्पष्ट हैं कि यह 
प्रस्णु मरणका सूचक है । 

प्यारा और योगक सम्बन्धर्मे चहुचा छोग दाड्ा करते 
हैं, पर इस सम्बन्थर्में केघल इतना दी बढ़ा जा सकता 
है कि यथपि प्रत्यक्षत: योगरा सम्बन्ध घर्मसे नहीं है; 
क्योंकि घम तो मुफ़्यतया यत, दान, जीयादि आचार या 
तप, खाध्यायादि अण्ठाज्ञ, दाह पुर्ण्येका माम ६ तयापि 
इस सम्बन्ध याज्वल्क्यका यह कथन भी प्येय ६ कि 
अअर्य तु परमो धम्मं! यव्‌ योगेनात्मरशनम! 
अर्थात्‌ योगके दर जात्माका दशन करना हो प्ब्झे 

बड़ा धम ६ । 

अब हम दूसरे प्रश्नपर आते हैं कि कम क्या हैं ६५ 
जो कुछ इस शरीरसे होता है बह सब कम है | इस 
कर्मकी प्रक्रिया तबतकः चब्ती रहती है, जबतक इस 
स्थूल-शरीरका अवसान नहीं होता है । यह कम दी 
मनुप्योंके सुख-दुःखका कारण है। इस कमंजनित सुख- 
दुःखके कष्ठोके निवारणका क्‍या उपाय है? इसका 
दाशनिक किंतु व्यावहारिक उत्तर गीताके कर्मयोगमें 
सनिहित है । यह एक निर्विवाद तथ्य है कि हर एक 
आदमी न तो संन्यासी हो सकता है और न तो उसके 
डिये संन्यासी होना जरूरी ही हैं | उपनिषदोमे, जिनको 
शंकराचार्यने प्रस्थानप्रस्थोंमें प्रथम स्थान दिया है, ऐसे कई 
लोगोंकी चर्चाएँ हैं, जो संन्यासी नहीं थे | काशिराज - 
अजातशत्रु यूहस्थ थे । उन्होंने ध्तत्रात्लक्कि और उनके 
पिताको ब्ह्मज्ञनका उपदेश दिया था | विंदेह राजा थे, 
संन्यासी नहीं | खयं याज्ञवल्क्य ब्रह्नज्ञान-प्रात्तिके पूर्व 
संन्यासी नहीं थे। शंकराचार्यका दूसरा प्रस्थानप्रन्थ 
गीता है | इसके रचयरिता श्रीकृष्ण गृह थे ओर 


पोणका 
१“ फर्मयोशदार पाप पके 





उन्होंने अपने अभिन्न मित्र एवं शिष्य अज़ुनको गृहस्थाश्रम 
छोड़नेका आदेश नहीं दिया । योगवास्तिष्ठके अनुसार 
श्रीरामचन्द्रजीकी बचपनमें देशाग्यहुआ, तथापि वे गृहस्था- 
श्रममें ही पड़े रहे । कवीर और नानक गृहस्थ थे । यह 
गीताका कर्मग्रोण गृहस्थके लिये भी व्यावहारिक है । 
डसे पर्विर एवं गृहस्थी छोड़नेकी आवश्यकता नहीं है; 
क्योकि गृहस्थाश्रम छोड़नेका आशय यह नहीं है कि 
संन्यासीने संसारको छोड़ दिया । संसार हमारे बाइरके 
इंट, पत्थर, वृक्ष, वनस्पति, मनुष्योंकी भीड़में नहीं है । 
बह तो हमारे भीतर है । मनुष्य जहाँ जाता है, अपना 
छंसार अपने साथ छिये जाता है.। यह संसार, जेसा 
कि कहा जा चुका है---ठ, पत्थर, वनस्पतियोंसे नहीं 
अपितु हमारे अन्दरके काम-क्रोध, राग-द्रेषसे बना इुआ 
है । कपड़ेकी बदल लेनेसे द्वी संसारका परित्याग नहीं 
छोता । घर छोड़कर जंगलमें रहनेपर भी संसार 
साथ जाता है । किंतु कर्मयोगकी साधना करनेसे 
: प्नुष्य सांसारिक बन्धनोसे छुटकारा पा जाता दै । 
श्लीकृष्णने (गीता २। 9८ में ) इस कर्मयोगकी व्याएवया 
निश्नत्‌ की है--- 
योगरथः कुछ कमोणि सर्छू त्यफ्त्वा ध्ंजय। 
लिख-'बसिद्धः्योः समो भ्रूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
अर्जुन | योगमावमे स्थित द्योकर कर्म 
करो । कर्मफलके प्रति मोह छोड़ दो और सफछता- 
असफढतामें समानमावसे रददो--कतेव्यबुद्धिसे कर्म करो, 
फ्‌छकी छिप्सामे नहीं ।! इसी समत्वको योग कहते हैं। 
यह कर्मयोग-मारतीय दशनका प्राण है | हमी हो 
इसकी मद्दिमाके सम्बन्ध्मे “योगबीज”उपनिषदू्मे कद 
गया है--- 
योगेल दक्ष्यते धर्मों विद्या योगेन्र रक्यते। 
योगदीन॑ कर्थ छात्र मोक्ष भवतीदवरि ॥ 
धाननिछो विस्कों या धर्मझोउपि ज़ितेन्द्रियः । 
लिया योबेस पेलोइपि ले शो छलते डिय्े ॥ 


ह घोर फया है? १६ 





१०९ 


कमके सम्बन्ध गीतामें कह्ा गया है कि किसी 
भी क्षण मनुष्य बिना करके नहीं बैठता ह-- 
ध् द्वि कश्चिव्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकुय ॥ 
किंतु कर्म द्वी करते सौ वर्षोतक्त जिया जाय--इस 
सम्बन्ध ईशावास्योपनिषदूर्मे कह गया है कि--- 
कुेम्नेचेद् कमोणि जिजीविषेच्छत* स्माः। 
एवं त्वयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते चरे॥ 
--कर्म करता हुआ सौ वर्षोतक यानी पूर्ण 
आयुभर जीनेकी इच्छा करे | मलुष्योंके लिये यही मांगे 
है । इसपर चलनेसे मनुष्य कर्मसे लिप्त नहीं होता है. 
यहाँ अन्तिम वाक्य अधिक महत्तका है; क्योंकि 
कर्ममें बहुत बड़ा दोष यह है. कि वह अनन्तचक्रको 
जन्म देता' है | कमंसे फल होता है और फ़छखरूप 
बासनाएँ होती हैं | वासनाओंसे फिर कम होते हैं | यदद 
ताँता कभी ह्ृट्ता नहीं है । महुष्य सदा कर्ममें छिप 
रइता है । परंतु इसके विपरीत इस प्रकारसे भी कर्म 
किया जा सकता है कि मनुष्य कर्म करता जाय, किंदु 
उससे छिप्त न हो उसके अच्छे-बुरे फलके प्रति आसक्ति 
न हो । किंतु यह सम्भव कैसे होगा £ इसका रहस्य इसके 
पहलेके मन्त्रमें है---व्यक्तेन झ्ुुज्लीथा--स्यागके द्वार 
शआत्मरक्षण करे | क्यों £ इसकिये कि मनुष्य सदसों दूसरे 
प्राणियोंका ऋणी है । यदि वह इस बातका निरंतर प्रयत्न 
करे कि दूसरोंका ऋण सतत हृटता जाय तो बह भनायास्र 
दी दूसरोंकी सेवा करता रद्दे | परिणामतः वह कर्मके 
फरसे छिप्त न होगा । हसीको “हिप्दागम-कर्मः कष्ठा गया 
है । इछ प्रकादे कर्म ठगे रहनेको कमयोगकी खंझ्ा 
दी गयी है | इस्तीको गाँधीजीने अनासक्ति बोगका नाप 
दिया दै । दो शब्दोंमें कमंयोगका मल सिद्धान्त यद्द है कि 
पनुष्य कमके फछमें आसकि न रखे । वह छोकसंम्रहके 
छिये काम करता जाय; परंतु ठढसके फरकी चिंता मे 
करे । इसका आशय यह नहीं है कि कर्मयोगी पागर्लोकी 
तरद्द द्वोता दै । जो भी कार्य सामने आ गया, उसे कर 





०० 
ल्ल््ख्य््य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य््य्य्य््य्य्स्प्स्स्स्स्ः 
बैठता है; वसन्‌ कर्मग्रोगी जो भी काये करता है) 
वह लोकसंग्रह अथवा छोकहितके लिये करता है. । कर्म 
करते समय वह मैं कर्ता हूँ---इस भावनासे रहित होकर 
कार्य करता है| परिणामतः यदि कार्य सफल हुआ तो 
लछोकहित हुआ; फिर भी उसमें गये और हपकी अनुभूति 
नहीं होनी चाहिये तथा असफल होनेपर उसमें विधादकी 
भी अनुभूति नहीं होनी चाहिये | कर्मयोगी तो कर्मको 
केबल इसलिये करता है कि छोकहित हो, उसका करना 
उसके लिये कर्तव्य है । इसलिये गीतामें कहा गया ह--- 

'छोकसंग्रहमेवापि. संपदयन,.._ क्ुमदसि । 

किंतु तुमको कर्म करनेका द्वी अधिकार हैं ) 
फलका अन्वेरण करनेका नहीं । अतः कमयोगी 
न तो कर्मफलके पीछे परेशान होता है और न तो कमका 
परित्याग ही करता है । वह तो सत्य और ऋतके भरोसे 
कर्म करता है | इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय है कि ऋत 
भौतिक नियमोके समुख्रयकोी कहते हैं, जिसका अध्ययन 
मुख्यरूपसे भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान तथा गशितमें 
होता है। ऋतका आशय उन नियमोंसे है मिनके 
अनुसार कर्मोके फल मिलते हैं | अमुक प्रकारके कर्मका 
अमुक प्रकारका फल मिलेगा---यह्‌ सत्य ऋत है | यह 
भी सत्य है कि ऋत और सत्यके अनुसार यह जगत्‌ 
चल रहा है | इस सम्बन्ध 'ऋग्वेद'में भी कहा गया है--- 














५ असक्तो हाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरंपः ४ 
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कन्या 


वरर्त थे सत्य बरामिद्यान नपल्ोपध्यजायन 
अर्थात---जब संश्िकि आर्मर्म टिे्यगर्मसे तप 

क्रिया तो उस तपसे ऋत और सामथका जन्म दुआ | इस 
प्रकार कर्मयोगफ़ा अन्यास बजनेका सबसे बढ़ा लयम यह 
है कि मनुष्य सम्पूर्ण संततारिक बखनोंसे रफ्ति की जाता 
है; यथा गीनार्म कहा गया ४--- 

बुद्धियुक्तों जहातीद उस सुक्नदछते ॥ 

कमर्ज घुछ्धियुक्ता द्वि फर्ल त्यक्षत्या सनीपफिणः । 

जन्मवन्धविनिमुक्ता। परदे 32000 % ! ) 


अर्थात्‌ 'कर्मग्रोगी, जो समलश्शिकों ग्राम इआ 
बढ पाफ-पुण्यक्रों इस संसारमे ही छोड जाता है । इसलिये 
कमयोगका अभ्यास करना परमपुदया हे और हर्मे इस 
प्रकारके योगमें कुशलता प्राम ऋौगी चाहिये | इस 
प्रकारका योगी फ़ठफी आसक्तिकों स्यागवर, मन्‍्म-यूत्युके 
बन्चनसे मुक्त होकर मोक्ष प्राम करता है। क्योंक्रि 
वह सबके हित कम करनेमें लगा झता दे ! 

निष्कर्त यह है कि वह कर्म-बन्चनयों आसक्तिसे रहित 
होकर तोड़ देता है और विश्य-ब्यवस्ण था लोक-मज़ठ्यी 
भावनासे पावन कतव्यकर्मकों करनेगें दत्तवित होकर 
संख्म्न रहता है | उसका ऐसा काय ही सोकसंग्रदद है, 
जो भगवानका निजी करतंब्य है । 


>> ४८ तह... 


अनासक्त ही जीवन्युक्त है 
50 हब 
यो जाति खुघुप्तस्थो यस्तु जाअनन्त बिद्यते। यस्य निवौसनो बोधो जीवन्मुक्तःस उच्यते 
ह के द्धिसे 
हक लक भावों यस्य चुद्धिन छिप्वते | कुवंतो5कुर्चतो थापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
“जे निर्विकार आत्मामे सुपु्तिकी तरह स्थित रहता हुआ भी अविद्यार्प निद्राका निवारण हो जानेसे सदा डामता 


रहता है, पर जो जाग्रत्‌ भी नहीं * 


१ अण+)कख्कुनएनू 8 


# गीता २ | ४७ 





| ह--भोग-जगत्‌में सदा सोया हुआ है अर्थात्‌ भोगबुद्धिसे जो किसी भी पदार्थका उपभोग 
नहीं करता और जिसका ज्ञान वासनारहित है, वह जीवन्मुक्त कहलाता 


कर्म करते समय कर्तृत्वके और कर्म न करते समय अकतृत्वके 


हल्णता है| जिसमें अदृकारका भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि 
अभिमानसे लिप्त नहीं होती, वह जीवन्मुक्त कहलाता है | 


( योगवा० उद्मत्ति-प्रकरण ६ ॥। ७-८ ) 
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# मिष्काम कर्म क्यो कर ? $ 





श्र निष्काम (0 क्‍यों ३ 
काम कम क्‍यों करें ! 
( लेखक--पश्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


वेदिकसाहित्यमें 'निप्काम' पदका प्रयोग मेरी 
जानकारीके अनुसार केवल 'शतपथत्राह्मण' तथा 'मुण्डकोप- 
निपद्‌/में हुआ है । पौराणिक साहित्यमें गीताको छोड़कर 
निःखाय इच्छारहित, तटस्थरूपसे काम करनेके अथमें 
/निष्फामकर्म'का प्रयोग माकण्डेयपुराणमें भी मिलता 
है । 'कादम्बरी'में भी “निष्कामुकः शब्द आया है, 
जिसका अथ है--सांसारिक इच्छासे रहित । भारतीय 
इतिहासके विद्वानों तथा भारतीय इविहासके लेखकोंनि 
महामारत-युद्धका समय ईसासे १४०० वर्ष प्र तथा 
उपनिपदू-रचनाकाल ईसासे १००० वर्षसे ६०० वर्ष 
पर्वके भीतर माना है# | इस तरहसे निष्कामकर्मकी 
भावनाकी उपज आजसे न्यूनातिन्यून तीन सहस्त 
वर्ष पूर्वकी या वस्तुतः पॉच सहल्वत्र प्रवकी 
“मानी जानी चाहिये, जब कि संसारमें किसी कोनेमें ऐसी 
कल्पना तक न थी। 
क्नोरथःके अर्थमें 'कामः शब्दका उपयोग वहत स्थानोंमें 
मिलता है। महामारत (१३। १४९ । ४७८०)के विष्णुसहल- 
नाममें इसका सुन्दर प्रयोग है---'कामक्ञः कामकृत्‌ कान्‍्त 
कामः कामप्रद्‌ः प्रश्चु महाकर्ि माधने काम क्षस्यतलु 
यः क्षमीः ( २। 9३ )में इसका वडे सुन्दर ढंगसे प्रयोग 
किया है । पर यहाँ 'कामः अव्यय है और उसका अथ 
है-चाहे या भले!, “निष्कामता? नहीं । काल्दासका 
समय यदि विक्रमीय संबत्से व्या जाय तो वह आजसे 
२०३७ वर्ष पूर्व होता है । इस प्रकार बिचार करनेसे 
भी “निष्फामः प्र्याप्त पुराना है । डॉ० 
श्रीसम्पर्णानन्दजीने. गणित-ज्योतिपसे . सिद्ध किया 
था कि वेदकाल ईसासे १०,००० वर्ष प्रवका हैं। 


शब्द 


जमन विद्वान्‌ मैक्समल॒का कथन है कि वेदोकी 
रचना ईसासे ७००० वर्ष पहलेकी तो अवश्य है, पर 
इससे भी कितने पहलेकी है, यह निर्णय करना सम्भव 
नहीं है | अतएव हम इस विवादमें न पड़कर यही 
मानकर चलें कि हिन्दू-दशनने सर्वप्रथम निष्काम कर्मका 
प्रतिपादन आजसे प्रायः चार सहस्त वर्ष पूव किया था। 
पर किसी शब्दकी रचना आपसे आप नहीं हो जाती । 
“3“कारः शब्द नहीं है, नाद है | अक्षर क्षर नहीं होते । वे 
ब्रह्माण्डमें विचरते रहते हैं | पाणिनिके कथनानुसार 
वे शंकरके ढक्का-नादसे निकले और 'अ ३ उ, ऋ छू? की 
ध्वनिसे ही अक्षर समाम्नायका प्रादुर्भाव हुआ; पर शब्दके 
रूपमें अक्षरोकों समाजने गूँथा था और सदा ही ग्रूँथा 
करता है । अंग्रेजी भाषा इसलिये घनी होती जा 
री है कि संसारके समाजके प्रत्येक अड्डसे खींच-खींच- 
कर उनके उपयोगी शब्दोकों वे अपनी भाषामें जोड़ 
लेते हैं, इसीउ्ये उनके शब्दकोपके हर नये संस्करणमें 
४-५ हजार नये शब्द जुड़ जाते हैं । इसीलिये हमारे 
छ, खादी, गुण्डा आदि भारतीय शब्द अब अंग्रेजी शब्द 
बन गये हैं। इनके पर्यायवाची भंग्रेजी मापामें शब्द ही दूसरे 
नहीं हैं । इसी प्रकार कामसे निष्काम शब्दकी रचना 
तत्कालीन समाजकी सासारिकि विचारघाराको सही 
मागदशनके लिये हुआ होगा। अतः विचारणीय है कि 
निष्काम भावना कब उद्दित हुई। 
निष्काम भावनाका उदय 

अनुमान है कि निष्काम कर्मकी भावनाका उदय 
और विकास हमारे समाजमें तभी आवश्यक हुआ, जब 
मानवमें अहंभावकी बृद्धि हुई और मनुष्य अपनेको कर्ता- 
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अत. अलजन ओह अमवोन्‍मन-जक>नफस 


घर्ता समझने छगा होगा। वण्णवोका साधनस्तक इसमें 
उस दिशाकी ओर छे जाता है, जहाँसे मनुष्य अपने 
वास्तविक उद्देश्यकी ओर बढ़ता है, उनके साधन- 
घत्तकर्मे ये सातपग इस ग्रकार दिये हुए हैं---१-विवेक, 
२-व्यामोह ( बुद्धिका मोहरहित होना ), ३-अम्यास, 
इ-क्रिया, ५-कक््याण ( धर्मकाय ), ६-अनवसाद 
( क्षोमसे रह्कित ) भौर ७-अचुद्धण ( हष या उल्लासस्रे 
रहित )। 

यदि ईश्वरको प्रत्येक प्राणीमें बतमान मान छे तो 
किसीके प्रति राग-द्वेष होना इश्वरके प्रति गग-देष छोगा। 
भतएव सबसे प्रेम हो जानेपर फिर कर्ममें कोई आसकि 
नहीं दूती; मत केबड यन्त्रवव्‌ कार्य करता दै। 
इसीछिये विशिशद्वैत सम्प्रदायने विशेषकर रामालुजने 
अपक्ति आत्मसमपंण अथवा सकिका मार्ग प्रतिषादिव 
किया था। कर्मयोग; ज्ञानयोग, भक्तियोग--.न्‍्हीं मार्गेंसि 
घुमृुक्षुको--मोक्षके अमिव्यपीको चलना होगा | जब 
नीवको ईअस्से तादाल्यका भाव या भाभास होगा तभी 
यह मोक्षके आनन्दकों भी समझ सकेंगा। मोक्ष भन्ततः; 
है क्या -इऔवरके अनन्त प्रेममें हृब जाना । यहाँ प्रश्न 
होता दे कि यदि एक भी ( चाहे वह कितना ही छोटा या 
मद्दान्‌ ) ठद्देश्य द्वी क्‍यों न हो, ठसे लेकर चढ गया तो 
बह कार्य निष्काम कैसे हुआ १ इसका उत्तर केवछ एक 
है--प्रेमकी पराकाष्ठामें कामना शन्‍्य हो जाती है। 
(तिप्काम कर्म करेंगे--ऐसा सोचकर निष्काम कर्म 
नहीं होता | वह खत; कपसे-आाप जामत होता है। 
गीतामें जहाँ मी इसका उपदेश है, वह एक छक्य- 
स्ाव्य हे। उसका यह णथं नहीं हैं कि विष्काम- 
कम कोई कामना करके नहीं किया जाता | वह छकक्‍्य 
ई---बढ अन्तिम खिति है, जो रामानुजके कर्म-ब्ञान 
ता अ्न्तमें भक्तियोगज्ञे शराप्त द्वोती है| भक्त यदि 
भगवा छोकिक पदायोंकी दाचनाके किये उपावनना 
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करता है तो बह केबल सौदा कर रहा है | वह अपने 
देवताकी इतना बज्ञानी समझता है कि उसे मक्तकी 
कठिनिहयोंका ज्ञान करानेपर जानकारी होगी । यद्द उसकी 
भूल नहीं तो और क्या है ! 

भक्ति-पथ 


न आने वन्‍न्‍नणत+ 
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जीव जब अपने शरीरके प्रति भवुरक्तिकी मावनासे 


मुक्त हो जाता है तब वह अपनी भात्मा और प्रकृतियें 
मेदको पहचान जाता है | तब भ्रक्ृतिद्वारा प्रदत्त मिथ्या- 
भास, श्रम, मोह, माया समाप्त हो जाती दै । अतएव 
कर्मयोग केवछ ज्ञानयोगका साधन है । कर्मयोगसे 
ज्ञानयोग, ज्ञानयोगसे मोक्षका द्वार खुलता है । गीता हमें 
इसी भोर ले जाती है । भक्तिमार्गीका हर्वा है कि 
जञानयोगके जीबको कैबल्य तो प्राप्त होता है, पर वह 
कीवक्य केवछ आत्मातक--अपनेतक सीमित रहता है। 
ईंश्वरत्व क्यवा ईश्रके छनन्त प्रेमकी प्रापिके छिये यह 
थआवश्यक दै कि जीव-तानसे भक्ति-मार्गमे भा जाय, तमी 
बह परम पृरुषके छत्नन्त प्रेममें बिडीन हो जायगा | 
भतः मोक्षके छिये भक्ति आवश्यक है | 

मक्तिमागंका छिद्धात्त कहता है कि वहंकारके 
धष्ट हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता | अहंकार भक्ति- 
दी साधनासे ही नष्ट होता है | जब भक्त अपनेको प्रभुदे: 
चरणमिं अर्पित कर देता है तब भहंकार भी वह्ढों 
विस्जित हो जाता है । ऐसे आत्मत्रिसजनसे ही निष्काम 
कमकी उत्पचि होती है | छसी दीद भपनेको प्रकृषिणि 
उम्घनले मुझ हर जाप्मानें हल्दीग पे 
इघरमें पिडीच हो व्यता है । 

हु लिद्द॒दि-मा्फ 

पर समस्या यहाँ भी इछ नहीं हो पाती । ईश्वरकी 
जेसी कल्पना भारतीय दर्शनने की है, बेसी संसारके 
किसी धर्म या दर्शममें नहीं मिलती । अनेक धर्मोनि 
ईश्वरको एक व्यक्ति, एक सत्ताके रूपमें मानकर जीवक 
उसकी ठपासनासे उसके पास पहुँचनेका मार्ग दिखव्थया 


शिकल हुमा 
शा चिता छम 


है 
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है । पर निगुण-निराकार व्रह्मकी सावताकी बाल; नो 
लपासना हथा पुजा-पाठसे भी ऊपर है, किसीको न 
पत्नी । सर्व खल्विद ब्रह्म--इतनी दृरतक कोई 
सहीं पहुँचा । हमारे संख्यदशनने भी ग्रकृतिको सगुण 
मानकर थी ज़तन्त्र तथ्य नित्य साता है | पर वेदान 
“ इस पिद्धान्तकों नहीं मानते । वे कहते हैं कि संगुण 
वल्तु धन्ततः नाशवान्‌ होती है | शतएवं सत्त, रज तथा 
हम गुणत्रयविशिष्ट प्रधानकों पुरुंषसे खतन्त्र ठथा नित्य 
खीकार करना युक्तिसंगत नहीं है । सांझ्य पुरुषोंको 
एक नहीं मानता | जन्म-मरण, अवस्था, मानसिक गुण 
श्रादिके कारण वे मिट हैँ | पर संस्कार तथा विकासके 
पिद्धान्तको माननेवालेको यह ख्ीकार नहीं है | यदि 
पर्द्म है तो रचना-जगतमें उससे मिन्‍न कुछ नहीं है 
कौर खर्ग-नरक तो भस्थायी स्थितियाँ &ैँ ॥ अन्ततोगत्वा 
लश्य तो उठसीमें विन द्वोता हें, जो संसारकी सब 
भवसणाथोंऐ परे है | ईश्वर प्रणिघावात्ञा'क्ती बात 
छड्दी है; पर एक थिंति ऐसी दे, जो इसके भी ऊपर 
पहुँचा देती है । इसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये निदृत्ति 
पार्नका सिद्धान्त हमारे ठपनिषद्काछसे प्रार्म्म हुआ | 
समाजको जब गृढ़ रहस्थोंके बीचमें खड़ाकर वैदिक 
पादकों स्पष्ट करनेकी आवरयकततां हुई, तभी उपनिषदनि 
नियूत्तिमार्गका उपदेश दिया था। इतनी ऊँचाईतक विश्वका 
कोई दशन नहीं पहुँचा है । इसका स्पष्ट विवेचन जमन 
बिद्वान्‌ गैक्समृलूरने किया । वे लिखते हैं---“यदि सुशसे 
कोई पछे कि आकाशके नीचे किल्ल स्थानपर मानवद्यी 
बुद्धिने छबसे अविक मृक्यवान्‌ विकात्त किया, जीवनकी 
कृडिनितम समस्याओंकी विवेचना कहों की गयी है 
हनका कुछ ऐसा दूछ निकाछा है, जिनसे कुछको, 
( बिन्‍्दोंने प्छेटो और काण्ट जैसे दाशनिकोंकों पढ़ा 
है ) प्राप्त द्वेग वो मैं कट्ेँगा--भारतमें“। यदि मुपये 
कोई पूछे कि किस साह्चित्यने हम यूरोपियनोंको 
जिन्द्दोंने ऐेमन तथा यूनानी विचारधाराओेंको सेमिटिक 
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जातिके विचारोंको पढ़ा है ऐसा वचारिक संतुलन 
प्रदान किया है, जिससे कि हम अपने आन्तरिक 
जीवनको अधिक प्रणताके साथ, अविक ठोस ढंगसे, 
भ्विक व्यापक झुपसे या संक्षेपरमें---अधिक मानवीढंगसे 
केबल इसी जीवनको नहीं; शपितु एक पख्ितित, 
अनन्त जीवनकों समग्र सके हैँ तो में पुनः यद्दी 
कहूँगा कि वह देश भारतवर्ष है 

वस्तुतः पारचात्त्य विद्वान तो भारतकी ओर देखना 
चाद्वते है, पर हम खयं न अपनी भोर देखना चाहते हैं, न 
अपने दर्शन और साहित्यसे द्वी कुछ सीखना चादते हैं । 
निदृति-मारकका प्रतिपादन तन्त्रशात्त॒या आगमोंने 
भी किया है । तन्त्रशाख्रके विषयमें भी बड़ी श्रान्ति है । 
छोग इसे पश्चमकारात्मकतक द्वी समम्नते हैं । उनकी 
इृष्टिमें इसकी क्रियाएं पश्चतत्में ही आधारित हैं | किंतु 
'कुलाणव-तन्त्'ने साद आचार बताये हैं, जो वेदाचारस् 
प्रारम्भ होकर कौछचारमें समाप्त होते हैं । तल 
वामाचारमानसे ही छम्बद्ध नहीं है | वैष्णव, शोष, 
सौर, गाणपत्य भादि अनेक प्रकारकी तन्न्रोपासनाएँ हैं । 
वैसे वौद्ध, जेन-तन्त्र भादि भी जगगित हैं | काबान्तरं 
भले द्वी उनकी क्रियाओमें जो भी दूषण आ गये हों, पर 
भिन्न प्रकारके व्यक्तियों तथा मिन्‍त मानसिक उपासनाओं- 
के लिये इनकी दिशाओं चाहे जितने भी मोड़ द्वों, पर 
कन्ततोगत्वा लक्ष्य एक ही है--प्रण निदृत्ति | यह 
निष्काम कमको साथ्य बनाये बिना नहीं चछ सकता | 
हिन्दू-दशनमें अनेक पथ ४, जनेक मत हैं, पर सबका 
आधार निदत्तिमा्म दी है। जिशछू पाठकोंको छत 
सम्बन्धर्मे शंव-मतके दो प्रत्थ---“विश्ञन-सैरव” ( काझ्मीर 
सं० सी० ) तथा ध्पन्‍दकारिका ( कापझ्मीर तथा 
व्िजियनगरसे प्रकाशित )को अदश्य देखना चादिये। 

जितनी भी क्रिया हैं, सबकी उपासनाका शस्िम 
लक्ष्य प---'समापिस्थ! हो जाना। 'समरावि! तभी छो 
सकती है, जब कम पीछे छूट जायें | समावि- 
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ए 


२०७ # असक्तो छाचरन्‌ कम परमाप्ोति पूरुषः # 





लत स्ल्ल्श्श्य्श्थ्य्ल्ु्र्र्सख्श््श्ख्खि््््य्स्य्खच्च्थ्च्च्स्च्च्च्स्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्/ई7 
कि नकल + 


योगकी शारीर्ि-मनोदैज्ञानिक क्रियाओंसे मी हो सकती 


है और भक्तिके अतिरिकमें भी । पर हर उपासनाका 
अन्त समाविसे ही होगा। वित्त-भूमि जेसी होगी, वेसी दी 
समाधि होगी । इसीलिये पतञ्ञछिने जिस 'सहजीय! 
अम्यासका प्रतिपादन किया है, उससे हम समाधिके कर्मको 
थोड़ा समझनेका प्रयास कर सकते हैं । 

'समरस” या सहज हो जाना दुलेभ वस्तु है, पर जब 
यह प्राप्त हो जायगी तो मनुष्यका सम्पूर्ण इश्कोण ही 
बदल जायगा। नाथ-पिद्ध लोग जिस काम-साधनाकी बात 
कहते हैं, वह साधारणतः सबकी समझमें नहीं आसकती। 
महारस'से सोमरस झरता है । शरीरमें दस द्वार हैं, जिसे 
योगमें शंखिनी कहते हैं | हृदयमें जो 'कदम्बनारः है, 


अनिल शल्य खा ख्खखस्‍लखिखखआआेििेड 


जहाँ सर्पाकार कुण्डल्नीके दोनों ओर मुँह खुले हुए हैं, 
उसके दशम द्वारसे सोम या महारस झरता है, यह शरीरमें 
चन्द्रमासे प्राप्त द्वोता है । यदि यह रस योगाम्याससे शरीरमें 
रोककर नहीं रखा गया तो काब-मृत्यु उसे खा जायगी । 
अतएब योगद्वारा इस रसको रोककर रखना दै। 
प्रत्येक तन्त्र एवं योगशात्रका यद्दी ल्ष्य है--शरौरमें , 
ऊपससे प्राप्त द्ोनेवाले सोमरसको संचित रखना । ऐसी 
खिति बिना समाधिके नहीं प्राप्त दो सकती । कुछकुण्ड- 
लिनी तथा इस प्रतिपाथ तत्वके विषयर्में इतना अवश्य 
जानना चाहिये । सब शात्नों, तन्‍्त्रों तथा सम्प्रदायोका 
लक्ष्य एक द्वी है, साधन भिन्न हैं, और बह है---निष्काम 
प्रधान निवृत्तिमार्ग । निष्काम कर्मयोग ढसीका मुफ्य 
अन्तरंग साधन है | 


--+->*39:%8:८0%........... 


मुक्तिका सुभग सोपान--निष्कामकर्ममोग...._ - 


( लेखक--एक निष्कामी ) 


मनुष्य-शरीर साधन-धाम है। इसे किसी ज्ञानीने 
मोक्षका द्वार कहा है, किसीने मुक्तिका सुभग सोपान । 
तात्पय यह है कि चौरासी लाख योनियोमें मनुष्य इस सृष्िमें 
सर्वाधिक विकप्तित सत्ता है।इस शरीरके माध्यमसे 
आत्मा आसानीसे पुनः अपना पू्ेका पूर्णरूप, शुद्धरूप 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप, खतन्‍्त्ररूप प्राप्त कर ले सकता है। 


अन्य प्राणियोंसे मनुष्यकी यह विशेषता है कि इसे 
ऐसा शरीर, ऐसा बाह्यकरण, ऐसा अन्तःकरण, ऐसी 
कर्म करनेकी क्षमता, ऐसी विवेकशक्ति मिली है कि जिस 
अज्ञानता, जिस माया, जिन ग्रकृतिके तीनों गरुणोंके कारण 
वह शरीर और आत्माका विभेद, दोनोंका सच्चा खरूप 
भूलकर तक्तज्ञानसे वश्चित होकर अनेकानेक कमेकि 
करते रहनेपर भी नाना विध कष्ट भोगता है, बारंबार 
जन्म-मृत्युके चकरमें पड़ता रहता है, उससे छुटकारा--- 
मुक्ति पा, सकता है--मात्र उचित रीतिसे कर्म करके, 
योगस्थ होकर कर्म करके, समत्व-इश्टिसे कर्म करके, 
दुःख-संयोग-वियोग-विधिसे कर्म करके । 


यों तो करोड़ों, अरबों मनुष्योंमें कुछ बिरले ही 
होते हैं जिन्हें अज्ञानता या भ्रान्ति अथवा शरीररूपी 
बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा द्वोती है, किंतु जिन अत्यल्प 
संख्यक व्यक्तियोंमें ऐसी इच्छा प्रकट होती है, उनमें भी 
बहुत कमकी यह झुमेच्छा दृढ़ हो पाती है । 
जिनकी ऐसी इच्छा अचल हो जाती है, उनके ऋऋम 
उद्देश्यकी परूर्तिके डिये तथाकथित तीन मार्ग हैं, जिन्हें 
( १) ज्ञानयोग, ( २) कर्मयोग और (३) भक्तियोग 
कहा गया है; किंतु वास्तवमें ये तीनों उसी तरह एक 
हैं, एक साथ रहते हैं, जैसे प्रकृतिके तीनों गुण---सत्त्व, 
रज, तम एक साथ रहते हैं; यद्यपि किसी क्षण किसी 
एककी प्रधानता रहती है और शेष दो गौण रते हैं; 
परंतु हैं--तीनों म्ूछत: अभिन्न ही | 

मनुष्य खभावके आधारपर तीन श्रेणियोंमें विभाजित 
किये जा सकते हैं--.ज्ञानप्रधान, कर्मप्रधान, भक्तिप्रधान । 
इस आधारपर तीन साधन हो जाते हैं--ज्ञान, कर्म और भक्ति- 
योग इन त्रिविध योगेंमें अधिकतर मनुष्योके खभावानुकूल 





# सुक्तिका खुभग सोपान--निष्काम कर्मयोग के श्ण्ष 


अेनलीज लत 


होनेके कारण निष्काम कर्मयोगको मुफ्तिका मुझ्य साधन 
अथवा सुभग सोपान माना गया है, जिनमें केन्द्रीय स्थान 
प्राप्त है कर्मको-जो साधकढ्वारा 'निष्काम' और योगरूपी 
दो छद अठल शिलाओंपर प्रतिष्ठित है । 
कर्म मनुष्यकों जीवनमें करना ही है, करना पड़ता 
ही है । सब कर्मोका खरूपतः निःशेष त्याग सम्मव ही 
नहीं है | यदि कोई सम्भव माने भी तो उसमें मानव- 
जीवनकी सार्थकता कदापि नहीं है; क्योंकि सर्वकर्म- 
त्यागसे यदि किसी प्रकार शरीर-यात्रा सम्भव भी मान 
छी जाय तो पुरुषार्थ-चतुश्यकी सिद्धि नहीं हो सकेगी 
और यदि मानव-जीवनमें अज्ञानतासे, भ्रान्तिसे, मायासे, 
दुःखोंसे, परतन्त्रतासे मोक्ष नहीं मिल सका तो महतो 
विनष्टि; महान्‌ द्वानि है । अतएव यदि वर्तमान मानव- 
शरीरसे मुक्ति प्राप्त करना है तो कर्म करना ही है और 
ऐसी युक्तिसे, ऐसे कौशलसे कर्म करना है कि आत्माका 
योग परमात्मासे हो जाय, जीव सच्िदानन्दखरूप हो 
जाय, भज्ञानान्धकारका अन्त हो, ज्ञानकी ज्योति जर उठे। 
यह ज्ञान-ज्योति जलाना ही सर्वश्रेष्ठ कम है, पर है। 
'धत्यन्त दुष्कर कर्म किंतु उसके बिना परमपदकी प्राति, 
सर्वश्रेष्ठ धामकी प्राति हो नहीं सकती है । योग 
कर्मका पथ-प्रद्शक है। योग आगे-आगे राह दिखाता 
जायगा, कर्म उसका अनुसरण करता जायगा; तब 
मानव निरापद हो मुक्ति-पयपर, परम धामके सोपानपर, 
ऊपर उठता-उठता मोक्ष-मन्दिरमें प्रविष्ठ हो जायगा--जहाँ 
ज्ञान-ज्योतिके प्रकाशमें निराकारका साक्षात्कार कर लेगा, 
जिसे पानेके बाद और कुछ पानेकी चाह नहीं रह जायगी 
और इसलिये जहाँ पहुँच जानेपर पुनः संसारमें जन्म 
लेनेदी आवश्यकता नहीं रहेगी, संसार समाप्त हो जायगा। 
मानवजीवनकी लक्ष्यसिद्धि-सम्पन्न हो जायगी । 
कर्मयोगका प्रथम सोपान है, निष्काम'; क्योकि 
कामना ही भखण्डको खण्डित करती है, भसीमको सीमित 








करती है, जुभकों अशुभ बनाती है, उदारताको 
संकीर्णतामें और सुखको दुःखमें बदल देती है। 
कामका सीधा-सादा अर्थ है--इच्छा, अपनेको सुख 
पहुँचाने, पदार्थोके संग्रह और संयोग-जनित सुख 
पहुँचानेकी इच्छा; “अपनेको'से तात्पय॑ है---अपने 
शरीरको, नित्य पर्ितंनशीलको” सुख पहुँचाना । 


कामनाके उदयसे अन्धकारका, भज्ञानताका, भ्रान्तिका, 
असत्यमें सत्यके भ्रमका श्रीगणेश होता है। कामनासे मनका 
संतुतलन,मनकी एकाग्रता, मनकी शान्ति, मनकी निर्मल्ता 
नष्ट हो जाती है और मनकी अशेष शक्ति नष्ट होने लगती 
है; क्योंकि उसे नाना दिशाओमें, अनेक प्राप्तन्योको पानेके 
लिये दौड़ना पड़ता है | परिणाम होता है---श्रम, 
शक्ति-क्षय, अशान्ति और दुःख; क्योंकि जहाँ सब पदार्थ, 
सब कुछ एकके सिवा पस्ितित हो रहा है, 
प्रतिक्षण बदल रहा है, वहाँ किसी पदार्थका संयोग स्थिर 
कैसे रह, सकता है, सुख स्थायी कैसे बन सकता है ! 
संकीर्णतामें छुखकी अनुभूति हो भी कैसे सकती है ! 
अतएव निष्काम कर्मयोगके साधकको चाहिये कि वह 
योगस्थ होकर निष्काम बननेका, निष्कामभावसे सब कर्म 
करनेका सतत प्रयत्न करे । 


वैज्ञानिकोंकी धारणाके अनुसार जिस तरह संसारमें 
पदार्थ और ऊर्जाका योगफल सदैव बरावर रहता है, 
उसी तरह आध्यात्मिक इश्सि संसारमें सुख-दुःखका, 
गुण-दोपका, पुण्य-पापका, कल्याण-अकल्याणका, खार्थ- 
परमार्थथा योगफल सदैव बराबर रहता है । अतएव 
जिस अलुपातमें एक घटेगा उसी अनुपातमें दूसरा बढ़ेगा 
ताकि योगफल बराबर रहे । नौके पहाडेकी भाँति ही 
संसारकी गति है, इन्द्रोका योगफल सदेव नौ ही रहेगा, 
चाहे १+८-९ हो या ८+-१८-९ हो, ०+९-५९ हो- 
या ९+ ०-९ हो | एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा 
घठेगा तो पहला बढेगा । इस ऐिद्धान्तके अलुसार 


सापवा--+ ले ले मेगिण्छाको मिल. रमन इ 77772 छिधे, पीरे- 
चीरे झूल्य करनेके | ॥ परसुखेष्छाकों धदाना पढ़ 
है प्रण ९ बनाना पढ़ेगा । इस तरद निष्काम कमयोग- 


खार्यकों ४ 


पद्माव छ्प्न्तरं रत 


दे करते हुए, पह छ्पने 
दा और पएं, 'वेह! णौर. दिल्ली! का 


प्रकृतिनिर्मित पर्ितनशीज कि जण-अ चदव्ता 
रहता कै; विनाशशीक है | णात्मा चेंतन 8, शत है। 
इसका विनाश छौर, इसमें कभी को+ 
पंत्ितेन भी. नह होता १ शरीर पो शाक्॒ति है 
क्योंकि. यह प्रकतिका अंश है ५ आत्मा निराकार है; 
दरयौकि यह कमी वदडता ही नहीं। साथ हीं पद रतन 
सूद्षम ि. कि इसपर कसीका कोई प्रभाव, कोई विकार 
पड़ता दी नहीं है; वह. संदा एक-जैसा रखता है जिसदी 
आकृति है; उसीकी आकृति बदलती दै। मिट्ती है, पुनः 
बनती दै. ६ अर्कतिपर ही दूसरेका प्रभाव पडता है १ 
शरीर और भात्माकी कुछ-कुछ समवा पृथ्वी और आकाश- 
से की जाती दे पृथ्वीपर शीत झर उष्णका, धूप और 


पंसितन होते हैं. इसके समुह्‌- 
झेष्पाए-साटे बनते हैं| दिख छकाशमें ऐसा कोई पहिलेद 
छूरायी नही परता है---यर्ध पे झड्डामिताके कारण छछमें 


अलकन्‍्हरी_ीकन, 










एक अियलनलनिीीीी - 
परिदिधगदी। जाई दो जाती £ । पू्“ीति बादकत)) 
पुद्यासि्रो कमीरमी पकाशपर घर्गोपित का दिया जात 
(: (६ उसी तर शरीएस घाहा यध्ञापि शरीर हहते हुए 
भी नित्य; पत्थितनोसे; जरा-मरणसे, धीननलाद 
छुल-दू:खसे स्या मुझ है वर्णाये क्म्रानताक परीर्श) 
साहिके करण एम हि, प्रतीत परियरनीको 

आध्गापर अरगेगित की देते ६ ॥ निष्याम दाम योग 
छावक उदसा ( यह, मै नहीं है 3) शगीस्यी, फेटेकी 
घेलसा है जाए पद जात है कि शर्म पवनित्राले 
पद्ितनोंके दीच नो लिर्दिकार जर्वसविशनशीर जगा 
एछठा है वद्दी ऑप्मा (६ जो शरगीरके पोनेपर मी शगा 
एता (, जो शरीएक से छनेपए भी सर्नो रही हे 
को एक शरतावों छत ई शरीर भाएण कर 
छकता « 





##ल 
प्कत 


इतना दी नहीं, पि| कार्य कारेन्वाएते उसे मद 
दी शान हो जाता है कि सं शर्रीतेंमे, सत्र क्षेशमि जो 
एक क्षेत्रत दे उन श्त्रयो्मि भी एक णीए महादेव दे । 
दसी “खर्वक्ेजछ छेघाट/-- सर्व जेनप्ेमिं छऐेणइा को हम 
पदाक्षितरत अयवा पत्मएमा (६ वलकणागा ) कहते हैं । 
बए. रं--समसि-आका । काया एक शर्रीस्का स्पामी 
है | वह एक शरीरसे सम्बद है, एक शरीरका संचाकन 
करता दे | पएमात्मा समशि-आत्माका शेष छमड्ि- 
शरीरका, सम्पृंणे विखरका, जड-वेतनका संचालन करता 
है | अहितवादी सम्परण विश्वको उसी एक परमात्माका 
( समि-आत्माका ) प्रक्षेपण मानते हैं इसकी ते-- 


हे 


'पसुज्े मणिगण( इव' मानते हैं. | निप्काम करमयोगी भी 
तिःखारथभावसे कर्म करते-करते सब प्रा्ियेमे कपनेकी 
कौर अपनेंम सब प्राणियोंकी देखने अगवा है। विश्वके 
साथ वह. समस्त ऐो जाता है १ उसकी व्यध्ट 
समाहित रहती ५ 

उत्ते झातका उदय होते शो ठत्तका कतत्वामिमान 
दिए. पाता है) उसे धंमुसत शेंने. कुगता है: 


6 


# झुक्िका छुमग क्षोपान सिप्काम-कर्मयोग के 


धऊुते। फियमाणाविं छुलेः छम्ोणि खर्दछः । 
( गीता है | २० ) 


प्रकृतिक ग़ुण--घत्त-रज-सम दी सब कर्मोंको करते 
है, गुण ही मानो गुणोमें रते हैं, 'झुण॥ शुणेणरु चतम्ते ।? 
ऐसी स्थितिं्म यद्ध कर्म मैंने किया--ऐसा विचारनेका 
णान ही कहाँ रह जाता है | इस .तरहू सावकका 
कतृप्वाभिमान क्षीण द्वोते-होते मिंट जाता है । उसके 
पमिठले छी अहंकार या थह् भाव मिट जाता है । वह 
“यहंकार घन्‍्यः हो जाता है । 
दिंतु सापककों विचारके पनुरूप ही आचार भी 
थमाना पड़ता है। इस अहंकारके मिटते-मिटले इक्ियोपर 
ही वहीं, धन्तःकरणपर भी, मन-चुद्धि-चित्त-झहंकारपर भी 
उसकी विजय छो जाती है, उसका निम्रद्द हो जाता है, प्र्ण 
दिवमाण ऐो जाता है। मम निष्काम द्ोते-होते, कामनाह्ठीन 
छोवे-ऐते नित्तरंग हो जाता है। इद्धियाँ बढ्मुखी न रहकर 
अन्तमुखी हो जाती हैं; वे स्थूछ विषयोकी ओर न दौड़ 
रद धन्तःप्यित धक्षय छुख-स्लोतसे तृप्त होने छगती हैँ, 
धास्मतृप्त होने कगती हैँ | मन अन्तस्तरूमें ही भाराम 
पाने छगता है, शान्ति पाने छुगता दे | वह शात्माराम 
ऐो जाता है। बुद्धिकी सत-असत्‌ विवेकिनी-शक्ति इढ़तर 
हो जाती है । चिच्च आसक्ति और फलाशाके स्यागसे 
इतना असन्न, इतना खच्छ हो जाता है कि उसपर कमे- 
का संस्कार द्वी नहीं पड़ने पाता है । फलखरूप उसका 
कर्म भी अकर्म हो जाता दै, कमके छोते रइनेपर भी 
चित्तमें कर्म नहीं हो रहे हैं---ऐसा विकारद्दीन हो जाता है- 
'कर्स कि होहिं खवरूपहिं चीन्हे ।! ( मानस ७ | १११) ३ ) 
सकामके निष्काममें बदछ जानेपर, खार्थके निःखार्थ- 
का रूप ले लेनेपर, भपने सुख-भोगका स्थान परहित- 
साधनके छे लेनेपर, इन्द्रियोंकी विषयासक्ति मिट जानेपर, 
मनकी चश्लल्ता, उमंग किंवा लहरके शान्त हो जानेपर, 
चित्तकी प्रण जि वो जाबेपर तथा भरंकारके झन्य हो 
लानेपह प्रकृत्तिका, भावाका जाप्मापर हावी छोना एमाप्त हो 


शेण्स 





आता है | थात्मा अकृतिके बन्धमसे हुट-सा जाता है | 
प्रकृति और थात्मा पृथक्‌-पृथक दोनों अपने-अपने 
खख्पमें दिखायी पड़ने छूगते हैं | शरीर जो करता है, 
वह मोगता है; निष्किय भआत्मापर शरीरके कमंका कोई 
प्रभाव ह्वोता द्वी नहीं है और न किसी ग्रमावकी भ्रान्ति 
ही रद जाती है। णआत्मा निष्किय, निर्विकार, अपरिवितेन- 
शीछ, मात्र ज्ञानलरूप, सत्‌-खरूप कक्षित होने लगता 
है। यद्दी वत्तज्ञान है, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष, 
वही £ निवोण और यही है परमपद या परमधामकी 
प्रातति | यही दे मानव-जीवनका छक्ष्य, उद्देश्य; इसीकी 
पजुभूविमं है मानव-जीवनकी सार्थकता । 





व्यक्ति-व्शिष, शात्मकन्याण धौर परमाथके डिये 
ही नहीं, वल्कि समाजके छिये, श्के लिये, मानव- 
मात्रके लिये, इहलौकिक अम्युदयके ढिये, विश्वकल्याण- 
के हिये भी निष्काम कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ साधन है| 


थाज संस्तारमें जितने कर्म हो रहे हैं, प्रायः सब दास 
मनुष्य अपने लिये, अपने पृत्र, पुत्री, पढ़ी-प्रमठिके लिये, 
पव्वारके डिये करते हैं | परिवारकी परिधिसे जो बाहर 
जा पाते हैं, वे अपने समाज या राष्ट्रके ढिये कर्म करते 
हैं | राष्ट्रियताके घेरेसे विरले ही पार जा पाते हैं। जो 
व्यक्ति राष्ट्रियासे ऊेपर उठकर विश्व-कल्याणके ढिये 
कभी कर्म करते हैं, वे द्वी महात्मा समझे जाते हैं। 
संकीण दायरेंमें---परिवार, समाज या राष्ट्रियताकी परिषिके 
अन्दर ही कम होनेके कारण कम न तो निष्फाम हो 
पाता है और न योग द्वोकर ज्ञानका, आनन्दका, शान्तिका 
ही विस्तार कर पाता दै। फलखरूप किसी व्यक्तिमें 
शान्ति नहीं है, किसी राष्ट्र या मद्मादेशमें शान्ति नहीं है, 
विश्वर्मे शान्ति नहीं है। कहीं भी शान्ति नहीं है। 
सबंध, गाँव-गाँदमें, वगर-नगरमें, देश-देशमें हिंसा है, 
क्षान्ि है; हेष है, भष्टाचार है; चोते-ददीती #&, छीमा- 


है 


२०८ 





(फक्‍नलनन--. 
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झपटी है, हाय-हाय है । आजका विश्व विभीरिकाओ, त्रासो 
और कलह-कोछाहलका मयंकर जंगल हो गया है। 
ऐसी चिन्य सितिमें, कष्टमय खिनिमें, दुःखपर्ण- 
स्थितिमं यदि विचारशीछ व्यक्ति निष्फाम कमयोगको 
अपना सके, तत्तको समझ सके या समझनेका प्रयास 
करें, यज्ञा्य कर्म बर्ण धर्म, दान, तप परोपकार आदि करने 
लगें, प्री तन्मनस्कतासे अपना नियतकर्म अथवा निर्धारित 
कर्म निःखारथ भावसे करने लगें, ऐसा समझने छों कि यह 
शरीर या जो कुछ हमें मिला है संसारमें वह संसारके 
कल्याणार्थ ही भर्पित करना है तो क्‍या ही दिव्य हो 








# छलक्तो घावर्न्‌ फर्म परमाशोति पूरुषः ह# 


विन ल 
कली »+लजनीपनीनिजनी नमी कक अटीजन +0ध3ट“ 





उठे यह घरावाम ! खर्ग उतर आवे इस मर्व्यलोकमें 
क्या यह वाब्छनीय नहीं है ? 

शायद इसी पुनीत उदवेश्यसे प्रेरित हो 'कन्याण! 
अपने जीवनके ७४व वपमें निप्फामा कमयोग! लेकर 
आपके समक्ष उपखित है, मानों शत-शत अद्योसे 
अनुरोध कर रहा है कि कलह-प्र्ण, देपप्र्ण, खार्थप्रण, 
अशान्त विश्वको, हे सश्टि-पुकुटमानव | तुम तिष्काम 
कर्मयोगद्दर सुख-समृद्वि-शान्तिमय बनाते हुए खर्गोपम 
बना दो, सिश्चित कर दो इसे प्रेम सुधासे, छगा दो वह 
ज्ञानकी ज्योति, जिसमें जलकर राख हो जाय सब्र अज्ञान, सत्र 
आसुरी वृत्तियाँ और गूँज उठे सर्वत्र शिवोषहम 
शिवो5हम्‌ शिवः केवलो5हस्‌ ।! 


>9+७०3४5%«&० 


निष्काम-कर्मयोग--सोक्षका द्वार 


( लेखक--ग्रो० डॉ० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, 

संसार संसरणशीछ अथात्‌ चन्नर है । चत्नल्ता 
क्रियासे उत्पन्न होती है । क्रियाके प्रादुर्भावमें 
त्रिपुटका सन्निधान है त्रिपुटीिी शब्दका 
विभिन्‍न शात्रोकी परिभापामे विभिन्‍न अथ हैं| हमने 
यहाँ 'त्रिपुटी! शब्दका व्यवहार क्रियाके प्रादुर्भावे 
सम्बन्धी उन तीन भावात्मक जीवगत स्थितियोके लिये 
किया है, जिनको दाशेनिक (१) जानाति, (२) इच्छति 
और (३) यतते-इन शब्दोसे बताते हैं| जीव चाहे मानव 
हो या पश्च-पक्षी या कीठ-पतद्न सभी क्रिया करनेके 
प्रव॑ मनमें कुछ जानी या सुनी या कल्पित बातको 
विचारता है | यह भावी क्रियाका मूलभूत ज्ञान है। 
इसके बाद वह उस क्रियाकों साकार करने-हेतु इच्छा 
करता है | इच्छा करते समय जीव अधिकार या इष्ट- 
अनिष्ट विचारकी परिधिके बन्धनकी मर्यादाकी उपेक्षा 
कर सकता है | फलत: वह अपने विचारको साकार 
तथा इच्छाको सफल बनानेके लिये यत्न या चेश करता है, 
यही चेट्टा उसकी क्रिया है, जो अन्य जीबोंकी दृष्टि 


एम्‌० ए० वेद-धर्मशाल्र-मीमांसा-दर्गनाचार्य ) 
या समझमें आती है। अधिकार तथा इष्-अनिष्टके _ 
विवेकसे रहित क्रिया फछवती अवश्य होती है”, पर 
उसका फ़छ लाभप्रद ही हो यह निश्चित नहीं है। 
ऐसी ही अविवेक-प्रयुक्त क्रिया हास्यास्यद है | वह 
व्यक्ति, कुछ, देश, राष्ट्रको पतनोन्मुख वनाती है । 


विवेक-मलक क्रिया विगाड़ नहीं करती, भले ही 
किसी कार्य कारण परिखितिके अनुकूल फलदायी 
न वन सके। ऐसा होनेपर भी व्यक्तिका खयं या 
दूसरोकी दृष्टिमं आत्मबल नहीं गिरता अर्थात्‌ विवेक- 
मूलक क्रियासे व्यक्ति, कुछ, देश, राष्ट्र स्वर बने रहते 
हैं तथा उत्तरोत्तर गौरवान्वित होते रहते हैं ) 

श्रीमद्गगवद्गगीतामें योगिराज श्रीकृष्णने जीबोंको 
क्रिया करनेकी खाभाविकताको 'नहि कश्चित्‌ क्षणमपि 
जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌' अर्थात्‌ कोई भी जीव बिना क्रिया 
करता हुआ एक क्षण भी नहीं रूता--इस प्रकार 
बताया है | भगवानने इन हशाब्दोंमें खामाविक 


१-फलयुक्तानिकर्माणि (का० श्री० सू० १ | १] २) २-विवेक भ्रष्टानां भवति विनिषातः शतमुखः | (भर्तृहरि) 


,+रमन्‍मी करन “नोफिलमननी 


# निष्काम-कर्मयोग--भोक्षका द्वार # 








जीवनसे पम्बद्ध अपरिह्याय क्रियाओंके साथ ही 
विवेकम्तलक क्रियाओंका भी संकेत किया हैं । 
जीवनकी अपरिहाय क्रियाएँ---इवास लेना, खाना-पीना, 
. पल-मत्नका परित्याग आदि कर्म जीवकी सत्तासे सम्बद्ध हैं, 
जब कि विवेकम्तल॒क क्रियाएँ जीवकी विशिष्टता ( मुमुक्षा 
आादि)से सम्बद्ध हैं | खामाविक अपरिहाय क्रियाओंकों भी 
विवेक अथात्‌ शाख्र-सदाचार-नियमित मयौदाकी परिधिमें 
बाँध दिया जाय तो उनमें निखार आकर एक तेजस्विता 
जा जाती है । इसी तेजखिताको सुरक्षित रखनेकी स्थितिको 
आचार कहते हैं । आचार ही व्खिके समस्त प्रसिद्ध- 
अग्रसिद्द, विदीन या प्रचलित धर्मोका प्र है | यदि 
आचार नहो तो धर्म या धार्मितताका उदय न हो। 
घमंका बाह्य प्रकाश्य खरूप आचार है। 
मनीषियोंका अनुमव है कि साम्प्रतिक युगमें लछोगोंमें 
-धर्मद्वीनता तेजीसे बढ़ती जा रही है। धर्महीनतासे 
-विश्व्में अनिश्चितता और अशान्ति होती है | धर्म ही 
एक ऐसा तत्त्व है, जो व्यक्ति, कुल एवं देश-राष्ट्रको 
निश्चिन्तता और शान्ति दे सकता हैं । धर्महीन मानव 
तो पाशविक बृतियोंके अनुगमनसे पश्चु बन जाता हैं । 
ऐसे व्यक्तिको वेदकी भाषामें “अनद्धा पुरुष” कहते हैं । 
देशमें 'अनद्वा पुरुषों)का होना पतनकी सूचना दे । 
' आज ऐसे पुरुषोकी संझ््या बढ़ गयी है । 
आजकल पर्मके नामसे बहुत-से “मत-मतान्तरः 
प्रचलित हैं । व्यक्ति परिस्थिति, वातावरण या बुद्धि- 
विविकसे किसी मतको घ॒र्मं समझ बैठता है, मत धर्म 
नहीं होते । धर्म तो वे हैं जो विद्वजनीन हैं, सर्वोपकारी 
. हैं | इसके दस प्रकार किये गये हैं, जिनका उल्लेख 
मनुस्मृतिमें स्पष्टठ: यों दै--- 
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छृतिः क्षमा दमोउस्तेयः शौचमिन्द्रियनिग्रद्ठः । 
धीविंधा सत्यमक्ोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

वैये, क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, इज्रियोंका 
नियन्त्रण, विवेक, विद्या, सत्य और क्रोध न कजा---ये दस 
धर्मके रूप हैं । इनका विस्तार-विश्लेषण श्रीमद्भागवमें 
तीस तत्तयोंसे किया गया है और उन तीस क्रियाओंको 
जीवनकी अपरिहाय क्रियाओंकी माँति अपनाना निष्काम- 
कर्मयोग है । इसी भावको ईशावास्योपनिषदूमें इस 
प्रकार कहा गया है कि--- 

कुर्वन्नेचेह कमीणि जिजीविषेचछत«समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

दाल्रबोधित कर्म धर्मानुष्ठान करते हुए सो 
बष (अपनी प्ररी आयु ) तक जीनेकी इच्छा रखो। 
संसारके झकोरोंसे ऊबकर बीचमें अपने जीवनको 
नि:सार समझकर उसे मत त्यागो | फल्बुद्धिके छक्षणसे 
हीन त्रयीके भबुष्ठानसे वेद-प्रतिपादित कर्मोके आचरणसे 
मनुष्यमें कर्मका लेप-जो पाप-पुण्य, नरक-खगे, सुख- 
दुःख भोगका कारण बनता है, वह--न होगा । 
इससे अतिरिक्त अन्य कोई कम-लेपके अभावका प्रशस्त 
पथ नहीं है | भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट शब्दोंमें 
इसी दिशार्मे चलनेके लिये कहा है--- 

धवस्माद्सक्तः सतत कार्य कर्म समाचर' 

अर्थात्‌-'कमफलमें आसक्ति न रखकर शाल्न-निर्दिष्ट 

कत्तेब्यकर्ममें छगे रहो । फलेच्छासे रहित होकर केवल 
करत्तेव्यकममात्र छोकसंग्रह अथवा भगवदरपण-ुद्धिसे 
करनेपर कर्मोका लेप नहीं होता---कर्मबन्धन नहीं होता | 
इसी पद्धतिको निष्काम-कर्मयोग कहा गया है, यह 
निश्चय ही मोक्षका द्वार दे । 

















१--सर्वागमानामाचारः प्रथस परिकल्पते । ( विष्णुसहखनाम ) 


२--आचारप्भवो घर्मः 


४-आहारनिद्राभयमैथुनं. थ सामान्यमेतत्‌ 


( विष्णुसइखनाम ) | ३-घर्मो विश्वस्प जगतः प्रतिष्ठा ।-- नारायणोपनिषद्‌ ) 


पशुभिनराणाम्‌ | 


भर्मो दि तेषामधिको विशेषों घर्मेण हीनाः पद्मुभिः समानाः॥ ( हितोपदेश ) 
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शुक्तिका अमोष साधन--निगगकमंयीग 


( केवक---स्वामी श्रीमकारानन्दणी महारात / 


कर्मयोगका मुफ््य प्रयोजन है, ज्ञानमोगकी प्रामिद्रा 
आत्मानुसंघान एवं आत्मोपलब्धि । खलप थब्दान्तसे 
पप्मनिट्त 
एद-हैतु परिश्राा ही व्मयोगक्रा उत्कृष्ट पणिम है। 
क्मक्े इस मदरणम परम विधानकी अमान्यकर छंद 
भाषय पत्म प्राप्तव्यसे परे खयंकों प्रकृतिद्वारा निमित (कू 
पृथक प्राणी मानता है और विश्वात्माणों इस मिदांद्‌ 
आवासयृहको मात्र भोगोंका ग्रदोष्ठ बना लेसा हैँ, तब 
व्यक्ति बन्धनमें पढ़कर आत्मसत्ताके आन्यरिक तापत्की 
पंश्रस्तावस्थार्म खय॑ ही पतिचिर्तितवर प्रकारान्तरणे पाते 


गशहिंक जाग्रतवरघत्तसत्म-विषवद 
ग्राणशदिदा जाग्रतघर छन्‍्तेगत मनवश: 


लाता 27 मान 25% 5 ० ८ 
एन्न जाता है । जिस ्रमर-हेहकि लिय चंदका धादाए! 


है कि यह शारीर सप्तपियोंका पुनीत धाश्म है । ये कि 
प्रमादरहित होवर इस शरीररूणी आश्रमका संरक्षण करते 
हैं, यहाँ सप्तती4-खरूप सरिताएँ जाग्रत-अवस्थामें इस 
शरीरसे बाहर और सुप्तावस्थामें अंदर प्रवाईत होती हैं | यह्‌ 
शरीर एक पवित्र बन्नशाल है, जिसके प्रहरी ढो जेद 
अहर्निश जागकर इसकी रक्षा करते है-- 
राप्त ध्यपयः ग्रतिदिता। शादीरे 
सर्प इसछ्तन्ति 
छाप्तापः श्वपतो छोकमीयुस्तन्न 
जागतो अखप्नजी सच्चसद। च देवी ॥ 
€ वाजसनेयिसद्विता ३४ | ५५ ) 
ऐसे दिव्य शरीरमें वास करनेवाले ईश्वरफ़ों जानना 
और उन प्रम॒के प्रतिविम्बदों प्राणिमान्नमें देखना ही 
ब्रास्तविक आत्मानुसंबान है | अपने मनको प्राक्षत ज्ञानकी 
इन्द्रियोसे हटाकर अपना अन्‍्तरात्म-विग्वक ज्ञान ईश्वरके 
साथ अपने सम्पकमें छगाया जा सकता है | इच्दियोके गुण- 
दोपमें आबद्ध रहकर छुख-दुःखके ग्त्यावरतनका अनवरत 
क्रम मानव अनन्तकालसे शनुभव कर रहा हे । व्यामोद्द उसे 
“इुलरपि ऊससे पुणरुपिमरणण पुसरपि जननीजरूरे 
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गज सतदि 4... 053 पा है गरि तर्क ट्स साय श््यि 
आज चतजिया खीदिक खियलिके टस यकु॥ स्थाठ, 
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अपनी सता श्टयूत हर हए 
संतापता ६ 
इतनी टुतगविसे छेझर भागा हे कि 
ही भूल गग ह। ला तस्तुके डालेंगे कमी काममाट। 
विवृत्ति नहीं होती, बरन दुतारुतिए राग अलिके शंद्श 
बह उत्तरोच्र णविक दी अध्ग्व होती जादी है--- 
न जातु फासः दामानामुपभोगेन शाय्यति । 
एविया. कृाणयतोच. भय एवासिवर्सते ॥| 
सस प्रझर पिह है क्लि इंदिरा गस, 
कषानन्द, रांसारिक सम्मोहन तथा सभी प्रचारक 


ड न नतः इन से गे हक दरी्िर अग्साद या 
मिय्या हूँ । अन्ततः इसे संभनाोकाी ऋण अख्सांद 4 


७२५०, 
28 


ते | हक 
दः ति था आप के रॉ पद हज 
ब या] 4. आई 4893 जज कक पल का 

। शाति र्थभ गया वानजा सृतम 


ड् 
के हक 
जा ;। 


ल्‍ 
९ कंकनल्जती, दिक 
जा ५)9 ५405 


सा 68 


विनाशके अनिर्क्ति दुछ हे ही नहीं | एकन्द-एक समय 
ऐसी परिधितिया निर्माण णग्यगावी है, जठ सवा! 
तोचमैयो विवश होगा हि उसके अवतदमे समी ग्रयान 
व्यव ये और लस दिल ता निम्तरठाली हि सिम उसे शाग- 
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मन करना पड़ेगा। हुछ ब्रेग हसे 

प्र वास्तः न ० च्‌ आन हि प्य रा कम («७ टी हम 3 पल रथ 

र बास्तवम वह लिप्यात ऋमयानके लिये अ्वीष्न्‍न्सारपा 

प्रेरणाप्रदत्त सुअब॒सर है। अगर जीवन उस आान्मपरोत्नमकी 

देहढीपर खड़ा शो तो ःसे सोगाग्य समझदार निष्काम 
फ हिये ए 

कम्ममें प्रवत्त हो जाना चाहिये | मनुष्य कंरका कर्ता दँ 

या साक्षिमात्र ? उस गसनका समाधान नी वि्काम 
९ 

कमद्ारा कुछ समझ बाद खतः दो जायगा । 


पं 


४ छतिया जमोध साधव--विष्काम-फर्मयोग * 
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मानवको यनत्रवत्‌ कमका द्रश मे बनकर , अपनी 
क्षमताके प्रति आस्था पुरुषायका सम्बल, दूसरोकि सौजत्यर् 
विश्वास ओर नेतिकतामें निष्ठादा सम्बछ लिकऋ कंम- 
पथपर बढ़ जाना चाहयि। ये कम शारम्ममें आात्म-सिद्ठिक 
साधनके रूपमें भछे ही लगें; पर अन्तें+भीविलयों अति! 
आदि सिठ छोंगे। हस प्रकार ४निर्योगल्ेस आत्मवायय 
- की स्थिति जपने-थाप ग्राप्त हो जावगी | न्‍ 
प्रायः शरीरधारी कोई भी प्राणी विदा कर्म किये 
क्षणमात्र भी नहीं रह पाता, फिर मानव तो सभी योनियोमे 
श्रेष्ठम उपादान है । उसके कमरे भी अन्य प्राणियें दी 
पेक्षा धब्गाव है। कर्म शब्दका पारिमिविक कर्य 
परिश्रम भले ही किया जाय, पर छोकश्ितषणलि रहित 
परिश्रम कर्म मछे ही हो, कर्मयोग नहीं छो प्कता। इन- 
वाधिका बुद्धि धौर कम-साधक मनके धविरिस्ध भी इस 
देह-मन्दिरमें एक दिव्य ब्तु विपमान है, जिसे एुदय 
'कहा जाता है । इछ़दी जड़ें स्नेह, प्रेम णोह प्रमुभफिका 
सिंचन चाहती हैं | हदवक़ो गगवीय भाषोंकी घोर फेरकर 
प्रभुकी ओर ग्रइत्त दहला ही कम है और योगका सम्परण 
सार-तत्त्व इसीमें निहित है । ; 
संसार माया है, प्रमजाक है, इसमे छुटकारा 
सम्भव है, कहकर न तो एम समत्याका प्माघान ही 
कर पायेंगे क्लीर व हो विपतियोंते छुटकारा पानेमें 
समय ही वन पार्यंगे । घट्माओंपर पर्दा डाब॒ना शेगका 
प्रतीकार नहीं है । झ्ानके मयसे शशक-शावक जिस 
प्रदा# टॉगोर्मे अपने मुंहको छिपाकर सुरक्षितताका 
#चुमव करता है, उसी प्रकार हम भी करने छगें तो 
“स्यासके परिश्रमको व्यर्थ करनेका उत्तरदायित्व भी 
इमपर ही रहेगा । महर्षि याज्वल्क्यने अत्यन्त ओज- 
पर्ण माषामें भारतीयवाब्नयके सारभूत बिचारोंके सूत्रवद्ध 
मनकोंसे अवगुन्धित बृहदारण्यकोपनिषद्के माध्यमसे 
निष्काम, आतकाम और आत्मकामकी भूरि-भरि प्रशसा 
करते हुए कह्या है--- 





योडकामो न्रिष्कामम आप्तकाम आत्मकामों न 
तस्य प्राणा उत्करामन्ति बह्ेव सन्‌ ब्रह्माप्येति । 
(४।५ ) 
--एक अगोचर शक्तिखरूप-हष्ठा ही सर्वमय है। 
वही निरतिशय पूर्णानन्‍्द्खरूप है, जो तत्त्वज्ञानी इस 
'सीयरास भय सब जग जानी'के रूंपको हृदयंगम कर 
लेता है, उसके ऋछिड्ठदेहरूप प्राणोंका उत्कमण 
शरीरान्तरके लिये नहीं होता | वह तत्ववेत्ता पुरुष 
ब्रह्मखरूप होता हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त करता है । 
मानव अपनी ही बुद्धिके चमत्कारोंमें दिधाग्रस्त है । 
इधर दूसरी ओर वह उसका परित्याग भी नहीं कर 
पाता । आज भी उसकी प्रबुद्ध चेत्ताइत्ति आ्रान्तिका 
नावरण कर मुक्त होनेकी छठपटा रही है | खरूपानुभव 
अथवा तदुपलन्धिका क्रम, बुद्विमन्थनसे विनिगंत 
अहमित्वका दायित्व, तम्रिज्न युगके बीच साकार दिव्य 
गौरव विराट पौरुषके पुल्नीभूत ज्वालाकी तपन-जेसे 
प्रस्नोका एक ही समाधान है---“निष्काम-कर्मयोग” 
अन्यथा---जो पुरुष इश्ादृष्ट ब्रिषयोंके गुणोंका चिन्तन 
करता हुआ उसकी इच्छा करता है, वह उन कामनाओंके 
कारण उनकी प्रातिके लिये जहाँ-तहों जन्म लेता है | 
किंतु ( परमार्थतत्वके विज्ञाससे ) पूणकाम क्तक्ृत्य 
पुरुषकी सभी कामनाएँ इस छोकमे ही छीन हो जाती हैं---- 
कासान यः कासयते मन्यमसानः ह॒ 
सख काममिर्जायते तन्न तन । 
छतात्मससत- 


त्विदेव सर्च प्रविीयन्ति कामाः ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | २। २ ) 


जिस भात्मानन्द या केबल्यानन्दके विषयमें ऊपर 
चर्चा की जा चुकी हैँ तथा जो मानवमात्रका चरम लूदय 
है. और जिसे मोक्ष कह्य जाता है, वह इच्द्रिय, वाणी और 
मनसे परे है---“न तन्न चलश्लुर्गचछति, ल चारूमच्छति/ 
सो मनः ।! यह वह रस है, जिसका आखादन अनिर्चनीय 
है | श्रुतियों इसे 'रसो ने स» कहती हैं । इस 


पर्यातकामस्य 
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खर्ग-नरकसे परे दिव्य घामस्थकी प्राप्तिका उपाय बताते 
हुए भगवान्‌ कृष्ण परम भक्त उद्बबजीसे कहते हैं-- 
खधर्मस्थो यजन यह्षेरनाशीःकाम उद्धव । 
न याति खर्गनरकी यद्यन्यज्न समाचरेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ । २० | १० ) 
शान कम च भक्तिश्व नोपायो5षन्यो5स्ति कुत्रचित। 
(श्रीमद्धा० ११ | २०। ६) 
(उद्धव ! मनुष्य अपने वर्ण एवं आश्रमके अनुकूछ 
घर्ममें स्थिर रहकर यज्ञोंके द्वारा विना किसी भाशा और 
कामनाके, निष्कामभावसे मेरी आराधना करता रहे और 
निषिद्ध कमोंसे दूर रहकर विहित कर्मोंका आचरण करे 
तो उसे खगे या नरकमें नहीं जाना पड़ता । ज्ञानयोग, 
कर्मयोग और भक्तियोगके भतिरिक्त मनुष्यके कल्याणके 
हिये अन्य कोई उपाय नहीं दे |! 

.पाँच हजार वर्ष प्रवंका--उद्धरेदात्मनात्मानम!- 
का धण्टाधघोष आज भी सजग प्रहरीके रूपमें विश्वके 
मानव-समाजको चेतावनी दे रहा है कि अपना उद्धार खयं॑ 
करो, कोई दूसरा तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता । इसे 
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दर्शनशाखकी भापामें न समझकर हमने यदि अपने आपको 
(विखज्य सशर चाप शोकसंविग्नमानस 
तक ही सीमित रखा तो इसमें क्रिसीका क्या दोप 
जिस कमके करनेसे बादमें खाटपर त्रठकर पश्चात्ताप 
करना पड़े, उसे पहले ही आचरित नहीं करना चाहिये । 
येन खटवासमासढः परितप्येत कर्मणा। 
आदावेच न तत्‌ कुयोदशुत जीविते सति॥ 
( विहुस्नीति ७। २९ ) 
मायाके मुकुल्ति आकपणको सत्य समझकर जगतीके 
मोहकतारूप सेमर-इक्षमें छगे फलको देखकर उसपर 
शुककी भाँति लुब्ध हो गया है। परंतु खाद लेने 
छगा तो रूई उड़ गयी । भोगोंकी निःसारता प्रकट हो 
गयी । न शान्ति मिली, न सुख और न संतोष | कुछ भी 
हाय न लगा । अब पश्चात्ताप करनेसे क्‍या दवोगा ! 
पापकर्मकी कमाईका भुगतान कौन करेगा ! भजन न 
करनेपर सिर घुन-घुन कर पछताना ही तो रह जायगा। 


सूरदासजीने ठीक ही कहा दै-- 
कहत सूर भगदंत भजन बिनु सिर छुनि-छुनि पछितायो । 








मुक्तिका सुगम पथ--निष्काम-कर्मयोग 


( लेखक---पं० भीमगुनन्दनजी मिश्र ) 


श्रीमद्भगवद्वीताका निष्काम-कर्मयोग.. मनुष्यमान्रके 
लिये बड़ी ही सुगमतापूवक आचरण करनेयोग्य 
श्रेयोमाग है । जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त मानवजीवन कर्म- 
योगका अनुष्ठान-क्षेत्र ही है । मनुष्य एक क्षणके लिये 
भी कर्म नहीं छोड़ सकता; क्योंकि मानव-जीवन ही 
कर्मसंस्काररूपी बीज लेकर हुआ है । जिस प्रकार 
घड़ीमें भरी चावीके दबावके कारण घड़ी ठिक-टिक घ्वनिं 
करती हुई चलते रहनेके लिये बाध्य है, उसी प्रकार 
मानव-जीवन भी कर्म-संस्कारोंद्वारा प्रेरित-कर्म करनेके 
लिये विवश दै । ऊपर जड़ पदार्थ घड़ीका उदाहरण 
एक अं़शमें समझानेमान्रके किये दिया गया है, किंतु 


मानवर्में कम॑ करनेकी खाभाविक स्फुरणाके साथ डी 
भगवानने बुद्धिके भीतर विवेकका प्रकाश भी दिया दैं, 
जिसके सहारे मानव कम के उचित, अनुचित, हेय-उपादेय 
भदिका निर्णय भी कर सकता है | 


भारतीय दशन सृष्टिकी रचनाको निरुद्देश्य अथवा 
निष्प्रयोजन नहीं मानता है । वह कहता है कि मानवकी 
उत्पत्ति कम करनेके लिये ही हुई दे । अपने 
खयंके कल्याणके लिये चराचर विखके कल्याणकी 
भावनासे प्रेरित होकर कम करो । सक्रियतामें 
ही जीवन है । इसी दश्टिकोणकों सामने रखते हुए 
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हमारे प्रवेज ऋषि एवं शात्र मानवके प्रति तीन प्रकारके 
ऋणोका दायित्व आरोपित करते आये हैं । वे तीन 
ऋण हैं---( १ ) देव-ऋण, ( २) ऋषि-ऋण और 
(३) पितृ-ऋण | शारीरिक कर्म तो शरीरसम्बन्धी क्रियाओं- 
को सक्रिय बनाये रखनेके लिये प्रकृतिके नियमानुसार 
अपने-आप बिना किसी प्रेरणाके होते ही हैं, किंतु 
जीवन-द्षेत्रके अन्य व्यवहार कम-संस्कारसे प्रेरित होकर 
मानवको नवीन कर्म ( पुरुषाथ ) करनेका सुअवसर 
प्रदान करते हैं | उनमें कुछ कर्म तो व्यक्तिगत ह्वित 
एवं सांसारिक सुखभोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर किये 
जाते हैं और उनसे उत्कृष्ट कुछ कर्म समाज-हित, देशहित 
तथा विश्वकल्याणके उद्देश्यसे सम्पादित किये जाते हैं । 
ऐसे कर्मोंको अ्रेयःकर्मोंकी संज्ञा दी गयी द्वे तथा उनमें 
अनिवार्यरूपसे ग्रवृत्त ह्ोनेके लिये मानवके प्रति उपयुक्त 
सीन प्रकाके ऋणोंका आरोपण किया गया दैै । इमारे 
द्ैनिक-व्यावद्वारिक जीवनमें भी वह स्पष्ट देखनेमें आता 
है कि किसी भी कार्य अथवा व्यवसायका कर्ताके ऊपर 
दायित्वका आरोपण किये बिना सम्बद्ध कार्य म्रुन्यवस्थित- 
रूपमें संचालित लद्दी होता है और न तो उच्च कार्यका 
प्रयोजन दी सिह छोता है। कर्दाके प्रति दापिलका 
यह वन्धन कार्यके उ्देश्यवों सफछ बनानेमें प्र्णकूषेण 
सद्दायक इंआ करता है । 

कर्म करनेकी झामर्र्य एवं शछिके झा लृश्टिकर्ताने 
प्तामेबको विवेक-्ष्टि प्रदान करने उसको जपने कर्मकी 
योग्यता, उपादेयता तथा समाज एबं विश्व-ढ्वितमें क्तेन्य- 
परायणताका निर्वाह करते हुए, भेयोमागपर अप्रपतर होनेका 
'घुअबसर प्रदान किया है। भारतीय दर्शनकी इसी विशेषताने 
कर्मबन्धनसे मु्तिका मार्ग भी प्रशस्त किया दै। बुह्रमान्‌ 
मनुष्य कर्मक्षेत्रमं उतरनेसे पूरब कर्मके पूर्वापर 
पश्णिमोंपर विचार थ्वष््य का छेछा है; किंतु ठसके 
झुभाझुभ फछ भोगनेमें वह सर्वथा ईश्वराधीन रद्वता है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता (५। १२ )में भगवानने कतंब्य-कर्म करते 
हुएं उसके बन्धन-कारक परिणामसे बचनेके लिये 
निर्देशित किया है कि---- 


युक्तः कमफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 


योगयुक्त कर्मोंके फलका त्याग करनेवाल कर्मबन्धनस्े 
मुक्त हो जाता है और इस निष्ठासे मिलनेवाली शान्ति 
प्राप्त कर लेता है तथा अयुक्त मनमें कामना ( वासना ) 
होनेके कारण फलमें भासक्त बुद्धिवादय 
कर्मबन्धनमें वैध जाता है | इससे स्पष्ट प्वनित होता 
है कि कर्ममें आसक्ति एवं फलकी कामना ही कतके 
बन्धनका प्रधान कारण है | कर्ता अहंबुद्धिसि कर्ममें 
प्रदत्त होता है, आसक्तिपू्वक्ष कर्म करता है. और 
कमकी पिद्धिके लिये, फलके लिये छालायित भी रहता 
है. । साथ द्वी उसकी अपिद्विकी सम्भावनासे भी मयभीत 
बना रहता है; अतः कमकी सिद्धि अथवा असिद्धि जो 
भी परिणाम उसके सामने आता दे, उसमे उसका सूखी 
भथवा दुःखी होना खाभाविक दो जाता है । बस, कर्म- 
बन्धन यहींसे प्रारम्भ दो जाता है । इसी द्वेतु भगवानने 
अजुनको पूरी सावधानी उर्सनेके छिये निर्देश दिया दे 
जो कर्मसिद्वान्चका प्रूछ्मन्द्र है कि--- 

कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 


मा कर्मफलहेतुर्भूगी ते सज्े5स्त्वकर्मणि ॥ 
( गीता २ | ४७ ) 


धुन ! तेरा कम करनेमात्रमं थधिकार दे, 
फलकी प्राहिम कदापि नहीं। व क्मंफटका कारण मत बन 
और न अकम (कम न करने )की द्वी आसक्ति रख, 
व्यथ में अपनेकी कर्ता मानकर उसके बन्धनका कारण 
क्यों बनता है ? यहाँपर विचारणीय बात यद्द है कि 
कम बन्चनकारक किप्त कारण छ्ोता है भौर जब वह 
सावमौम ईख़रीय विधान है, तर उससे मुक्ति किद्न 
प्रकार सम्भव हो सकती दे ! 





यह एक सामान्य नियम है कि मनुष्य कममें प्रदृत्त 
होनेसे पूष कर्मका संकल्प करता दे. और संकल्प 
कमके कहठेत्वके अभिमान ( आहंबुद्धि )के बिना बनता 
नहीं है. | इससे सिद्ध होता है कि कमेबन्धनका कारण 
कठृत्वका अमिमान तथा उसके शुभाजुभ फर-प्रातिकी 
कामनामात्र ही है| इसीसे जन्म-जन्मान्तरके क्रमका 
प्रवाह अनन्तकाबतक जारी बना रहता है । इससे 
छूटनेक्ा अन्य कोई उपाय नहीं जान पड़ता । 

मोट तरपर हम देखते हैं कि किसी र॒स्सीमे गॉँठ जिस 
स्थानपर लगी हुई होती है, उसी स्थानसे ग्रस्थिकों विपरीत 
दिशामें वछ देकर ( मरोड़कर ) खोलनेका प्रयास क्रिया 
जाता है और धीरे-धीरे प्रन्थेकि बन्धनकों ढीछा 
करते हुए एकदम खोल दिया जाता दे । वा 
हुआ स्थान प्रन्यिके ख़ुछते ही सुक्त हो जाता है। 
इसी प्रकार जीवात्मामें जड़-चेतनकी प्रन्थि कर्म- 
घस्कारबशात्‌ अनेक कामना, वासनाओंसे जकड़ी हुई 
चढी आ रही है; भतः मानवको जीवनपयन्त क्तृत्वका 
पमिमान ( अहंबुद्धि ) एबं फलछाशासे रहित होकर 
कर्ममें प्रवृत्त रहना आवश्यक है; क्योंकि तभी वे कर्म 
न्वन-कारक नहीं होंगे | कर्मके न्यनके म्ुलमें कर्तावा 
कर्वृत्वाभिमान एवं फलशामात्र होते हैं | श्रीमदूभगवर्दू- 
गीतामें (३ । १९, ४ । १९-२० रेरमें) 
कई स्थलोपर इस सिद्धान्तका मिरूपण किया गया 
£ै, उसका सारप्नत आशय यह है-(१) 'अछुन | इसलिये 
त्‌ निलन्‍तर आसकिसे रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मको 
भरीमोति करता रह। क्योंकि भासफिसे रहित होकर 
कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माकों ग्राप्त द्वो जाता है । 
( ३ ) जिसके सम्पूर्ण साल-सम्मत कर्म त्रिना कामना 
और छंकल्पके होते हैं तथा जिसके समत्त कर्म ज्ञानहूप 
अलिसे भर्त हो जाते है, उस महापुरुषको ज्ञानी जन भी 
प“्डत कहते है। (३) जो पुरुष समस्त कमेमि और उनके 


न # पी 6 प दर 
२289 # अलको हाचछरन सन्त प्रमसाप्तोनि फूट व 


जल ४5 यारा 
3०) ५: को वजन # 0३८३ कर के फिडटसजरनकत "रपट वररममोट कलर नक रकम: के आकलन भा आरा कट का क्या 


के बा 


'अनन+म जन नमन ननकनन मनन कनतन9>ल्‍न+ न जल 0 न>+साए अप अमन ननञको जन. जम»क-. रेड येक अमर 
काजफज आज फल अऑिलीलकओी का वा न की 2« 


फलमें आसक्तिका संदया त्याग दास्के संसारके आश्रयसे 
रहित हो गया दे ओर परमात्मार्म निल्य-तृप्त है, वह 
क्रम॑में मठीभांति वबतता हुआ भी वास्तव कुछ नहीं 
करता १( ४ ) जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए 
पदार्यगें सदा संतुष्ट झहूता है, जिसमें ईर्प्यका सबंध 
अभाव हो गया है, जो ह०-झोक थादि हइन्दोंसे 
अतीत हो 
हनेवाला 
ब्रधता ४ 


हु 
स्बंथा 


शी का 


गया है---ऐसा सिद्धि और अभिद्धिमें सम > 
१७ ८5 (5 टः नहीं 

कमंयोगी कम करता छुआ भी उनसे न 

2 कं 3 ५ 

तदनुसार इस संसारकी कमझाच्यमें मनृप्य 
ए कि न के धर मे | 

कम करते हुए उसके बन्चनमें ने आवे, यही यंग 
४ डे ० न (ः हे 

फमसु काशलमसम का दिग्ददान दे | 


विश्यथा अग्य भ्रमंग्रस्थोमि ह््् ग्ेगनसे ट्ूट्नेका 
वेद्बके अप्य भम्मग्रस्थोम कमफल भोगनेसे छूटने 


सत्र ही भरा पड़ा हैं; किंतु निप्कामकर्मगोग---'भछाई 
कर और कुएँमें डाठ'की वात क्वचित्‌ ही देखनेकों | 
पिछती है | एक दूसरा पक्ष यह भी स्वीकार करता हैं 
कि निप्कामकर्मयोगमें मी साथकनें कर्मके आरम्भर्म 
अपने स्वायके दिये तो बढ़ीं, परमार्थ एवं परोपकारदी 
पद्म भावनाले पेत्ति दोकर ऋूम किये जा सकते है। 
अतः उन शुभ-कर्मोका फछ भी परोश्षरूपमे होना ही 
चाहिये | यदि ऐसा माव भी छे तो 'लर्दभूतदिते 
रतः'की आत्ममावनासे किये गये कर्म केब्छ 
अन्तःकरणकी शुद्धि ही करते है और अन्‍्तःकरणकी 
शुद्धि ही हमें दन्‍्धनघुक्त होनेके लिये भभीष्ट है | 

बास्तवमें निष्कामकर्मयोगके आचरणसे मनुप्यका 
धन्तःकरण छुद्ध होता है, जिसके फलस्वरूप भन्तःकरणरी 
णज़्ान एवं भविद्याका धावरण तत्काछ छूट पादाँ 
है । क्षत्तानावण नष्ट ोते ही आात्मताक्षात्कार एवं 
सरूप-सिति हो जाती है | जिस पुरुष॒की अपने खरूपमें 
स्थिति हो चुकी है, उसकी समस्त संचित आगामी एवं 
क्रियमाण कर्मेराशि ज्ञानालिमे भस्म हो जाती है--- 
परम. सर्च रममारस्था: 


द्ध्च 


स्द कामसंकल्पदर्जिताई 


# स्प्काल-कर्म एवं मोझ # 
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जिस अकार भुने हुए बीजमें अड्डूर होनेकी सामश्य 
तनिक भी नहीं रह जाती, उसी प्रकार निःसकल्प 
हो जानेसे कर्मयोगी ( ज्ञानी )के कम फल उत्पन्न करनेमें 
समर्थ नहीं रहते, क्योंकि कतृत्वके अभिमानसे रहित 
छोनेके कारण उनमें फल देनेकी शक्ति नहीं रह जाती | 
शरीरका किश्विन्मात्र प्राख्व शेप रहनेपयेन्त निष्काम- 
कमयोगीके कर्म एवं व्यवहार, जो लोकमें देखनेमें आते 
है, वे उसके द्वारा सर्ववा उदासीनभावसे निष्पादित 
होते हैं | खयं भगवानके निर्देशासुसार उस निष्काम- 
बसयोगीकी स्थिति अधोलिखित गीताके (9। २२-२३) 
छ्ोकोमें और स्पष्ट कर दी गयी है--- 
वृद्चछालाभर्सतठुर.. इन्द्ातीतो.. विमत्खरः । 
उमः सिछावसिसी छ छत्वापि व निवध्यते ॥ 


२१५ 


कट 4.-० से ०७ टीन की -९०४५७-+ कक २०क>क 
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गतसक्लस्थ सुझूख्य' . शानावस्थितचेतसः । 
यशायाचरत+ कर्म समझ  प्रविद्वीमते ॥ 
अ्रारव्धानुसार प्राप्तमें सतुष्ठ, निरवन्दर, ईरप्या-द्ेपादिसे 
रहित, कार्यकी सिद्धि या असिद्धिमें समभाव रखनेवाढा 
निष्काम-कर्मयोगी कम करता हुआ भी बन्यनमें नहीं 
पड़ता है। जिसकी बुद्धिमें आसक्ति नहीं रही, वह कर्म- 
बन्धनसे मुक्त हो गया । ज्ञानमें थित हो जानेके कारण 
निष्काम दार्मयोगीके सभी कर्म समाप्त ही हो जाते हैं । 
मुक्तिका ऐसा सुगम माग श्रीमहूगवद्वीताके अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं देखनेमें नहीं आता है; क्योंकि गीतामें सब 
उपनिषद्योका साररूप अमृत है, जिसका पान करके 
केबल भारतीय नहीं, अपितु विश्वके अन्य घर्मावलम्बी भी 
तृप्ति-छाम कर रहे हैं | ऐसा सुक्तिका सुगम पथ--- 
कर्मयोग गीताकी देन है । 
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डे 


निष्काम-कर्म एवं पोक्ष 


( झेशक--१० भीक्रामेश्वरजी उपाध्याय ) 


भारतीय पिद्धान्तोंदी यदि समालोेचना की जाय 
ते सुत्पणट हो जायगा कि मानब-जीवनकी साथकता 
पुण्य -चतुएयकी प्राप्तिमं द्वी है । घमम, णर्य, काम, पोक्ष 
--ये ही आर पुठषाथ हैं। भारतीय मनीषियोंकी प्रखर- 
ग्रशकी ब्योतिने किसे वहीं चमत्कृत किया $ उसने 
विशब्म-पाल्वेके प्रपश इन्हीं चार पुरुषा्थोर्मे कषन्समिष्ठित 
बसराये हैं| इसमेंसे एदका भी त्याग नए। किया जा 
घकता । मानवीय सहज अदूचियोकफि साथ इनका शाश्रत 
झ्म्तन्ध है। ये क्रमेण जीवको अपनी थोर खींदसे ! । 
इनमेंसे एकका भी तफ़्कछ्न माधवकों उक्ष्य-प्युत का 
देता है; "तएव छद्ल्लोषजे कहा गगा है ज़िल--न 

सप्ीयफामा। शामम्रेव छेप्या 

यो छैकलणो स बये अंधे । 

अतिहायितों अनर्वकारिंणी होती है। एकर्म ही 
भगाढ “गुरक्तिका होना मानवकी  तम्दा-अवस्थाकी 
सझितिकी थीतित करता है | पुनः प्रश्न उठता है--..- 


ध् एवं काममें मानवीय प्रवूत्तियाँ अत्यधिक भाकृ्ट 
होती हैँ | ऐसी सितियें अपरपुरुषाथ--घर्म या 
पोक्षका छाम् होना खाभाविक-सा हो जाता है । भतः 
ऐसे समयमे ओेय क्या है ! हेय कया है ! हएका विवेक 
अत्यन्त विछक्षण-चीके छोग भी नहीं कर पाते । 


कर्म मानव-जीवनका मुझ्याधार दे । मोक्षत्रूप 
कल्याणमय मंजिलको पानेकें ढिये विभिन्न पथषपर मिश« 
मि प्रदृत्तियोके साथ कर्मका पदप्रक्षेप करना पद्धसा 
है | सहज बन्धवन्ले बेघा जीव मुक्त छोनेकी चेश्य 
करता है | यथपि शंज़ारियोंके पियें यार विशिष्ट पम्षल 
( प्ांसारिक सम्बन्ध ) जीवनका वरदान माढम छोता 
धंवापि योगिजन ठसमें महीं समते । वेदान्तदशनके 
अनुसार कर्मच्युत शरीरी गर्भसे घृत्युपयन्त महआपणकी 
दृढ़ र्जुसे आवृत रहता है | इस वन्वनका क० जाना 
ही मोक्ष है । 


| जनम म-2क नपनपप कक जन 
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मोक्षका शान्दिक अर्थ 'सुछ हो जानए होता है । 
भगवान्‌ श्रीशंकराचायके अनुसार पर्रह्मका ही द्वितीय 
नाम मोक्ष दै-- 


“नित्यशुद्धचुद्ध्त्रह्मखरूपत्वान्मोक्षस्यथ ।॥! 


उभय खितियोमें कमंसे छुटकारा पाना ही मोक्ष है । 
बौद्ध विद्वानोंकी दृष्टिमें जन्म-कर्मसे “निर्वाण? ही मोक्ष है । 
भारतीय दाशनिक मृत्युको मोक्ष नहीं खीकार करते; 
क्योंकि जन्म और मृत्यु ही अमोक्ष है | जीवनरज्जुकी 
ये दो गाँठे हैं । भगवान्‌ योगेश्वर श्रीकृषष्णने गीता 
(३ ।५ )में कहा है कि प्राणिमात्र क्षणमर मी कर्म 
किये बिना नहीं रह सकता । मान लिया जाय कि कोई 
व्यक्ति खुखप्रबंक सो रहा है तो भी वह कर्म कर रहा 
है । श्वाससंचालन होना एवं सोना दोनों क्रियाएँ 
पश्चमहाभूतसे निर्मित शरीरके सुखार्थ ही निष्पादित होती 
हैं। दोनों सहज मानवीय प्रकृतियाँ हैं, दोनों मानवके 
लिये प्रकृतिप्रदत्त उपहर हैं, इस प्रकार कर्मका परित्याग 
अत्यन्त दुष्कर हो जाता दै। श्रीगीताजीके अनुसार 
कर्म दो प्रकारके हैं---( क ) सकाम कर्म और (ख ) 
निप्कामकर्म । दोनोके ढंग भी सुस्पष्ट हैं | परंतु जिस 
प्रकारसे व्यक्ति कम किये बिना रह सकता, उसी 
प्रकारसे क्या वह सकामकर्म किये बिना रह सकता है ! 
नीरदी प्रकृति अधोमुटी है, उध्बमुडी नहीं। ठीक 
एती प्रकाएस जीचदी >कृति सकामकर्ममें प्रदत्त होनेकी 
है। नानातिध उपायों, साधनों, आदिप्कारों एवं विज्ञानकी 
कुपासे जल्को आकाझयमें स्थित किया जा सकता है, 


पर उससे कण उराकी स्वब्नशीक ग्रवृत्तिको भी 
अगरोधित किया जा सकता दै १ 





# अखक्तो हाचरन्‌ कम पंरमाशोति पूरुपेः # 
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इसीलिये गीतामें कर्मपर विशद विवेचन किया गया 
है तथा अन्य कतिपय भारतीय ग्रन्थ एवं दशन भी 
कर्मपर विचार प्रस्तुत करते हैं | 'वेदान्तदशन'के अनुसार 
कर्म तीन प्रकारके हैं--( क) संचित (ख ) प्रारन्ध 
एवं (ग) क्रियमाण | पर इस दर्शनमें निष्कामकर्मका 
नामोल्लेख भी नहीं हो पाया है | एक उत्कृष्ट एवं 


तीक्ष्ण विचारकी वासना देते हुए शात्रकार तीनोंकी , 


निद्धत्तेको आवश्यक बताते हैं । संचित क्मका 
नाशक ज्ञानाग्नि है । भगवदूगीता कहती है--- 


यथेधांसि समिद्ोउश्निर्भस्ससात्‌ कुरुतेष्जुन । 
ज्ानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरेते तथा ॥ 
(४। ३७ ) 
प्रार्धकर्मके अनुसार जीवकी योनि निर्धारित होती 
है ) अतएव इस कमका क्षय भोगसे ही हो सकता दै । 
यदि प्रारूधकर्मका एक जन्ममें भोग समाप्त न हो सका 


कह के पक कलम मेक, रड: 
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तो दूसरे जन्ममें उसे मोगना पड़ता है । क्रियमाणकर्मका 7 


नाश तभी हो सकता है, जब उसके विषयमें प्रमाता 
अत्यन्त औदासीन्य प्रदर्शित करे | उदाहरणखरूप--- 
“यह ऐन्द्रजालिक विविध चमत्कारोंसे लोगोंको चमत्कृद 
कर तो रहा है, परंतु इसकी यह चमत्क्ृति बृथा दैः--ऐसा 
ज्ञानवान्‌ पुरुष सोचता है । विचार करनेपर---क्रियमाण 
कमका बथात्व और उसके प्रति उदासीनताकी भावना द्वी 
निष्कामकर्म छिद्ध होता है ।! एतदतिरिक्ति निष्कामकर्मका 


अन्य कोई ठिंतीय खरूप नहीं हो सकता। मैंने जो दुछ - 


जिया, किसी विशेष भावनासे अमिप्रेत होकर नहीं कियाः, 
यदि ऐसी बुद्धि सम्मय हो सकदी है, तदी वह्द कर्म 


किया जाता हुआ भी अफल्वान्‌ हो सकता है । इसीको “ 


अनुष्ठेय बताते हुए श्रीकृप्णने गीता (३। १९५ में 
कहा है-- 


तस्माद्सक्तः सततं कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो छयाचरन्‌ कर्म परमाप्नोतिं पूरुपः ॥ 


के. निष्काम-फर्म एवं मोक्ष #- 


इसीको आगे ( 9 । २० )मे और स्पड करते हुए 
कहते है-..- 
त्यकत्वा कर्मफलासइ नित्यतृघों निराध्रयः । 
कर्मण्यभ्रिप्रृत्तोषपि नेच किंचितू करोति सः ॥ 
सांख्यशाल्षके अनुसार जिस कर्ममें रागाभाव हो वह 
निष्कर्म हो जाता है । सामान्य राग भी निबन्धनका 
कारण होता है | जो कर्म निबन्धनका कारण होता है 
बह निष्काम नहीं हो सकता | अतः कमके कतुत्वमें 
रागकी सत्ता हेय एवं अवाश्छित है। 
प्छतः सभी शाख्ज्ञों एवं विचारकोंकी धारणा 
कमसे निर्लिप्त रहनेकी हैं---जेंसे कमल जल्से रहता है | 
किंतु निष्काम-कर्म करते हुए भी तो फलकी प्रापि 
होगी ही ? फलावाप्तिका क्षय तभी होगा जब उसका 
उपभोग किया जाय। और, फलोपभोग करना सकाम- 
यात्राकी अभिलषित अद्टाल्का है| तब हम फलसक्तिसे 
: सबेथा प्रथक्‌ कैसे रहें ! अनजानवश यदि कोई पुष्प- 
पुन्नपर पतित हो जाय तो उससे मकरन्दके दो-चार रेणु 
अब॒श्य ही सटठ जायेंगे, इसका दुकूल सुरभित होगा ही, 
ने चाहते हुए भी वह मादकताका अनुभव करेगा; बह 
झूम उठेगा। दूसरी स्थितिमें यदि फलोपभोगका त्याग कर 
देनेका दावा किया जाय तो जन्म-मरणका चक्न हूट 
नहीं सकता । सामने दुलेइ्य पहाड़ है, पीछे अपार 
जलनिधि । प्रश्न अनिवेचनीय है, स्थिति दारुण है, 
पथिक दिश्श्रान्त है. । क्या करे ? 


ज्ञानकी कौसुदीने जिस पुरुषपर आलोक फैलाया 
वह महान्‌ हो जाता है, वह भवभूति हो जाता है। 
उसका मन मह्दान्‌ हो जाता है। उसकी विचारधारा 
असीम हो जाती है, वह छोककल्याणके लिये अग्रसर 
हछठा है | सम्पूर्ण मानवीय खुरक्षाके प्रति जागरूक 
रहना, अपनी कामनाकी तिव्यश्नलि दे देना निष्काम- 
कृर्मीकि उज्ज्बल पक्षकों प्रस्तुत करता है । जनऊादिसे 
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लेकर भाजके छोकमान्य तिलक एवं महामना मदनमोहन 
माल्वीय-जैसी विश्वविश्ञतियोके म्रलमें भी यही पवित्र 
भावना काम करती रही दै। इन्होने अपनी सम्पूर्ण 
पनोभावनाओंका दमन एवं महत्त्वाकान्नाओका उपशमन 
कर विश्वके लिये जो उदात्त कर्म किये, औरेके लिये जो 
त्याग किये-वे कर्म करते हुए भी कर्मसे प्रथक्‌ रहे । 
यही सम हित है, छोक-संग्रह है, निष्काम-कर्मयोग है, 
उदात्तचरित है और मानव-जीवनके लिये सब कुछ है | 


जिसने अपने ही लिये सब कुछ किया वह कामी है, 
जघन्य है । खार्यका जितना अंश जिसमें रहा, उसकी 
जघन्यता उतनी ही अधिक बढ़ती गयी। वह कर्मफलका 
त्याग नहीं कर सका, अपितु मदोन्मत्त मघुपकी तरह 
मधुराशिमें गिर पड़ा; परिणाम"“““““'| निष्काम कर्म 
करनेकी कुछ पद्धतियाँ भी निर्देशित की गयी हैं; यथा- 
काम्प निविद्धादि कर्मोंका सबेया त्याग, सर्वक्ञतोमें समान 
दृष्टिका रखना, सर्वकर्मफलत्याग आदि आदि“ । 
श्रीगीता ( १२। १२ )में योगेश्वर श्रीकृष्णने सर्वत्र 
निष्काम-कर्मकी प्रशस्ति की है । अपने कल्याणकारी 
छुगम साधनोंको बताते समय डच्रोत्तर प्रशस्त दर्मोको 
इड्डित किया दै--- 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्शञानादयान॑ विशिष्यते। 
ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागर्त्यागाच्छान्तिरनन्‍्तरम्‌ ॥ 

कमफलका त्याग करनेका अथ यह नहीं है कि 
फलको उठाकर इतस्ततः फेक दिया जाय अथवा उसके 
प्रति अनास्था रखी जाय; अपितु फल-त्यागका स्पष्टार्थ 
है---'भगवानके प्रति फलका समर्पण करना | जो 
व्यक्ति फलका जितना द्वी निःखार्थभावसे, छल-छम्मत्न 
रहित हो त्याग करता जायगा, बदलेमें उसे उतना ही मनन 
एवं निद्ध्यासन ( अम्यास्त )की शत्ति मिछती जायगी। 
और, अन्‍्तमे अत्यन्त काम्य मोक्षका भी त्यागकर वह 


खत: पस्रह्म हो जायगा | वह तह्ममे नहीं मिलेगा, अपितु 
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दाम घरन प्रिय पंकज जिन्हद्दी। विषय भोग बस करदिं कि दिन्हद्दी 
(मानस २ | ८३ | ४) 
रमा दिछासु रास अजुरागी। रतत बसन जिसि जन चड़ भागी। 
(मानरा २। ३१२३ । ४ ) 
--के अनुसार रामभक्त तो कामबिमुख ही होते हैं । 
क्योंकि साधकोमें--..'जहों गस तहँ काम नहिं, जहों पास 
सह राम ॥? काम अछत सुस सपनेहुँ नाही ।! 'राम भेस 
पथ देखिये, दिये विषय तन पीठिग्की अत्यन्त प्रसिद्ध 
है | यही बात ज्ञान, भगवद्शनादिकी है---परं इष्ठा 
लियर्तते ।! ( गीता २ । ५९ )। शाखत्रोके अनुसार कामीके 
तभी सत्कर्म ही निष्फल होते हैं या कुकर्ममें परिगणित 
शेकर बलि आदिको प्राप्त होते है-- 
दि तज्जपेल ठपला मोनेत च ब्रेन च। 
झुराचनेन दानेय स्रीमियस्थ मो छतस्‌ ॥ 
( भागवत ११ | १४ । दे० ११॥ २६ | १३; 
महाभा० १३ | र३े८ | ४० नारदपुराण ७। <5 
बऋदावैंवर्तन १६। ९० » मलुके २ १७ श्लोक 
एवं उनके व्यास्याताओंका भी यही भाव हे । कामनाके 
उत्पन्न होते ही ज्ञान-तेज, मव-प्राण, धर्म 
बहुढ़ि, द्वी-श्री-स्वति-ध्ृति-सत्य, किमपिक आत्मातकका 
पाश हो जाता है. आता धर्मों घुतियेतिः । ही 
अआीसतेजः स्युतिः सत्य यस्य नइयत्ति उन्‍्मया! 
( भागवत ७ | १० | ८ )। इसके विपरीत उपयुक्त समी 
महान्‌ सुण एवं श्रीमगवान्‌ अकामीको तत्काल सुलूम 
ष्लो वि हूँ ( श्रीमद्वागगत ६ । १६। ३४ ), 
'सबशुणेस्तन लमाखते छुरय/ (भीमद्धा० ७|७। ३ ) 
यही वास्तविक ब्रह्म-प्राप्ति या गीता २ | ष५-७श्दी ब्राक्मी 
झिति हे | प्रह्मदके अनुसार साथक ष्योंद्दी प्र्ण निष्काम 
होता है, वए साक्षात्‌ भगवानूका रूप वव जाता है-- 
विम्॒श्ञति यद्य फाम्ाव्‌ माववो मनलि स्थितान्‌ । 
चष्ठाब पुण्दरीकाह्. भयपत्थाय पदपते ॥ 
( श्रीमंद्धां० ७। १० | ९ ) 
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यमराज भी नचिकेतासे यही कहते है--- 
यदा सर्व प्रसुच्यन्ते कामा येडस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मरत्योड्सखुतो भवत्यन्ष शर्म समइणुते ॥ 
(कंढोपनियद्‌ २। ३ | १४; बृहदा० ४ | ४ | ७ ,शास्यायनी २५) 
अतः विद्यत्‌ व्यक्तिकों निष्काम, निर्वासन मनस्े 
बॉसुरीके समान ही भनासक्त ध्वति, खर एवं वागीका प्रयोग 
तथा शरीरहारा क्रियाएँ करनी चाहिये | निष्कामभावको 


दी आगमभूपणोने समाधि या सभी शक्भाओका वास्तविक 


समाधान कहा है--- 
तिरिच्छत्व॑ समाधानमाहुरागमरयणाः | 

( योगवासिष्ठ ६ | २। ३६ । २३ ) 
कामनाके उदयसे जो क्लेश होता हैं, वह नर्कोमे 
भी नहीं है | कामना ही चित्त है, उसकी शान्ति ही 
मोक्ष द्वै---/वच्छान्तिमाक्ष उच्यते ।? ( योगवासिष्ठ ६ । 
२।३६। २५ ) कामना-बृद्धि ही दुःख, चिन्ता एव 
विप, अग्निवी ज्वाला है । इसकी ओषधि धीर पृस्णक्की 
साधना या यत्न है, बाह्य ओपधि इजेक्सन नहीं | 
इसका खल्पामभ्यास भी महान्‌ भयसे त्राण करनेवाल है--- 

खब्पसप्यस्थ छ्ेस्थ भायत ंद्वतो भ्याद्ध्‌ 
(्‌ गीता २ | ४० | 

इच्छोपशमर्न कतु यदि छृत्सन मे शादयते। 

खत्पमप्यन्ञुगन्तव्य मार्गस्णे चावसीदरति ॥ 
( योगवासि० ६ | २। ३६ | ३० ) 
कामनामात्र ही संसार है, उसकी विस्मृतिद्ी मोक्ष ५ 
ब्च्छाका अचुतवान हा असव्यनज्नार 
या नित्य-समाधि दे । जिसके लिये यद्द दुःसाध्य हे, उसके 
ढ्विये गुढ, उपदेश, शात्ष-साधन, सत्सज्ञ आदि सब निरर्घर 
£ैं (वही ३५) । कामना-बिषसे विक्ृत चित्त ही समर 
क्षानि-व्याधियोंका पल है, यही वन्धन है एवं निष्फाम-भावता 
दी मोक्ष है। पाम़नाजाक् दलेशवर्मे हुःखद छह: 
पूछोंद्षा एफ हैं। इसे घम्तपी ध्चफ्ा शहरों, <र५८ 
दु देखा ही घुडिधाएदा 8 । शितमी-ग्लिती (किस्मत 
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ि निर्जीब बॉसुरी बादवाके सनोडनुसार बजती है, पर उराफी अपसी छोई कामना नहीं होती | बेस ही जीव--- 
इथरः ' सबनतानि यम्त्रारूढानि मायया ( १८।६१ ) से ईश्वरद्वारा चालित॑ रटवा इ--“उच्चंता गब्दजालानि वश्चपद्वरत 


पांसनम! ( योगवासिष्ठ ६ ।२। ३५ | १६ ) 
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होती है, उतनी दी मुक्तता होती है, भवः यथाशक्ति 
गति-मति, ज्ञान, वेराग्यादि साधनोंके सद्दवारे शने:-शनेः 
इस वासनाजाल--कामना-सम्नहका धीरतासे उन्मूलन 
करना चाहिये--- 
यतो यतो निरिच्छत्व॑ मुक्ततेव ततस्ततः | 
यावद्गतिरयथाप्राणं. इन्याद्च्छां समुत्यिताम्‌॥ 
( योगवासि० ६ । २। ३६ | ४० ) 
विवेकी सत्पुरुषके मनमें एक क्षण भी यदि 
कामनाका उदय हो गया, इच्छा-निरासमें असमथता 
हुई तो मानो उसका स्वेख छट गया। ऐसे समयमें 
दस्युम्॒प्नित अर्थीजन---डाका पड़े घरवालोके समान उसे 
तो बहुत देर रोना-विद्यप-शोक करना ही चाहिये--- 
शच्छानिरासरदिते गते साथोः क्षणेद्रपि च। 
दस्युभिमुषितस्थेच युक्तमाक्न्दितुं चिरम्‌ ॥ 
( योगवासि० ६। २ | ३६ | ४२ ) 
वस्तुतः कामनाओंके उदयका मल कारण ही है--.- 
ज्ञान | यदि परमात्मासे मिन्न कोई वस्तु हो, तब तो 
उसकी कामना की जाय । पर जब सब कुछ परमात्मा 
ही है तो क्या चाह्य जाय---ईशावास्यम्रिदं सर्व॑र!, 
धवासुदेवः 'सर्बंम्ितिश “सर्व खल्विद बहा! 
(कैमिच्छन्‌ करुय कामाय' “प्राप्त एव दि लो एप्क्थॉ०? 
ह्यादिसे यही पिद्ध दे । महर्षि वप्तिष्ठ भी कहते हैं--. 
आत्मनो व्यतिरिर्त लेदू विय्यते त्द्द्विउ्छया । 


इष्यतामसति त्वेहद स्वात्मस्यत्ई किसिष्यते ॥ 
( योगवासिष्ठ ६ | २। ३७ ।२ ) 


कामना, तृष्णा आदिके कारण ही छोग सूत्नयन्त्रमे बंधे 
पक्षी-जेसे पराधीन होकर इधर-उधर भटकते हुए नष्ट हो 
रहे है | कामताके समान वाद्ध॑क्य एवं मृत्यु भी दुःख- 
दायक नहीं है | कामना अमड्डलमयी उछकी है | इसके 
कारण साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुतककी वामनका रूप 
घारण करना पड्ा था--/रूढया भ्रगवानेष विज्णु- 
चॉमनता गतः !! क्रिद्वान्‌ पुरुषको व्मामनाक्तो विषैछी 
नागिनके समान दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये । 
बल्वान्‌ मनुष्य छोहेकी श्वद्छाकों तोड़कर मुक्त हो 


्ट 
पु 


सकता है, पर कामनासे बँघे मनुष्यका छूटना कठिन ढै । 
राजर्षि जनक-जैसे अन्तः-शीतलछू-मन निष्काममभावसे 
कमयोगका अनुष्ठान करनेवाल्ञ प्राणी ही जीवन्मुक्त दै-- 
अन्तःशीतल्‍लूया बुद्ध कुर्वेत्या छीलया क्रियाम्‌ । 
तिष्ठति ध्येयसंत्यागी जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
( योगवासिष्ठ ६ । २। २७ | ९ ) 
इसे ही विदेह-मुक्ति कहते हैं--- 
'कर्मगेच दि संसिद्धिमास्थिता ज़नकादयः» 
( गीता ३। २० ) 
खुजना जनकादयः । 
ब्रह्मण्येय... परावरे ॥ 
( योगवासिष्ठ ५। १६। १४ ) 
निष्कामभावसे श्रेष्ठ धर्म अथवा सहज सामान्य प्राइृत 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला भी जीवन्मुक्त ही है--- 
प्राकृतान्येथ कर्माणि यया वर्जितवाब्छया । 
फ्रियन्ते ठृष्णयेमानि तां जीवन्मुक्ततां बिदु ॥ 
(वही ५ | १७। २) 
प्रायः प्राणीसे प्रतिक्षण कुछ कर्म होते हैं, पर वस्तुतः 
कमेकरने-करानेवाले भी दूसरे है--“प्रकृतेः क्रियमाणानि 
ग़ुणेः कर्माणि सर्वशः ।! 'लैच किंचित्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत!, “अधिष्ठानं तथा कर्तो करण च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाइच पूकचेष्टा देव चेवात्र पश्चमम्‌ ॥! 
(गीता १८ | १४) «“अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता! 
आदिसे आत्मा तो साक्षीमात्र है,उसका कतुत्वाहंकार भज्ञान- 
के ही कारण है | अतः फलकी कामना अज्ञानम्लूछक एवं 
क्ैशकर है | वितृष्ण, निष्कल भावना ही सुख-शान्ति एवं 
निदु:खावस्था है | एतावता राग-द्वेप एवं फलकी आसक्तिसे 
रहित होकर मक्ति-खाध्याय, योग-यज्ञ, परोपकाराथ तपोदान, 
ब्रह्मचय एवं सत्सड्रादि क्रियायोगाठिका अनुष्ठान कतंन्य है। 
गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराज मी भगवान्‌ श्रीरामके 
इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हुए मानस ( ३। १६ ) 
मे कहते है--- 
बचन कसे मन मोरि गति सजन करहिं निष्काम । 
तिन्‍्ह के हृदय कमल महुँ करो सदा बिश्राम ॥ 


जीवन्मुक्ता महात्मानः 
विदेहमुक्तास्तिष्ठन्ति 


# मिष्काम-कर्मयोगासतका पास्मेद्दरय # 
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काकमुशुण्डि आदिकी स्थिति ऐसी ही थी--- 
मन ते सकल बासना भागी । केवल रास चरन रूय लछागी ॥ 
प्रेममगन मोहि फछु न सुहाईं। ६ * » 

छूटी त्रिविधि ईंपना गाढ़ी।एक छालसा उर अति बाढ़ी॥ 
कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
( रामच० उच्चर० ११० | ३) ४५ ७ ) 
श्रीमद्वागवतके अनुसार कर्मयोगके थबुछ्ठानके 
सप्तय उठनेवाली खल्प कामना भी भगवत्‌-प्रार्तियें प्रबक 
प्रशिबन्धक है | यह भागवतोक्त नारदोपाण्यानसे स्पष्ट 
है | खय॑ नाददजीने ही श्रीकृष्णहपायन व्यासदेवको अपना 
प्रव-चत्रि सुनाते हुए कहा था कि----प्रवजन्ममें मैं एक 
दासीका पुत्र था | जब मेरी माताका देहान्त हो गया, 
तब ऋषियोंके द्वारा दिये गये ज्ञानके अनुसार ही मैं साधनामें 
झुट गया और एक दिन घोर अरण्यमें प्रविष्ट हुआ। वहाँ 
एक पीपछके इक्षके नीचे बेठकर में भगवानके चरणोंका 
धघ्यान करने लगा। ध्यान करते-करते तल्डीनता ऐसी बढ़ 
गयी कि हृदय ग्रेमसे भर आया, नेत्रोंमें आँसू आ गये, 
शरीर पुलकित हो उठा, मन संसारसे अत्यन्त निवृत्त- 
पता हो गया और मैं आनन्दके प्रवाहमें लीन हो गया। 
इसी समय हृदयमें धीरे-धीरे मनको अत्यन्त प्रिय छगनेवाले 
तथा समस्त शोकोंके अपनोदन करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरि हृदयमें आ गये । उस समय मुझे और कुछ भी नहीं 
दीखा । किंतु यह दशा क्षणिक ही थी । दूसरे ही क्षण 
वह ॒परमप्रिय रूप हृदयसे तिरोहित हो गया | मैं 
अत्यन्त विकल हो उठा। मैंने उस रूपके दशनके लिये पुनः 
समाहित होकर प्रयत्न किया, किंतु वहाँ कुछ न दीखा। 
उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि “मैं अपककपाय 
कुयोगियोंके लिये दुर्दश हूँ । जिसका मन कामनाओंसे सर्वया 
शन्य नहीं हुआ, जिनके मनसे मोहावरण---सकामभाव सवथा 
दूर नहीं हुए, मेरा दर्शन उन्हें दुल्भ ही समझो। एक बार 
तुम्दें मैंने अपना यद्व रूप इसलिये दिखलाया, जिससे तुम मेरी 
ओर आकृष्ट हो सको । मेरी प्राप्तिकी इच्छावाला साछ्ठु 

पृरुष समस्त कामनाओंको धीरे-धीरे छोड़ देता है' -- » 


श्२रं 


अविएय्यकदायाजा दुर्दशोपह कुयोगिनाम्‌ ॥ 
खकछदू यदरित रुपमेतत्‌ कासाय तेडलथ । 
मत्कायः शनकः साधुः सवोन्‌ मुश्नति दृच्छयान॥ 
( भीमरा० १ | ६ | २२-२३ ) 
संतोंकी यह हार्दिक भनुभूति है कि यदि दर्सों 
इन्द्रियोका का संयम न किया जाय तो सारे साधन निष्फछ 
एवं व्यय हो जाते हैं ओर शाहझ्लपाणि भगवान्‌ नहीं 
मिलते | हृदयमें कामनाओं, भोगेच्छाओंके रहते हुए प्रभुकी 
प्राप्ति नहीं होती--- 


भाठई भाठ. प्रकृति-पर निरविकार श्रीराम । 
केट्टि प्रकार पाइय हरि, हृदय बसहिं बहु काम ॥ 
दूसई दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि। 
साधन बुथा होइ सज मिलहिं न सारँंगपानि ४ 
( विनय० २०३।९ ११ ) 
इसलिये दइृष्ट, श्रुत सभी भोगोंको असत्‌ समझकर उन्हें 
मनसे सर्वधा भूल जाय, कमी उनका स्मरण भी नहीं 
करें; क्योंकि उनका स्मरण-उपसरपंण संखृतिप्रद तथा 
आत्मविनाशक है--- 
दृष्ट श्रुतमसद्‌ बुद्ध्वा नालुध्यायेज्न संविशेत्‌। 
संर्रति चात्मनाशं उ तत्र विद्यानू स आत्महक ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ | १९ | २० ) 
विपर्योका दर्शन, श्रवण-स्मरण, उपसरपण तथा ग्रहण 
यदि नहो तो मनुष्यका उनके प्रति कोई आकषण या राग 
नहीं होता--जैंसे मदिरा न पीनेवालेके मनमें मदिरा- 
के प्रति या मांस न खानेबालेके मनमें मांसके प्रति कोई 
आकषण-अमिरुचि नहीं होती, अपितु घृणा ही होती 
है । महाभारत, शान्तिपवंके श्वगाल-काश्यप-संवादमें इसे 
अच्छी तरह समझाया गया है--- 


न खल्वप्यरसज्लस्थ कामः क्चन जायते। 
संस्पशोद्‌ दश्शनाद्धापि अ्रवणाद्‌ वापि जञायते ॥ 
च॒ त्वं स्मरसि वारुण्या लद॒वाकानां उ पक्षिणाम्‌ । 
चाभ्यां चास्यधिको भक्तों व कश्विद्‌ विद्यते कचित]| 

(१८० । ३०-३१ ) 
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न्ल्लल्ज्ल्िफिधा 
_.मचयव्य लद्वाषपक्षिमाँसस्य च कर्मणि पछ से 
" थ श्रसि ब्राक्मणत्वेन तव तठ़सप्नहमभावात ॥ 
( नीलकण्टी प्पाजया ) 
श्रगालवेपमें इन्द्र कहते हैं---ऋ्रश्यप | तुम त्राथम हि 
अतः बारुणी, मदिता तथा लटवाकपक्षीक मांस-जसे सरए 
'पदार्ोंकि सी रसवो नहीं स्मरण करते; क्योंकि (ता 
तु्मी शाखाद ही नहीं मिला | इसी तरह जिन्हें जिन- 
किन विधरयोदगण संनिधान-ज्ान नहीं हुआ, वे उत-इसल 
प्रति णनाक्ष्ट ही खते हैं । श्द्षी ऋषिके सम्बन्ध महाभारत 
प्रदपरव तथा वाल्मीकिगमायण, बालकाण्डमें कया छाती 
है के मे वैष्याओंको भी व्रह्मचारी समझते हुए निरविकार दी 
ए; क्योंकि उन्हें लिरयोका कोई धान ही त था । इुंघन 
न पिलनेसे आगि जेंसे खय॑ दुश जाती है, पेपे थी 
उपरामतासे भोग-तृष्णा शान्त होती है । जेंशे इंघन या 
धी डाल्नेसे अग्मिकी लपट और तेज हो जाती है, उछ्ी 
प्रकार भोगेकि द्वारा तो विषय-तृष्णा और भी बढ़ 
झाती --- 
योगास्थाससनु पिवक्रम्ते रागाः 
पेन्ट्रियाणास । ( योगभाष्य ३२। १५ ) 
व ज्ञातु कामः कामानासुपभोगेन एासयति। 
दविया कृप्ण्वत्मंव भूष एवाभिवर्यते ॥ 
€ मरुच्यति २। ९४) नारद० परि० ३। ३६; भाग० ९ | 
१९ | १४) विष्णुपु० ४ | १० । २६, वायुपु० ९१। ९५ ) 


स्पा पी ि 
शी है] 


ए5्६ए ९ 


अतः झोगत्याग, निप्काममाव या पूर्ण-संतोप शान्ति- 
देखाण तथा सगवानकी प्राति है-- 
मिन्नु संतोष य कास नसाहीं। काम अछत सुर सपने नाह्ठीं॥ 
साथ ही मन तथा इच्धियोका सयम, शान्ति; शीरता, 
निरोधका अब्यर्थ प्रयास, महान्‌ तय तथा महायोग है 





पपरो हि योगः मनसः समाधिः 
११ ]२३ | ४६ ) 
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एन्द्रियाण्येठ संयस्य तपी रूवति बान्यथा। 
ण्घ योगचिधिः कत्य्मों सावदिन्द्रियशारणम || 


तदसः छत्थ्मस्थ चण्फस्य ले । 
( मद्ाभा० वन० झ० रे१९ ) 
योगश्रिए्यत्तुविनिदेयः । (योगढठ० १ । २; 
ऐए सबसे वरगी घात ये £ कि सगी एक 
एंधपित कानेसे मायात्‌ भी झूति शीत्र प्र छोड़ा 
दशन हे छवहै ४--- 
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दतात्नयूता) सुछदा से में महा ह 


इसलिये जिपयोकी थाशा-तृण्णाका 
डिये विसर्जन कर देना ही सर्वोत्तम तान, वेंगग्य, भक्ति- 
की साधना है, अन्यथा संसूतिका विस्तार कठिन है---८ 
सदयुरु वेद पतन पिस्थाला । सघंजम बद ने विपय के आला ॥ 
सुमति दुबा वाह नित नई । दिपत्र आल दुर्बलता गई ॥ 

है है | 

जय छमि नहिं निज छदि प्रफास अर चिपय आस सन मार्धी । 
तुरसिदास जग जोनि अमृत तब छगमि सपनेहँ सुख नाहीं ॥ 

कुछ ऐतिहातिक छोग पास्यों हि बेदाथिगमश 
( मठु० ९ । २-५ ) 'खोडक्रामयस+ कामस्तदड 
लम्वतंताधि! ( 'हक०--डसिंटता० ६ 
शआदिके आधारपर 'मिष्कामता'को बौद्धवम यथा परातीन 
भारतकी उपञ्र कहते हैं| पर अथदपरिगि््ट २३६१४) 
४-७५, मुण्डक, बहदारण्यक, नृर्सिहतापनी आहि उर्पनिषद्‌ . 
महाभारत शान्ति्त , पोगवासि्ट शार्विमे 'तिष्काम! भक्मामादि 
पद बार-बार आये हैं | पातन्नल्योगादिके अप्तम्प्रज्ञाद- 
योगादिके उपदेश भी निप्काम-साथनामय ही हैं | इससे 
तिद्द है कि रिप्कामवर्जयोगका आदर अनादिकालकी 
शाश्वत सनातदी पंरम्परारो ही रुचि, व, वर्ण, अधिकाराजुसार 
उपदिष्ट होती रही है और वह नेदादिसम्मत ही दे ) 


१११) 


8७-22 25४५८ <६-०चू++ 


थ्र्मव5 
% सिष्कामकर्मयीभ--धांम)भेति पीर फमेदी अदव्य पु ३ 





३३4 अेटोकनक-कपन्‍ना, ०2 कर केक 5०८ ककलका ट 2-7. +फताअकमरकन +- पे... 2०-७० +:कामममकक उन. 
के ओ ऑ आओ टी - >> टनन्टीनन्‍ीवक ?फलम न ७ "०० ज-+०७>न+- ०७ ५० म जीन ीीयनी जीन जीयनीीओ-ी++- 





सह 
प्च्प्प्छ््‌ 





नल्ल्ज्ं्ः्-ः्कअ-सअ््ंसंंलंंलखंल्‍्ंसस्लआआट्ट्स्स्थिचल्पयसस्पपपपि न 





लिप्कामकर्मयोग-ज्ञान, भक्ति और कर्मकी अनन्त पूर्ति 


( लेखक---प्रो० श्रीप्रफुछचन्द्रदी तायछ, पुम्मू० ८० ) 


धष्ट झगस परमेश्वत्वारा नियमबद्रूपसे शासित छोता 
क्षा छा है । ग्रह्माण्कके कण-कणमें उस्त सर्वोच्च 
» सैवाब्नकी उत्ताका वास्त है. जो आत्माके साथ तादाल्य 
स्थातिति करती है | इस सम्पूर्ण जगत॒का न्रष्टा ( सर्वेश्न 
शक्ति सम्पन्न ) परह्म परमात्मा या इंखबर है। वह सब 
प्रदारकी शनेकताओंकि म़ल्में एकरूपमें विधमान है। 
बैदिकसिद्धान्तके अनुसार कर्मका फछ जीवात्माके 
प्रि्सा है और उसीके थाघारपर उसके छगछे 
अव्म-कर्म होते हैं। हिन्दूसमाजव्यवस्थाके दो सुष्य 
आधाए-स्तम्भ हैं---वर्णव्यवस्था और आश्रमव्यवस्या । 
पष्ठाभाततके “अश्रमेघपकके अनुगीता-प्रसफ़में मिम्काम 
फमोंकी पुनः विस्तृत ज्याए्या की गयी है। 
,-हामाएतमें कहा गया है कि महाभारतरूपी थश्तका 
» मम्थग कर उस सारभूत 'गीतामृतःकों भगवान्‌ झ्रीहृप्णने 
अ्जुनके मुखर होम ( उडेल दिया ) किया-- 
भारतासुतसवबेस्द॑ गीतार्थभथितरथ घ। 
झारसुझत्य हृप्णेन भर्जुनसय झुझखे छुदम॥ 
सर्वेश्वादी स्विड गा्वें एवं श्रीहोल्ट्जमन श्रीफयेने 
निश्ित किया है कि मूल गीताके मन्तत्योर्मे चार पिद्वान्त 
उल्लेखनीय & । १-आत्माकी अमरता, २-विश्वरूप- 
दशेन, ३-नियतिवाद तथा ४-मनुप्यका ईश्वरके कार्योंका 
निमित्त बनना । इन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुनसे कहा था कि तुम्हारा कल्याण-युद्ध 
 करनेमें ही है । इसे सबसे महत्त्वपूर्ण श्रुतिमेंसे एक माना 
गया है। इसीलिये अधिकतर दाशनिकोंने इसकी 
विवेच्ना की और इसके उपदेशमें अपने-अपने विचारोंकी 
पुष्टि की | श्रीमद्भगवद्वीताका मुछय उद्देश्य मोहित बुद्धि- 
बाले अर्जुनको निश्चित और स्पष्ट माग बदलकर उसके सम्मुख 
कर्मयोगका महत्त्व स्पष्ट करना था । भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 


गीता छुननेके बाद अछुनने यह वात खीकार की कि 
उसके सभी संदेह और मायामोह दूर हो गये हैं । 
किंतु फिर भी निश्चितरूपसे ज्ञान, भक्ति अथवा कमममेंसे 
किसकी ग्रघानता गीतामें है, यह कहना कठिन है| 
बल्कि निष्पक्षरूपसे तो यह कहा जा सकता है कि 
भगवान्‌ श्रीकृणने गीताके द्वारा निष्कामकर्मयोगके 
नागसे एक ऐसा मार्ग उपस्थित किया है, जिसमें ज्ञान, 
भक्ति और कर्म, बुद्धि, भावना और संकल्प सभीकी 
अनन्त पूर्ति है । इस निष्कामकर्मयोगकों ही गीताजीका 
मुख्य उपदेश और विषय माना जा सकता है । 
लेकिन निष्कामकर्मयोगका शाब्दिक, वेषपिक अर्थ 
क्या है, यह समझना कठिन है । इसके छिये 
जावश्यक है कि भारतीय दाशतिकोंके विभिव्न' 
मर्तोंपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय । जिसके 
मन्यनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रीहर्नि किस उद्देश्यको 
प्रसुख पानकर श्रीमद्भगवद्गीदाकी रचना की । दूस्तरेक 
पछपनन्‍वयवादी ( ए7४४९०९ ) आध्यामिक ( 5970४  ) 
टष्टिदगेणसे देखनेपर गीताके कुछ परस्पर बिर्डसे छमले- 
वाले बादय परर्पर पूरक ( ९०४फ्ा/ग्रणा८४४9 ) दिखकायी 
पड़ते हैँ | 

बस्तुत: श्रीगीवाजीके दशनको किसी दाशमिक 
सम्प्रदायके अन्तगगत नहीं रखना चाहिये, गीताको वेदान्ध- 
का एक प्रस्थान व ञ्लोत माना जाता है। गीतादे 
प्रत्येक अध्यायकी पुष्पिकाके अनुसार भारतीय एवं 
पाथ्चात््य विद्वानोने इसे एक उपनिपद्‌ माना ढै। 
छोकमान्यतिब्कके अनुसार “कर्मयोणः ही गीताकी 
मुख्य शिक्षा है | श्रीमद्वगवद्गीती जीवनका अथ 
छुल्झानेके लिये नहीं, बल्कि अपने कतेन्यके ज्ञानके लिये 
तथा कमकी सद्दायतासे जीवनकी पहेलीपर अधिकार 


द्श्छ 





प्रात कहनेके छिये कही गयी है। तिखवने 
गीताकी कर्मयोग-प्रधान प्रन्ध माना 3 । विवेक परम 
तत्तकी उपलब्धि होती है, इस बातको वेद, उपनिषदू 
और छठ्लों दशनोंने खीकार किया है | भ्गवद्‌नीताके 
घनुसार इस विवेककी उपलब्धि वित्त-शुद्धिके त्रिना सम्भव 
बह है और चित्त-शुद्धिके लिये अनुष्ठानकी आवश्यकता 
है | अतः परमतत्तकी ग्राप्तिके लिये सबसे बढ़ा साधन 
कर्मानुष्ठान ही छिद्ध होता है | श्रीगीताजीका वहना है 
कि कमंयोगीको पाप-पुण्य नहीं छगते । श्रीकृष्णने खर्य॑ 
ही भजुनसे कहा है, सुख-दुःख, लाभ-हाति और जय- 
पराजयकों समान समझकर फिर युद्धमें प्रदत्त होनेसे तुम 
पापके भागी न बनोगे। 


निष्ठावान्‌ कर्मयोगीके लिये मगवान्‌ श्रीकृष्णने जो 
परमोश्वस्थान निर्धारित किया है, उसको जानकर सहज 
ही श्रीगीताके कर्मरत मार्गका रहस्य समझमें आ जाता 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि सब कर्मोंका फल मुझे 
पमर्पितकर अनन्ययोगसे मेरा ही ध्यान करते हुए जो 
मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ ! मुझमें आश्रित अपने 
उन भक्तोंकों मैं शीघ्र ही मरणशील संसारसे पार कर 
देता हूँ । यह गीताके कर्मयोगकी विधि है और यही 
उसका फल है | यही कर्मयोग गीताका मुख्य विपय 
है, जिसको भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--- 

“इस विचखते योगं प्रोक्ततानहमव्ययस । 


वास्तवमें ईश्वर सब कुछ करते हुए भी किसी कर्म 
या वस्तुर्मे आसक्त नहीं रहता | वह तो कतंब्यकों करता 
है । इस तरह अनासक्त होकर जो कर्म किया जाता 
है, वही कर्म करनेका सच्चा ढंग है और यही निष्काम 
कर्मयोग है । निष्कामतासे सभी कर्मोंको यन्त्रवत्‌ करना 
भोर उनसे निर्लिप्त रहना ही कर्मयोग है । यही ज्ञानयोग 
भी है । इसीलिये मगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्ठा है कि ज्ञानयोग 
और कर्मयोग एक ही है। ऐसा जो समझता है वही 


# छलस्तों छाथरव के परमाशेति पूदः # 





दिन 
ध्य 
| 
भ्प 
दिए 


| इसीदाग उपदेश ओक्षप्णने अंजुनयों 
दिया है । करने महत््वकों समझानेके छिये गीतामें 

काम छिया गया दे । गीता 
व्रह्मविथा है, कयोंक्रि वह सब डपनिषदोंका सार ईं, 
जिस साधनके द्वारा उस त्रह्म-तत्तका साक्षात्कार किया 
जा सकता हेँ, उस योगका भी श्रीगीताजीर्मे प्रतिपादन 
है | इसीलिय गीताके प्रत्येक शध्यायके अन्तकों 
योगशाखसे अभिहित क्रिया गया है | गीताका यह 
योग तीन तरहसे कहा गया है---भक्तियोग, ज्ञानयोग और 
कर्मयोग । योगके ये तीन अंग ब्रह्मतत्तके साक्षावकारके 
डिये अभिन्न अंग हैं । इनका पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध हैं । 


महान्‌ दाशनिक आचार्य शंकरके अनुसार गीताका 
मुज़्य उपदेश ज्ञान है| वे वार्म और भक्तिको ज्ञानके 
लिये आवश्यक नहीं मानते और उनको वे ज्ञानसे अवर 
कोठिका साधन मानते हैं | उनके अनुसार केवड तत्व- 
ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है | श्रीमद्भगवद्गीताके 
भाष्यमें आचार्यपादने लिखा है--- 
केवलात्‌ तत्त्वशानादपि मोक्षप्राप्तिःन कर्मसमन्वयात्‌ | 

श्रीरमानुनज और मब्बके अनुसार गीताका मुफ़्य 
लपदेश भक्ति है। श्रीवक्ठभाचायंजीका कथन है कि 
'इंश्व॒के प्रति भक्ति मोक्ष-प्राप्तिका एकमात्र साधन है ॥? 
श्रीनिम्वार्काचाय भी इसी मतको मानते हैं । उपर्युक्त सभी 
दाशनिकोंके मत सत्य एवं अनुभवपर ही आध्भत हैं । 
यद्यपि वे समन्वयवादी न होकर एकाड़ी हैं । श्रीगीताजीमें 
निश्चय ही कर्म भी करनेका उपदेश है, वह भी 
निष्काममावसे । निप्कामका अर्थ है--कामना अथवा 
फलेच्छाका परियाग कर समभावसे कर्म करना । 
शुद्ध भक्ति और कमोंके पूर्ण भगन्दर्पणबुद्धिसे भी 
निष्कामताका भाव प्रकट हो सकता है । इसलिये ज्ञानकी 
भी उपेक्षा बढ़ीं की जा सकती । इस तरह स्थितप्रज्ञा- 
की अवस्थापर पहुँचनेके लिये ज्ञान, मक्ति और कम- 


6 और ्ै . 
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अर: 


विचार, भावना तथा संकल्प सभीक्रा समन्वय कर 
ईश्वरसे तादात्म्य करके अपने कम करते जाना आवश्यक 
है । ये कम, कर्मके लिये नहीं, बल्कि ईश्वरके लिये हैं । 
वास्तवमें आध्यात्मिक इृष्टिकोण सदा ही पूर्ण और 
समन्वयवादी इश्टिकोण होता है । उसमें विरोधी पूरक 
हो जाते है । प्रो० हिरियानाके शब्दोंमें गीताका 
उद्देश्य प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और ज्ञानके दो 
आदशमिंसे खर्णिम माध्यम (७०१७॥ वाया ) 
निकालना है। निष्काम-कर्मयोग-ज्ञान, भक्ति और कर्मका 
आध्यात्मिक समन्वय है. | यह समन्वय इन तीनों पक्षोंका 
व्यावहारिक समझौता है । यह अरस्तके खर्णिम 
मध्यम मार्गसे मिन्न है और इसमें अवयवी सम्बन्ध 
( 072827८ ए८]४४०॥ ) नहीं ह्ठै। यह आध्यात्मिक 
एकताकी स्थिति है । बौद्धिक प्रयत्नोसे इसे समझना 
कठिन है। केवछ यह कहा जा सकता है कि 
इसमें संकल्प, और भावना सभी एकरस ( प्लणा०- 
28०7९०४७५ ) तथा रूपान्तरित ( ४४४४0०077०6 ) होकर 
देवी ( 0०शंग्रं5०0 ) या दिव्य बन जाते हैं | डॉ० 
राधाकृष्णनके अनुसार कममाग हमें एक ऐसी अवस्थापर 
ले जाता है जहाँ भावना, ,ज्ञान और संकल्प सभी 
उपस्थित हैं |! 
वेदान्तदशनमें कर्ममा्गसे समुचित ज्ञानमार्गकी 
बात कही गयी है । सुरेश्वराचायंके अनुसार 
कर्मसे खर्गकी प्राप्ति होती है और इस लोकमें 
अम्युदय और निःश्रेयस पमिछते है। किंतु वेदान्ती 
कमको मोश्ञका साथन नहीं मानते । आचाये शंकर कहते 
- हैं कि कम ओर ज्ञानमें महान्‌ अन्तर है। कर्मका 
फल अभ्युदय और ज्ञानका फल निःश्रेयस है। कम 
पुरुष-ब्यापार-तन्र॒ है और ज्ञान बस्तु-तन्त्र है । 
कर्मका विपय भव्य है, पर वह ज्ञानकालमें नहीं रहता । 
कर्मको अनुष्ठानदी अपेक्षा है। ज्ञान अनुष्ठानसे निरपेक्ष 
है, कर्म विकल्पज है और ज्ञान खमप्रकाश । कर्मका 


समि० 


ल्‍्ा 
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फल अपूव है और ज्ञानका फल नित्य-प्िद्ध है | कमका 
फल उत्पाद, सत्काय, आप्य तथा विफाय है और ज्ञानका 
फल ऐसा नहीं है--- 
उत्पाद्यमाप्यं सत्कायं विकाये च क्रियाफलम । 
नेव मुक्तियंतस्तस्मात्‌ कम तस्या न साधन ॥ 
( नैष्कर्म्यसिद्धि १ | ५३ ) 
इन अन्तरोके कारण कर्मसे ज्ञानका फल नहीं मिल 
सकता और कम तथा ज्ञानका यहाँ, समुच्चय या युगपत्‌ 
मेल भी नहीं हो सकता । किंतु कर्म स्वथा व्यर्थ नहीं 
है | लोकसग्रह और अभ्युदयके लिये य आवश्यक 
हैं । व्यावह्मरिक जीवनमें कर्मका मुल्य सबसे अध्निक 
है । परमार्थमें भी वह चित्तशुद्धिके द्वारा ज्ञानमें हेतु है । 
अतः यह पारमार्थिक ज्ञानका कारण है। लछोकमान्य तिरक- 
मह्दोदयके मतमें निष्काम कर्म साक्षातत्‌ /निःश्रेयसकरः है । 
कम तीन अकारके होते हैं---नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य । काम्यकर्म खर्गादिकी प्राप्तिके लिये किये जाते 
हैं। नैमित्तिक कार्य वे हैं---जो विशेष अवसरोंपर किये 
जाते हैं| नित्यकर्म वे हैं, जो प्रत्येक व्यक्तिके लिये नित्य 
कतंब्य हैं । इनमेंसे काम्यक्रमके अतिरिक्त अन्य क्मोके 
पालनसे चित्त गुद्ध होता है और ज्ञानके जितने प्रतिबन्ध 
होते हैं, वे दूर हो जाते हैं | इसलिये गीतामें कहा गया 
है कि यज्ञ, दान और तप ज्ञानियोंकी भी पत्रित्र करते 
है । नित्यकर्म न करनेसे प्रत्यवाय या पाप होता है। 
भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि जो नित्यकर्म करता है, 
उसका अन्तःकरण सस्क्त तथा बिशुद्ध होता है | फिर वह 
ज्ञानका अधिकारी हो जाता है । “सत्वसंशुद्धिज्ञोनोत्पत्ति- 
तन्निष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणमिद्मः (्‌ गीता 'शांकरभाष्य 
१८ । १०) | काम्यकर्मके अतिरिक्त अन्य सभी 
कम आतक्ञानोत्पत्तिके द्वार-कारण है और परम्परया 
मोक्षेके साधन हैं--एवं  काम्यवर्जितं सर्व 
मात्मशानोत्पसिद्वारेण मोक्षसाधकतां प्रतिपय्यते। 
( आचाये शंकरकृत बृह्ृददारण्यक-उपनिषद्भाष्य ) 


श्रदे 





प्मपादाचार्यने 'विज्ञान-दीपिका'में कहा है कि करमे- 
'का नाश जहाँ योग-ध्यान, सत्सड़, जप तथा ज्ञानसे 
होता है, वहीं उसका नाश खरय्य कर्मसे भी होता हैं--- 
कर्मतो योगतों ध्यानात्‌ सत्सद्वाज्जपतोषथथतः। 
परिपाकावलोकातञ्य कम्मनिहेरणं जग॒ुः॥ 
( विजानदीपिका २२ ) 
इस संदर्भभे कर्मके तीन भेद किये जा सकते हैं--- 
संचित, प्राव्ध और क्रियमाण। प्रारब्बकर्म वे हैं, 
जिनका फल व॒तमान जीवन है और इस जीवनमें होने- 
वाले सभी कम फल हैं । क्रियमाणकर्म वे हैं, जो इस 
जीवनमें किये जाते हैं । संचितकर्म वे हैं, जो 
पूर्वजन्ममें किये गये हैं और जिनका फठ मिलना अभी 
प्रारम्भ नहीं हुआ है । उतका फल भावी जीवनमें मिलेगा । 
ज्ञनसे सचित तथा क्रियप्राणकर्म भी नष्ट हो जाते हैं | 
इनके नष्ट हो जानेसे ज्ञानीका पुनर्भव नहीं होता, वह 
कहीं आता-जाता नहीं है, किंतु उसका भी प्रारब्यकम इस 
ज्ञानसे भी नए नहीं होता । प्रारन्धकर्म तो भुक्त होनेपर ही 
नए होता है । इस प्रकार प्रारब्धकर्मका समन्वय जीवन 
मुक्तिसे हो जाता है | किंतु जीवन्मुक्तिमें ज्ञान और कर्मका 
पार्थक्य सुस्पष्ट है । मुक्तकी दृष्टिमें कम नहीं होते | वह 
जडवत्‌ आचार करता है । उसके कर्म अज्ञान-इण्सि ही 
देखे जाते हैं । इस प्रकार भी कम और ज्ञानका समुचय 
असंगत है । चित्त-गुद्धिके द्वारा ज्ञानसे सम्बन्धित होनेके 
कारण कमका ज्ञानसे क्रम-समुचय ही संगत वैठता है-- 
पहले कर्म और तत्पश्चात्‌ भक्ति तथा अन्तमें ज्ञान | 
हिंदूतिचारघारा ईश्वरको ज्ञानकर्ममय मानती है | 
ज्ञानके आधारपर कर्मके फलखरूप ही समस्त सृजन 
मान्य है | ज्ञान ज्योतिषय है और अखण्ड है। कर्म 
अनेक और अनगिनत हैं । संसारमें कर्मकी अधिकता 
होनेपर ज्ञान उससे आइत हो जाता है । कर्म जीवनका 
आवरण है । इस आवरणका दूर हो जाना ही मोक्ष 
है । यह ज्ञानद्वारा सम्भव है, इसलिये महाभारतमें यह 
जँः 
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वहा गया है क्र प्राणी कमसे बँबता है और सानसे मुक्त 
होता ४--'कर्मणा बध्यत जन्तुविधया चे प्रसुच्यते!। 
कममागेपर प्रवृत्त दोनेवाले व्यक्तिके मतसे अपने- 
परायेक्री भावना मदख्यसे नट् हों जाती है और 

अपने अत्तिम लक्ष्य मॉक्षईी और अग्रतर हा जाता हैं | 


मोक्षक्वी ग्राप्रि दो प्रकारसे सम्भव ट्रै--रान या कर्म- ' 


संन्याससे और निष्कामकर्मसे। टन दोनोंमें दूसरेकों श्रेष्ठ 
माना गया है। गीताझा कथन है कि काम्यकर्मके 
अनुष्टान करनेसे मोक्षत्नी उपलब्धि नहीं 
बह तो ऐसे निष्कामसे प्राप्त होती है, जिसमें अपने 
व्यक्तितत छाम या कल्याणका कोई खार्य निदित न 
हो । इसके सम्बन्ध्में गीता कहां गया हैं-- 
तस्माद्सकःः खततन कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो छाचरन, कर्म परमाप्नानि ४ पूरूपः ॥ । 
। १९ 


गीताका कम हमें यह नहीं खनाता द्लि उपदेश 


उससे मुक्त रहे; क्योंकि वद भी इस कर्म शाग्आसे आबद्ध * 


है। कर्माचरण अपने व्रयि तो मोश्दायक है 
दूसरेके लिये भी कल्याणारी है 
ओऔर छोक-संग्रह भी होता है। कर्मग्रोेग मनुप्यमात्रके 
लिये एक-जंसा है। व्यावदारिक इटिसि तो बह बात 
सामने आती है कि कर्मके बिना जीवन-यापन असम्भव 
है । अतः भक्तिमार्गियोने ईश्वर-प्रापिके जो उपाय बनायें 
हैं, वे भी खय॑ कर्म ही हैं। 

कमके द्वारा भक्तिकी प्राति होती है और भक्ति ज्ञानकी 
ओर ले जाती है। रामानुजकी दृष्टिमें यह स्मृति-संतान है। 
भक्ति भी ज्ञानका ही एक रूप है और कर्म ज्ञानकी 
आधारशिछा । जिस प्रकार कोई बालक किसी कार्यको 
जब प्रथम बार करता है तो उसमें कई न्ुटियों रहती 
हैं, किंतु निरन्तर उसी कार्यको करते रहनेसे वह उसमें 
पारंगत हो जाता है, उसकी बुद्धिका विकास हो जाता 
है, ठीक इसी प्रकार भगवानकी अर्चना-बन्दना, पूजन- 
कीतेन आदि कर्म जब निष्कामभावसे किये जाते है, तब 
भक्ति प्रबल हो जाती है और भक्तकी आत्मार्मे निवास 


ही, 
इससे लछोक-फल्याग 


$ निष्काम-कर्मयोग--श्ञान। भक्ति और कर्मकी अनन्त पूर्ति # 
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करनेवाला भगवान्‌ अपनी करुणाके कारण भक्तके ज्ञानको 
प्रकाश प्रदान करता है--- 
अ्रवर्ण कीतेन, विष्णोः स्सरणं पाद्सेवनम्‌। 
अचेत बन्दनं दास्य सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामका भी कथन है--- 
बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम । 
तिन्‍्ह के हृदय कमल महूँ कर सदा विश्राम ॥ 


( रामचरित मा० ३ । १६ ) ' 


हिंदू-जीवन-दरशनमें मोक्ष परम पुर्माय है । इसके 
मुल्य साधन तप, ज्ञानादि हैं | तपका अथे है--- 
किसी कार्यपिद्धिके लिये निरन्तर यत्लमें संलग्न रहना | 
तपके द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है और तब बुद्धिका 
विकास होता है । बुद्धिका विकास ज्ञान-मार्ममें 
आगे बढनेके लिये आकयक है । जब व्यक्ति 
ज्ञान-मार्गमं सही ढंगसे चलने लगता है, तभी वह समझ 
| घकता है कि ईश्वर और जीब दोनों व्यावहारिक सत्य 
हैं; परंतु इसमें भी ईश्वर शासक है और जीब्र शासित | 
ईश्वर उपकारक है और जीव उपकार्य । दोनो ही ब्रह्मके 
विवत हैं और दोनो ही झुद्ध चैतन्य हैं, दोनो ही 
पारमार्थिक इश्सि ब्रह्म ही हैं| जीवको ईश्वरका अंश 
माता है--.ईस्बर अंस जीव अबिनासी?--यश्यपि ईश्वर 
वास्तवमें निर्बयव है | जगत्‌ अनादि है, कर्म भी 
अनादि है । जो जेसा वीज बोता है, वह वैसा ही 
फल पाता है, अतः ससारमें जो दुःख, क्लेश, पाप 
इत्यादि दिखायी पड़ते हैं, उसका कारण ईश्वर नहीं, 
अपितु जीवोके कर्मफल हैं | अतः ईश्वरके विरुद्ध नैतिक 
4 झमस्या नहीं उठायी जा सकती और न ख्रष्टा होनेके 
कारण उसे अपूर्ण कहा जा सकता है | स्थूल, जड़ और 
विभाजित जगत्‌ अपने आदिकारण ईश्वरमें छींटकर 
अपने इन विशेष गुणोको छोड़कर पुनः वीजरूप घारण 
कर लेता है | अतः उससे ईश्वरकी शुद्धतापर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । जगत्‌ बाह्मरूपमें ईश्वरसे सर्वया 


मिन्न है | परन्तु म्लरूपमें वही है | अतः यह प्रइन 
निर्थक है कि चेतन ईश्वसे जड़की उत्पत्ति कौसे 
हुई । मलुष्यकी जाम्रत, खप्न और सुषृत्ति अवस्थार्के 
समान अवियाके कारण जगत्‌ भी अनेक रुपोमें प्रकट 
होता रहता है | जगत्‌ और जीवकी जड़ता तथा अन्य 
दोपोंसे ईश्वरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योकि आचार्य शंकर 
सत्यकार्यवादी थे, परिणामवादी नहीं | जगत्‌ ईश्वरका 
विवर्त है | अतः उनके मतसे जगतके खभावसे ईश्वरपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । ईश्वर तो कर्म का नियामक है, 
कर्माध्यक्ष है | वह स्वज्ञ है, उसका यह ज्ञान सहज, 
अपरोक्ष, अतीन्द्रिय और अविद्यासे परे है | वह जगत्‌का 
साक्षी है । वह विभिन्न जीवोंको उनके कर्मानुसार शरीर 
देता है और उन्हींके कर्माचुसार पदार्थोकी उत्पत्ति 


करता है । 
वस्‍्तुतः संसृतिका कारण अविया है | परमात्म- 


साक्षात्कार करनेके लिये कर्मके बन्धनोंसे छूटना आवश्यक 
है। इसके छिये दो उपाय हैं---कर्म और ज्ञान कर्मका 
ताप वर्णाश्रम-धर्मसे है । इस प्रकारमोक्षके जिज्ञासुओंको 
निष्काममावसे अपने-अपने वर्ण और आश्रमधर्मोका 
पालन करना चाहिये । इससे ज्ञान-मार्गमें बाधक 
पिछले संस्कार समाप्त हो जाते हैं । वास्तविक ज्ञान 
ईश्वरकी नव-नव-स्मृति अर्थात्‌ छगातार ध्याव करना 
है । इसको ध्यान, उपासना और भक्ति कहा गया है । 
ध्यान तथा भक्तिसे अन्तर्में कछणावरुणाठय आनन्दकन्द 
भगवानका दशेन अथवा साक्षात्कार होगा । इससे 
समस्त अज्ञान और कमबन्धनोका नाश हो जायगा । 
यह सत्र मनुष्योके प्रयत्नोसे नहीं हो सकता, उसको 
तो सब छोड़कर ईश्वरकी शरणमें जाना चाहिये और 
उसका वरावर ध्यान करते हुए सब दुछ उसीपर छोड़ 
देना चाहिये। यही निष्कामकंरमयोगका ऐिद्धान्त है 
जिसके द्वारा ईश्वरकी कृपासे ही साधकको मोक्ष प्राप्त 
होता है । 


२२८ 
निष्कामका अथ वैयक्तिक कामनासे नहीं, वल्कि 
विश्वात्माकी कामनासे कर्म करना, भगवत्कमंका सफल 
यन्त्र बनना है| कर्मका अर्थ अपने-अपने वर्णधर्मानुसार 
अथवा खभाव और शक्तिके अनुसार देव, गुरु ओर 
पितरोंके प्रति अपना कत्तव्य करना है । गीताने 
वर्णाश्रमधर्मको जन्मजात खभावके आधारपर माना है। 
यह नियम भी अत्यन्त वैज्ञानिक प्रक्रियापर आधृत है । 
श्रमविभाजन (70ए7॥90॥ रु ४9०४४को निष्काम- 
कर्मयोगने देवी खीकृति प्रदान की है | इसका अर्थ 
किसी प्रकारकी वर्ग-भेदव्यवस्था न होकर समाजका 
सुचारुरूपसे संचालन था; क्योंकि वर्ण-धर्मका 
पालन जन्मपिद्ध अधिकार समझकर नहीं, बल्कि 
भगवानूका आदेश समझकर उसकी दी हुई 
शक्तियोंकी उसीके कामके ढिये उपयोग करनेके लिये 
है। निष्काम कर्मयोग मानवकी शारीरिक, मानसिक और 
आध्याक्रिक प्रक्ृतिक्े अनुकूल है | उससे खार्थ और 
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परार्थ, व्यक्ति और समाज इस लोक तथा परलोक 
समीका कल्याण-साधन होता है । 
श्रीअरविन्दके दराब्दोंमें---गीता हमें कर्मोका 
कामना-रहित होकर कम करना नहीं सिखाती, वल्कि वह' 
सब धर्मोको छोड़कर देवी जीवनका अनुसरण करना, 
एकमात्र परममें शरण लेना सिखाती है और बुद्ध एवं 
रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानन्दके देवी कम इस 
उपदेशसे पूण सामझस्यमें हैं |! गीताके अन्तमें श्रीकृष्णने 
अजुनको यह उपदेश दिया कि 'सब धर्मोको छोड़कर मेरी 
शरणमें आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापोंसे छुडा दूँगा। 
चिन्ता मत कर,--- 
सर्वधमीन परित्यज्य भामेक॑ शरणं ब्नज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः॥ 
अतः निष्काम-कर्मयोगका प्रयोजन मानवका देवी 
रूपान्तर करके कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगके द्वारा. 
जगतमें ईश्वरके कार्यका साधक बनना है | 
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सकामकर्म ओर निष्काम-कर्म ( कमेयोग ) 


( लेखक--पं० श्रीआद्याचरणजी झा; व्याकरण-साहित्याचार्य ) 


र्ड 


प्रायः सम्प्रण भारतीय चिन्तन-धाराका स्रोत 'कर्म- 
योग” ही है। और, यह शाश्रत सत्य है। किसी भी 
विचारधाराका चिन्तन, अनुशीलन तथा उसके म़ल्याइ्टुनकी 
कसौटी “कमयोग” है | यह शब्द जितना सरल और 
खत्वाक्षीी है, उतना ही भाव-अर्थ-गाम्मीययुक्त है । 
वेदिक वारायके बाद न केवल भारत-भूखण्डमें, 
बल्कि समस्त भूमण्डलमें 'गीताके कर्मयोगःका नगाड़ा 
मानवीय कतेव्य-पथको उद्घोषित कर रहा है तथा यह 
एक ऐसा प्रेरक प्रयास है जिसके सहारे मनुष्य- 
जाति बिश्वमें श्रेष्ठ जीवन-यापन करती आ रही है। 

यह तथ्य सवंथा स्पष्ट है कि न हि कश्वित्‌ 
क्षणमपि जात तिष्ठत्यकर्मकृतः--कोई भी प्राणी 


क्षणमात्र भी ब्रिना कर्मके नहीं रहता । ये कर्म 
का्िक-बाचिक एवं मानत्तिक तीन प्रकारके हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति प्रतिक्षण कुछ-न-कुछ करता ही रहता है, चाहे वह 
जाम्रत-अवस्थामें हो या सुषृुप्तावस्थामें | कर्मरहित होते 
ही प्राणी निष्प्राण हो जायगा । ऐसी स्थितिमें अत्र यहाँ 
विचारणीय हो जाता है कि कर्मके कितने प्रकार हैं, उसकी 
क्या प्रक्रिया है---आदि | इसमें सबसे पहले 'सकाम- 
कम! और “निष्कामकर्म! ये दो भेद सामने आते हैं। 
इन दोनों भेदोंका संकेत यथ्यपि वैदिक कालसे ही चला 
आ रहा है; किंतु 'गीता'के प्रमुख प्रतिपाध 'कमयोग! 
के संदभमें यह विपय विशेष विवेच्यके रूपमें आया है । 
इस विपयपर हजारो गवेपक, मनीषी तत्तव-चिन्तकोने 
चिरन्‍्तनकाल्से विभिन्न चिन्तन किये हैं और अपने विचार 


| >ः 
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# सकामकर्म और निष्काम-कर्म ( कर्मयोग ) # 
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व्यक्त किये हैं । इसपर शाल््ीय विवेचना भी होती 
रही है । यह विषय इतना गहन है कि सैद्धान्तिक और 
व्यावहारिक क्षेत्रमें विशाल अन्तर आ जाता है । 
कर्मका प्रेरक उसके फलकी इच्छा होती है और गीता 
उस इच्छाकों विप-दन्त समझकर उसे तोड़ देनेका 
' आदेश करती है; फिर कर्म किया ही क्‍यों जाय १ 
यह कहना जितना सरल है कि 'फलेच्छा-रहित होकर 
ही कर्म करे! उतना ही यह व्यवहारमें असम्भव-सा 
कठिन प्रतीत होता है । यद्यपि यह तो सर्वविदित 
है कि “कर्म करनामात्र ही मलुष्यके बसकी, 
बात है, फल तो सदा ईश्वराधीन ही है, फिर भी 
मायाका आवरण, अहंकारका जाल तथा मोहकी रख्जु 
इतनी विस्तृत तथा सुदृढ़ है कि इससे निकलकर 
वस्तुश्थितिपर आते-आते कोई भी भ्रमित हो जाता है । 


व्यवहारमें प्रातःकाल उठनेसे लेकर रात्रिमें शयन- 
३ पर्यन्त कोई भी काम निष्काम नहीं होता है । प्रत्येक 
कार्यका उद्देश्य होता है। उन्हीं उद्देश्योके सभी विधेय 
हैं । बुभुक्षा-निवारणके लिये भोजन, खास्थ्य एवं 
मनोरञ्ननके ढिये भ्रमण, पाखारिक सुख ओर अपने 
सुख-सुविधाके लिये भौतिक साधनोंका संचय--ये 
सभी सकाम कम ही हैं; क्योंकि यहाँ प्रत्येकमें फलकी 
कामना है । इसीलिये किसी भी प्रक्रियामें यदि इच्छित 
फल्प्राति नहीं होती है तो तुरंत उसे बदलकर दूसरी 
प्रक्रिया भपनायी जाती है । 


* इन तथ्योंको कोई भी अखीकार नहीं कर सकता 
है | ऐसी झितिमें निष्काम कर्म कैसे सम्भव है? 
उसकी क्या पद्धति है, इत्यादि बड़ी गम्भीरताके 
साथ चिन्तनीय हैं। यहाँ थोड़ी-सी गहराईमें जाकर 
देखनेसे यह ज्ञात होगा कि प्राणिमात्र सदा 
शान्ति चाहता है। भीषण-से-भीपण व्यक्ति भी दिनमर 


डी 


श्र, 





हिंसा, हत्या, छंट-पाठ करनेके बाद भी रात्रिमें या अन्तमें 
विश्राम या शान्तिके लिये ही निद्राकी शरण लेता है । 
वह गहरी नींदका प्रयास करता है ओर चाहता है 
एकान्त | हिंसक जन्तु भी ऐसी ही शान्ति चाहते 
हैं | यह शान्ति सकाम कममें नहीं है । कामनाकी 
न कोई सीमा है और न उसका कहीं अन्त ही है। 
कामनाएँ---फलेच्छाएँ अनन्त हैं । जितनी फल्प्राप्ति होगी 
उतनी इच्छा ( वासना ) बढ़ती जायगी---हविषा 
कृष्णवर्त्मंव भूय एवामिवर्धते!। फलतः हमें देखना 
है कि कर्म तो करना ही है, वह करणीय भी है; 
लेकिन उसके परिणाममें अनासक्त रहना है । वहाँ 
हमें अपनेको -तथा भपने कर्मोको जो वास्तविक 
फलदायक है उस परमशक्तिमें समर्पित करना है । यह 
अनासक्तमाव अत्यन्त ही कठिन है। यह क्रमशः 
भअम्यास!से ही होगा । अमभ्याससे 'भावनाःको एक 
जगह दृढ़ करना होगा | तब यह क्रिया 'प्मपत्र- 
मिवास्भसा” हो सकेगी | 


भावना मानसिक विकार है। मन अत्यन्त सीमातीत 
चम्चल है---“मनो दुर्निश्रहं चछम? | यह अभ्यास 
एवं वेराग्यसे ही वशमें हो सकता है---“अभ्यासेन तु 
कोन्‍्तेय चेराग्येण च ग्रहश्यते” | बिना अभ्यासके वैराग्य 
भी सम्भव नहीं है । अतएब कम करनेके समय उसे 
निष्ठा, इढता एवं तत्परतासे करनेका तो श्ुम संकल्प 
रखना ही है, लेकिन उसी ढढ़ भावनासे उन कमोके 
परिणामपर आसक्तिसे मुक्त होना है--- 


अनाधितः कर्मफर्ल काय कर्म करोति यः। 

स्र॒ संन्यासी च योगी च न निरम्निन चाक्रियः ॥ 

कर्मयोगकी सिद्धान्त-प्रतिपादिका भगवद्गीता इन्हीं रहस्यों- 
का उद्धाटन करती है, जिसकी पुनराइत्ति अनावश्यक 
है | हम तो सांसारिक-सामाजिक प्राणी हैं, हमें यथार्थके 
घरातलपर ही खड़ा होकर कुछ करना है। यथाय्ता- 


अककन्‍न्‍न्‍न्‍ट के. 


से बिमुख होकर केंबल सैद्वान्तिक बातोंका उपदेश देना- 
मात्र पर्याप्त नहीं होगा । इसे जीवनमें उतारना होगा । 
जीवनमें उतारनेके लिये अभ्यास करना होगा । “अम्यास! 
से जीवनमें दृढ़ता आयेगी | यही इढता हमें दहिक एवं 
भौतिक, चाकचिक्य ( चकार्चोव )से विमुख करेगी। 
तभी हम कम करते हुए भी निष्काम भावनासे अनासक्त 
होकर अशान्त होनेसे बचंगे, जो जीवनका चरम रुत्ष्य 
है । यह “निष्काम कर्मग्रोगका मांगे बडा ही कठिन है-- 
जो सकाम कर्मके रोडे, $ट और पीचसे वना हुआ 
धशाजमाग! हैं | यह योगियोके पस्रह्म प्रत्यक्षीकरणकी 
तरह अगम्य है, अनिवंचनीय है । आहद्रार्यिकि 
साधवारणीकरणकी तरह चामत्कारिक हैं। लेकिन है 


४ असक्तो धाचरन कर्म परमाप्तोति पूरुपः # 





यह अत्यन्त आनन्ददायक और भूमण्टछयर जन्म लेनेक 
“चरमोत्कर् प्रण परिणाम । 

निष्कर्त यद ड्लि विखके समन्‍न कर्मोक्े प्रेरक उनेे 
फल होते हैं | कर्ममि प्रद्कति सक्ाम होती है। मनुः 
कास्यो हि बदाधिगम” कहकर. काम्पकर्मर्मि है 
वेदोंका तात्यय॑ बनत्यया है। परंतु कामना--फत्व 
इच्छा--बन्चन-कारक होती है । उससे जीवका पर 
कल्याण या चरम व्छय नहीं सिद्र हो सकता। पर 
कल्याणके डिय नेप्कर्म्य-सिद्धि आनयोगसे त्रिद्वित होती हैं 
किंतु निष्कामतासे कममा्ग--कर्ममोग भी निःश्रेयत्क 
( कल्याणप्रद ) माना गया है । अतः सकाम करमोकि 
करते हुए निष्कामताकी दिशा बढ़ना चादिये-यढ कार 
अम्याससे और फोरम वराग्य छानेसे ऋमशा: साथ्य है. 


>--+5+६२३३-४६६८०४--७३-०-....... 


जल्में जैसे कमल है रहता, जयमें बेसे रहना 


( लेखक---श्रीकृष्णदत्तनी भट्ट ) 


साठ साल पहलेझ़ी वात है | उन दिनों हम बच्चे 
अपने गाव केथवा ( इठावा )के पूरवचाले तालबपर जाते 
और कमलछोके मनमोहक द्शन-सुखके साथ-साथ घंटों 
खेलते उनके हरे-हरे कोमछ पत्तोके साथ | खेल 
कक आक 
केसा १--पत्तोपर पानी उछालनेका खेल | 

पानी पत्तोपर पड़ता । मोती बनते | एक-दो, 
तीन-चार, दस-वीस मोती बने कि पानीमें हुल्के । 
क्यामजाछ कि कमलके फ्तोपर पलमरकों पानी ठहर 
तो जाय, चिपक तो जाय | 

घंटों चलता यह खेल | कैसा बढ़िया खेल ! 
हम छाख कोशिश करते हैं| पानी ठहरता ही नहीं 
पद्मपत्रोंपर । हमें क्या पता था कि भगवान्‌ कृष्ण हमारे इस 
खेका खयं भी आनन्द ले चुके हैं, तभी न वे कुलक्षेत्रके 
9] (5 न 
मेदानमें अजुनसे कहते हैं--- 


जढमें जंसे फ्लू है रहता, जगमें वैसे रहना । 


क्या पड़ा है. त्‌ दार्म-अक्रम-विकरमके चक्करमें-- 
कृष्णापण करके, फछयी आसक्ति छोड़कर कम कर | 
कर्म तो तुझे करना ही फडेगा, कर्म किये बिता 6 
रह नहीं सकता, तो अकलमंदी इसीमें हैँ कि जे 
कर, सो ब्रह्मापंण कर दे | अवासक्त होपर कम कर । 
फिर व्‌ कमोंके फल्से उसी तरह निर्दिप्त रहेगा, जेसे 
जलमें रहते हुए कमल | यही तो गीता-५॥। १० )मे 
कहते हैं - 


च्रह्मण्याधाय कर्माणि सद्ठ त्यफ्त्वा करोति यः। 

लिप्यते न स॒पापेन पद्मपन्नमिवाम्भसा ॥ 

क्या ही सटीक उदाहरण है कर्मकी निष्कामताका ! 
कमल ) कितने पर्याय हैं इसके | चाहे उसे नीरज 
कहिये, चाहे जल्ज-अम्बुज कहिये, चाहे सरोज- 
वारिज कहिये, चाहे पद्चुज---सब नामोसे एक ही 
घ्वनि निकलती है--पानीसे पैदा होनेवाल, पानीमें 
बसनेवाला, पानीमें पलनेवाला । 


* जलमे जैसे कमल है रहता, जगमे बसे रहना # 
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पर ओह, कैसा निलिंप रहता है कमल ! 

पैदा होता है पानीमें, बढ़ता-पनपता है पानीमें, 
विकसित होता है पानीमें, खिलता है पानीमें, आठ पहर 
चौसठ घड़ी बसता है पानीमें; पर पानीसे सर्वथा अछूता ! 


४. पानी कमलपर टिकता नहीं, ठहरता नहीं । पानीको 
बह ठहरने नहीं देता, अपनेसे चिपकने नहीं देता; 
आया कि तुरंत उसने छुढकाया, फंका । कोई मुलाहिजा 

« नहीं; कोई भिन्नक नही; कोई सकोच नहीं । 

हमें भी कमलछकी ही भाँति निलिप होकर संसारमें 

रहना है । हमें भी 'पद्मपत्रमिवास्भसा? रहना है इस 

जगतमें | कर्म तो करने है । कर्म किये बिना हम एक 

क्षण नहीं रह सकते । पर कर्म सभी करने हैं कमलका 

आदर्श अपने सामने रखकर---जछमें जैसे कमल है 
रहता, जगमें वेसे रहना । 
> क्या बात हुई यह ! 

', आप तुरंत कहेंगे---अजी, हम कोई कबीर हैं कि 
चादर ओढ़ंगे, बिछायंगे, प्रयोगमें छायेगे, इस्तेमाल 
करेंगे और फिर भी चढते-चछते ताल ठोंककर कहते 
जायेंगे-- 

सो चादर सुर नर झुनि ओढ़ी, 
ओढ़ि के मंली कीन्‍्ही चद॒रिया। 
दास कबत्रीर जतन ते क्षोढ़ी, 
ज्यो-की-त्यों धरि दीन्‍्ही खद॒रिया ॥ 
भला, बताइये तो कि आप कबीर क्‍यों नहीं बन 
सकते १ आप क्यों नहीं-्यों-क्री-त्यों धरि दीन्ही चदरिया! 
3 कह सकते १ केवल “जतनःसे ओढ़ने भरकी तो बात है। 
आप क्यों उस छजीली वधूकी मिसाल पकड़े हैं, 
जो वेदनामें हवकर पुकार रही है--- 


सुन्दर-सी साड़ी मोरी मइके में मलिन भई, 
का लेके जहबे गवनवॉ हाय रास । 
धूँघ. खोलि पिया जब  पुछिहैं, 
करिबे तो कौन  बहदनवाँ हाय राम ॥ 


होता कया है ? 


हमारे चारो ओर कर्मोकी चादर फेली है | उसपर 
कभी राग-द्वेपके छींटे पड़ जाते हैं, कभी काम-क्रोवके | 
कभी उससे लोम-मोहकी काल्खि छू जाती है, कभी 
मद-मत्सरकी । इन दागोको, इन धब्बोंको, इन छींगेको, 
इस कालिखको देखकर हम पिंहर उठते हैं--- 
भगवन्‌ ! क्‍या हो गया यह ? जाना था परब, चले गये 
पश्चिम | कामना की खगकी, पेर फेसा लिये नरकके 
दलठलरम | उम्मीदे बॉधी मुक्तिकी, फैस गये जालमें 
बन्धनके | 

राही कहीं है, राह कही, राहवर कहीं । 
ऐसे भी कामयाब हुआ है सफर कही? 


हम कम करते हैं | रात-दिन करते हैं | पढमर- 
को भी कमोसे हमारा छुटकारा नहीं | बहुत-से कर्म 
हम करते है हाय-परोंसे, बहुत-से शरीरके अन्य अड्ढोंसे । 
बढुत-से कर्म हम वाणीसे करते हैं, वोलकर करते हैं। 
पर सबसे ज्यादा कम हम करते हैं---मनसे । हमारे 
बहुत-से कर्म प्रकट रहते है, बहुत-से अग्रकट | 
अप्रकट कर्मोंको या तो हम जानते है या हमारे भीतर बेठा 
अन्तर्यामी | पर फल हमें भोगना पडता है---सभी 


कर्मोका, फिर वे चाहे तनसे क्रिये गये हो या बचनसे या 
मनसे । कर्मोंका फल देर-सवेर भोगना ही पड़ता है. और 
भोगना पड़ता है दूसरेको नहीं, हमीको | बात ठीक भी 
है---शाज्रोका तो कहना है कि इस जन्ममे फलभोग न 
हुआ तो अगले जम्ममें खाता साफ करना पड़ता है । 


> ८ > 
मजे तुमने उडाये हैं, सुसीबद कौन शझिलेगा । 


- हम कमेकि वाजारमें बैठे है । यहाँ सभी कुछ कर्म 
है । देखना-सुनना हो या हँसना-बोलना, मिलता-जुलुता 


श्३२ 


# असक्तो हयाचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुपः # 








हो या वात-व्यवहार करना, खाना-पीना हो या खेलना- 
कूदना | सब कुछ कर्म है | 'कर्स म्रधान बिस््र करि राखा!। 


कार्याल्यमें वाबूगीरी हो या दुकानपर बैठकर दुकान- 
दारी, खेतमें हल जोतना हो या लहड़ी चछाना, इंजिनमें 
कोयला झोंकना हो या छाल-हरी झंडी दिखाना, पीठपर 
बोझा लादना हो या जहाजपर माल छादना, किताव 
पढ़ना हो या किताब छिखना, भाषण करना हो या 
बंदूक चलाना--कर्मोंकी चक्कीमें सभी पिसे जा रहे 
हैं। कर्मोसे छूटना कठिन है, असम्मव है । इन्द्रियाँ हैं, 
इन्द्रियोंके व्यापार हैं---उनके सभी कार्य कर्मकी 
परिभापामें आते हैं | खरूप भिन्न हैं, पर सब कर्म 
कम ही हैं। कोई पेटके लिये नाना प्रकारके कर्म 
करता है, कोई शौकके छिये। कोई नाना प्रकारकी 
कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओंसे प्रेरित होकर कर्म 
करता है, कोई ऊपरसे मौन और शान्त दीखता है, पर 
भीतर-ही-मीतर जमीन-आसमानके कुछावे एकमें मिल्यता 
है । नाना प्रकारकी उखाड़-पछाड़के मनसूवे बाँधता है। 
उन सबका फल भोगे बिना गति नहीं । 


अवद्यमेव भोक्तव्यं करत कर्म शुभाशुभम्‌।! 
अक्सर ऐसा लगता है कि हम नहीं चाहते, फिर 

भी हमसे अनेक कम हो जाते हैं--जैसे किसीने जबरन 

घंसीटकर हमसे करा लिये हो । क्‍यों ? गीता 

( ३ | ३६ )में अजुन पृछते हैं कृष्णसे-- 

अथ केन प्रयुक्तोष्यं॑ पाप॑ चरति पूरुपः। 

अनिच्छन्नपि वाप्णंय वद्यादिव नियोजितः ॥ 
कृष्ण वहीं ( ३ | ३७ में ) उत्तर देते हँ--.. 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः 

भहाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह .बेरिणम्‌॥ 
यह है रजोगुणसे उत्पन्न काम। यही रूपान्तरित होकर 

क्रोधवन जाताहै | बड़ा पेटू, बड़ा पापी । इसे अपना शत्रु मानो । 





ये काम-क्रोध हमें भरमाते हैं, नाना प्रकारके 
कमोंमें उल्झा देते हैं | इनका कभी पेट ही 
नहीं भरता | इन्हें जीतना है, मारना है। गीता 
कहती है--- 
“जहि शात्रुं महाबाहो कामरूप दुरासदम्‌ ॥! 
(३।४३) 


इन काम-क्रोधसे कैसे पार पाया जाय ? केसे 
जीतें इन्हें ! इन्हें कैसे मारा जाय ? 


कोई कह सकता है कि हम गृहस्थीकों छात मार- 
कर जोगी बन जाते हैं, तब तो “न रहेगा वाँस, न 
बजेगी बाँसुरी ।? कर्मोक्रा चक्र ही खतम हो जायगा | 
जी, ऐसा नहीं | नानक कहते हैं---“जोगीजी, 
इस धोखेमें मत रहिये । भक्त रमानेसे, गुृदड़ी पहननेसे, 
लंगोटी छगानेसे जोग नहीं होता |” तब कैसे होता है 
जोग : उसका उपाय है--- 


धअंजन मारहि निरंजन रहिये ।? 


संसारके बीच रहते हुए, पाप-तापके बीच रहते हुए 
उससे अल्पि रहिये, तव होगा जोग; तब होगा तप; 
तव होगी साथना | धूम-फ्रिस्कर वहीं वांत--- 


जलमें जेसे कमर हे रहता, जगमें वेसे रहना । 


महात्मा मोहनदास करमचन्द गॉँधीने गीताका 
अनुवाद किया है---“अनासक्तियोग'के नामसे । 
उन्होंने “गीताबोध” नामसे भी कुछ लेख लिखे हैं ।. 
और सबसे वड़ी बात वे जिये हैं--गीताके साथ । 
अनासक्ति उनकी शक्ति रही है। आइये उनसे प्रछे कि 
कर्म करते हुए अनासक्त कैंसे रहा जाय ? 


बाप कहते हैं---एक ओरसे कमंमात्र वन्यनरूप 
हैं, यह निर्विवाद है; दूसरी ओरसे देही इच्छा-अनिच्छासे 


# जलमे जेले कमल है रहता; जयमे बैसे रहता # 


श्३३ 








भी कर्म करता रहता है । शारीरिक या मानतिक सभी 
चेशएँ कर्म हैं | तव कम करते हुए भी मनुष्य बन्धन- 
मुक्त कैसे रहे ? गीताका कहना है---'फलासक्ति छोड़ो 
और कर्म करो', “'आशारहित होकर कर्म करो, 
/निष्काम होकर कर्म करो---यह गीताकी वह ध्वनि 
है जो भुलायी नहीं जा सकती । जो मनुष्य परिणामकी 
इच्छा किये बिना साधनमें तन्‍्मय रहता है, वह 
फल्त्यागी है । विचित्र बात है | क्या बात है ! 


धीताके फछ-त्यागमें अपरिमित श्रद्धाकी परीक्षा है । 
जो मनुष्य परिणामका ध्यान करता रहता है, वह 
बहुत बार कर्मच्युत--कर्चंव्यश्रष्ट हो जाता है । उसे 
अधीरता घेरती है, इससे वह क्रोधके वश हो जाता 
है और फिर वह न करनेयोग्य करने लग जाता 
है । एक कम्ममेंसे दूसरेमें और दूसरेमेंसे तीसरेमें पड़ता 
» जाता है । परिणामकी चिन्ता करनेवालेकी स्थिति 
विषयान्धकी-सी हो जाती है | 


बाप भागे बताते हैं कि फछासक्त अन्तमें विपयीकी 
भाँति सारासारका, नीति-भनीतिका विवेक छोड़ देता है 
और फल प्राप्त करनेके लिये हर किसी साधनसें काम 
लेता है| (कर्म कुकर्म हो जाता है---कार्य-प्रक्रिया 
बिगड़ जाती है |) एक कसौटी रख दी है बापने 
हमारे सामने कि कौन कर्म किये जायेँ, कौन नहीं | 
वे कहते हैं--- 

भीताके मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्तिके 
बिना हो ही न सकें, वे सभी त्याज्य हैं | ऐसा सुवर्ण- 
नियम मनुष्यको अनेक धर्म-संकठोंसे वचाता है | इस 
मतके अनुसार खून, झूठ, व्यमिचार आदि कर्म अपने-आप 
त्याज्य हो जाते है | मानव-जीवन सरल बनता है और 


सरल्तामेंसे शान्ति उत्पन्न होती है। ( शान्ति ही 
सुख है | ) 


इस विचार-श्रेणीके अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा 
है कि गीताकी शिक्षाकों व्यवहारमें लानेवालेको अपने- 
आप सत्य और अहिंसाका पालन करना पड़ता है । 
फलासक्तिके बिना न तो मनुष्यको असत्य बोलनेका 
छालच होता है, न हिंसा करनेका | चाहे जिस हिंसा 
या असत्यके कार्यकों हम छे, यह माकछम हो जायगा कि 
उसके पीछे परिणामकी इच्छा रहती है | 


मतलब ? हम आसक्ति रखकर कोई काम न करें । 
इससे अकरणीय कार्य खतः छूट जाते हैं । बाकी 
कार्य क्तव्यबुद्धिसे करते हैं | जो परिणाम आये, अच्छा 
या बुरा, वह पिस-माथे--नशा अल्छाह | प्रभुकी 
मर्जी, उसे शिरोधाय करें | फिर तो जीवनमें आनन्‍्द- 
ही-आनन्द रहेगा । मस्ती-ही-मस्ती रहेगी । हमारा 
रोम-रोम पुकारेगा--- 

तेरे कार्टोसे भी प्यार, 

तेरे फूर्लॉंसे भी प्यार ! 


जो भी देना चाहे दे दे, 
दुनियाके तारन-हार ॥ 


फलासक्ति छोड़कर हम काम करें, जो फल आये 
उसकी आसक्ति न रखें, निर्लिपभावले उसका खागत 
करें तो हमारा सारा जीवनक्रम ही बदल जायगा। 
आजके युगमें सबंत्र फलकाह्लाका ही तो दौरदौरा है--- 
रुपया, पेसा, पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मानके फलके डिये. 
सभी मुँह बाये फिर रहे हैं और उसका नतीजा हमारे 
सामने हैं | हम अपना जीवन नारकी बना रहे हैं 
दूसरोंका भी । उपाय एक ही है---- 


रु है +-ी 
जलमें जसे कमल है रहता, जगमें चैसे रहना ॥ 
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# असक्तों द्याचरन कम्र परमसाम्रात पूरुषर +# 








न कम टिप्यते भरे 


( लेखक--श्रीरेवानन्दजी गौड़ ) 


जन्म-जन्मान्तसे इृतकर्मोसे संस्कृत मानवजीवन 

बस्तुतः कर्मण्य है | उसका वर्तमान जीवन कर्म-शद्नछा- 
की एक कड़ी है । मनुष्य ही क्या, कोई भी प्राणी अपने 
जीवनमें 'अथसे इतिःतक कमसे अलुस्यूत है, गूँथा हुआ 
है | जीवित रहना है तो कर्म करना ही पड़ेगा । मनुष्यका 
यह भ्रम है कि पह सोचे कि मैंने कम करना छोड़ 
दिया। कर्म छोड़ना, घर-द्वार त्यागना, श्वास लेना भी तो 
एक कम ही है | अतः भगवानके संकेत हैं-- 

नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकत्‌ + 

नहि. देहभ्ता शक्य त्यक्त॑ क्मोण्यशेपतः। 

यह निगमागमसम्मत-कर्मकाण्ड ऐिद्धान्त है कि 

मनुष्य इस छोकमें कम करता हुआ सौ वर्षोतक जीने- 
की इच्छा करे । इसके अतिर्क्ति कर्मलेपसे मुक्त होनेका 
अन्य कोई उपाय नहीं है | अतः “जीवेम शरदः शतम? 
के साथ 'कर्बन्नेवेह कमोणि' भी आवश्यक है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीतामें 'कर्मण्येवाघिकारस्तेःका ५र्यवत्तान 
भी मा फलेष में किया है। फलतः फलासड्नदडनन्य 
कमको ही निष्काम कमयोग कहा जाता है । यह जीवनमें 
पिद्धि प्रदान करनेबाल एक उत्कृष्ट साथन-पथ है | 

कुवन्नेवेह कमोणि जिजीविपेच्छतं॑ समाः । 


एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते भरे॥ 
( ईशावास्म० २) 


'संसारमें कम करते हुए जीवित रहो; किंतु अपने 
ऊपर कर्मका लेप न होने दो। परंतु कम करे और 
कमका लेप न हो, यह तो बड़ी विचित्र बात है| यह तो 
परस्पर-विरोधाभास-सा है। इसका एकमात्र समाधान है--- 
निष्काम-कर्मयोग । निष्कामकर्मयोगी सब कुछ करते 
हुए भी कुछ नहीं करता और कुछ न करते हुए भी 
सब कुछ करता है | कमंकी गहन गतिको वह सम्यक 
समझता है। खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना 


इत्याहि नित्य क्रियाओंमें जब मं! है, कतंत्य है, भकड 
है तब वह कर्म कर्म है और जब कममें कर्तव्य खो 
जाय, अहं मिंट जाय, अकड़की पकड़ न हो तब वह कर्म 
भी 'अकम!ः है; और, दोनोंके बीचका माग---न जहाँ कर्ता 
है न कर्म, उसे कहते हैं---विगेष कम अर्थात्‌ बिक | 
जो कम खतः हो रहा हैं, वह ब्रिकम हैं | जंसे खाँस- 
क्रिया, पाचन-क्रिया, रक्त-संचरणक्रिया ह्त्यादि | जब 
कमसे कतंव्य-भावना, फलासक्ति पृथक हो जाती है, तब 
सभी कम निमेठ ओर उज्ज्यठ हो जाते हैं| फलकी 
इच्छासे रहित कम, केबछ कतव्य-बुद्धिसि कृतकम ही 
निष्फाम क्मयोगका मल है | निष्काम कममें कतृंत्व 
नहीं होता, अहँभाव नहीं होता; ऐसा कर्म जन्म-मरणके 
बन्‍्धनका जनक नहीं होता; कर्तापर कम-लेप नहीं 
होता; जीव 'जन्‍्मस्त्युजराब्याधिविमुक्तो5सतमइलुते - 
की भूमिकाका अधिकारी हो जाता है । इसी नैप्कर्म्य 
बुद्धि और भगवदपंण पिद्विसे परभपदकी प्राप्ति होती है । 
यह एक ऐसी लोकोत्तर खिति है, जिसके लिये आप- 
वचन है--... 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे!। 
निष्काम कर्मयोग साधन है तथा भक्ति और 
ज्ञान इसके निमित्त कारण हैं। भक्तिसे मक्तके 
हृदयमें मगवदरपण-भावना और ज्ञानसे कर्म अकममें 
प्रतिफलित होता हैं| अतः फलासक्तिके भारसे बचनेके 
लिये, कम-लेपसे छुटकारा पानेके लिये, खितप्रज्ञता, 
स्वमूतहितेषणा, आत्मौपम्य-दृष्टि और निर्वाण-प्रातिके लिये 
निष्काम कमयोगका पर्यावरण अभीश है । जैसे बिषसे 
सर्प, भोगसे योगी, अहंसे ज्ञानी, विवादसे विद्वान दूषित 
और भयंकर हो जाते हैं, वैसे ही फलछासफिसे कर्ममें 
विपाक्तमावना, छाघवकी वासना और क्षुद्रकामना उत्पन्न 


है 


# न कर्म लिप्यते मरे # 
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हो जाती है; तब कम करनेमें कर्ताका दम घुठता है, वह 
कर्म करनेसे डरता है, कतंव्य-भावनासे दबकर आजीवन 
दुःखी रहता है, वास्तविक लक्ष्यसे भटक जाता है और 
वह शाश्वत शान्तिके लिये तरसता ही रह जाता है--- 
स॒शान्तिमाप्तोति न कामकामी। 
पकर्म भी करे और उसका लेप भी न हो'--यह 
विचार ठीक ऐसा ही है, जेसे कोई कहे---रोठी खानेपर 
भी पेट खाली है, पश्चानि-तप करनेपर भी शरीर शीतल है, 
काजलकी काली कोटरीमें रहकर भी शरीर काजल्से 
अछूता है, किंतु काजलकी कोठरीमें यदि कोई सयाना 
आदमी एक-ढो घडी मात्र रहे तो सम्भव है कि अछूता 
रह जाय, परंतु जब कोई व्यक्ति काजलकी कोठरीमें ही 
जन्मे, उसीमें मरे, उसीमें खेले-खाये, उठे-बेठे, अपनी 
मस्तीमें काजलकी कोठरीके दुगगुणोंको ही भूल जाय, ऐसे 
नासमझ आदमीका शरीर और व ही काले न होंगे, 
अपितु उसका आत्मखरूप ही अन्यथा हो जायगा और 
उस अन्यथा खरूपको ही वह सत्य' समझेगा । ऐसे 
व्यक्तिको महाभारत ( ११७४ | २७) भाम्महन्ता कहता है-- 
योधन्यथा. खंतमात्मानलमन्यथा. प्रतिपच्यते । 
कि तेन न छृत॑ पाप चोरेणात्मापहारिणा ॥ 
कम करते हुए भी कर्मके लेपसे बचनेका, उससे 
अछूता रहनेका एकमात्र उपाय है--फलसंगहवन्यकर्म 
अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोगकी भूमिका । पर यह हो कैसे ? 
--न हि देहस्वता शफ्यं त्यफतुं कर्माण्यशेषतः ।--- 


के अनुसार मनुष्यका कर्से बचना कठिन है, 


, वह जीयेगा तो कर्म करना ही पड़ेगा; कर्म करेगा तो 


कमके फछका लेप अवश्य होगा; क्योंकि जीव तो 
कर्मकाजछकी कोठरीमें अनेक जन्मोंसे रह रहा है | 
अतः उससे भछुता रहनेके लिये निष्काम कर्मयोगकी 
प्रक्रिया ही महत्तप््ण है | निष्काम कर्मयोगकी प्रक्रियादी 
प्रयोगशार्ममें निष्काम कर्मयोगी कर्ता. नहीं बनता, 
बल्कि अभिनेताके रूपमें अभिनय करता है। यही समाधान 


जहर 


जल 


है | अभिनयकी अन्तर्दशामें अभिनेतापर कृत कर्मका प्रभाव 
( लेप ) नहीं होता । कठेत्व कर्ंका लेप करता 
है, परतु अभिनय लेपको मिठाता है। कतृत्व सलेप है, अमिनय 
निर्छेप है । अभिनेता गहरेमें नहीं घुसता, वह सतहपर 
तैरता है; वह मनसे नहीं शरीरसे, अन्दरसे नहीं वाहरसे 
कर्म करता है | वह सब कुछ करके भी कुछ नहीं, 
कुछ करके भी सब कुछ करता है । अतः उसका अन्तर 
कमसे अछूता है, उसपर कर्मका लेप नहीं होता | एक- 
दो अन्तर्वोध-उदाहरण अभीष्? विषयको स्पष्ट करते हैं--- 

रामलछीलामें पानवाल्य नत्थू रावणका पॉट अदा 
करता है। शर्पणखाके विक्ृत होनेपर, लड्ढाके दहनपर 
शोकावेगमें अन्धा होकर बड़बड़ाता है, उछलता है, कूदता 
है । लड्बादहनसे अपनी पराजय और सीताहरणपर अपनी 
विजयकी दुन्दुमि बजाता है। अमिनयकी समाप्तिपर 
नत्थू अपनी दूकानपर पान छगा रहा है, सिगरेट बेच 
रहा है, ग्राहकोंसे विनोद कर रहा है । उसपर सोनेकी 
लड्ढा जलनेका, हाथी-घोडे, धनजनकी हानिका, नाती- 
पोतोंके हाह्मकार-चीत्कारका कोई लेप नहीं; क्योंकि 
वह लीलामें कर्ता नहीं बना था, अभिनेता बना था | 


अब दूसरा इश्टान्त छे। कल्पना करे---मोहन दसवीं 
कक्षाका छात्र है | वह रामलीलामें रामका अमिनय करता 
है । रिहसलके कारण अच्छा अभिनय करता है। सीता- 


हरण, लक्ष्मणसंज्ञाहरणपर वह रोता है, ऑछ ठपकाता है; 
बावला-सा वनकर तन-मनकी सुधि भी खो बैठता है। प्रछप 
करता है, पद्च-पक्षी और छताओसे बातचीत करता है । 
उसके अभिनयमें तादात्य है | दर्शक भी साधारणीकरण- 
की दशामें आँसू बहाने छगते हैं। परंतु अमिनयकी 
समाप्तिपर वह छात्र है, अपने अध्ययनमें रत है, भव 
उसे न सीताकी, न भाई लक्ष्मणकी चिन्ता है | मोहनने 
कर्म तो राम-जैसे ही किये, परंतु निर्लेपभावसे, फलासड्- 
दन्यजत्तिसे, निष्कामकर्मकी ग्रक्रियासे | अतः उसपर कर्मका 
लेप नहीं हो पाता । इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह कि 
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असक्त होकर कतंब्य कर्म करो; इससे कर्मका लेप 
नहीं छगेगा और परमगति प्राप्त हो जायगी। 

कर्ता और अभिनेतामें यही अन्तर है | कर्ता कतृल्वसे 
रिप और अभिनेता निर्लित | कठेत्वमें बन्चन और 
अभिनेतृत्वमें मुक्ति भन्तर्निहित है। कर्ता बाँधता है, 
अभिनेता खोलता है | कर्तृत्व मनमें है, अमिनय शरीरमें 
है | नाटकीय अभिनेता हँसता है, रोता है, गाता है, 
सोता है, खाता है, दुनियादारीके सभी काम करता है; 
परंतु अहंकारयुक्त कर्तृत्व-भावनासे नहीं, अपितु अभिनय- 
की इष्टिसे । तभी तो वह सुख-दुःखका भागी नहीं 
होता; उसकी अन्‍्तरात्मा कर्मलेपसे अछ्ती रहती है; उसे 
कर्म पकड़ता नहीं | बह क्तृत्वके भारसे दबता नहीं | 
वह तो सुख-दुःखर्म, हानि-छाममें, जय-पराजयमें, यश- 
अपपशमें, शत्रु-मित्रमें समबुद्धि रहता है। वह इस कहछामें 
'पण्डितः होता है, उसकी समदररिता विद्या-विनय-सम्पन 
व्राह्मणसे लेकर कुत्तेमें समानरूपसे व्याप्त होती है । 


विद्याविनयसस्पन्ने प्राह्षण गयि हस्तिनि। 
शुनि चेब श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 


४ असक्तों ाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पुरुष: # 


निष्काम-कर्मयोगीको में नहीं, व-द्ी-त्‌ दिखायी देता 
है | बह कर्म करता है, परंतु कर्ता-तर्ता परमात्माकों 
मानता है; उसे ही प्र्ण और सवश्नक्तिमान्‌ मानता है । 
अपनी कठेल्व-भावनाकोी परमात्माके चरणोंमें न्यौटछावर 
कर देता है । वह जो करता है, ग्वाता है, तप करता दैं, 
दान देता है, सब कुछ भगवदरपण बुद्धिसे, नेग्कर्म्य-सिद्नि- 
हेतु---हरिः ४० तत्सन्‌ श्रीकृष्णापणमस्तु' ही करता 
है । वह प्रभुसे आत्मनिवेदन करता है---प्रभो | में कुछ 
नहीं, त्‌ ही सब्र कुछ है; में तो तेरे हाथक्री कठ्पुतली 
हूँ, चाहे जेंसे नचा दे। में तो तेरे खेलकी चाल हूँ, चाहे 
जिवर चछा दे। में तो तेरे झेरीका पनन्न हूँ, चाहे जहाँ 
उड़ा दे । मैं तो एक सूखा पत्ता हूँ. जहां चाहे उद़कर 
ले जा; में तो तेरे हाथवी चाबी हूँ, जेसे चाहे घुमा दे। 
तू चाहे जिता दे अथवा पराजित कर दे । मेरी जय- 
पराजय कुछ नहीं । हार भी तेरी, जीत भी तेरी और 
यह भी तेरा, वह भी तेरा | यही भगवदपंण-दुद्धि- 
"न कर्म रिप्यते नरे'-..-का मूल मन्त्र है; और, निम्काम- 
कर्मयोगकी सच्ची प्रक्रियाशाल्र अर्थात्‌ प्रयोगशाला हैं | 
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सन्‌ १९६७०की बात है। मै ठोकियोकी विश्व- 
घ्वनिविज्ञान-ऑँम्रेसमें उपाध्यक्षके रूपमें आमन्त्रित क्रिया 
गया था। आतिव्य-अदाता थे जापान ध्वनिविज्ञान-परिपिदके 
अव्यक्ष प्रो० मासाओ ओनीशी । महासम्भेलनके पश्चात्त 
प्रोफेसर ओनीशीने मुझे अपने घरपर भी आमन्त्रित 
किया । जापानी प्रायः घरपर नहीं बुढाते, जो कुछ 
आतिध्य-सत्कार भादि करना होता है, होठ्छोंमे ही कर 
देते हैं। में इस विषयर्में भाग्यवान्‌ रहा; क्योंकि उसी 
वर्ष ओनीशीजीके अतिर्क्ति हिन्दीके प्रोफेसर दोईजीने 
भी सुझे इस प्रकारका गौरव प्रदान किया । जब मै 


( लेखक--डॉ० श्रीमोतीलालजी गुप्त; पी-एच्० डी०, डी० ल्द्र्०्) 


प्रोफेतर ओनीशीके घर पहुँचा तो द्वारपर ही प्रोफेसर 
अपनी पत्नी तथा उभय पुत्रियोसह्तित खागतार्थ उपस्थित 
थे | अमिवादनके रूपमें कई मिनर्टोतक दोनों ओरसे 
झुकनेका क्रम चलता रह्य और तब घरपर पहननेके 
चप्पछ पेश किये गये, जिन्हें अपने जूते खोलनेके पश्चात्‌ 
पहनकर, घरमें प्रेवश करना था । घरमें एक कमरा तो 
यूरोपियन ढंगसे सजाया गया था, पर शेप सभी कक्ष 
प्रणतः जापानी-पद्धतिसे अलंकृत थे और कुर्सी-टेविड- 
सोफोके स्थानमें गद्दी-तकिए, चोंकियाँ थीं । निर्मित 


' भवनके बाहर, चहारदीवारीके अंदर जापानी ढंगका एक 
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बगीचा था जिसमें नदी, नाले, झरने, पुल, पंत, अपने 
लघुकायमें लक्षित हो रहे थे | एक किनारेपर एक 
गोल कमरा था जिसमें प्रवेश करनेहेंतु घरक चप्पल 
भी उतारनी पड़ीं | बताया गया--“यह मेरा ध्यान-कक्ष 
है ॥ यह प्रछनेपर कि वे किसका ध्यान करते हैं ! उत्तर 
पिछा--किसीका नहीं, 'झन्यः का। ( भारतमें शन्यका 
गणित, देन, प्रतीक, विज्ञान आदिमें बहुत महत्त्वप्र्ण 
स्थान है )। एक और प्रश्न किया, 'ध्यानसे क्या कामना 
करते है !? उत्तर बड़ा तध्यप्र्ण था--'कोई भी कामना 
नहीं करते, क्‍या यह आपकी गीतामें प्रतिपादित 
/निष्कामकर्म' के अनुरूप नहीं है ? मै चौंका; मै प्रोफेसर 
ओनीशीको केवल घ्वनि-विशारदके रूपमें ही जानता था | 
किंतु उनकी भारतीय दरशनमें भी गम्भीर गति लक्षित हुई 
और साथ ही यह भी विदित हुआ कि भौतिक समृद्धिसे 
ः पपर्ण जापानके चिन्तक भी भारतीय दशनकी उचतासे 
कितने प्रभावित हैं | इस प्रसड़में प्रोफेतर ओनीशीसे 
किया गया वार्तालाप बहुत उपयोगी प्रतीत हुआ | जापानमें 
एक वात और देखी गयी । जापानी अपने घरमें प्रणंतः 
जापानी है, परम्पराओका निर्वाह करनेवाले अपनी संस्कृतिका 
पालन करनेवाले हैं; किंतु घरसे बाहर भौतिक कमक्षेत्रमें 
यूगरेपियन हैं--वेशभूषा, विचारधारा, कार्यक्षमता आदि 
उसी प्रकारकी है । किमोनो ( जापानी वस्लविशेष ) 
पहननेवाले या तो फैशन-शो, व्यवसायिक-बख प्रदर्शनीमें 
या बड़े स्टोरोंमें ग्राहकोंका सतत अभिवादन करते हुए 
दिखायी देते हैं अथवा जापानी होट्लॉमें परिचारिकाओंके 
झूपमे । वहाँ जापानी परम्परा तथा आधुनिक भौतिक 
बादका उपयोगी समन्वय मिलता है | 
जापानके अनुरूप ही पश्चिमी देशोमें कर्मक्षेत्रका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है. और बिना किसी बाह्म नियन्त्रणके 
अपने-अपने कार्योमें सलम्न कतेव्यक्षेत्री व्यक्ति देखे 
जाते हैं | प्रोफेसर ओनीशीने तो “निष्कामकर्म'की बात 
कही, पर पश्चिमी कार्यरत व्यक्ति इस महान छिद्धान्तसे 
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इतना परिचित नहीं । हॉ, जहाँ भारतीय विद्याओंका 
शिक्षण होता है, पूर्वी तथा पश्चिमी दरशनोंका तुलनात्मक 
अध्ययन होता है, आध्यात्मिकताके विविध पक्षोंपर विचार- 
विनिमय होता है, वहाँ शेक्षिक स्तरपर गीतामें प्रतिपादित 
/निष्कामकर्म” पर भी बिचार होता है। प्रायः भारतीयोपर 
आलूसी, निश्रिय, कार्यदिशाहीन होने आदिका दोष लगाया 
जाता है; उनके क्रिया-कलापमें शैथिल्यकी ही प्रधानता 
बतायी जाती है तथा कार्यपद्धतिको अनुपयुक्त बताकर 
सबेदना प्रकट की जाती है। हमारे विचारसे यह दृष्टि- 
कोणका अन्तर है, वास्तत्रिकताकों न समझनेकी भ्रान्ति 
है और कुछ छोगोकी प्रमादमयी स्थितिका परिणाम है । 
जहाँ श्रीमद्भगवद्‌गीता-जैसा कर्मयोगका अद्वितीय ग्रन्थ 
विद्यमान है, जिसका कमयोग विश्वचर्चित है और जो विश्वके 
बौद्धिक स्तरपर अपना ग्रभुत्र स्थापित कर चुका है, उस 
देशके निवासियोको इस प्रकारके लाब्छनसे दूपित करना 
श्रान्त बुद्धिका ही परिणाम है या सच्चे जल्योंको 
समझ पानेकी नासमझी है | यह हो सकता है कि हम 
अपने निर्धारित मागसे किंचित्‌ हट गये हैं अथवा 
परिश्िितियोंके कारण तथ्यकों देख नहीं पाते, पर हमारे 
सामने जो स्पष्ट निर्देश है, जिस मार्गके अनुसरणकी 
पेक्षा है तथा जिसमें हम पूर्ण विश्वास करते हैं, 
पिद्वान्ततः वही हमारा अभीष्सित लक्ष्य है, वही हमारा 
अनुकरणीय एवं प्रस्तावित मार्ग है । 

कममाग्गमें प्रदत्त करनेके लिये गीता विश्वका 
अद्वितीय ग्रन्थ है और इसकी विशेषता “निष्फामकर्म! 
है, जो यदि विचारसे देखा जाय तो एकमात्र मान्य 
सिद्धान्त है---यद्यपि उसकी उपलब्धि अम्यास एवं 
साधना-साध्य है । गीतामें निष्कामकर्मयोगका बिद्वत्ता-पूर्ण, 
हृदयप्राही एवं तथ्यपूर्ण विवेचन हुआ है---हो भी क्यो 
न, जब यह शब्द-राशि एक ऐसी बिभूतिद्वारा उचतति है, 
जिप्तकी मान्यता सम्पूर्ण विश्रमे व्याप्त है । गीताके विभिन्न 
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अध्यायोंको देखनेसे निष्कामकर्मयोगका विवरण इस 
प्रकार मिलता है-- 
अध्याय इलोक-सं० विपय 
२ ३० निष्काम कर्मयोगका महत्त्व, 
४० निष्काम कर्मय्रोगका प्रभाव, 
७० निष्फाम कमयोगीकी पुण्य-पापसे निवृत्ति, 
७ निष्काम कर्मयोगीकी विशेषता, 
9. १९ कामनारहित आचरण करनेवालोंकी प्रशंसा, 
२० फलासक्ति त्यागकर कर्म करनेवाला, 
२२ निष्काम कर्मयोगका साधक, 
२३ निष्काम योगमें खिति, 


७ ३ निष्काम कर्मयोगीकी विशेषता, 
७ ६& निष्काम कर्मयोगकी सरलता, 
५. ७ निष्काम कर्मयोगीकी अब्प्तता, 


६ (१ निष्कामकर्मी ही वास्तविक संयासी और योगी, 


९ २२ निष्काम उपासनाका फल, 
१८ ७५६ निष्काम कमयोगसे मगवत्‌-प्राप्ति और 
१८ ५७ निष्काम कर्मयोग-हेतु भगवानकी आज्ञा। 


निष्काम कमयोगका महत्त्व अनेक प्रकारसे प्रतिपादित 
किया गया है । गीताके निम्नाक्लित इलोकोमें सार आ 
गया है--. 
(१) यरित्वन्द्रियाणि मनसा नियस्यारभते5जुन । 
कर्मन्द्रियेंः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
(गीता ३। ७ ) 
(२) क्षेयः स नित्यसंन्यासी यो न छ्वेष्टि न काह्लति । 
निडुन्द्रों हि महायाहो खु्ख वन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
( गीता ० | ३ ) 
(३) अनाश्रितः कर्मफर्ल॑ कार्य कर्म करोति यः। 
सर संन्यासी च योगी च न निरम्निर्न चाक्रियः ॥ 
(गीता ६ । १ ) 
इन सभी झलोको्में इस बातका ग्रतिपादन किया 
गया है कि सच्चा कर्मयोगी किसी प्रकारकी कामना 
नहीं रखता, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसे किसी फल- 


ग्रापिकी चाह नहीं होती । वह कम करता है-..कर्म 
करनेकी इश्टिसे, फलकी आकाह्नासे नहीं । इसी प्रसड्रमें 
अंग्रेजीकी कुछ पक्तियाँ स्पृत हो रही हैं, जिनमें कहा 
गया है---“सविष्य क्रितना भी उज्ज्वल क्यों न हो, 
विश्वास न करो; अतीतको स्वदाके लिये बिल॒प्त समझो, 
बरतमानमें ही केवल काम करो, बड़े उत्साहके साथ और 
परमात्माके संरक्षणमें |! किंतु फलकी चाह न करना 
बड़ा ही कठिन कार्य है; एक प्रकारसे कार्य करनेसे 
पहले ही फलठका खरूप निर्मित हो जाता है और हमारी 
क्रियाशील्तामें फल प्रायः सामने ही छक्षित होता रहता 
है | उसीसे हमें कार्य करनेमें उत्साह मिलता है। 
हम किसी परीक्षाकी तैयारी करते हैं तो सफलता- 
असफलताका भाव सदैव मनमें रहता है । किसी 
व्यापारमें छगे हुए हैं---हानि-लामको भुछा नहीं सकते। 
किसीके प्रति कुछ किया है---प्रत्युपकारकी भावना 
सामने रहती है | यात्रा कर रहे हैं---गन्तव्यपर निगाह 
छाी रहती है | परिवारमें परिवारका पालन कर रहे 
हैं--बृद्धावस्थामें पुत्नोकी सेत्राका विचार आ ही जाता 
है | मजन करते हैं---न जाने कितनी सुखमय कामनाएँ 
रूप घारणकर प्रत्यक्ष होती हैं। दरशंताथ जानेपर, 
भाषण करनेपर, अध्ययन करनेके पश्चात्‌, निमन्रण देते 
हुए, वर्लाभूपणसे अलंकृत होनेपर, विवाह करते समय, 
पुत्र-पुत्रीके जन्मपर, भोजन करते समय---प्रायः सभी 
अवसरोपर परिणामको विस्मृत नहीं कर पाते | कैसी 
विचित्र ख्िति है | विश्वास करना चाहते हैं निष्कामकममें, 
जानते भी है कि वास्तविकता इसीमें है, सुख इसीमें है, 
पर कामनारहित होकर कार्य करना कठिन होता है। 
इसे कुछ ही साधक जान सकते हैं---पर हम यह तो 
जानते ही हैं कि आदर्श कार्य-पद्धति यही है । 
कार्य करनेकी प्रेरणा कई स्रोतोंसे मिल सकती है । 
कोई कार्य प्रतिक्रियाके रूपमें प्रेरणा प्रदान करते हैं--.- 
किसीने अपरब्द कहे, हमें प्रेरणा मिठी कि उसका 


. 
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प्रतिबाद करें | हम अपने विचार दूसरोके प्रति व्यक्त 
करना चाहते हैं और अभिव्यक्ति क्रियामें संलग्न होते 
हैं । कभी-कभी स्वेचछासे ही किसी कार्यमें प्रयुक्त हो 
जाते है । प्रेरणाकी परिणति प्रयत्ममें होती है और 
उसीके द्वारा कमंका खरूप निर्मित होता है । प्रयत्नमें 
हमारी इद्धियोँ तथा मन सामान्यतः काय करते हैं-..- 
यथप्ि बुद्रि, चित्त, अहकार आदि भी अपनी भूमिकाका 
निरन्तर निर्वाह करते रहते है । इन्द्रियोके द्वारा अनेक 
क्रियाएं अबसरानुकूल सम्पादित होती है और कहीं-कहीं 
प्रयत्न मानप्तिकरूपमें ही रह जाता है; पर अविक 
क्रियाओमें मत और इनच्द्रियोका सयोग होता है; क्योकि 
प्रयत्तकी रूप देनेमें मत बहुत वुछ कार्य करता है। 
मान लीजिय--किसीने हमें गाली दी, प्रतिक्रियाके रूपमें 
हमें भी कुछ करना है; कभी मन अपनेपर ही प्रयत्नको 
सीमित रखता है. और इन्द्रियोका योगदान नहीं चाहता; 
$ “ कभी वह हमारे हाथोकों प्रेरित करता है कि उनके 
द्वारा प्रतिवाद कर; कभी मुखके द्वारा यह क्रिया सम्पन्न 
होती है और कभी परोकेद्वारा स्थान छोड़ देनेका भी 
सुझाव उसके द्वारा दिया जाता है | हमारे प्रयत्नके 
फलखरूप जो क्रिया सम्पादित होती है, वह भी व्यर्थ 
नहीं जाती---कभी तो हमारे द्वारा किये गये कार्यकी 
प्रतिक्रिया होती है, कभी हमें व्यक्त या अव्यक्त अनुभूति 
होती है; पर कभी वह भी स्थिति आ जाती है जिसे 
हम “निष्काम' शब्दद्वारा कह सकते है। परीक्षा दी, 
पास होनेकी कामना नहीं; व्यवसाय किया, छामकी 
इच्छा नहीं; उपकार किया, प्रद्युपफारकी चाह नहीं | 
पर जैसा मैने निवेदन किया यह स्थिति बहुत ही कम 
हो पाती है | ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक कार्यके 
पीछे कोई कामना अवश्य है | इस प्रसड्में एक बात 
और कथनीय है | कम हमारे शरीरका स्थायी धर्म 
है--.हम कभी निष्किय नहीं ढ्रोते; निष्कियताको 
मृतद्युका ही उपनाम कहा गया है । इसका 


आलंकारिक महत्व ही नहीं है, परन्‌ यह तथ्य 
सवेया स्पष्ट हैं---हम सोते है, जागते है, बैठते हैं, 
दूसरोकी दिखाई देनेवाले कुछ काम नहीं करनेपर भी 
हमारा शरीर सक्रिय रहता है---रुविरका प्रवाह अविष्छिन्न 
गतिसे चलता रहता है, दिल बराबर अपना काम करता 
है, श्वास-उच्छूबासकी क्रिया खतः सम्पादित होती 
रहती है; वैसे वेंठना, जागना, सोना, आराम करना, सभी 
अपने-अपने ढगसे क्रियाएँ हैं; पर सामान्यरूपसे इन्हे क्रिया 
न मानकर क्रियाहीनताकी कोठिमि लेते हैं | एक बात 
अवश्य प्रत्यक्ष होती है कि सोना-बैठना, आराम करना 
आदियमें हमारी “निष्काम कर्म'भावना अधिक जागरूक 
रहती है---यद्यपि उनमें भी शरीरको विश्राम देनेकी 
भावना, प्रच्छन्नख्पस्ते ही सही, काम करती रहती है । 
पर इन क्रियाओको हम कमकी कोटिमें नहीं गिनते और 
शरीरका धर्ममात्र मानते है | 

यदि व्यावह्मरिक इश्सि देखे तो “निष्काम” वाली 
बात केवछ आदर्श प्रस्तुत करती प्रतीत होती है । 
यह कैसे हो सकता है कि हम कार्य करें और कार्यफलकी 
इच्छा न करे | सत्य तो यह है कि विद्यु& “निष्काम 
स्थिति तो वह होगी, जब “निष्कामः भावनाका भी परित्याग 
कर दिया जाय । कहा जाता है छुद्ध 'त्याग” तब है, जब 
ध्यागका भी त्याग” कर दिया जाय | जबतक किसी भी 
प्रकारकी कामना रहेगी, 'निष्काम भावना?की वास्तविकता 
साकार नहीं होगी। पर हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया है--- 

१-तेरा कम करनेमात्रमें ही अधिकार है, फहमें 
कभी नहीं ( गीता २ | ४७ )। 

२-जो पुरुष कमके फलको न चाहता हुआ करने- 
योग्य कर्म करता है वह संनन्‍्यासी और योगी है 
(गीता ६। १)। 

३-अनन्यमावसे परमेश्वरके चिन्तनमें भी निष्काम 
भाव हो (गीता ९। २२ )। 
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9-निष्काम कर्मयोगी कर्मोक्ो करता हुआ परमपद 
पाता है (गीता १८ । ५६) । 

कमको फल्से युक्त करना इछाष्य नहीं बताया गया 
है | हमें काम करना है और निरन्तर करते रहना है । 
गीताके तीसरे अध्यायके पॉाँचवें इलोकमें भी यही बताया 
गया है कि कोई भी पुरुष किसी कालुमें क्षणमात्र भी 
बिना कर्म किये नहीं रहता; निःसंदेह सभी व्यक्ति प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परवश हुए कम करते रहते हैं । 
इस क्रिया-युक्त स्थितिमें सामान्य व्यक्ति फलका चिन्तन 
करते हैं, पर इद्धियोंको वशमें करनेवाले अनासक्त रहते 
हैं | सत्य तो यह है कि “निष्काममावना? अति कठिन 
होते हुए भी अत्यन्त व्यावह्मरिक भौर प्रेरणाप्रद है । 
इसके कुछ विन्दुओंपर विचार करे-- 

(क)-निष्काम कर्मयोगी फठकी इच्छा नहीं करता, 
अतः विपरीत फल पिलनेपर भी उसे किसी प्रकारकी 
दुःखानुभूति नहीं होती | परीक्षामें असफल होनेपर, 
व्यापारमें अधिक हानि होनेपर कुछ छोग अबाजञ्छनीय 
जघन्य पाप कर डालते हैं| यह सब इसलिये होता है. 
'कि करममें निष्कामभावना तनिक भी नहीं रहती | 

(ख)-निष्काममावना परमात्मामें प्र्ण आस्थाकी देनेवाली 
होती है | जब व्यक्ति फलकी इच्छा करता है, अपने 
कार्यका सुपरिणाम देखनेकी आकाह्ला करता है तो 
उसका “अहम! जाग्रत्‌ रहता है जोर जिस व्यक्तिमें 
धअहमः अथवा अहंकारका वास होता है, उसकी 
स्थिति निन्दनीय होती है | फलकी इच्छा न करनेवाला 
केवल यही सोचता है कि जिस कार्यमें प्रभुने छगा दिया 
है उसे कतंव्य समझकर करना है, परिणाम जो हो, सो 
हो; प्रभुकी आज्ञाका परिपालन प्रभुमें प्री आस्था खतः 
उत्पन्न कर देता है और ऐसे लोग काम करते हुए भी 

निष्काम रहते हैं; फलके भोक्ता होकर भी उसमें लिप्त 
नहीं होते; उनकी तो परमात्मामें पर्ण श्रद्धा रहती है 
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और उसीके प्रेरणाखरूप उसको अच्छे छगनेबाले 
मारगका अनुसरण करते हैं | 

(ग)-जो व्यक्ति फलकी इच्छा करता है, वह पहले तो 
सोचता बहुत है, फिर करूँ, न करूँके विकल्पमें फेस 
जाता है, जिसका परिणाम अनेक स्थिंतियोंमें निष्कियता 
हो सकती है । यदि मैं करूँगा तो उसका यह बुरा 
परिणाम होगा, या कोई भी छाम नहीं होगा--ऐसा 
सोचकर वह कर्म करता ही नहीं, आल्त्य और प्रमाद 
उसे घेरे रहते हैं, इृढ़ता नष्ट हो जाती है, आत्मविश्वास 
उठ जाता है | मानवीय जीवनका साम्प्रण्य॑ तिरोहित 
हो जाता है | ऐसे जीवनका क्या छाम जो कतेव्य- 
मागपर चलता ही नहीं | सकाम व्यक्तिकी यही लिति 
होती है | निष्काम-घारणामें फलका प्रइन सामने नहीं 
आता, कर्तव्यका ही ध्यान रहता है, अतः ऐसा व्यक्ति 
हाथपर हाथ रखकर नहीं बेंठता---करणीयपर भागे 
बढ़ता ही है | वह प्रश्ु-प्रदत्त प्रेरणासे छाभ उठाता है और 
निश्चियताके अपराधसे अपनेको सहज ही बचा पाता है । 


(घं)-मेरे विचारसे “निष्काम-भावना? एक वास्तविकता 
है। हम कितने भी सजग-सचेष्ट, सावधान क्यों न हो, 
यह सम्भव नहीं कि फल हमारी कामनाके अनुरूप ही 
हो | यह कहना बहुत कठिन है कि कर्म और फहमें 
क्या सम्बन्ध है, अत: पतेकी बात यह है कि “कर्म करें, 
फलकी चाह न कर”, यही निष्कामकर्मकी व्याख्या है, 
यही निष्काम कर्मय्रोगीका म्ूल-मन्त्र है। 'निष्कामकर्मः 
एक अत्यन्त प्र॒त एवं व्यावहारिक भावना है, इस 
तथ्यकी खीकार करनेमें कोई संदेह नहीं रह जाता । 
इसका परिपाछक्‍न और जीवनमें संयोजन एक कठिन 

साधना है अवश्य, पर सतत विचार करनेपर यही 
रहरता है क्रि कर्मक्षेत्रमें यही सिद्धान्त परम सत्य और 
ग्रहणीय है | 





'. # वैराग्य नहीं, कर्मजीवन ही मुक्तिमार्ग है # 








वेराग्य नहीं, कमंजीवन ही मुक्तिमा्ग है ह 





( लेखक--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌०ए०, पी-एच्०डी० ) 


बहुत-से व्यक्ति सामाजिक, पालिए्कि एवं व्यवसाय- 
सम्बन्धी कठिनाइयोसे शीघ्र ही उदिन हो जाते है। वे घैये- 
प्रबंक अपने आत्म-विश्वासको दढ नहीं बना पाते; वल्कि 
» बिरक्त होकर ऊर्मजीवनसे भाग जाना चाहते हैं। मोहके 
कारण उत्पन्न हीनत्वक्ी भावना उन्हें अपने पटार, 
समाज, देश और विश्वके प्रति कतंव्य-पालनसे रोक देती 
है | यदि हम हीनत्वक्री भावना त्यागकर कठिनाइयोका 
सामना करना आरम्म कर दे तो भय एवं नेराश्यकी 
भावनाएँ उतने ही अंशोंमें दूर होती जायेंगी । जो व्यक्ति 
संसारके कतेव्यों, अपने पर्ार या समाजके प्रति उत्तर- 
दायित्वोी एवं जीवनकी कठ्निाइयोंसे जितना अलग रहेगा, 
बह भयकी भावनासे उतना ही अधिक सत्रस्त रहेगा । 
वैराग्य वही उत्तम है, जो आध्यात्मिक ऊँचाइयोंको 
१ >ग्राप्त करे, किंतु जो अपने जीवनमें कुछ भी उत्तम या 
: ब्रेष्ठ उपलब्धि न कर सके, वे बैरागी नहीं; प्रत्युत 
संसाररूपी संग्रामसे भयभीत भागे हुए कायर और 
असम कहे जायेंगे । कविवर 'दिनकर'के शब्दोमिं--- 
जनाकीर्ण जगसे व्याकुल हो, 


निकक. भागना बन में। 
घर्मराज ! है घोर पराजय, 
नर की जीवन. रणमें ॥! 


यहाँ अनवसरके वैराग्यका अं सामाजिक या 
पाखिरिक उत्तरदायित्वोंसे भागना लगाया जा रहा है | 
बास्तवमें तो अपने-अपने वर्ण-आश्रमोंके अनुसार कतेब्य- 
“क्रम प्र्ण करना ही धर्म है | जो व्यक्ति भीरु प्रकृतिके 
होते है और अपनी समस्त शक्तियोका कतेव्य-कर्मेमिं 
विकास नहीं कर पाते, वे ही अपने करतंव्य-कर्मसे डरकर 
दूर भागते है | हमारे शाख्ोने अपने समस्त वैयक्तिक, 
सामाजिक, पाखिरिक और सांसारिक कतेंब्योंकों प्॒र्ण- 


' नि० क॒० औँ० १६-- 


कर लेनेके बाद ही संन्यास ग्रहण करनेकी आज्ञा 
दी है | जिसने अपने परिवार और समाजकी कुछ भी 
सेवा नहीं की या उसके विकासमें यथोचित योगदान भी 
नहीं दिया, वह वस्तुतः कायर है, कतव्य-कर्मसे 
च्युत है | इस कतंव्य-शॉंयिल्य या कायरताका त्याग 
ही हितकर है । श्रीभमगवानने गीतामें योगस्थ होकर 
कमरत रहनेका परामर्श विया है | 
योगस्थः कुरू कर्माणि सह त्यकत्वा धनंजय। 
सिद्धब्वसिद्धयोः समो भूत्वा समत्व॑ं योग उच्यते ॥ 
(२।४८ ) 
“फलासक्तिका पतियाग कर एवं सफलताओ और 
असफल्ताओमें एकरस होकर कुछलतापूर्वक कर्मका 
अनुष्ठान करो वही योग है । कर्मजीवन ही सच्चा मुक्ति-मार्ग 
है | मनुष्य अन्ततक अपने कतंव्य प्रर्ण करे । उन्हे प्रा 
करनेके लिये सतत शुम-कम करे तो इसीमें सफलता है । 
चाणक्यके शब्दोमें--'न कृतार्थानाँ मरणभयम!। 
जो व्यक्ति ज्ञानक्रे द्वारा आत्मसाक्षात्‌ कर इताथ हो 
चुका है, उसे मृत्युसे भय नहीं होता | 


भारतमें ईश्वरतकने मानव-योनिमें जन्म लेकर 
साधारण मनुष्योंकी तरह अपने पारिारिकि और सामाजिक 
कतब्योका पालन किया था | मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराम तथा छोकनायक योगेश्वर श्रीकृष्णका तो समस्त 
जीवन ही परिवार, कुल, समाज, धर्म, नीति और राष्ट्र 
उत्तरदायित्वोकों बहन करनेमें ही छगा था । उन्होने 
कठोर कतव्यका पाछन कर सामाजिक दायिल्वोका सम्यक 
निर्वाह किया था। भारतवर्ष कर्मभ है । है 


दिखाबटी वेराग्य, अकर्मण्यता या हीनताका ही प्रतीक 
है । सच्चा वैराग्य तो वडी ऊँची वस्तु है । जिन्हे सच्चा 


२8४२ 








वैराग्य प्राप्त हो गया, वे धन्य हैं । सच्चे बेरागी पुरुष 
मानसिक विकारों, दूपित भावनाओं तथा विधय-बासनाओं 
का पर्याग किये रहते हैं | वे कभी कायरोंकी तरह 
समाजके दापित्वोंसे नहीं भागते, बल्कि अवसर आनेपर 
धर्म, नीति तथा देशकी रक्षामें अग्रगणी बनकर दूसरोंके 
सामने कतंव्य-कर्मका आदर उपस्थित करते हैं। संसार 
ऐसे ही कमठ पुरुषार्थी, कर्मयोगियोंसे सचालित, पाडित 
एवं संरक्षित होता रहा है । 

सच तो यह है कि हमारा यह सामाजिक जीवन 
चिरन्‍तन संघर्ष तथा अनवरत कर्मोद्वारा अपने परिवार, 
समाज एवं देशकी सेवा करनेका सोपान है । 
मानवजीवन ही नहीं, सम्प्रण राष्ट्र और विश्व, यहाँ- 
तककी मानवता भी बैरागियोंसे नहीं, अपितु कमयोगियोसे 
जीवित है | आजकी सम्यता-संस्कति, कछा, साहित्य, 
विज्ञान आदि-जिन्होंने जीवनको आधुनिक आरामदायक या 


# अखक्तो घाचरन कम परसाप्रोति पूरुपः ४ 
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सुख-सम्पन्न बनाया है, उन मह्यन्‌ ऋषि-मुनियों, कल्मकारो, 
साहित्यकारों और चैज्ञानिकोके अनन्त कर्मफलकी देन हैं, 
जिन्होने अपना सम्पर्ण जीत्रत मानवके सेब्राव निष्काम 
भावसे खपा दिया । मानव-समाज आज उन सभी कमंठ 
कमियोका ऋणी है । उप्ती सदभर्म भगवान्‌ श्रीकृृष्णद्वारा 
दिया गया गीताका उपदेश सतत कमशीछ रहने तथा . 
कतंब्य-कर्मोका पान करनेके लिये ही है । ह 

धर्मराज, कर्मठ मलुप्यका। पथ संन्यास नहीं है 

नर जिसपर चलता वह--मिद्दी है, भाकाश नहीं है । 

जीवनके हर क्षण, हर घंटे, प्रत्येक दिन, हर सप्ताह, 
प्रति मास और प्रति वर्ष हमे करमक्षेत्रसे कायरताप्रबेक 
भागकर नहीं, अपितु संघर्णरत होकर गिजयी होना है । 
निष्काम-कर्मवी यह कसौटी हँ--कतंव्य-कर्मकी निष्ठा एवं 
सम्पनता भी यही ४। 


+--+--<2)% 2०-4० 


निष्कामताका महत्त 


( लेखक--डॉ० 

शरीर और ससारसे जीवन्मुक्त छ्ोनेके लिये संतोने 
तीन उपाय बताये हैं | सर्वप्रथम उन्होंने यह बताया है 
कि यह शरीर और संसार जो अनित्य है, क्षणमह्ुुर है, 
उससे असझ्ढ हो जानेपर साधक जीवन्मुक्त हो सकता है । 
दूसरा, यदि असंगताका पथ कठिन लगता है तो 
साधक शरीर और संसारके अधिकारकी रक्षा करते 
हुए अपने कतंव्य-पालनद्वारा जगत्‌की सेवा करते हुए 
ऋण-मुक्त होकर अकाम पद प्राप्त कर सकता है । 
और तीसरा, जिस संसारसे अपना जातीय सम्बन्ध 
नहीं है, उससे सम्बन्ध छोड़कर नित्य रहनेवालेसे सम्बन्ध 
जोड़ा जाय | पथ कोई भी हो, लेकिन परम सुहृद्‌ 


प्रमुके हुए बिना साधकको चिर विश्वास कदापि नहीं 
मिलेगा । 


श्रीसुरेशचन्द्रजी सेठ, एमू० ए० एम्‌० एडट०, पी-एच्‌० डी० ) 


नियम यह है कि मनुप्यको वतत््यकी प्राप्तिके लिये 
किसी-न-किसी पथका अनुसरण अवश्य ही करता 
होगा । पथ्रका नियमानुसार अनुसरण करनेपर ही 
सफलता सम्भव होती हैं, किंतु साधकक्ों रुचि, योग्यता, 
सामध्यके अनुसार ही पथ चुनना होता है । 

साधकके जीवनका सबसे महत्वपूर्ण प्रइ्न यह है 
कि यदि 'समत्वबुद्ध' अथवा “तत्व-विचारः स्वश्रेष्ठ 
है तो गीताके तीसरे अध्यायमें खय॑ भगवान्‌ श्रीक्ृषप्ण 
अजुनको घोर कममें प्रदत्त क्यो कराते है ? सत्यता यह 
है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रारम्मसे ही इतना परिपिक्त एवं - 
विकसित नहीं होता है कि उसकी बुद्िमें पूर्ण समत्त 
भाव आ जाय । अतः खयं श्रीकृष्णने यह बताया है 
कि तत्त-विवेकियोको छक्ष्यकी प्राप्ति ज्ञान-योगसे, कर्म- 
योगियोंको प्रभु-प्रात्ति कमयोगसे और भक्तोकों भक्तियोगसे 


# निधष्कामताका महत्त्व # 
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शडरे 
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ही सम्भव है | इसीलिये उन्होंने कमरत सांधकोंको इस 
प्रकार समझाया है--- 


(क) बिना कर्म किये साधक निष्कर्ममावको 
प्राप्त नहीं, हो सकता और न वह कर्मको नितान्त 
छोड़ देनेसे ही सिद्विको प्राप्त कर सकता है; बिना कर्म 

_ किये व्यक्ति क्षणभर भी संसारमें नहीं रह सकता है; 
* क्योंकि प्रकृतिक गुणोंसे विवश होकर प्राणीको कर्म 
करना ही पड़ता है । 


( ख ) बहुतसे व्यक्ति बाहरसे कर्मेन्द्रियोपर नियन्त्रण 
कर लेते हैं और ऊपरसे वे करमरहित अथवा निष्कर्मी 
दिखायी देते हैँ, किंतु मानसिक धरातलहूपर अनेक 
कर्म करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियोंको गीतामें मिथ्याचारी 
अथवा कपठी कहा गया है । 


( ग ) जो व्यक्ति अथवा साधक अपनी ज्ञानेन्द्रियोको 

१ अत्रके बशमें करके कर्मेंन्नरियोंसे कर्म करते रहते हैं, 
वे व्यक्ति निरासक्त अथवा वास्तवमें निष्कर्मी कहे जाते हैं। 
ऐसे व्यक्तियोको ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने महत्त्वपूर्ण माना है। 
इसीलिये गीताकारने बार-बार नियत-कर्मोंको निष्कामभावसे 
करनेकी प्रेरणा दी है। अजजुनसे वे यही कहते 
हैं कि यदि तू प्रत्येक कार्यको ईश्वरापंणके पत्रित्र 


भावसे करेगा तो ठ्‌ जीबन्मुक्त होकर लक्ष्यकों भवश्य 


प्राप्त कर लेगा । 


“निष्कामता? कहनेमात्रसे नहीं आ जाती; इसीलिये 
संतोंने यह भी कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति आसक्त 


/५ऐोकर कम करते हैं और ज्ञानवान्‌ प्राप्तका सदुपयोग - 


लोगोंकी भलाईके लिये निःखाथ भावसे करते हैं। 
अज्ञानी खयं अपनेको कर्ता मानकर काये करते हैं, 
जबकि निष्कामकर्मी योगी या अपनेको किसी यम्त्रीका 
यन्त्र, मानकर निरासक्त भावसे कर्म करते हैं, वे प्राप्त 
परिश्थितिका सदुपयोग करते हैं । इसीलिये चित्तको 


प्रमुको अर्पित करके कर्म करनेकी प्रेरणा दी गयी है । 
जो साधक निरासक्त होकर लोकोपकारवी इश्सि 
क॒तंव्य कर्मोको सर्वेश्वको समर्पित करके निरन्तर 
जीवनमें संल्म रहते हैं, ऐसे व्यक्तियोंको उनके कर्म 
कमी भी लिपायमान नहीं करते अथवा बन्धनमें नहीं 
बॉधते | 
संतोने बताया है कि इन्द्रियाँ अति सूक्ष्म और 
विषयोंसे परे हैं । इन्द्रियोंसे परे सूक्ष्म मन है, मनसे 
परे सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धिसे परे सर्वाधार आत्मतत्त 
है । इसीलिये विषयोंकी अपेक्षा ये इच्धियाँ अति प्रबल 
हैं | इन्द्रियोंसे प्रबल मन है, मनसे अधिक प्रबल बुद्धि 
है और बुद्धिसि अधिक प्रबल आत्मा है । जो साधक 
इस सत्यको जानकर अपनेको काम-मुक्त करके समर्पित- 
भावसे कम करते जाते हैं, ऐसे निष्काम कर्मयोगियोंको 
खतः तथा सरलतासे लक्ष्यकी प्राप्ति हो जाती है । 
अतः गीता (३ । १९ में ) कहती है---“'अनासक्त 
होकर कतंब्य कर्म करो; क्‍योंकि अनासक्त होकर कर्म 
करनेवाल्य पुरुष परम पदको पा लेता है?--- 
तस्माद्सक्तः सततं कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो छ्याचरन कर्म परमाष्नोति पूरुपः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं कि जबतक 
साधककी आक्म-साक्षात्कार नहीं होता, तबतक 
बह भटकता ही रहता है | उसका मन उसे किसी-न- 
किसी कर्ममें प्रवृत्त ही रखता है | इसीसे वे 
अपने प्रिय सुहृदू अजुनको यह सलाह देते हैं कि 
परमानन्द अथवा आत्म-साक्षात्कारके इच्छुक साधकको 
अपने समस्त विहित कतंव्य कर्मोको उनके फलकी 
इच्छा और कतृत्वादि छगावसे रहित होकर निष्काम 
भावसे करते चलना चाहिये । निष्काम-वित्तसे कतंव्य- 
कर्म करनेवाले पुरुषको परमानन्द और कैवल्यपद प्राप्त 


हो जाता दै । 
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एक बार एक महात्मासे यह प्रछा गया कि 
भहाराज ! निष्काम कर्म करना तो एक गृहस्थके 
लिये बहुत कठिन है, फिर हम लोग क्या करे » तो वे 
हँसकर कहने लगे कि-भाई, सकामकी अपेक्षा निष्काम 
कर्म ही अधिक सुगम है और उससे लोकिक तथा 
पारलौकिक उन्नति भी होती है । जो मलुष्य दूसरोंसे 
कुछ लेना चाहता है, अपने सुखका आधार दूसरोंको 
मानता है और दूसरोंसे ही आशा लगाये रहता है, वह 
निश्चय ही वैभवशाली होकर भी दरिंद्र ही है । कम करने- 
का विधान भी कमकी एवं संसारवी आसक्ति मिंठानेके 
लिये है । अतः साधकको अपने खभाव और परिश्थितिके 
अनुरूप विधानसे जो कतेब्यकर्म प्राप्त इुआ हो, उससे 
बदलेमें कुछ चाह न रखते हुए जो सावधानी और 
उत्साहपूर्वक कर्म किया जाता है, वही निष्काम कर्म है । 


व्यक्ति जब प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामथ्येकोी अपने 
द्वार अजित मानकर उसपर अपना अधिकार समझता 
है तो वह सकामी बन जाता है | यदि साथक यह 
समझ छे कि उसे जो प्राप्त है, वह प्रभुकी क्रषाका फल 
तो उसके सदह॒पयोगका अधिकार उसे मिल जाता 
है और वास्तवमें 'मेरा कुछ नहीं है?--ऐसा खीकार 
करते ही निष्कामता खत: आने छग जाती है । जब 
मेरा कुछ नहीं है और जो बुछ प्राप्त हुआ हैं, समाज 
की, राष्ट्रकी या भगवानकी ऋपासे मिला & तो हैः 
उसे निष्कामभावसे उन्हींके लिये सदृपयुक्त करनेमें हिचः 
क्यों ? ऐसा इसलिये भी आवश्यक हैं कि इसीसे संसारव 
आसतक्ति मिठ्कर ज्ञानोत्पत्तिपूर्वक जीवन्मुक्ति प्रात्त हो सकते 
है । अतः मनुपष्यका कतंब्य है कि बह निष्कामभावसे 
बिना फलकी कामना रखे, शालविहित कमेको करते हु 
जीबन्मुक्त हो जाय ॥ 
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विदेह-राज्यमें जनक-नामसे प्रसिद्ध एक पराक्रमी राजा 
राज्य करते थे। उनवी सारी विपत्तियों नष्ट हो गयी 
थीं और सम्पत्ति दिनो-दिन बढ़ रही थी। वे सदा 
सत्कर्म और न्याययुक्त होकर प्रजा-पालन करते थे । 
एक समग्र वे वसन्तऋतुमें किसी पवत-शिखरपर घूमने 
गये । वहाँ तमाछ्यनके कुछ्षमें उन्होंने पिद्धोंकी गीता 
सुनी । वे छोग परस्पर परमतत्त्व ( ब्रह्म )के ही विपयमें 
विचार एवं निर्णय कर रहे थे | कोई कहता कि संसार 
असत्‌ है, भोग-विगास आदि क्षणमहछुर है---अतः मै 
उस सनातन अक्षरपुरुष परमात्माकी समाधिद्वारा 
उपासना करता हूँ। कोई कहता कि दृश्य-द्शन एवं 
द्रशकी त्रिपुटीकों त्याग देनेपर जो बिश्वुद्ध दर्शन या 
ज्ञानरूप प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मादी हम 


उपासना करते हैं । कोई कहता कि अस्ति और 


नास्ति इन दोनोके वीचमें इनके साक्षीरूपसे जो सदा 
विद्यमान रहता है और प्रकाशनीय पढदा्थोंको प्रकाश 
देनेवाल है, उस परमात्माकी हम उपासना करते हैं । 
एक अन्य प्िद्ध कहता था--जिसमें सब है और जिसका 
यह सब है--जिसके लिये यह सब है और जिसके 
द्वारा यह सब है---जो खय॑ं ही सब है, उस परमात्मा- 
की हम उपासना करते हैं। एक-दूसरेका कहना था, 
जो अकारसे लेकर हकार तक समस्त वर्णोमिं स्थित हुआ 
उच्चरित होता है, उस परमात्मादी हम उपासना करते है । 
अन्यने कहा कि जो हृदय-गुहामें त्रिराजमान, दीपिमान्‌ 
परमेश्वको छोड़ विपयोको ग्रहण करते हैं, वे कोस्तुभ- 
मणिको त्योगकर मानो कॉचकी डली हाथमें बदलेमे 
ले लेते हैं । सातबाँ सिद्ध बोला---सम्पूर्ण आशाओं- 
का त्याग करनेपर हृदयमें स्थित ज्ञानका फलरूप ब्रह्म 
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प्राप्त होता हैं | आठवें सिद्धने कहा--जो दुबुद्धि- 
पुरुष भोग-पदार्थोकी अत्यन्त नीरसता जानकर मी 
बारवार मनकी भावनाको उनमें बॉधता है, वह पद्ु 
है | नव सिद्धका मत था--इन्वियरूपी सर्पोक्ो विवेक- 
वेराग्यरूपी छाठीसे मारकर परमानन्द परमेश्वर अर्थात्‌ 
 भिक्षयसुखका छाम करना चाहिये । सिद्धगणोकी गीता 
'सुनकर राजा जनक अपने भवनमे वापस आकर एकान्तमें 
लोककी वतमान स्थितिपर विचार करने छगे। 
राजा जनकने विचार किया----'अहो ! बडे दुःखकी 
बात है कि जन्म-जरा, रोग, मरण आदिके कारण 
समस्त लोकोकी जो कष्टप्रद चन्नछ दरशाएँ हैं, उन्होंमें 
मै बलपूवंक लोटपोट रहा हूँ और आवागमनके चक्रमें 
पडा हूँ | जिस काछका कभी अन्त नहीं होता, उसका 
एक अल्पतम अंश मेरा जीवन है, जिसमें में आसक्त 
हो रहा हैँ । केबल जीव्रनकालतक रहनेवाला यह राज्य 
' दतना है? कुछ भी तो नहीं; परंतु मै इसीसे संतुष्ट 
होकर मुखेकि समान निश्चिन्त बैठा हूँ | इस मढ्तापर 
मुझे क्‍यों दुःख नहीं होता ? इस जगत्‌की कोई वस्तु 
न सत्य है, न स्मरणीय; सभी क्षणिक हैं। आज जो देहादि 
सिरिमौर बने हुए हैं, वे भी कुछ दिनोमें धूलमें भी मिछ सकते 
हैं | फिर प्र मन [ तुम्हारी जगतकी महत्तामें क्यो इतनी 
इढ़ आस्था है! यह राज्य, ये कुटुम्बी, ये गजवाहन 
तथा अन्य भोग्यपदार्थ सब्र मेरी मृत्युके पश्चात्‌ मुझसे 
छूट जायेंगे । इससे मै अभी इनका परित्याग क्‍यों 
न कर दूँ# ? मेरे मन ! यह सब असत्‌ हैं | इसलिये 
“ तुझे सत्‌ पदार्थ परमानन्द परमात्माकी खोज करके 
अक्षयसुखकी प्राप्तेकि लिये जुट जाना चाहिये । 
प्राचीनकालके राजाओंके वैभव कहाँ चले गये ? जिन- 
जिन सुन्दर वस्तुओसे मैने स्नेह बॉधा है, वे सब 
असत्‌ हैं; किंतु देखनेमें मृगमरीचिकाकी भाँति सत्य 





१2 





्ख््लिि्च्चनचनासनशचचससन ता ्चध्चचभ्ननरधधचिध्भनचनन सिख लसन्न्स्ििििविि्य्स््य््््ल्व््ट्ट 


भासते हैं | इनका मोह करना मेरी मखता नहीं तो 
क्या है ? इन पदा्थोंमें अपनी आस्था बाँधना अपना 
नाश ही करना है--जैसे पतण अग्निकी शिखाओंपर 
आसक्त होकर अपना जीवन नष्ट कर देता है | इस 
असत्‌ संसारकी रमणीयतामें अब मै रमण नहीं करूँगा । 
अज्ञानसे मोहित क्षुद्र प्राणी जन्म लेलेकर बारबरार 
संसतिको प्राप्त होकर मरते हैं। अब मे ज्ानद्वारा प्रबुद्ध 
हो गया हूँ। मैने अपने पारमाथिक घनको चुरानेवाले 
चोर ( मन ) को पहचान लिया है । यह मुझे पतनके 
गतमें डालना चाहता है| अतः अब मै इसे मारनेकी 
चेश करूँगा । परमात्मतत्तके यथा ज्ञानद्वारा मै अपने 
अज्ञानका छेदन करूँगा । 

इस प्रकार विचार इृढ़ कर राजा जनक धीर एवं स्थिर- 
बुद्धि हो गये | वे राजकाज तो सेमालते रहे, परंतु उनकी 
दृष्टि बदल गयी । उनके मनमें ममता, आसक्ति नहीं रही । 
फिर तो उनके लिये हष-विपाद, इृष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःख 
सब समान हो गये । दृश्य जगतको न तो उन्होने मनसे 
ग्रहण किया, न उसका परित्याग ही | इस प्रकार आत्म- 
विवेकके अनुसंघानसे राजा जनकका परमात्म-विषयक 
पदार्थज्ञान अनन्त एवं अत्यन्त बिश्ुद्ध हो गया और वे 
जीबन्मुक्त हो गये । 

अब वे राजकाज भी करते और सत्सड़् भी। बहुत-से 
साधु-संन्यासी उनके यहाँ रहते थे। महर्षि शुकदेव- 
जैसे अनेक तत्तन-दर्शी ऋषि-महात्मा भी ज्ञान-चर्चाके लिये 
आया करते | एक समय उनके दरखारमें महर्षि वेदव्यास 
पधारे | आदर-सत्कारसहित उनको निवास दिया गया। 
सत्सड्की तिवि-मुह॒ते निश्चित हुए | सभी साधु-समाज 
सहित व्यासदेव सत्सड्र-भवनमें उपस्थित हुए, परंतु राजा 
जनकके आनेमें देर हो गयी | साघुगण बोले-महाराज ! 
प्रवचन आरम्म कीजिये । राजा तो राजा ही हैं। 
राजक्राजमें लिवर हो गये होगे | पर कुछ ही 
क्षण बाद राजा जनक आ गये । सत्सड्र आरम्म 


# सुत-ब्रनितादि जानि खारथरत, त कर नेह सबद्दी ते । अंतहु तोहि तजँगे पामर ! वू न तजे अब हीं ते ॥ 


( गो० श्रीतुल्सीदासकृत विनयपत्रिका-१९८ । ३ ) 


# अखको शाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरषः # 


जम कलम तल नल अनिल कक: 7775-5७ 


हुआ । बीचमें ही महर्षि व्यासने अपने योगवलसे 
जनकपुरीमें आग छूगा दी और समाजमें चिल्छाकर वोले, 
भाइयो | आग छगी है, दौड़ो, दौड़ो; आग बुझाओ, 
नहीं तो वह राजभवनतक पहुँच जायगी |! साघुओंका 
सारा समाज उठ गया । कोई अपने बतेन बचाता तो 
कोई कौपीन-कपड़े | राजा जनक ज्यों-के-त्यों शान्त-स्िर- 
चित्त बैठे रहे | व्यास बोले--..'राजन्‌ ! आग राजभवन- 
तक पहुँच चुकी है; जाइये इसे बचाइये ।” राजा जनकने 
उत्तर दिया-“भगवन्‌ | जनकपुरीमें मेरा कुछ भी नहीं है- 
'मिथिलायां प्रदग्धायां न में दृद्यति किचन ।! 
जिसकी जनकपुरी है, वह विश्वात्मा आग बुझानेमें खय॑ 
समय है । फिर मैं क्यों भय करूँ ? व्यासने अग्नि 
शान्त कर दी और जनकसे कहा--राजन्‌ ! तुमने 
अभयपद पा लिया । तुम उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न हो । 
तुम्हारा सत्सड़ लोकसंग्रहके लिये है ॥! 


--<>जड 


इन्हीं राजा जनक्रका प्रमाण गीतावक्ता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुनके प्रति दिया है--- 
कर्मणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि.. संपश्यन्‌._ कतुमहँसि ॥ 
(३।२० ) 
जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही, 


परम सिद्विको ग्राप्त हुए हैं | इसलिये तथा छोकसंभ्रहकों 


देखता हुआ भी त्‌ कर्म करनेके ही योग्य है | ज्ञान- 
पूवंक किंतु आसक्तिहित--फलेच्छासे रहित होकर 
कर्म करते जाना राजा जनकका आदर था | इसीसे 
वे 'बिंदेह” कहे गये | जनक और श्रीकृष्ण कर्मयोगके 
महान्‌ निदशन थे | दोनों उत्कृष्ट कोटिके ज्ञानी और 
विश्वविजयी थे, दोनोंने लोक-संग्रहका आदर उपस्थित 
किया । वस्तुतः छोकसंग्रह-बुद्धिसि विश्वकल्याणकारी 
कतंब्य करनेवाले ही 'कर्मयोगीः पदके माजन होते हैं । 


हे ४ 


भक्त ओर ज्ञानी भी निष्काम कर्मयोगी होते हैं 


( लेखक--अश्रीमदनमोहनजी पाहवा, एम्० ए० ( हिन्दी-सस्क्ृत ), बी० एडड०) साहित्यरत्न ) 


कुछ लोगोंकी मान्यता है. कि निष्काम कर्मयोगसे 
मनका मलदोष दूर करके भक्तिसे विक्षेप-दोषका 
निवारण करते हुए ज्ञानकी शक्तिसे अविद्याके आवरणको 
दूर हटाकर जब मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, तब उसे 
कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती | उनके मतानुसार 
कमयोग साधककी निम्नावस्था है | भक्ति मध्यम कक्षा 
है और ज्ञान उच्च श्रेणी है। ज्ञानकी उच्च श्रेणीमें 
पहुँचे हुए मनुष्यको कर्म शोमा नहीं देते, अर्थात्‌ 
उसे कमके गोरख-धघेमें नहीं पड़ना चाहिये । 
पर सच्ची बात यह है कि ज्ञान-प्रापेकि बाद ही 
वास्तविक कर्म आरम्भ होता है | इससे पूव तो हम 
करके नामपर अकर्म, कतंव्यके नामपर अकर्तव्य और 
परोपकारके नामपर अहंकी पुष्टि करते हैं । 


अतः कर्माचरणके डिये भी कतंव्याकर्ततव्यज्ञान अपेक्षित 
है । जब निरन्‍तर योग-साधना और भक्ति-साधनासे 
इच्छाओंका समूछ नाश हो जाता है, तब मानव अपनी 
शारीरिक, मानप्तिक और बौद्धिक शक्तियोंको केन्द्रित करके 
अपने आपको उस विराट सत्तामें मिलाकर उसकी विराद्‌ 
सश्टिको उसका रूप मानकर निरमिमानभावसे सबकी सेवामें 
लग जाता है | उसके कमके पीछे आसक्तिका नाम नहीं 
रहता और उसमें कहीं भी उसके खार्थकी गन्ध नहीं 
आती । ज्ञानसे सुवासित उसका आत्म  प्राणिमात्रमें प्रभुके 
दर्शन करने लगता है | पीड़ित मानबताकी आहोंमें वह 
प्यारेकी आवाज सुनता है । दुखियोंकी सेवा ही 
उसकी ईश्वरीय आराधना होती है और अनाथोंके 
ऑसू पोंछना उसकी सच्ची अचना होती है | उसके 


# भक्त और छाली भी निष्काम कर्मयोगी होते हैं # २४७ 


'+बननन+4>ल नननील मन >- मनन लय ++ब लक ++>3ऊ-++-++- िलन +++ 


भीतर निहित सुदृढ़ एवं परिपक्व भक्ति-निष्ठा अथबा निवृत्ति एवं प्रवृत्ति-मार्गकी प्रेरणा कहोंसे मिल्ती ! 
अव्यक्त ज्ञाननिष्ठा उसके निष्काम कर्मयोग एवं सेवाके इसलिये लोकसंग्रहकी भावतासे भगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
माध्यमसे व्यक्त रूप लेती है | गीता ( ३। २० )में समस्त भक्तों और ज्ञानियोंको 
भी ससारके सामने प्रशस्त मार्ग रखनेके थ्ये निरन्तर 
अनासक्तभावसे कर्म करनेकी भथाज्ञा दी है--- 





नकनयामदाना कली 3०3 जओ+ अमल फिनटीजलीफलतोष्जक के. अ» 





ज्ञान-प्राप्िके बाद यदि कर्म समाप्त हो जाते तो 
गीता-ज्ञान सुननेके वाद अज्लुन अन्याय और अनीतिके 
/. दमन-हेतु युद्ध-जेसा कठोर एव क्रूर कर्म न करते | यदि सक्ताः कर्मण्यविद्यांसो यथा कर्वन्ति भारत। 
कर्म निम्न अ्रेणीका साधन होता तो तच्ववेत्ता योगेश्वर ऊयोदू. विष्वांस्तथासक्तर्चिकीपुंलोंकर्स्रहम्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय कभी पश्ुचारण, जूठी पत्तछे उठाने उपयुक्त इलोकमें यथ्पि वाह्मरूपसे भगवानने 
और रथ हॉकनेकें कर्म न करते | यदि कर्म घटिया भअनासक्त ज्ञानीकों भी आसक्त कक्ञानीकी भॉति निरन्तर 
साधन होता तो नित्य भक्तिरूपी गन्नामें डुबकी छगाने- कर्म करनेकी भाज्ञा दी है, पंरंतु दोनोंके कर्मोके मुलमें 
बाले भक्त रेदास जूते सीनेका कम क्‍यों करते और रहनेवाली भावनामें अन्तर रहता हैं | भन्नानी जो भी 
परम ज्ञानी कबीरदास चरखेके ताने-बानेपर तत््वज्ञानकी कर्म करता है, अज्ञानपर आधारित होता है और 
गृत्थियोँ कैसे सुलझाते | यदि कर्म छोड़ना इष्ट होता उसके मलमें फलकी आसक्ति काम करती है | परिणाम- 
तो चौरासी छाख योनिकों 'सीयराम मय” देखनेवाले खरूप फलकी ग्राप्तिमें सुख और फल-प्रामिमं सहायक 
भक्तशिरोमगि एवं परम आत्तज्ञानी तुलसीदास जीवनके वस्तुओ एवं व्यक्तियोके प्रति राग हो जाता है | दूसरी 
7“ अन्तिम क्षणतक छोक-कल्याणार्थ साहित्य-खजनका कर्म ओर फलकी अप्रापिमें दुःख और फलकी प्रातिमें वाधक 
न करते और आत्म-तक्तवेत्ता अद्वितवादके प्रतिपादक व्यक्तियों एवं पदार्थोंके प्रति ढवेप हो जाता है | राग-दपजनित 
आचार्य शंकर आठ हजार फुठकी ऊँचाईपर ज्योतिमठमें थज्ञानान्‍्थकारसे आच्छन्न अन्तःकरणसे ब्रिवेकशाहिनी या 
बैठ कर “सर्वेभूतहिते रताः बने हुए ब्रह्मतत्र और व्यवसायात्मिका बुद्धि छप्त हो जाती है और उस विवेक- 
उपनिषदोके भाष्य न लिखते। शून्य मानवह्वारा झुभके नामपर अह्यभ तथा धम्मके स्थान- 
बस्तुतः भगवान्‌ और भगवानके नित्यावतार ऋषि- अधर्म होने छग जाते हैं। यह कम-जाछ उसके 
मुनि निःस्पृह और इल्द्रातीत अवस्थामे पहुँचनेके बाद जन्म-प्॒त्यु-नरा-व्याधि आदि दुःखोको जन्म देता हैं । 
लोकसंग्रहकी भावनासे यदि शाल्रोक्त कम नकरते तो आज दूसरी ओर ज्ञानी ज्ञानागिमि अपनी सम्पर्ण 
संतारको आदर्श जीवनकी प्रेरणा कहाँसे मिलती ! यदि « इच्छाओको जला चुका रहता है. एवं भक्त अपनी सम्पूर्ण 
निर्गुण विराकार अव्यक्त पस्रह्म मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ इच्छाएँ भगवानमें समर्पित कर चुका होता है, अतः 
:- राधवेन्द्रके रूपमें कमक्षेत्रमे न अवतरित होता तो संसारको ज्ञानी या भक्तकी कोई व्यक्तिगत इच्छा या खार्थर्पृह्म 
आदरश पितृ-सेवा, आदश मातृ-भक्ति, आदर प्रजापाढत, नहीं होती । ऐसी स्थितिमे उसका प्रत्वेक कर्म ईश्वरेच्छासे, 
आदर भातृ-प्रेम और आदर्श गुरुभक्तिकी शिक्षा केसे ईश्वर-प्रेरणासे, ईश्वर्प्रस्तुत हेतुसे खतः चलता 
मिलती ! विप्साओ, खार्थों और वासनाओंमें अन्चे बने रहता है । ऐसे व्यक्ति-द्वारा अश्जुम-कर्म होनेका तो 
हुए इस संसारके सम्मुख यदि त्याग, तपस्थाका आदरश प्रश्न ही नहीं उठता । जो झुमऊर्म भी होते हैं, वें सर्वथा 
न रखा जाता तो संन्यातियों और गृहस्थोको आदश स्बह्दा-त्रिहीनता और अहंकासदवान्यतामें होते हैं | यही 





२७४८ 


# असक्तों दयाचरन कर्म परमाप्तोति पूरुपः $ 
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कारण है. कि उनके कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमें न तो 
सुख-ढुःखकी भावना रहती हैं और न उन कर्मोकी 
फल-प्रापकि साधक-बाध्रक व्यक्तियोके प्रति राग-# 

उदित होते है | ज्ञानी और अन्नानीके कमके पीछे निहित 
भावकी विभिन्नताके कारण दोनोकेकर्मोके खरूप भी मिन्न- 
मिन्न हो जाते हैं । अज्ञानीके कर्मका खरूप संकीर्ण, 
परिच्छिन्न एवं सीमित होता है तथा व्यक्तिगत खाथपर 
केच्धित रहता है | जब भी उसका व्यश्ि-हित समश्टि-हितसे 
टकराता है तो वह खार्थान्‍्ध मानव समश्ििका अनिष्ट 
करता है अर्थात्‌ समश्ि-रूप ईव्वरके प्रतिकूल जाता 
है। दूसरी ओर ज्ञानीका व्यश्ि-भाव समश्मि लीन होता 
है | अतः उसका प्रत्येक कर्म व्यापक खः या 
समष्कि हितके लिये होता है या दूसरे शब्दोमे 
समश्-रूप ईख्वरकी प्रसनता-हेतु होता है | इसच्यि 
गीताके शब्दोंमें वही व्यक्ति सच्चे शब्दोंमें ज्ञानी 


और पण्डित है, जिसके समस्त कर्म एवं कर्म 


करनेकी इच्छाएँ तो ज्ञानकी अभ्निमें भस्म हो चुकी हैं । 
फिर भी सम्प्रण शाखत्र-सम्मस्त कर्म उसके द्वारा झहा- 
विहीनता और कतृत्वाभिमान-दन्यतामे खत: होते रहते 
हैं। इस विपयमें गीता-( ४। १९ )का साक्ष्य सुस्पष्ट है-- 


यस्य सर्व समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 
शानाग्निद्ग्धकमाणं तमाहुः पण्डितं दधाः॥ 


यद्यपि हम व्यवहार-जगतमें प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
कामनाओके बिना और संकल्प-विकल्पके अभावमे 
कमकी उत्पत्ति नहीं होती, परंतु थिरबुद्धि निष्काम- 
कमयोगीपर यह सिद्धान्त चरिताथ नहीं होता | इच्छाके 
नितान्त अभाव, संकल्प-बिकल्पकी निःशब्दता और 
कर्तृत्वाभिमानकी शन्यतामें राजा जनक, पिरि्वज आदि 
आप प्रवृत्ति-प्रधान प्रारब्धवश प्रवृत्तिमार्गपर चलते 
इंए निरन्तर कम करते रहे; और, दूसरी ओर 
आत्मारामम रमण करनेवाले जडमरत, वामदेव, शुकदेव 





आदि मुनियोंने निवृत्ति-प्रधान प्रारब्धवश निवृत्ति- 
मार्गका एवं संनन्‍्यास-धर्मका प्रशस्तमार्ग सन्यासियोंके 
सामने रखा | सच तो यह हैं कि परम्परामें भी दोनों 
निष्ठाएँ खतन्त्रतः अ्रेयस्करी होती चली आयी हैं । 


वस्तुत: कर्म, भक्ति और ज्ञान--ये सभी एक दूसरेके 
पूरकहैं और न्यूनाविक मात्रामे सत्र साथकोमे रहते हैं। 
यह मानना भूछ हैं कि भक्ति या ज्ञात कर्मको छुड़ा 
देते हैं । कर्मको छोडनेवाला भक्त या ज्ञानी आव्सी 
बनकर न तो वैयक्तिक उत्कप करता है और न समाजके 
लिये उपयोगी ही होता है । 

भक्ति-कर्म-शान-समन्धय 

भक्ति-मगमे जो सरसता, बिनम्रता, तन्मयता, 
तल्डीनता, भावुकता और ईख़रपरायणता रहती है, वें 
सब उसके गुण हैं | जब कर्म छोड़कर उसमें आल्स्य, 
भाग्यवादिता और आत्महीनताके भाव आ जाते हैं तो 
ये उसके दोप हो जाते हैं | कर्मवादमें जो पुरुषाथ- 
वृत्ति और प्रयत्नवादकी भावना है, ये उसके गुण हैं; 
परंतु भक्तिके अभाव जब कर्ममे अहंकार और 
सकामता आ जाती है, तो ये उसकी अपूर्णता हो 
जाते हैं | यही कारण है कि कोरे कर्मकाण्डी अपने 
निर्मेम कमकाण्ड और अतिशय खर्गस्पृहासे वास्तविक 
धर्मसे दूर पड़ गये और धर्मकी ताजिकता रहस्य बन 
गयी । कम धमके तत्वसे अलग होनेसे अवामब्छनीय 
साधन माना जाने लगा | 

ज्ञानमार्गमं जो आत्मविश्वास और आत्मविविककी 
भावना रहती है, वह उसका गुण है, परन्तु भक्तिहीन 
ज्ञानमें जो चुष्कता और नीरसता आ जाती है या 
कमहीन ज्ञानमें जो आल्स्य और अकर्मण्यता आ 
जाती है, यह उसकी अपूर्णता है | यदि हम कमे, 
भक्ति एवं ज्ञान--तीनोंको मित्ण दें तो सही घर्मका रूप 
हमारे सामने आ जाता है । 
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भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने अजुनके वहाने हमारे लिये 
धर्ंका रहस्य उद्धाटित किया तथा ज्ञान, भक्ति और 
कर्मका समन्वयकर कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त कर दिया | 
भक्तिकी सरसता और बिनम्रतासे क्रमश: ज्ञानकी नीरसता 
और कमकी ककशता समाप्त होती है। सच्चे ज्ञानके 
प्रकाशसे भक्तिकी संकी्णता और कर्मकी अहकार- 
चृत्ति दूर होती है । इसी तरह कमके प्रयत्नवादसे 








भक्तिकी भाग्यवादिता और छोकसेवा-भावनासे कोरे 
ज्ञानकी अव्यावहारिकता दूर होती है; सच्ची भक्ति निःस्पृह 
होती हैं | सच्चा कम ममत्वहीन है और सचा ज्ञान 
निरहकार होता है तथा तीनो गुणोंसे विभूत्ित सच्चा 
निष्काम कर्मयोगी 'निःरुपृहः निर्ममो निरहंकारः होता 
है तथा गीताके शब्दोमे 'स शान्तिमधिगचछति”,-- 
बही शाश्रत शान्तिको प्राप्त करता है । 


कर कह 
निष्काम-कर्मयोग सम्पर्ण योगका मल है 


( लेखक--नागोराव बासरकर, एड़वोकेट ) 


आजकल योगकी बहुत चर्चा चारो ओर चल रही है, 
परंतु जनसाधारण तो 'योग” आसन-प्राणायामको ही समझने 
लगा है | यह तो वैसा ही है, जैसे सूँड या दन्त या कान 
इत्यादिको ही हाथी समझा जाय | 'योग” शब्द बहुत 
व्यापक है। चित्तका एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र 
>_ करना, कार्यकुशलता, समता आदि उसके अनेक भर्थ है । 
शरीरकी शक्ति, मनवी शक्ति और बुद्धिकी शक्ति--ये 
मानवप्राणीकी मुख्य शक्तियाँ हैं, मत और बुद्धि भी शरीर- 
में ही रहते हैं और 'शरीरमायं खछु धर्मलाधनम्‌'-- 
शरीर, धर्म, अथ, काम तथा मोक्षका साधन है। 
शरीर पद्चमहाभूतोसे बना है। उनमेसे केवछ तीन 
महाभूत अर्थात्‌ अप, तेज अथवा बायुके अप्नाणमें 
न्यूनाधिक्यके कारण कफ, पित्त अथवा वातग्रकृति वनती 
है | उसीके कारण मनुष्य बुद्विप्रधान, कर्मप्रधान अथवा 
भावना-प्रधान बन जाता है। परिणामखरूप उसे अपनी 
प्रकृतिके अनुसार अपने इष्ट-साथनके उपायोमेंसे ( और इृष्ट 
. साधनका उपाय योग होनेसे ) अनुक्रमश:ः ज्ञानयोग, 
कर्मयोग और भक्तियोग सहजसाध्य और अनुकूछ माद्धम 
पड़ता है | योग तो एक ही है, परंतु साधककी इच्छा, 
प्रद्नत्ति या खभावके अनुसार योगकों ज्ञानयोग, कमयोग 
अथवा भक्तियोगका नाम दिया गया है। इन्हीं सारे 
भड्डोंका विचार रखना सम्पूर्ण योगः है। 


इतना ही नहीं, बल्कि मानव्र-जीवनके हर शाखामें 
उन्नतिके लिये अथवा मुक्ति, आत्म-सक्षात्कार या निर्वाण- 
प्राप्ति इत्यादिका जिन-जिन महापुरुषोने और दाशनिकोंने 
विविध प्रकारके उपाय और साधनोका विचार किया, उन 
सबको योग कहा जा सकेगा | उदाहरणार्थ पूर्व मीमांसाको 
कर्मयोग, वेदान्तको ब्रह्मयोग, सांख्यदर्शनक्ो सांख्य- 
योग, न्यायको बुद्धियोग, मागत्रतादि पुराणोकों भक्तियोगका 
शात्र कह सकेंगे । इस बातसे स्पष्ट होता है झि सारे 
आयशाद्रोका उद्देश्य सम्पूण योगको बतछाना था, जो 
प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहे उसकी इश्प्िद्धि ऐहिक 
हो या पारछौकिक हो, मार्गद्शक और सहायक बने | 
परंतु दुर्भाग्यवश कालके साथ-साथ आनेवाले आल्स्प- 
के कारण या तो कुछ लोग साधनका त्याग करके 
केवल बोलते ही रह गये या उस ओर ध्यान देना 
ही छोड़ दिये अथवा एक-एक अड्को ही मिन्न-मिन्र 
योग समझकर अन्य अड्डोंकी उपेक्षा कर गये | आज 
इस ब्रुट्को दूर करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य बन गया 
है | यह तो स्पष्ट है कि चाहे साधककी इच्छा क्रिसी 
इहलोकिक पिद्धिकी हो या मोक्ष इत्यादि पारछोफिक 
पिद्विसम्बन्धिनी हो, उसे साधना तो करनी ही पड़ेगी | 
वही कर्म है। इसी प्रकार मक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, 
हृठयोग, ल्ययोग, ध्यानयोग इत्पादिगें मानसिक या वीद्ििक 


# अछजो धातव्यरन्‌ कर्म परमाष्तोति पूरुषः # 
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कर्म आवश्यक है | अतः यह सिद्ध हुआ कि समस्त साधन- 
प्रकारोंका मल कर्म ही है। 

[ देश तथा धर्मती सःखितिकों ध्यानर्मे रखकर 
'कल्याणके संचाछकोने इसी कर्मयोगके रहस्वको सभी 
पाठकोंपर प्रकट करनेके विचारसे इस वर्ष “निष्काम 
कर्मबोग! नामका विगेषाक प्रकाशित करनेका निश्चय 
किया | यह वस्तुत: अत्यन्त योग्य, समयोचित, स्तुत्य और 
अभिनन्दनीय प्रयास है ] 

कोई मानव या प्राणी कर्म किये बिना क्षणमर भी 
नहीं रह सकता, चाहे उसका खरूप कर्म, अकम या 
विकर्म---इनमेंसे कोई भी क्यों न हो; 'नहि कश्चित्क्षण- 
मपि ज्ञातु तिष्व्यकमंछतः (गीता ३ । ७) । वैसे 
ही हर अल्पखरूप कम भी अपना परिणाम या फछ 
दिये बिना नहीं रहता। यह भी सत्य है कि 
प्रयोजनके बिना कोई अह््प कर्म भी नहीं होता--- 
अ्योजनमलुद्दिय न मन्दो५पि प्रवर्तते! कर्म- 
काण्डके नित्य-नैमित्तिक कम खगेप्राप्ति या पुण्य- 
सम्पादनकी इच्छासे किये जाते हैं; परंतु उनसे मोक्ष- 
प्राप्ति या शाश्रत आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती | अतः 
कमयोगका रहस्य यह रहा कि कमको निप्कामभावसे 
अर्थात्‌ केबछ ईश्वरापंणबुद्धिसि किया जाय । यही 
निष्कामकर्म इहछोक अथवा परलोक-पआ्रति और मोक्षका 
सर्वोत्तम सावन हो सकता हैं. | फलछ-कामना-रहित कर्म 
ही “निष्कामकर्मः है | 

ऐसे निष्काम-कममें भी उसे ईश्वरापंण करके मोक्ष- 
प्रापिकी इच्छा तो होती ही है, फिर उसे निष्काम कैसे 
कहा जा सकेगा ? सुविद्य, सशक्त, तरुण भी भौगेश्वयंको 
त्यागकर, ब्रह्मचयंत्रतकों धारण करके, अहोरात्र देश- 
कल्याण, छोककल्पाण, राष्ट्रसेबाके हेतु श्रम करते है; 

उनमें भी कल्याणेच्छाका हेतु होता ही है । इद्ध माता- 
पिताकी सेबा करनेमे, उन्हे आराम पहुँचानेकी इच्छा 
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अवणकुमारमें देखी गयी । फ़िर निष्कामकर्म किस 
प्रकार शक्‍्य हो सकता है ? उच्च-से-उच्च उद्देश्य भी 
तदिच्छाके व्रिना सम्भव नहीं हो सकते और उद्दे श्यहीन 
काय मन्द भी नहीं करता है | अतः निष्कामता कैसे 
बनती है ? 

इसके समाधानके लिये दो सीढ़ियाँ तय करनी 
पड़ेंगी--( १ ) अपने शरीरका विचार कर्मयोगमें 
आवश्यक है | संक्षेप्में वह इस प्रकार होगा । विदारण्य 
खामीने पत्चदशीग्रन्थके प्रथम प्रकरण---तत्त्वविवेकमें 
इसका उपठेश किया है | शरीरके पश्चज्ञानेत्तियाँ, 
पतश्नकर्मेन्द्रियों इत्यादि सारे प्॑रक सभी आत्माके सेवक 
है | इन सेवकोंमें अनेक सदृगुण बसे हैं । उनमेंसे 
प्रत्येककों केवल अपना ही एक काम करना आता है, 
जिससे उनको खय॑ अपना कोई छाम उठाना नहीं 
आता | अतः: वे आपसमें नहीं लड़ सकते | सबका 
माल्कि आत्मा एक ही है | उन्हें आदेश देनेवाला ५ 
आत्माके सित्रा कोई अन्य नहीं, माल्किक्रे वतछायें कामके 
सिवा वे कोई अन्य काम नहीं कर सकते । भादेश 
प्रिछनेपर इनमें देर करनेकी आदत भी नहीं | 


इन सब सहुणी सेवक्रोके तत्पर रहनेपर भी उनके 
मालिक (जीतात्मा )को यह शिकायत रहती है कि 
इच्छानुप्तार काम नहीं होता | इसका कारण यह है कि 
आदेद देनेके वाद इच्धियोद्दरा अपना काम प्रण करनेके 
पूव ही मालिक उस आडेशको रह कर देता, या अन्य 
किसीको उस कामपर छगा देता है। परिणामखरूप 
काम इच्छानुरूप नहीं होता | मालिक आत्माको चाहिये 
कि वह अपने-आपको मालिक जानकर आज्ञा करे और 
उसे न बढले । प्रत्येक काम होकर रहेगा | उसे मै 
मालिक हूँ, यह निश्चय रहे । 

(२) आत्मा सतू, चित्‌, आनन्द खरूप है. । अतः 
सत्‌ होनेके कारण उसे डर नहीं । चित्‌ होनेके कारण 
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उसे आल्स्य नहीं | आनन्द होनेसे दुःख नहीं | इसी 
कारण उसे कोई वासना या इच्छा न होगी | भविष्यकालू- 
सम्बन्धी दुःख गतकाल-सम्बन्धी होता है और भआल्स्य 
वरतमान कालका है | इन तीनोंके भी न होनेके कारण 
वह काछातीत है; कोई भन्य वस्तु ही न हो तो चाहेगे 
क्या ! अतः चित्‌ शक्तिसे जो कोई उसका कार्य होगा 
वह निष्काम है । जिसको कोई चाह नहीं, उसका कार्य 
तो निष्कामका है ही । प्रत्येक जीवात्माका केबछ इस 
निश्चसे किया हुआ कर्म--कतंव्यकर्म, यज्ञकर्म, 
किवा परमेश्वर-प्रीत्यथकर्म निष्कामकर्म कहा जा सकता 
है । भक्तियोगी अथवा ज्ञानयोगी साधकोका कर्म भी 
जब उपरिनिर्दिष्ट निष्कामतासे क्रिया जाता है, तब 
वह भी “निष्कामकर्मयोग हो जाता है | इस 
इृष्टिसे की गयी प्रत्येक योग-साधना 'सम्पू्णयोग” है। 
ऊपर दिये तत्तक्रे स्पष्टीकरणाथ यहाँ एक उदाहरण 
उपयोगी होगा । 

जटाजूटधारी एक साघु-महात्मा, कापाय वल्ल इत्यादि 
धारण किये हुए बड़े जोर-जोरसे “भहं ब्रह्मास्मि, 
अहं त्रह्मास्म' कहते हुए जड्ल्की ओर जा रहे थे। 
उसी जड््की भोरसे एक किसान, जो अगोचरीमुद्राका 
( ऊपरी वेष-भूषासे सामान्य जन-जैसा दिखायी देनेवाला ) 
एक योगी पुरुष था, खेतमें काम करके अपनी बेलगाड़ीमें 
बैठा जा रहा था। उस गाड़ीवानने जड्डलमें रास्तेपर 
पड़ी एक सोनेकी अशरफी देखी; परंतु उसने देखनेपर 
भी उसे नहीं उठाया, आगे गाड़ी बढ़ा दी। 
आते-आते जब साघुजीकी «अहं ब्रह्मास्मि' की रठ सुनी 
तो उसे विचार आया, ब्रह्मको "मै ब्रह्म हैँः--कहनेकी 
क्या जरूरत है? तब किप्तानने भी “अहं गाड़ीवान 
अर्फि अहं गाड़ीवान अस्मि! ऐसा कहना आरम्भ कर 
दिया । यह सुनकर साधुजीकों आश्चर्य हुआ । समीप 


२५१ 


आनेपर साधुने कहा-“ओ गेंवार ! त॒ गाड़ीवान तो है ही, 
फिर ऐसा क्यो पुकारता है ? किसानने उसे उत्तर 
दिया-त्‌ू खय॑ं ब्रह्म है तो “अहं ब्रह्मास्मिका जप, 
करना निरथंक नहीं तो और क्या है ? 


साधुजी कुछ सेमले और “अहं ब्रह्मास्म' कहना 
छोड़कर दूसरे महावाक्य “तत्त्वमसि! कहते हुए आगे 
बढ़े । गाड़ीवान समझ गया कि उन्हें अभी पूरा ज्ञान 
नहीं हुआ हैं। उसने साधुजीसे कहा-जड्ल्वी ओर 
न जाइये, राहमें शेरनी बेठी है | उसे अनसुता करके 
साधुजी आगे बढ़े | यह समझकर कि अह्मखरूपको 
डर किसका 5: तत्वमसि! | 


गाड़ीवानने अपने रास्तेपर आगे बढ़ते हुए सोचा,-- 
साधुजीको म्छभूत उपदेशकी अभी आवश्यकता है। 
कुछ और आगे बढ़कर उसने गाड़ी-बैंछ एक बृक्षमें बॉध 
दिये । आड़े रास्तेसे आकर तुरंत अशरफीके पाप्त ही एक 
झाइकी आड्मे छिपकर ब्रठ गया । थोड़ी ढेर बाद साघुजी 
धतत््वमसि? कहते-कहते अशरफीके स्थानपर आ गये । 
अदशरफीको देखा। आगे-पीछे देखनेपर कोई मनुष्य न 
दिखायी पड़ा | बस, घनकी छाछचसे साधु अशरफीको 
लेनेका प्रयत्न करने लगे | सहसा वहाँ गाड़ीवान प्रकट 
हुआ और बोलछा-वाबा ! बाधित खा गयी ! साथु 
ठिठक गये । कहा-4ह कैसे ?” उत्तर मिछा “तत्यमसि' 
वह तो तुम खय ही हो, अपने-आपको क्‍या छोगे ?? 


साधुजी निस्तव्ध होकर सहम गये | कुछ देर बाद 
वे होश सेमालकर बोले-'क्या इस अशरफीको 
किसीको भी नहीं लेना चाहिये ?” उत्तरमें गाड़ीवानने 
कहा-<क्यों नहीं | इस अशरफीको प्रत्येक वह व्यक्ति ले 
सकता है, जो खय॑ अपने लिये न ले रहा हो; बल्कि 
प्रभुकार्याथ ले रहा हो, यह निष्कामकर्म होगा |? 
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निष्काम-कर्मयोगसे भगवानदी प्राप्ति 


( लेखक--स्वामी श्रीरामदर्पणदासजी मद्दाराज ) 


हो ;. 


निष्फाम कमयोग जीतत्माके खख्पानुरूप खकर्मोंद्गग 
परमात्माकी तृत्ि-मछक परम प्रजा है। चैसे आत्मामें 
कतृत्वभाव और कर्मफलका सयोग खाभाविक नहीं है--- 
न कर्ठृत्व॑न कमोणि लोकस्य सखजति प्रशुः। 
न कर्मफल संयोगम्‌ **'*'। प्रकृति-सम्बन्धसे ही उसमें 
क्तेभाव, भोक्तमाव और ज्ञातृभाव-उसी प्रकार मासित 
होता है, जेंसे झुद्ध निर्मेठ स्फटिकिमणि हरे-पीले-छाल 
पुष्पोकी सकाशतासे विविधरूपमें दष्टिगोचर होती है । 
जीवात्मा परमात्माका आभास, प्रतित्रिम्ब या अंश है| ठसका 
कर्म-फलमें अधिकार नहीं है-मा फलेपु कदाचन ।! 
निप्काम कर्मयोगकी महिमाके विपयमें खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीता ( २ | ४० )मे कहां है-- 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
ख्पमप्यस्य धर्मस्य चआायते महतो भयात्‌ ॥ 
निष्काम कर्मयोगी जगतमें कर्म करता हुआ भी 
कमसि उसी प्रकार छिप्त नहीं होता, जेंसे जलमें रहता 
हुआ पद्मपत्र जल्से अपनेको छिप्त नहीं रखता है । 
निष्काम कर्मयोगीके मनसे जब सम्प्रण कामनाएँ विलीन 
हो जाती है तो वह मोक्षका भागी होता है। बासनाका 
बन्धन यदि उसे बॉधनेमें समथ नहीं हो सकता तो वह 
जीवन्मुक्त ही है । निष्काम कर्मयोगीको कर्म करने- 
में कामनाप्नल्क कोई प्रयोजन नहीं होता | ग्रहण और 
त्यागमं उसका कोई आग्रह नहीं रहता । इच्छा-अनिच्छा 
उसके मनमें सवंथा नगण्य-सी रह जाती है | अतरव वह 
ब्रह्म-खरूप केवलीभूत हो जाता है । 
निष्कराम कर्मयोगी अच्युतभावापन्‍न होकर भगवदथ 
विहितकर्मोका आचरण करता है; अर्थात्‌ जिसकी 
जिह्या प्रेमसे भगवन्नामका स्मरण करती है, श्रवण 
भगवत्कथा-रसके रप्तिक होते हैं, नेत्र भगवद्द्शनके लिये 
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लालग्रित बने रहते हैं, वे भगवत-खख्पकों छोड़कर 
अन्यका दर्शन नहीं करते । लचा भक्तों या भगवानका 
आहिइ्ठन करनेमें अपनी सफव्ता समझती हैं । प्राण- 
इद्धिय भगवदर्पित पुष्यादि सूघ्रकर ही कृतकृत्य होती हैं, 
पर भगवददृषटया सबको प्रणाम कर और भगवत्‌:कंकय 
करके ही अपनी साथ्थकता समझते हैँ--- 
स थे मनः कृप्णपदारविन्दयो- 
चैचांसि. बेकुण्ठगुणानुवर्ण ने । 
करों हरेमन्द्रिमार्जनादिषु 
श्रुति चकारान्युतसत्कथोदये ॥ 
काम च दास्ये न तु कामकास्यया 
यथोत्तमइलोकजनाथ्रया रतिः । 
( श्रीमद्धा० ९ | ४ । १८-२० ) 
इस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञानेद्धियों और कर्मेद्वियोसे 
भगवर्कैंकय अर्थात्‌ परमात्माके सुखोछासके डिये तदर्पित 
कर्म करके उसी प्रकार परमशोमाको प्राप्त होता है, जसे 
सुब्ग यदि सुगन्धित हो जाय तो फिर उसकी शोमा- 
सम्पन्नताके वित्रयमें क्या कहना ! 
फूले कमल सोह सर केसे । निर्मुन ब्रह्म सगुन॒ भण जसे । 
प्रेमाश्ूणि विभूषयन्ति चदून॑ कण्ठ॑गिरो गद्गदा 
रोमाञ्चेन चमत्कता तहुरियं भत्तया मनो नन्दितम्‌। 
नास्मा्क॑ क्षणमात्रमप्यवसरः कछृप्णार्चन॑ कुव॑तां 
मुक्तिद्दीरि चतुर्विधापि किमिये दस्याय लोलायते॥ 
तभी तो जनकादि राजाओने भगवद्थ निष्काम 
कमयोगका सम्पादन करते हुए गृहमें रहते हुए ही इन्दों- 
से मुक्त होकर आत्मत्रिशादलका प्रमाणपत्र प्राप्त किया 
ओर जिस परमतत्त्ममें योगीलोग रमण क्रिया करते हैं-- 
उस आनन्दमय ब्रह्म रामको भी अपने नेत्रोंका विपय 
बनाया । गोखामीजीने सच ही कहा है--- 
बंद परिजन सहित बिदेहू। जाहि रामपद गूढ़ सनेहू ॥ 
जोग भोग महें राखेड गोई । राम बिलोकत प्रगटेड सोई ॥ 
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कर्मयोगसे पराभक्तिकी प्राप्ति 


कमयोगका अनुष्ठान किये बिना चित्तशुद्धिका उपाय 
सहज ही प्राप्त नहीं होता | श्रीधरखामीने भागवतकी 
टीकामें छिखा है---'अतः सस्यक्‌ चित्तशुद्धव्या 
ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्त॑ वर्णाथमोचितानि.. कमोणि 
कर्तव्यानि । अन्यथा चित्तशुद्ध/बभावेन ज्ञानाजुत्पत्ति- 
रित्याह, न कमंणामिति । “'न च चित्तशुद्धि 
विना रृतात्‌ संन्‍्यसनाद्‌ एव शानशून्यात्‌ सिद्धि मोक्ष 
समधिगच्छति प्राप्नोति ।! अर्थात्‌--सम्यक्‌ चित्तश॒द्धि- 
द्वारा ज्ञानोत्पत्तिपयन्त वर्णाश्रमोचित कर्मोकरों अवश्य 
करना चाहिये; क्योंकि चित्तशुद्धिके बिना ब्लानकी प्राति 
नहीं होती और ज्ञानके बिना मोक्षवी प्राप्ति नहीं होती--- 
ज्ञान तत्साधनं कर्म सत्यत्वं च हि तत्फलम्‌। 
तत्फलं श्ञाननिष्ठेव॥ कर्मयोगका यही प्रधान उद्देश्य है। 
भगवत्पाद आचार श्रीशंकर ज्ञानक्मसमुच्यको नहीं 
मानते । कुछ आचार्योने इससे विपरीत देहधारी संसारी 
जीबोंके लिये कमके बिना शरीरयात्राके निर्वाह होनेकी 
बात नहीं मानी | उनवी दश्यें ज्ञानप्रापिके पूषतक वेद- 
विहित कर्मोका अनुष्ठान करना मनुष्यक्रे लिये आवश्यक 
है । इससे वित्तशुद्धि होती है । अतएव ज्ञान और 
भक्तिकी ग्राप्तेकि लिये कमयोग साक्षात्‌ कारण न होते 
हुए भी गोण कारणके रूपमे अवश्य ही खीकार क्रिया 
जा सकता है। 
परंतु एकमात्र कमयोगका आश्रय लेकर ही सारे 
जीवनको ब्रिता देना वेदका उद्देश्य नहीं है । वेदान्त- 
शासत्रने मोक्ष या भगव्माप्तिका भी उपदेश दिया है 
तथा भगवद्मात्तिको ही जीव्रका वास्तविक उद्देश्य निश्चय 
किया है | गीताशाखमे इन तीनो मार्गोका अति सुन्दर 
सामज़स्य किया गया है और अच्तमे परामक्तिवी प्रशंसा 
की गयी है--- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्नति । 
समः सर्वेपु भूतेपु मद्धक्ति छभमते पराम्‌ ॥ 


भक्तवया मामभिजानाति यावान यश्थास्सि तत्त्ततः। 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्‍्तरम ॥ 
( १८ | ५४-७५ ) 
ब्ह्ममावमे स्थित प्रसन्नात्मा पुरुष किसी त्रिपयके 
लिये शोक नहीं करता तथा किसी विषयकी आकाह्ला 
भी नहीं करता । सब ॒ प्राणियोमे वह एक भाव 
रखता है । तत्पश्चात्‌ वह मेरी परा भक्तिकों ग्राप्त 
करता है। पराभक्तिके द्वारा मैं ( परमात्मा ) किस 
प्रकारका हूँ तथा मेरा यथार्थ खरूप क्या है, इस 
विषयमे तत्त्वपूरवंक पूर्णरूपसे जान लेता है | इस 
प्रकार तत्त्ततः मुझको जानकर अन्तमे वह मुझमे ही 
प्रविष्ठ होता है ॥! 
परामक्तिकी प्रातिके पहले सब प्रकारकी विपय- 
वासनासे चित्तको विज्ञुद्ध करना होगा । पातझ्लल्योगदर्शन- 
में जो प्रकृतिसे पुरुषकी पूर्णरूपेण असज्ठताकी प्रापिका 
उपदेश ठिया गया है, भगवद्गीतामे वही सांख्यज्ञानके 
उपदेशके रूपमे कहा गया है | इसके द्वारा चित्त 
जन्म-जन्मान्तरके सस्कारोसे विच्छिन्‍न्न हो जाता है। 
इस अवस्थाके पश्चात्‌ जो आनन्दकी प्राति होती है, 
वही वेदान्तका मोक्ष है | इसी अवस्थाकों हम बअन्यभूता- 
वस्था कह सकते हैं । ज्ञानयोगकी साधनाकी यह 
चरमावस्था है | परतु भक्तोंकी साधनाका अन्त यहीं 
नहीं होता | इस समदशंन और ब्रह्मदर्शनके बाद 
उनकी श्रीभमगवानमे पराभक्तिका आरम्भ होता है।इस 
परामक्तिवी ग्राप्तिका फल होता है---साक्षात्‌ भगवत्मापि | 
श्रीभगवान्‌ केवछ आनन्दमय, प्रेममय और रसमय हैं, 
इसकी अनुभूति परामक्तिके साधकको ही प्राप्त होती 
है । तैत्तितिय उपनिपद्मे कहा गया है----'ज्ञानं चर्म! । 
आनन्द ब्रह्म ! फिर सबके अन्तमे कहा गया है--- 
रखो वे सः! । 'रसं छोवाय॑ लब्ध्चा आनन्दीमचति ।! 
अतर्व॒ रस-बह्मकी अनुभूति ही मनुष्यकी साधनाका 
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चरम लक्ष्य है | पराभक्तिकी साधनामें साथक इस चरम 
रक्ष्यको प्राप्त होता है 'विशते तद्नन्‍्तरम”, इस 
वाक्यांशका यही अभिप्राय हैं | अतए्ब गीताके 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगके बीच पृथक साधनाका 
उपक्रम नहीं दीखता | यहाँ त्रिविध साधनाके द्वारा 
एक ही छब्ष्यमें पयंबंसित होनेका उपदेश ढिया गया 
है । कर्मग्रोगसे प्रारम्भकर पराभक्तिकी प्राप्तिके द्वारा 
रसब्रह्मके साक्षात्कारपयन्त इस साधनाका परयंवसान 
होता है। कमयोग इसका प्रथम प्रधान स्तर और ज्ञानयोग 
द्वितीय स्तर । इस प्रकार पराभक्तिकी प्राप्तिमे ही प्राणीकी 





# अखक्तो छाचरन कर्म परमाशोति पूरुप: # 


वास्तविक ऐपिद्ठि निहित है | गीतामे भक्तियोगक्े द्वारा 


जिस रसब्रह्मकी साधनाका संकेत किया गया है, 
श्रीमद्भागगतमें इसीको सुस्पष्ट कर दिया गया ढे। 
श्रीगीताशाखके. इसी  अभिगप्रायकी श्रीकृष्णचैतन्य 
महाग्रभुके पापंठ गोस्वामिगणोने स्प्टरूपसे अभिव्यक्त 
क्या है । श्रीमान्‌ जीवगोस्वामीने अपने भागवत- 
व्याइ्याके 'ऋमसदर्भ'में तथा पदसंदर्भान्‍तर्गत 'भभागवत- 
संदर्भ'में एवं 'परमात्मसंठभ!में और अन्तमें प्रीतिसंदर्भ'में 
इसी तथ्यको ब्िवृत किया हैँ | पराभक्तिकी प्राप्ति ही 
गीतोक्त कर्मयोगका वास्तविक लक्ष्य है । 


न, 


( 6 आर हलक कु 
निष्काम-कर्मकोी साथकता 


( लेखक--पाण्डेय श्रीसरेशचन्द्रजी शास्त्री ) 


ससारमें जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन 
सबका जन्म खकर्मानुसार ही होकर कर्म करनेके लिये 
होता है । कतनाश ( किये गये कर्मोका नाश ) 
तथा अक्वनाम्यागम ( नहीं किये गये कमोके फलकी 
प्रसक्ति ) दोप न हों; अत: कमफल, पुनजन्म आदि 
अवश्यमेव मान्य है | कुछ जीत्र तो इस ससारमें ही 
इस योनिसे उस योनिमें जन्म लेकर विविध कर्मोकि फेंका 
उपभोग करते रहते हैं। वे---“योनिमन्ये5चुसंयान्ति 
यथा कर्म यथाश्रुतम'के अनुस्तार 'यथा कर्म यथा- 
श्रुए) कर्मजनित वासनाओके अनुसार यहाँ ही विविध 
योनियोंमे विचरते हैं | अन्य कुछ जीव कर्मफल-भोगार्थ 
नीच योनियोंमे जाकर भी क्रमशः खकर्मानुसार शनें:- 
शने: उन्नत योनियोंमें चढ़ते चले जाते हैं । इस प्रकार 
वे अपने दूषित कर्मोक्ा उपभोगकर क्रमश: मनुष्य- 
योतिर्मे भी पहुँच जाते हैं| पर मनुष्ययोनि कर्मयोनि 
है | श्वान्‌, शकर, कीट, मकठादिकी भोति यह केवल 
भोगयोनि मात्र नहीं है | मलु॒ष्यको कर्मानु्ठानका विशेष 
अधिकार है । मनुष्य यदि अपने शास्र-विहित कर्मोका 


यथाविधि अविकारके अनुसार अनुष्टान करता है तो 
वह अवश्यमेव भगवद्याप्तेके माकका अधिकारी बनकर 
क्रमशः उन्हें प्रातकर कृता्थ हो जाता है | शात्रोकी 

भोंके ल् |. 
रचना मनुष्योंको लेकर ही है । पशु खभाव-नियत कम 
करते हैं | उन्हे शात्र नियन्त्रित नहीं करता । 


अपने अधिकारके अनुसार मनुष्य ही उनमें अधिक्षत 


हैं--..'मज्ुप्याधिकारत्वाचछास्रस्थ/ | कर्म-बिकर्मके 
फरल्लोंका विधान मनुष्ययोनिको लेकर ही निर्णीत होता है | 
मनुष्य-योनिको छोड़कर सारी योनियाँ भोग-योनियाँ ही 
हैं । उनके लिये 


मनुष्ययोनि ही कमयोनि है | धर्म-अधर्म, पुण्य- 


शास्ष विधि-निषेध नहीं करते | 


पाप, सदाचार-दुराचार, दण्ड आदिका विधान मनुष्य- 
योनिको लेकर ही है। शासनका विधान मनुष्यके कर्मोको 
लेकर ही है | इन सब बातोको लेकर ही मनुष्य कर्म 
करनेमें खतन्त्र है। केवल उसके वास्तविक कल्याणके 
लिये शासत्र उसे नियम-नियन्त्रित करता है | शाज्ानुसार 
मनुष्यके लिये बिहित कर्म ही उसके कल्याणकारक हैं, 
स्वेच्छया किये गये कर्म नहीं | कमोके न करनेसे 


# सुख-शान्तिका परम रघ्तस्य--निष्कामकर्म # 
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निष्कतता नही. आती--न कर्मणासनार स्था- 
न्तेष्कस्थ पुरुषो5इनुते । ( गीता ३ । 9) और 
क्षणभर कभी कोई भी मनुष्य बिना कर्मके स्थित नही 
होता | प्राकृत गुण खयमेव उसे विवशकर कमेमि ग्रवृत्त 
करा देते है । 
नहि. कश्मित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकत्‌ । 
कायते छावशः कर्म सबेः प्रकृतिजेंगुंणेंः ॥ 
(गीता ३। ५ ) 
. जैसे पक्षीको पक्ष खय ही छोड़ ढेते है, पश्ची नहीं; जैसे 
केचुल खययं सर्पसे छूट जाती है, सप उसे नहीं छोडता 
है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके कर्म खयमेव छूट जाते हैं--. 
न कर्माणि त्यजेदू योगी कर्मभिः त्यज्यते छासी।? 
कर्म बन्धनकारक तभी होता है, जब उसमे आसक्ति एवं 
फललुसंघान हो । आसक्ति और फलशासे रहित कृत- 
कर्म निर्विष सर्पकी भांति साधककी साधनामे विधातक 
न बनकर उसकी अन्तःशुद्धि कर शीत्र ही उसमे भगवत्‌- 
: ग्राप्तिकी योग्यता छा ढेता है | अतः कर्म करनेकी 
दशामे मनुष्यको सदा सावधान रहना चाहिये | मनुष्य 
खबर्णानुसार अपने अधिकारके अनुसार आसक्तिरहित 
होकर वेद-शास्रोक्त कमका आचरण करता हुआ उसे 


इश्वरमे अर्पित कर निष्कमता-सिद्धि पा लेता है । पुनः 
उसका जीवन क्ृतक्ृत्य हो जाता है | कर्मोकी फलश्रुति 
तो केवछ मनुष्योंकोी फल-श्रवणसे कर्मोकी ओर प्रवृत्त 
करनेके लिये है, आकर्षित करनेके लिये है--- 
वेदोक्तमेव. कुर्वाणो. निःसक्नो५पितमीश्वरे । 


नेष्करस्यां लमते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ 
। ( श्रीमद्धा० ११ | ३ | ४६ ) 
अत: कम करते हुए आसक्ति और फलाशाका 
निःशेषतया परित्याग करना आत्म-कल्याणके लिये 
परमावश्यक है । इस प्रकार निष्काम होकर कर्मानुष्ठानसे , 
मानवका मानस विशुद्ध होकर भगवत्माप्तैकी परमता पा 
जाता है | पुनः वह काम-क्रोधादि इन्द्रोसे हटकर 
भगवत्कृपा-प्राप्तिकी योग्यता पा लेता है. | भगवत्प्रीत्यर्थ 
क्रियमाण कर्म उसकी अन्तःशुद्विकर भगवतम्राप्तिके हेतु बन 
जाते है| इस प्रकार मानब-जन्मकी सफलता निश्चित है। 
श्रीभगवान्‌का निरन्तर स्मरण करते हुए खकतेब्य 
पालनमे दृढ़ रहना चाहिये-'मामनुस्मर युध्य च ।? 
भगवदादेशका पालन उचित कतेव्य है | सुतरां इससे 
निष्कामता आ जाती है जो कम-बन्धनसे मानवकों 
अलगकर कल्याण प्रदान करती है | 
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सुख-शान्तिका परम रहस्य--निष्कामकर्म 


( लेखक---डॉ० श्रील्क्ष्मीप्रसादजी दीक्षित वेजानिक ) 


खुखकी लालसामे सुखाभास--प्रत्येक मनुष्यकी 
यह परम आका्डा होती है कि वह सदा सुखी बना 
रहे । वह अपने विचारसे वही कम करता है, जिससे उसे 
परोक्ष या ग्रत्यक्षमे सुख-प्राप्तेकी सम्भावना होती है । 
धनके सचयमे छोभीको, वित्रय-भोगमे कामी झो और अन्य 
लोगोंकी अपेक्षा अपनी प्रभुताके दरशनमें अहकारीको 
सुखका आभास होता है और इसीको वह सुख समझता 
है। यह अनुभूति या आभास अत्यन्त अल्पावधिका होता 
है | यह सुखानुभूति विद्युत-चमकके समान न जाने 


कहाँ तुरत विढीन हो जाती है । मनुष्य पुनः उसे 
पानेकी चेष्टामे तत्पर हो जाता है । इसी म्रृग-तृप्गा- 
रूपी सुख-शात्ति-प्राप्िके प्रयासमे वह अपने जीवनको 
नि:शेप कर डालता है | लेकिन उसे वाज्छित सुखका 
छाम कभी होता ही नहीं । हो भी तो केसे ? संसार 
इन्द्दोसे निर्मित है । अतः जहाँ सुख दिखायी पडता है 
वहाँ उसका सहोदर दुःख भी है । दुःखरहित खुख इस 
संसारमे केरल कल्पनामात्र है, वास्तविकता नहीं । 
अधिकतर व्यक्तियोंकोी इस तध्यका ज्ञान आजीवन होता दी 
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नहीं है । भावमें अभाव और अमाबमें भाव देखना ही तो 
वास्तविक इश्टि-दोप है। यही है-योगेश्वरकी योगमायाका 
प्रभाव | उसी मायाका पतिवार संसारमें सबंत्र है--- 

व्यापि रहेड संसार महुँ माया कटक प्रचंड । 

सेनापति कामादि मद दंस क्रपट पापंड ॥ 

(मानस ७ | ७१ के ) 

खुख कहाँ है ?--जैसा कि हम सभीका अनुभव है, 
मनुष्य स्पर्शादि इन्द्रियगोगो तथा कामादि मानसिक 
विकारोंकी क्षणिक प्रूर्तिको ही सुख समझता हैं| वह 
इन सुखके क्षणोंकों अगणित कर सदा सुखी कतना 
चाहता है | परंतु यह उसकी भूछ है | सुख विधयोंमे 
है ही नहीं | उसके स्थायित्रकी बात तो फिर और ही 
व्यथ है | 

आधुनिक संस्कृति भौतिक्वादी है | सुखकी अपनी 
अवधारणाके अनुसार आधुनिक व्यक्ति मौतिक-सम्पन्नता 
तथा इन्द्रिय-विपयभोगोमें ही सुखको खोज रहा है। 
अभीतक उसे वह पिला नहीं । शायद, मिलेगा भी नहीं। 
एक उदाहरण लीजिये | अमरीका सबसे अधिक सम्पन्न 
देश है | वहाँ प्रायः प्रत्येक भौतिकी सुविधा प्राप्त है | 
परंतु वह फिर भी अभावका अनुभव कर अशान्त है । 
कैसी विडम्बना है। उसका विज्ञान एक ओर परमाणुव्रिजली 
दे रहा है तो दूसरी ओर उसने परमाणु-बम देकर 
व्यक्तिको अहनिश चिन्तित कर दिया है | फिर शान्ति 
है कहाँ ? सुख तो शान्तिसे ही मिलता है । 

सुख ओर शात्ति प्रपश्चमे-नहीं है--यह त्रिवेकी तथा 
आत्मज्ञ संतोका अनुभव है | खय॑ भगवान्‌ शंकर कहते 
हैं---मै अनुभवसे कहता हूँ कि भगवद्भजन ही सत्य 
है । जगत्‌ तो खप्नवत्‌ असत्य है--- 

उमा कहड सें अनुभव अपना। 

सत हरि सजन जगत सब सपना॥श 

जिस जगतूका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, 
जो मात्र श्रतीति है, उसमें क्या सुखकी प्राति हो सकती 


नमन 3 मनन सनम ५3५५3५७333 ५७ ७4७3५333333कम3क मनन न कक न कक 39 नमन कमल कक मन्लनर्ीीिी  ख च खवशवनचलखििविोााोचखखच खा िा्च़्््च्ि्ल्््््ल्््ल्ससस अत 


# असक्तो द्याचरन्‌ कर्म परमाप्ोति पूरुषेः ४ 


अं लेनी ७3 नीयत की लकी >नन4 >> 3 «>3५जल कक टीभनन्‍नीभ री > री. >रीओ कीं लव ननिनीनकिली अटी 2टव रीमेक कपल न, 





है ? कदावि नहीं; क्‍योंकि संसारका सब्रसे घनवान्‌ 
व्यक्ति भी चिन्तित पाया जाता हैं। उसे अनेकानेक 
भय घेरे रहते हैं | यह जगत्‌ काम, लोभ, मद, मोहादिका 
ही घाम हैं | ये ही मायाके महान्‌ अजय सेनापति हैं 
ये ही मनुष्पके वास्तविक शत्रु हैं | इन्होंने ही उसकी 
शान्तिको छीन डिया है | प्रातःस्मरणीय श्रीतुल्सीदासजी 
इसी तथ्यकोी अपने श्रीरामचरितमानस (" । ३४८ में 
प्रतिथनित करते है--- 

कास क्रोध मद छोम सब नाथ नरक्र के पंथ । 

सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहिं संत ॥ 

सत्यके दशनमें ही सु-शान्ति निहित हैं | जबतक 
मनुष्य 'सत्यवी प्रतीति! को सत्य समझता रहेगा, तबतक 
वह दुःखी बना रहेगा । व्यक्तिके चारो ओर फेछा हुआ 
प्रपश्च उसके मनमे जबरदस्ती घुस जाता है. । इद्धियाँ 
तो उसकी सहायक ही हैं; क्योऊ्ि वे खभावतः बहिसुंख 
जाता हैं | मनगे पहुँचते ही वह उसे चित्तवृत्तिरूपी 
तरड्रोसे तरंगित कर ढेता है । फिर व्यक्तिको शात्ति 
कैसी और शान्तिके अभावमे सुख कहों | जीव सहज 
ही छुखकी खान है. | इसका प्रमाण मानस तथा अन्यान्य 
संदूप्रन्थेमि उपलब्ध है-.- 
इंस्व॒र अंस जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 

फिर यह दुःखी क्यो ? जेसा कि हम ऊपर लिख 
चुके हैं, इसकी शान्ति तथा सुखकों प्पश्चने पचड़ेमें 
डाल दिया है | ग्रपश्चने इसमे मछ, मृत्युभय और जड़ता 
आदि विपरीत ग्रुणोका आरोपण कर दिया है। इनसे 


छुटकारा पानेके लिये ही वह तड़प रहा है | इसका “४ 


मानस-( १ । ११६ । ५-६ )मे प्रमाण देखिये | 

तब ते जीव भयड संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ खुखारी । 

श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक अधिक असरुझाई॥ 
इस झूठी उलझी ग्रन्थिको सुलझानेका परम रहस्य दै 

निष्फाम बनना | इस रहस्यकों समझना कठिन नहीं है। 


हैं । प्रपन्न उन्हींके सहयोगसे मनतक आसानीसे पहुँच ' 


५ 


+ झुर-शाम्तिका परम रइरव--निष्कामकर्म # 





परंतु जीवनमें इसे उतारना अत्यधिक कठिन है । निष्फाम 
' बनते द्वी हम शाहनशाह बन जाते हैं--- 
साहू गई सिंता मिटा मनुवा बेपरवाह। 
जिनको छछू थे चाहिए वे शाहन के शाह ॥ 


प्रपक्न इच्द्रियोंकी विषयरूपी स्थित ,देकर मनको 
” सदैव परतन्त्रतामें जकड़े रहता है. । जीवके वास्तविक 
शत्र छः हैं---काम, क्रोध, छोम, मद,'मोह और मत्सर | 
ये मनरूपी जलाशयमें बृत्तियाँरूपी असंझ्य लहरें अनवरत 
पैदाकर जीवको अशान्त किये रहते हैं । कामादि 
विकोरोंके रहते व्यक्ति कमी सुखी नहीं हो सकता। 
देखिये मानस ( ७५)। १६ )का साक्य--- 
ठब छमगि कुसछ न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्वाम । 
जय छगि स्जत न राम कहुँ सोक धाम तजि क्वाम ॥ 


संर्तोका अनुभव है कि सुख-शान्ति कामकी प्रापिमें नहीं, 
, दामकी अ्रामिमें है | उद्देग-रहित मनकी अवस्थाकों शान्ति 
. कहते हैं और इसीसे व्यक्तिको सुखानुभ्नति होती है। 
सांसारिक प्रिय वस्तुकी प्राप्तिमें, प्रियननोंके सहवास तथा 
सामीष्यमें, अप्रिय वस्तु या व्यक्तिके दूर हो जाने आदि 
घटनाओंमे मन कुछ क्षणोके लिये वहा स्थिर हो जाता है । 
इसी अचाश्वल्यसे व्यक्तिको सुख मिल जाता है | किंतु मन 
अन्य इच्छाओंसे तुरंत उद्देलित हो उठता है और तत्क्षण 
कठिनतासे प्राप्त खुख-शान्तिका पुनः छोप हो जाता है। 
कामनाएँ अनन्त हैं | मन एक कामनाकी पूर्तिके बाद 
शीघ्र ही दूसरी कामनाकी, पूर्ति चाहता है | इन न 
पूर्ति होनेवाली कामनाओने ही जीवका सहज सुख छीन 
“बलिया है । अतः सुख-शान्तिको पुनः उपलब्ध करनेका 
एकमात्र उपाय है---कामनाओंका परित्याग; इसीको 
निष्काममाव कहा जाता है, पर है यह बहुत कठिन | 
इसकी साधना कैसे की जाय १ 
मनुष्य कर्म किये .बिना रह नहीं सकता । उसे 
जीवन-निर्वाहके लिये कम करने ही पड़ेंगे | भकर्मण्यता 
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हो जडताकी ओर ले जायगी | कर्म ही मनुष्यको वन्धनमें 
बाँधते हैं । फिर व्यक्ति कैसे वन्धनमुक्त हो सकता है १ 
यही समस्या जीवके सामने है । संतोंने अनेक उपाय 
बताये हैं, किंतु इन सबकी जड़ है निष्काम कम 
करना । निष्काम कर्म यथार्थके दशनान्तर खतः होने 
छगते हैं | किंतु सभीके लिये सत्यका ज्ञान अत्यन्त 
कठिन है । निशछ॒छ मनसे प्रभुके चरणोंमें समपण भी 
नहीं होता है | जीव अपनी निशानी भी नहीं खोना 
चाहता .। इन सभी बातोंकों ध्यानमें रखकर भगवान्‌ 
कृष्णने गीता-" २। ४७ )में व्यक्तिको अनासक्त होकर 
कर्म करनेको कहा है---“तस्माद्खक्त+ सतत कार्य कर्म 
समाचर |” कर्मफलसे अनासक्त रहकर कर्तव्यकर्म 


करना ही मानवका अविकार है । व्यक्तिके हाथमें फल 


रहता भी नहीं है | अतः फलासक्तिका त्याग कर देना 


क्तब्य है । 


निष्काम-कर्मका आचरण तभी सम्भवह्दै, जब व्यक्तिका 
इश्टकोण परोपकारी हो। निष्कामयोगी अपने ढिये नहीं, 
बल्किदूसरोंके लिये जीना चाहते हैं---/शिवाय छोकस्प 
जीवन्ति नात्मार्थम! । प्रकृति इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
है | सूथ भी हमारे लिये ही तपते हैं, वृक्ष पर-हेतु ही 
फूलते-फलते हैं, सरताएँ दूसरोके लिये ही बहती हैं 


और धरती दूसरोंके लिये ही सब कुछ सहन करती है। 


छुलसी संत सुअंबु तरु फूल फर्क परहेतु । 
इत तक्ते थे पाहन इनत उत्ते थे फल देतत ॥ 


( दोद्यावछी ) 

इन उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि दूसरोंके लिये जीनेमें 
सच्ची सुखानुभूति होती है | थे कम निष्काम कर्म हैं। 
सांसारिक व्यापारोंमे पृर्ण निष्कामता नहीं देखी जाती, 
किंतु यह प्राप्त की जा सकती है | अतः निष्काम 
बननेके लिये हमे दूसरोके लिये जीना होगा 
तथा कर्म और कर्मफलमें भी अनासक्त रहना होगा । 
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अनासक्ति तथा परोपकार--अनासफ्तिके अभावमें 
दूसरोंके लिये जीना असम्भव है. | आसक्ति जीवकी 
क्षशान्तिका प्रमुख कारण है । व्यक्ति आसक्त होता 
ही क्यो हैं ! विचारनेसे ज्ञात होता है कि व्यक्ति 
खभावसे बहिमुंख है । बह अपनी ज्ञानेन्द्रियों और 
प्नसे क्रमश: वाह्य तथा आन्तर विषयोेंके सम्पर्क 
आता है | यह सम्पर्क व्यक्तिको व्रिपयके प्रति आकर्षित- 
विकर्षित या उदासीन कर देता है | फलत: बह राग-द्वेषका 
शिकार हो जाता है और न चाहते हुए भी वस्तुकी 
गग-द्ेषरूपी अच्ट रससीसे बंध जाता है । प्रिय बस्तुको 
सदेव अपना बनाये रखनेके लिये वह अनेक योजनाएँ 
बनाने लगता है । एकके बाद दूसरी, फिर तीसरी 
कल्पनाका जन्म होने छगता है | मन इन कामनार्थोसे 
अतिशय आन्दोलित हो उठता है । उसकी शान्ति 
भज्ठ हो जाती है | ऐसा ही क्रम भ्प्रिय बस्तु या व्यक्तिसे 
तत्पन्न होता है | संक्षेपमें---राग तथा द्वेष दोनों ह्वी 
अनन्त कामनाओको जन्म देकर जीबको प्रपश्न-पचड़ेमें 
ढाल देते हैं । व्यक्तिका सहज सुख कपूरकी भाँति 
कामनाओके झंजझावातके साथ ही उड़ जाता है | काम 
व्यक्तिके अन्य बलबान्‌ शत्रुओको भी बुला लेता है | 


भगवान्‌. श्रीक्षण्णन गीता २॥ ६२ 9में 
इस तारतम्थका बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है। 
विपयोका चिन्तत करनेवाले पुरुषकी उन बिषयोंमें 
भासक्ति हो जाती है और आसक्तिसे कामना उत्पन्न होती 
है | कामना-(में विष्न पड़ने-)से क्रोध उत्पन्न होता है । 
संसारमें रहकर वितयोसे सम्पक न हो, यह सम्भव नहीं । 
कोई कर्म ही न करे, यह भी असम्भव है | अतः 
बुद्धि-चातुय इसीमें है कि कर्म भी करे, विषयभोग भी करे, 
फिर भी कर्म-बन्धनमें न पड़े । हम अनासक्त बने रहें। 
तात्पर्य यह कि हम निष्काम कर्मयोगी बनें | यही मार्ग 


मगवान्‌ श्रीकृष्णने (गीता २। ४८ में) घुशाया है--- 
डः 








'है ध्रनंजय । आसक्तिको त्यागकर सिद्धि और 
असिद्धिमं समान बुद्विवाला होकर योगर्म स्थित हुआ 
कर्मोंको कर | यह समत्वभात्र ही योग कद्दा जाता है ।! 

आसकिसे छुटकारा पानेका सरल्तम डपाय दै 
परोपकार करना । दूसरोंकी सेवा करनेसे कर्म और 
कर्मफल---दोनोंमें आसक्ति घटने लगती है | हमें प्रत्येक ५ 
कार्य भगवानका कार्य समझकर करना चाहिये | इसमें 
फल भी भगवानकों ही प्राप्त होगा | अतः कर्मफछ 
उसीको समर्पित है---ऐसा भाव निष्कामकर्म करनेमें बड़ा 
ही सफल सिद्ध होता है | खाय ही तो समस्त अशान्तिका 
कारण है । खार्थकों सप्तछ नष्ट करनेमें परोपकार ही 
कारगर सिद्ध हुआ है । यद्दी कारण दै कि संत तुल्सीने 
परहितको श्रेष्ठ धर्म कद्दा दै--- 
परहित सरिस भरम नहिं भाई । परपीढ़ा सम महिं माई ४ 

चित्तशुद्धि तथा परमशान्ति 


समाजकी सुख-शान्ति उसकी ईकाई व्यफ्तिपर भौरो 
व्यक्तिकी सुख-शान्ति उसके मनपर निर्भर करती ढै। 
मनमें काम, क्ोध, लोभ, मोहादि विकार भरे हैं | ये ही 
व्यक्तिकों शान्त नहीं रहने देते हैं | जबतक ये मनमें 
निवास करेंगे, तबतक जीव स॒प्ममें भी सुखी नहीं दो 
सकता--यह हमारे ऋतगियोक्की स्पष्ट घोषणा है। 
इनको मनसे निकालनेका उपाय है-निष्कामकर्म करना। 
इन कामादि विकारोंका मनमे अभाव होना ही मनकी 
पविन्नता है, इसीको चित्तशुद्धि भी कहते हैं | पत्रित्र मन 
ही स्थिर रह सकता है, पत्रित्र मन ही सुख ओर 
शान्तिका दाता है । *ज 


सर 


सकामकर्म चित्तमें संस्कारके रूपमें सचित हो 
जाता है । ये सस्कार ही व्यक्तिको अच्छे य छुरे 
कर्मेमिं प्रदत्त कराते हैं | बाह्य विषयोके अभाषमें भी 
बिचार-अ्र्न॒लाका समाप्त न होना, अन्यान्य विचार्रोकी 
स्फुरणाका अबाघगतिसे होते रइना आदि इन्ही 


| 
। 


# छुल-झास्विका परम रहस्य--निष्काम-क् # 








संस्कारोंका कार्य है | खप्नकी घटनाओका सम्बन्ध भी 
उन्हीं संस्कारोसे है | अत: जबतक ये संस्कार मनमें 
प्रभावशाली हैं, तबतक व्यक्ति खतन्त्र नहीं हो सकता 
है; और, फिर सुख-शान्ति नहीं मिल सकती है | 
पराधीनको सुख कहाँ--- 


'पपराधीन सपनेहुँ सुख नाही 


यह आप्तपुरुषोंका वचन है । व्यवहारमें भी ऐसा ही 
देखनेको मिलता है । संस्कार व्यक्तिको बल्पूवंक उन 
कमेमे लगा देते हैं जिनको वह करना भी नहीं 
चाहता है । अतः सस्कारोसे मुक्ति पाना परमावश्यक है | 
यह निष्काम कर्मोंसे ही सम्भव है | कामादि विंकारोंको 
यहि परिष्ृत कर दिया जाय, उन्हें धम्ये बना दिया जाय 
तो बे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। निष्कामभावशे 
परोपकार करते रहनेसे मन हल्का तथा पवित्र होने 
लगता है | उसकी शक्ति विकसित होने लगती है | जब 
दूसरोंकी सेवामें खुखकी अनुभूति होने लगे, तब समझना 
चाहिये कि मन पत्िन्न हो गया है । किसीसे सेवाके 
बदले कुछ पानेकी आशा न रहे, यद्दी निष्काम-भाव है। 
वही सच्ची सेवा भी है। अतः चित्त-शुद्धि तथा परम छाभके 
लिये हमें निष्कामकर्म करना चाहिये । निष्कामकर्म 
करते-करते मन निष्कपट तथा पूर्ण पवित्र हो जाता 
है। पवित्र मन ही प्रभुको प्रिय है । भगवान्‌ श्रीरामकी 
मानस-( ५। ४३ । ५)में उक्ति है-- 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोद्धि कपट छल छिद्व न भावा॥ 


: आधुनिक संदर्भमें निष्कास कमकी परमावश्यकता 


पाथ्चात्त्य संस्कृतिसे प्रभावित व्यक्ति निष्काम कर्मको 
अपने-आपमें विरोधी मानते हैं। उनका तक॑ है कि 
कर्म 'काम'का दी कार्य है। अतः निष्काम कर्म 
असम्भव है | बिना 'कारण'के कार्यकी कल्पना तर्क- 
विरोधी है । दूसरे कहते हैं कि फलेच्छा द्वी कर्मके 
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लिये प्रेरित करती है| अतः बिना फलेच्छाके कर्मका 
सम्पादन सम्भव नहीं है | कुछ लोगोंका कहना है कि 
जब कर्म-फल-प्राप्तिसे मतलब ही नहीं है तब कर्म करनेकी 
आवश्यकता .ही क्या है ! अन्य निष्काम कर्मका अर 
प्रयोजनरहित कम मानते हैं । ये प्रश्न विचारणीय 
हैं और तक-संगत भी हैं | केबछ दृष्टिकोणमें भूल है । 
निष्कामकर्मका भी प्रयोजन होता है, उसमें भी 
फलेच्छा प्रेरणादायिका होती है, किंतु सकाम कर्मके 
समान कर्मफलमें आसक्ति नहीं होती और कामना 
उदात्त होती है; क्योकि स्वाथरहित होती है | अतः 
सकाम तथा निष्काम कर्मोमें बड़ा ही सूक्ष्म अन्तर है । 
सकाम कमोर्मे व्यक्ति खयं केन्द्र होता है, जबकि निष्काम 
कर्मोंकी घुरी विश्व-व्यवस्था होती है | सकाम कमंका 
फछ कर्ता खर्य॑ चाहता है, निष्काम करमका फू आयः 
दूसरोंकी सेवा या परमात्माके चरणोंमें समर्पित किया 
जाता है । अतः सकाम तथा निष्काम क्मोंमें ृ्टि- 
कोणका महान्‌ अन्तर है । निष्काम कमके प्रेरक 
तत्त्व हैं---लोकसंग्रह, प्रभुप्रीति और खकतव्य-पालनकी 
कतंब्यनिष्ठा । ये अपने आपमें पूर्ण हैं | ये तत्व कामनाके 
क्षेत्रमें परिगणित नहीं होते | अतः इनसे प्रेरित कम 
निष्काम ही कहे जाते हैं । 

आज अधिकतम व्यक्ति सकाम कमोंमें ही अपना 
जीवन साथक मानते हैं । निप्काम कर्म उनकी दृष्टिमें 
कर्ताका कर्मके प्रति ' रुचिका अभाव है।इस गछत 
इृष्टिकोणके दुष्परिणाम समाजमें सबन्न देखे जा सकते 
हैं । निष्काम कर्म मात्र सिद्धान्त-प्तिपादनकी वस्तु या 
केवल संन्यासियोके लिये नहीं है | इससे जीवनका हर 
क्षेत्र, हर व्यापार ' ओतप्रोत होना चाहिये । निष्काम- 
कर्म विश्व-व्यवस्थाके लिये अत्यन्त उपयोगी है । विश्व 
व्यूवस्थिति प्रभुका कार्य है । अतः प्रभुकी प्रियता-हेतु भी 


' यह भनुष्ठेय है | ५ 
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# असको कासरन्‌ करे पण्मामेदि एडचा + 
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आधुनिक बिख़ने जिस भौतिक सम्पन्नताको जुटाने 
जीवन गँवा दिया, वही मुँह बाये उसे खानेको खड़ी 
है ! यह दुदंशा कर्मफलासक्तिका ही कुफल है। 
अधिकारी अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करनेमें ही अपनी 
बुद्विमत्ता समझता है; व्यापारी प्राहकको चूस लेनेमें ही 
अपनी सफलता मानता है, राजनीतिज्ञ मात्र नारोंकों ही 
छुनीति मानने लगे हैं | धार्मिक दम्म तथा पाखण्डकी 
आइमें शिकार खेलनेको ही धर्म-प्रवीणता मानने लगे हैं । 
ऐसी अधम बुद्विका कारण है निष्काम कर्मका अभाव | 
हमें शरीर, वाणी और मन प्रमुसे प्राप्त हुए हैं | इनवो 
उन्हींकी सेवामें छगाना चाहिये। यही निष्कामभावकी 
सच्ची निष्ठा है। यह विश्व प्रभुका विराट्‌ अथवा द्वितीय 
समगुण रूप है | तभी तो मानसममें महात्मा तुलसीदासने 
उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रेमसे प्रणाम किया है--- 
सीयराम मय सब जग जानी। करजें श्रनाम जोरि जुग पानी॥ 

प्रभु-प्रदत्त शक्ति तथा उपकरणोंका उपयोग हमें 
परोपकाराथ ही करना चाहिये । वैसे ऐसे प्रयासोंके प्रति 
समाजमे जागरूकता अवश्य है, पर निष्कामकर्मोमे 
निष्टाभावके कारण उसकी योजनाएँ सफल नहीं हो 
पाती हँ। जन-सेवा, देन्यदूरीकरण, सदूगुण-प्रसार- 
प्रचाकेक आकपक नारे गुन्नित हो रहे हैं। किंतु 
निष्काम कम इनमे नहीं दीखता | फिर यह विडम्बना 
नहीं तो और क्या है ? 

मुद्रास्फीति, खाद्य पदार्थीमि अखाद्य बस्तुओंकी 
मिलावट, काछावाजारी, जमाखोरी, जीवनोपयोगी वस्तुओंका 
कृत्रिम अभाव थदि अनेकानेक समस्याओंसे निपटनेके 
लिये वाद्य कारणोंपर तो कुठाराघात किया जा रहा 
है, परतु दसो दिशाओंमें ब्यात्त ये रावणके सिर 





काटनेसे भी समाप्त होते नहीं दीखते । उसे तो सिर पुनः 
पिल जायेगे, उसे वरदान देनेवाले अनेक 'शिव? जागरूक 
हैं। अतः इस अनथकारी रावणको मारनेके लिये उसकी 
अम्ृतसे पूर्ण नामिको बेवना होगा । इन अनथोका म्लक 
कारण है व्यक्तिकी फलेच्छापर आसक्ति । वह फल ग्राप्त 
करेगा ही, चाहे उसे कोई भी मार्ग अपनाना पड़े | अतः 
समाजसे इन जघन्य बुराइयोंका सफाया करनेके डिये 
निष्काम कर्मके रहस्यको व्यक्ति-व्यक्तिके मनमें वेठाना होगा; 
तभी समाजका शुद्विकरण होगा, समाजपर सुख-चेैनकी 
वर्षा होगी । स्मरण रहे--निष्काम क्ममें निष्ठाके 
अमभाषमें कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती । 


आजकल कुछ ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, जिनमें 
खाथकी पराकाष्ठाका दर्शन होता है । दाम्पत्य-जीवनकी 
पाश्चात्य अवधारणा है. कि विवाह एक समझौता है। 
भारतीय अवधारणा है कि यह दो आत्माओंका सम्मिब्न 
है । कितना अन्तर है इन दृष्टिकोणोमें | यही कारण दे 
कि भारतने सीता, साबित्री-जेसी महान पतरित्र नार्रियों 
उत्पन्न की हैं | आधुनिक अवधारणाका मल सकामभाव 
है और भारतीयका निष्कामभाव | आजके अधमतम 
कुकर्मोंकी जड़ है. कर्मफल्ञसक्ति । व्यक्तिफा दोष नहीं 
है, दोष है समाजमें फेली या फैणयी जा रही गलत 
खार्थप्रण' अवधघारणाओंका | अनय॑-मूछ है कामना, 
महत्वाकान्ना और तजन्य आसक्ति । इनके त्यागके बिना 
सुख-शान्तिके दशन नहीं हो सकते । 

अपनी खोयी हुई छुख-शान्तिको प्राप्त करनेका + 
एकमात्र उपाय है निष्काम कमेमि निश्ठाकी पुनः स्थापना। 
प्राणिमात्र ही नहीं, जड़-जगत्‌ भी प्रभुका सगरण रूप 
है | अतः सभीकी सेवा ही हमारा त्रत होना चाहिये। 
इसीसे निष्काम कर्म करनेकी प्रेरणा मिलेगी | 


मय 0 आम की के कक ? मा 
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$. निष्काम-कर्म-विवेचल # 
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निष्काम-कर्म-विवेचन 


( लेखक-श्रीशिवनाथजी दूवे; एम्‌० काम०, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


इस जगतमे रहनेवाछा कोई भी व्यक्ति बिना कम 
किये नहीं रह सकता । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुनको 
सम्बोधित करते हुए गीता ( ३। ५ )में कहा है--- 
न दि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मक्तत्‌। 
कार्यते छाब॒शः कर्म खर्चा प्ररृतिजैंगंणेः ॥ 
,.. कर्मोका खरूपसे त्याग सम्भव नहीं; क्योकि कोई 
भी व्यक्ति किसी काहछमे क्षणमात्र भी जागते-सोते, 
उठते-बैठते-मैसे साधारण कर्ोके किये बिना कैसे रह 
सकता है? सभी व्यक्ति प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोद्वारा 
परवश हुए कम करते रहते हैं |” इस कमंक्षेत्रमे सृश्टिके 
देवबुन्द भी कर्म करनेमे निरन्तर सत्मम हैं---यथपि वे 
करमयोनि एवं कर्मभूमि-क्षेत्र भारतसे बाहर हैं । इसी 
प्रकार परमात्मा भी रजोगुणका आश्रय कर ब्रह्माके रूपमें 


: इस सष्टिकी उत्पत्तिमे, सदणका आश्रयकर उिप्णुके रूपमें 


इसके संरक्षणमे एवं तमोगुणका आश्रयकर रुद्रके रूपमें 
इसके संहारमे सलग्न है। इसीसे संसारमें सदैव जन्मश्थिति 
थोर विनाश होते रहते हैं (भाग० ११।४।५) । 

' शाख्रोमे कर्म तीन प्रकारके कहे गये है---प्रारब्ध, 
संचित एव क्रियमाण । पूरवेजन्मोमे किये हुए कर्मोंको 
प्रार्घ कम कहा जाता है। इन्हींके फलखरूप मानवके 
जन्म, सुख-दुःख-भोग, आयु इत्यादि पूर्णरूपसे पृवेनिश्चित 
हते हैं। उदाहरणके छिये एक माताके चार पुत्र हैं; प्रारब्ध 
कर्मोंकी शफ्तिके अनुसार उनमेसे एक महान त्यागी, 


. दूसरा धनवान, तीसरा निर्धन और चौथा विद्यान्‌ होता है। 


साधु, महात्मा, त्यागी, भक्त, ज्ञानी, यृहस्थ चाहे जो भी 
हो, प्रारव्ध कमोंके फल भोगनेसे कोई भी बश्चित नहीं रह 
सकता । यह देह प्रारबच्ध कर्मोपर आश्रित होता है तथा 
ग्रारब्ध कर्मोके फल्णोको भोग करके ही इसे मिठाया जा 
सकता है। प्रातःस्मरणीय गोखामी तुल्सीदासजीके 
मानसके (२।३११८।॥ ३ ) शब्दोमें-- 


कर्म प्रधान बिस्व करि राखा । ज्ञो जस करइ सो तस फल चाखा॥ 

प्रारव्ध कर्म ही प्रधान हैं. । 'त्रिगत जन्मोसे 
सचित कम, जिनका भोग अभीतक आरम्भ ही नहीं हुआ 
है, ऐसे कर्मोक्रो सचित कर्म कहते हैं । मनुष्यको 
तत्त्व-ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान )की उपलब्धि हो जानेपर उसके 
सचित कर्मो-पुण्यो एत्रं सभी पापोंका नाश हो जाता है | 
घ्यानमें अवस्थित मन कर्ममयी बासनाको धीरे-धीरे त्याग 
देता है ( श्रीमद्धाण २१ ।९। १२ ) | इस प्रकार 
उपासना-ध्यान और ज्ञान-विज्ञाससे सचित कर्म विनष्ट 
हो जाते हैं और उन्हे बिना भोगे ही मिठाया 
जा सकता है; पर प्रारच्ध कम बिना भोगे मिठाये नहीं 
जा सकते । 

उपलब्ध देहसे जो कम सम्पादित किये जाते हैं, 
उनको कियमाण कम कहते हैं | फल प्राप्त करनेकी 
इच्छासे किये जानेवाले कर्म अगले जन्मकी देहके लिये 
प्रारन्ध कर्म तथा संचित कर्म होते हैं | इस प्रकार जीव 
कमोकि चक्करमें पड़कर आवागमनके बन्धनसे छुटकारा नहीं 
पाता है | जन्मके पश्चात्‌ मृत्यु और मृत्युके पश्चात्‌ 
जन्मका क्रम निरन्तर चलता रहता है | जीव अपनी ही 
देहसे कृतकर्मोक्रे अधीन जन्म और मृत्युको प्राप्त होता 
है । उत्तम कर्म करनेवाल्ा उत्तम योनिको एवं अशुभ 
कम करनेवाला अश्जुभ योनिको प्राप्त होता है | 

क्रियमाण कमके भी शाल्रोंमे चार भेद बतछाये गये 
हैं---वे क्रमशः इस प्रकार हैं--( क ) नित्य, ( ख ) 
नेमित्तिक, (ग) काम्य एवं (घ) निद्िद्ध | अपने 
वर्णके अनुसार स्नान, संब्या-यूजा-पाठ इत्यादि कर्म 
करना नित्यकर्म हैं । ब्रवाहादि उत्सव एवं किसी 
विष्व-बाघाओके शमनहेतु किये जानेवाले कर्म नेमित्तिक 
कर्म हैं । छोक-परछोकमें छुखा्ब॑ दान देना, 


श्ध्र 
तालाब-कुए आदि खोदबाना, बन-ब्राग, उपवन-बाटिका 
आदि लगवाना, अतिथि-खागत, तप, सत्यका पालन करना 
इत्यादि भी काम्यकर्मोंके अन्तर्गत आते हैं। ये कर्म प्रायः 
खर्गादिक उत्तम छोकोंकी प्रातिमे सहायक सिद्ध होते 
हैं। वेदो, पुराणो, शाख्रों और पृज्य संतोद्दरा पात्चिजित 
एवं त्याज्य कहे गये कर्म निव्िद्ध कर्म हैं। उदाहरणार्थ --- 
बेईमानी, धनापहरण इत्यादि । फल-प्राप्तिकी भावनासे 
रहित, मात्र कतेव्य बुद्धिसे किये गये कर्मोको निष्काम 
कर्म कहते हैं | भगवान्‌ श्रीक्ृषण्णने श्रीमद्भगबद्वीतामें 
फल-प्राप्तिकी भावनाके त्याग एवं क्ृष्णापणकी भावनापर 
अत्यन्त अधिक बल विया है (गीता २ | ४७ )। 


का 
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कर्मोकी शुद्धि-हेतु भक्ति और ज्ञान अपेक्षित होते है । 
भक्तिसे कममे क्ृष्णापंणकी भावनाका सृजन होता हैं 
' एवं ज्ञानके द्वारा वह कतंव्यके रूपमें प्रतिफचित हो जाता 
है | अतः फलासक्तिके त्यागके लिये भक्ति और ज्ञानकी 








# अखसक्तो छाचरन, कम पर्माप्तोति पूथणः है 





प्रापि अनिवार्य है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें 
निष्कामकर्म करनेके लिये उपदेश ठिया है | परंतु उसमें 





' भी निर्वाण-पदकी प्रामिकी कामनाका अवसान सनिहित हैं ॥! 


निष्कर्मतः इस जगतकी कोटि-कोडि कामनाओंके 
पर्यागसे कर्मयोगीके पावन हृदयकी परिसीमितता समाप्त 
हो जाती है ( जिसमें वह सीमित होते हुए भी असीमितवी 
ओर अग्रस॒त्ति होता हैं ) प्नः यही निष्क्राम-कर्म 
करनेके उपदेशका मर्म है |! निष्काम कर्म अन्धन-मुक्त 
होते हैं| आध्यात्मिक दृश्टिसि बन्यन ही कर्मका सबसे 
बड़ा दुगुण है | वन्चनके कारण ही जीत्र इस जगतमें 
आवागमनके चक्करर्मे पड़ा रहता है। निष्काम-कर्म 
करनेकी प्रारम्भिक अवस्थार्मे अत्यन्त अधिक परंशानीका 
अनुभव होता है, परंतु शनें;-हरनेः प्रयास करने एवं 
कृष्णापणकी भावनासे कर्म करते रहनेपर निष्कामताकी 
स्थिति सुदढ हो जाती दे, इसमें संदंद्द नहीं । 


अितज-२०«९>साा- ऋ बच... 


निष्काम-कमयोग--एक विहंगम दृष्टि 
( टेखक-प० भ्रीकृष्णकिशोरजी मिश्र ) 


भेदसे अभेद, परथकूखसे एकल सबंदा शक्तिशाली 
रहा है और रहेगा। निष्कामता, कर्म और योग शब्द्ोंकी 
पृथक पृथक जो भी सामथ्य हो, तीनोके सम्पक सम्मिलनसे- 
पुनीत त्रिवेणी-सगमसे 'निष्कामकर्मयोग'में एक ऐसी विश्व- 
व्रिजयिनी अपरिम्तित शक्ति समुछ्त होती है, जो क्रोध- 
छोम-हिंसा-संतप्त इस मेदिनीपर भी करुणाकी एक अजम्न 
धार प्रबाहित कर देती हैं । इससे मानव दानवतासे मुँह मोड्- 
कर द्वुतगतिसे देवत्वकी ओर अग्रसर होने लगता है| फल्त: 
कर्म अकर्में रूपान्तरित होने छगता है; मतायतन, 
विकारी और नखर शरीर---प्रबुद्ध, निर्मम, निराशी और 
निष्कक्ृप---निर्मल होने रगता है और आत्मा शरीरमें रहते 
हुए भी जीवस्मुक्त बिदेह बन जाता है | अधिक क्या, 
निष्काम कर्म-योगका समर्थ साधक इशनेंः-शने: कामना, 


आसक्ति, फछाशा और कठृल्वाभिमानसे शन्य होकर 
अपने युग-युगके कम-संस्कारोको ज्ञानाम्रिद्रार भस्मसात्‌ 
करते हुए भोगकों भी योगमें परिणत करते हुए, 
असत्से सत॒की ओर पाँव बढ़ाते हुए, समत्वदृष्टि तथा 
थितप्रज्ञताकी सहायतासे शुद्ध सचिदानन्दके समक्ष जा 
उपथित होता है। निष्काम कर्मयोगी विश्व-बन्दनीयताकी 
भी उपेक्षा कर 'परमगति' प्राप्त कर लेता है । 

ब्रह्मकी सक्रिय शक्तिकी उपासनामे ब्रह्ममावसे सिद्ध “« 
तादात्म्यभाव स्थापित करनेवाली देवीसे वागाम्दणी ऋषिके 
उद्ार---“अहं रुद्रेभिवेसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्व- 
देवेः ।!*** अथवा “ये कामये ते तमुग्र॑ रुणोमि त॑ ब्रह्मार्ण 
तम्र॒षि त॑ खुमेघाम!की तरह निष्काम-कर्मयोगी कोई 
उद्घोषणा नहीं कर सकता; क्योंकि बद्द तो “निर्दोष 


# लिष्काम-कर्म योग--एक बविद्दंगम रष्टि 
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द्वि सम॑ ब्रह्म' निष्क्रय त्ह्मका उपासक होता है, फिर भी 
बह---सर्व5व सुखिनः सनन्‍्तु सर्च सनन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्विहुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥-- 
की शुभ भावना सदैव सर्वत्र विश्वमें विस्तारित करता रहता 
है | निष्काम-कर्तयोगकी साथनामें साधकके सब नियत- 
कम “निष्काम' और 'योगसे सम्पुटित होनेके कारण 
बस्तुतः दिव्य होते हैं | ऐसा साधक स्देव निष्काम तथा 
योगपर दष्टि रखता है, कर्मके कारण और परिणामके प्रति 
सावधान रहता है | वह कोई ऐसा कर्म नहीं करता 
जो आत्माके परमात्मासे योगमें बाघक हो, कोई ऐसा 
कर्म नहीं करता, जो चित्तपर कोई संस्कार निर्मित करता 
हो । निष्काम-कर्मयोग वह खुभग सुमन सोपान है, जो 
निष्कामताके आधारपर अवस्थित हो योगके सर्वोच्च शिखर- 
पर भासीन सतका सांनिध्य प्राप्त कर लेता है । 


 निष्कामता कर्मके सब बस्धनोंको निर्मल करनमेमें 
..श्ध्यधिक सहायता देती है; क्योंकि कामना ही कर्मोंको 
बन्धनका रूप देती है । काम ही व्यक्तित्वको, अविभाज्यता- 
को विभक्त करता है, शतघा विभक्त करता है, अनेकत्व- 
की आ्रान्ति उत्पन्न करता है ।कामका अर्थ है---अपने 
छुख-भोगकी इच्छा--ैं, मेरे लिये, खके लिये पदार्थोंके 
संयोग-संग्रहकी इच्छा। इस तरह , काम मायाका रूप 
प्रहण कर लेता है; क्योकि वस्तुतः "मैं अरु मोर तोर तें 
माया? है | और माया ही आत्मा और परमात्माके बीच 
दुल्झय आवरणका काम करती है | वही जीवको 
भिन्न-भिन्न योनियोमें भठकाती है । मायाके कारण ही 
पसारकी स्थिति है । जो एक है, अखण्ड एवं अविभाज्य 
है, भमर एवं अच्छेच है, अदाह्म है. एवं अभेद्य है, वही इस 
मायाके कारण अनेक दिखायी पडने लगता है, अपनेको 
पर्त्य समझने लगता है, छेच, दाह्य, भेथ्व समझने लगता 
है | नित्यानन्द भपनेको मायाके कारण दुःखी समझने 


लगता है, अतएब इस मायाके पर्देको क्षीण करनेके लिये 
निष्काम-कर्मयोगका साधक कामनाहीन होनेका प्रयत्म 
करता है। वह ख-छुख-भोगकी इच्छाकों पर-सुख- 
भोगकी इच्छामें-दूसरोको सुख-खुविधाकी इच्छामें प्रवर्तित 
करनेमें लग जाता है | बह परार्थ कर्म करने लगता है, 
जो करता है, यज्ञाय ही करता है । 

यज्ञाथ कर्म कामघेनु है, इस छोकमे सब्र इच्छाओंको 
सहज ही पूर्णकर परलोक भी सम्हाल्ता है | यज्ञाथ 
कर्म साधकको अभ्युदय और निःश्रेयल देता है | यज्ञके 
साथ ही प्रजाकी सृश्टिकर प्रजापतिने स्पष्ट शब्दोंमें 
निर्देश दिया | | 
'अनेत प्रसविष्यध्वमेष. वो5स्त्विप्रकामछुक । 

इस यज्ञद्वारा इद्धिको प्राप्त होओ, यह यज्ञ तुमछोगोको 
इच्छित कामनाओंका देनेवाल हो | यज्ञका वास्तविक अर्थ 
हवनकुण्डमें आहुति-प्रदानरूप वेदवबिंहित कर्म-विशिष ही 
नहीं है, 'उसका वास्तविक अर्थ है--ऐसा तनिःखार्थ कर्म 
करना, जिससे सबका कल्याण हो । यही वस्तुतः यज्ञ- 
कम है--यज्ञो वै विष्णु | यह यज्ञ साक्षात्‌ बिष्णु- 
खरूप है | इसके अनुसार यज्ञार्थक्म बिष्णुके लिये कर्म है, 
जो सबमें व्याप्त है, घट-घटवासी है---“सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रश्ष:? 
है | ईश्वरके लिये किये जानेवाले कम---भगवदथ कर्म 
बन्धनमे डालनेवाले नहीं होते, यज्ञाथ कर्म आत्म- 
विकासक है । अपने खुख-भोगके लिये किया जानेवाला 
सकाम कम अधिक संकुचित कर देता है और पराथकर्म- 
यज्ञाथकर्म बिचारकों उदात्त कर देता है, विस्तृत कर' 
देता है । चित्त इतना व्यापक हो जाता है कि यज्ञा् 
कर्मका कोई सरकार ही उसपर नहीं पड़ता | अतएव 
निष्काम कर्मयोगका आधार मात्र आध्यात्मिक ही नहीं, 
प्रणतः वैज्ञानिक भी दे । 

काम-क्रोघ-लोम-मोह प्रथ्ति आसुरी इत्तियो या अथोगामी 
वृत्तियोंकी कामना द्वी वह उत्स---उद्भमश्ञमि है जो पतन 


ञुँ 


न्छ 
के 


करानेबाली बृत्तियोंकी जाम्रतकर ईश्वरसे दूर रखनेवाली 
धृत्तियोकी बढ़ाती है । इसल्यि देवी सम्पदाओंके अजनके 
लिये तथा अपनेमें उनको अधिकाधिक स्थान देनेके लिये 
कामनाका सलोच्छेद अनिवाय है; क्योंकि इसके बिना 
निष्कामता नहीं. पनप. सकती; पलल्‍्लबित-पुष्पित 
नहीं हो सकती और निष्कामताके बिना कर्मयोग सिद्ध 
नहीं हो सकता । 

धजड़ चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार! 

विज्ञान भी खीकार करता है कि संसारमें जड- 
चेतनका, . गुण-दोपका, परदार्थ-ऊर्जाका योगफलछ 
सद्दैव बरावर रहता है । ऊर्जाकी मात्रा जितनी बढ़ती है, 
उतने ही अनुपातमें पदार्थकी मात्रा घटती है । उसी 
हरह गुण उसी अनुपातमें बढ़ेगा, जिस अलुपातसे दोप 
घटेगा | अतरव॒गुण-बृद्धिके छिये दोप दूर करना 
आवश्यक ही नहीं, अनिवाय है । जिस अनुपातमें कामना 
दर होगी उसी अलुपातमें निष्कामता अपना स्थान प्रहण 
हे ए ७ | छि 
करेगी । अतः परा्थ, लोककल्याणाथ, यज्ञाथ, ईश्वराथकी 
भावनाद्वारा खार्थको, कामनाको, ख-छुख-भोगेच्छाको 
शोधित करना है, क्षीणीक) करना है । कमके 
बिपयमें निष्काम कर्मयोगके लिये सर्वाधिक उपादेय 
पिद्वान्त हैं--- 

प्रकृति! क्रियमाणानि गुणेः कमोणि स्वेशः । 

इन्हीं कारणोसे साथकको योगका आश्रय लेना चाहिये। 
ध्योगसृत्र'में महर्षि पतञ्ञलि कहते हैं---योगश्रित्तदृत्ति- 
निरोधः | चित्तवृत्तियोंका निरोध ही योग है । चित्तमें जो 
विचार-सरणी प्रवाहित होती हूँ उसे बंद कर देना, 
चित्तपर कर्मका संस्कार नही पड़ने देना ही योग है । 
श्रीमद्भगबद्गीतामें योगकी तीन परिभापाएँ हैं--.- 

( क ) 'योगः कर्मखु कॉशलम?---कम-फल्में 
समता ही योग है । यही उस कमबन्वनसे मुक्ति कौशल 
है | कमको बन्धचनकारक नहीं होने देना ही योग दे । 


छ श्‌ कर, 
३ असक्तो द्याचरन कम परमाप्राति पूरपः # 


(ख) नननरनलननरलनननलन लत लर लत त 3 वोगाविकोस. वोगसंलितम- ्टनलनलललटअनक्‍्लअअललल्न्क्‍स्ललललकललललललललन लत यम. वोगलंतितम-- 
दुःखके सयोगका वियोग ही योग हैं अर्थात्‌ योग वह 
युक्ति है जिससे दुःखका आना सदा-सब्दाके छिय समाप्त 
हो जाय । 

(ग) “समत्व॑ं योग उच्यते'-समत्वको योग कहा 
जाता है । वेषम्य ही सृष्टि है और समता ही संश्रिका अमाव हे 
है । साम्यावस्थाका ही नाम ब्रह्म है,--निर्दोप हिं सम | 
्रह्म' ब्रह्म सम है, निर्दोप है, दोपहीन है, उसमें 
कोई त्रुटि दै ही नहीं | जय-पराजयमें, हप -शोंकर्मे, 
छाम-हानिमें समान रहना ही योग है, दोपोसे, 
नरट्योंसे सबेथा मुक्त होना ही योग हें। निम्काम 
कर्मयोगका साधक स्वक्षेत्रोमें क्षत्ज्षको एक' दी 
देखता है, जिससे धीरे-धीरे साधक सब प्राणियोर्मे, 
सब पदाथेमिं अपनेको और अपनेमें सबको देखता 
है। वह “आत्मचत्‌ सर्वेभूतेए' की भवनासे इतना 
संतप्त रहता है कि वह आत्मतु'्ट/+आत्मारामश छः 
अपनेमें ही संतुष्ट रहनेवाला, किसी वस्तुकी आह नहीं , 
करनेवाल और अपनेमें ही आराम/ विश्राम या शान्तिका 
अनुमब॒ करनेबाछा हो जाता दे । वह झान्तिके 
छिये कहीं दौड़ता नहीं फिरता, परसुखापेक्षी «नही 
रहता । 


निष्काम कर्मयोगकी साधनामें सफछ्ताके लिये 
साधकको श्रेय-प्रातिकी इच्छादी प्रबढताके अलुपातर्म 
ही कामनाके साथ-ही-साथ कर्मासक्ति तथा फलछाशाका 
भी त्याग करना पड़ता है; क्योंकि कर्मयोगकी सिद्धि 
ये दोनो बहुत बडे बाबक हैं. योगपथसे अ्रष्ट 
करनेवाले हैं---'सज्ञात्‌ संजायते कामः । आसक्तिसे 
काम उत्पन्न होता है । कामसे क्रोध, क्षोम, मानसिक 
चद्ल्ता, क्रोचषसे छोम और तब वह श्वद्ठा आर्म 
होती है, जिसका अन्त बुद्धिनाश या सर्बनाझमें होता 
है, जबकि योगकी सिद्धिमें अनिवाय दै--स्थिखुद्धि, 


हे 
र 


$ निष्काम-कर्मयोग--एक विहंगस दृष्टि $ 


स्ितप्रज्ञता, मानप्तिक संतुलन, समत्वद्षटि और समदशन | 

काम-क्रोध-छोमसे, इन परिन्थियोंसे, नरकके निश्चित 

द्वारसे बचे रहनेके छिये आवश्यक है कि साधक 
्े (५ ह्ः 

भआसक्ति और कम-फलेच्छाका यत्नपृवक त्याग करता रहे । 


कर्योगमे सिद्धिकि लिये जिस तरह कामना, 
आसक्ति और फल्च्छाका त्याग आवश्यक है, उसी तरह 
'कर्ताहम'की भावनाका, कर्तृत्वामिमानका, अहकारका 
स्वेथा त्याग आवश्यक है; क्योंकि “अहम! जीवको 
बिख्के सुबिस्तृत परिविसे परथकूकर संकीगतामें आबद्ध 
कर देता है, मानो सु ( विस्तृत )++ख (आकाश ) से 
उसे दुः ( दुर-दुए, सकीर्ण )+ख ( आकाश )में छा 
देता हैं | यह अहं इनना सूक्ष्म है कि इसकी तृतति सिर्फ 
कर्तृत्व-भावनासे ही नहीं होती है, अनेकानेक मृक्ष्मभाव, 
सूक्ष्मातिसूक्ष रससिक्त कर इसे जीवित रखता है, जिनमें 
अपरोक्ष-से-अपरोक्ष स्तुति भी किसीका मात्र मौन नमन 
“भी एक है | जबतक अहंकारका अस्तित्व है, तबतक कोई- 
न-कोई शरीर बना ही रहता है, चाद्दे वह स्थूछ शरीर 
हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर । और शरीर ही 
जीवका वास्तविक बन्धन हैं | अतः बन्धनके रहते मुकि 
कैसे आ सकती है । 
इर्द्रिय-मन-बुद्धिपर विजय पाना आसान नहीं है। 
कर्मके लिये कामना-आसक्ति-फलेच्छाका त्याग भी उतना 
आसान नहीं। दिच्इत्तिका निरोध, कमका सस्‍कार दित्तपर 
नहीं पड़ने देना उतना कठिन नहीं है, जितना दुष्कर दे 
अहंकारका लय; क्योकि सृश्टिके क्रममें गुण-वैषम्यके 
कारण प्रकृतिसे महत्तत्व और उससे अहंकार उद्दृत 
होता है। माया अहकाररूपमें ही जीवके जन्म ग्रहण 
करते ही उससे जा लिपटती है | अतएव अहकारके मिटते 
ही जीव मायासे मुक्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता 
है, निस्‍्त्रैगुण्यावस्थामे आ जाता है और यही है योगकी 


जज ऑन अछि ऑऑंिऑिनजजक खिल लि लि तन: 


श्द्५ 





चरमपिद्धि | यही है समावि, यही है निर्दोष सम ब्रह्म'के 
साथ साक्षात्कार, और यही है परमात्मासे जीवात्माका योग | 
सब घधर्मोका गन्तव्यस्थछ, --सत्र पथोक्ना गन्तब्य 
भी यही है और यही है संसतिकी समाप्ति | यही है 
सश्की प्र्यावस्था या अनेकताका एकत्वमें संकुचन । 
इसे ही बिशुद्ध अद्वैतावस्था कहते हैं | यही है मुक्ति, ठेह- 
बुद्धिसे मुक्ति, सब बिकारोसे मुक्ति, सब दोपोसे मुक्ति, 
सब पापोसे मुक्ति, सब शुभाशुभोसे मुक्ति, वू-तु, मै-मैंसे 
मुक्ति, सत्र नाम-रूपोसे मुक्ति, सब झुद्धताओंसे मुकलि, 
सब सीमितताओसे मुक्ति और जन्म-मरणसे भी मुक्ति | 


आज इस विज्ञानके युगमे भी निष्काम कर्मयोग 
सवंधा अलुष्ठेय है; क्योंकि यह प्रर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली 
है | युग-युगसे इसपर सफलछ-प्रयोग--परीक्षण होते आये 
हैं | बद्धमान महावीर, गौतमबुद्ध, आचार्य शंकर, रामानुज, 
चैतन्य एवं अन्यान्य धमंसम्प्रदायप्रवलंक अनेक ऋषि- 
महर्षि इसी श्रेणीके हैं| महात्मा गॉधी हों या कोई 
अन्य महापुरुष संसारमें महान्‌ इसलिये हो सके कि उन्होंने 
अपना जीवन एक निष्काम कर्मयोगीकी तरह लोक- 
सेवामें विनियोजित कर दिया । छोक-कल्याणार्थ 
जीवन धारण करके ही वे जीवनमुक्त हो गये | 


अतः हमे जीवनमें शरीर, शक्ति, सम्पत्ति, शिक्षा जो 
कुछ भी प्रजापतिसे प्राप्त हो सका है उन सबको प्रजाकी 
सेवामें, प्राणीकी सेवामें, ससारकी सेवामें, प्रजायतिकी सेवामें 
सहृष निःखा्थमावसे समर्पित कर इसी जीवनमें पुरुषार्थ- 
चतुष्टयकी सिद्धि कर छे; जिससे महती विनश्सि--- 
महान्‌ नाशसे हमारी रक्षा हो सके, हम 'लर्ब खद्धु 
इदं ब्रह्म'को हृदयंगम कर निष्काम कर्मयोगका व्रत लेकर 
सुखपरवंक सब बन्धनोसे मुक्त हो जायें, भव-सागरसे तर 
जाये, महान्‌ भय--जन्म-समृत्युके भयसे सर्वथा मुक्त 
हो जायें, बस, एतद्थ ही दृढ़ प्रयत्न-कर्म करें । 
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निष्काम-कर्मयोग--एक विहंगमावलोकन 


( लेखक़--डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी हिवेदी, “आनन्द? ) 


कर्म करनेंकी वह यौगिक पद्धति, जिसमें क 
करनेके उपरान्त भी कर्मशील कमकी बन्धन-श्वु्लाको 
तोडकर मुक्तिके साकेतमें प्रवेश कर जाता है “निष्काम- 


कर्मयोगः कहलाता है। चिकीर्षामें अनासक्ति-भात्र या 


रागका अभाव ही “निष्काम-कर्मयोग'की नींव है | उसके 
स्वरूपके पत्चियके लिये कहना चाहिये कि निष्काम- 
कर्मयोगः अनासक्ति-योगका पर्याय हैं. । “कर्मकौशल 
--योगः कर्मसु कौशलम्‌ एवं 'समत्वयोग' समत्वं योग 
डच्यते--से अलुविद्ध कर्तव्यकर्म ही निष्काम-कर्मयोग 
है । विख्वके समस्त धर्मोमें यह योग-प्रक्रिया किसी-त- 
किसी रूपमें अवश्य उपलब्ध होती है । यह योगकी वह 
पमन्वयात्मक पद्धति है. जिसमें प्रदृत्ति एवं निद्त्ति, कम 
एवं भकर्म ज्ञान एवं योग, योग एवं भक्ति तथा प्रेम एवं 
अनासक्तिमें मणि-काम्न-योग प्रस्तुत किया गया है । 
सांझ्ययोग एवं कर्मयोग--इन दो निष्ठाओका वणन 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने गीता (५।७ )में किया है । वे 
दोनोको ही ति:श्रेयस्कर मानते है--- 
 “संन्‍्यासः कर्मयोगइच निःश्रेयलकराबुभी! 
तथापि गीताकारके मतमें सांख्यमागसे श्रेष्ठतर 
निष्काम करमयोगमाग ही है । गीताकारकी इश्कि 
वैश्विष्टय---भारतके प्राय: सभी महान्‌ दाशतिकोने 
( मुद्यतया वेदान्तियोने ) मीमांसकोके कममागका प्रत्या- 
छयान किया है और उनके स्थानपर ज्ञान या भक्तिको 
प्रतिष्ठित किया है । किंतु गीताकारने कमयोगका ही 
पुष्कल प्रतिपादन किया है । यह भी द्रष्टव्य हैं कि 
सभी कर्मब्राद-बिरोधी दाशनिकोने 'गीताःका आश्रय 
लेकर ही अपने मतोकी पुष्टि की दहँ । लनमें 
वेदान्तवादी दाशनिक प्रमुख हैं । 


गीताकारने ज्ञानियो एवं भक्तोकी कम-विरोवी दृष्टिका 
ण्डन तो नहीं किया है, किंतु कर्मबादकी इश्टिको 
एक नयी दिशा अवश्य प्रदान को हैं। इस प्रकार 
गीताकार कर्मवादी होते हुए भी कर्मबादके विरोधी हैं 
तथा कर्मबादके विरोधी होते हुए भी कर्मबरादके पोषक 
हैं । मीमांसाके कर्मवादमें कुछ कामनाका पहुूं है, ठुछ 
खार्थवी दुर्गनध है, कुछ अहंताका मल है. और 
कुछ तृष्णाका भी काहुष्य है, जबकि गीताके कमबादमें 
निःस्वार्थताका परिमछ है, अनासक्तिकी निर्मता दे, 
शन्‍्यताकी मधघुरता हे एव कामनाराहित्यकी पत्रित्रता 
है । इसीलिये जहाँ मीमांसकोका कमवाद मात्र खगेका 
प्रदायक ढै, वहीं गीताका कमंबाद मोक्षका विधायक दे । 
क्या निष्काम कम सम्भव हैं 
'कामना'के कर्मका प्लछ,उत्स होनेके कारण कामना- 
शन्य कर्मकी सम्भावना ही प्रतीत नहीं होती; तथापि 
कामना-शन्‍्य कर्म सम्भाव्य है। इसी सम्भाव्यता एवं 
तदनुकूल आचरणकी प्रामाणिकताकी नीवपर ही निष्काम 
कमयोगका प्रासाद प्रतिष्ठित है । ईस्रापणबुद्धिसे मोक्ष या_ 
भक्तिकी कामनासे सम्पादित कर्म न तो “कर्म' ही कहलते 
हैं और न तो उनके करनेकी कामना "कामना? दी 
कहलाती हैं | कामनाके रहते हुए भी जब उसका 
उन्मुखता भगवानके प्रति या मोक्षके प्रति होती है तब 
वह कामना “कामना? नहीं रह जाती है | वह सकामता 
भी निष्कामतामें अन्तभूत हो जाती है। सांसारिक 
आसक्तिसे अनुरज्धित एवं कल्हस्पृहासे अनुषक्त तथा 
जागतिक तृत्तिकी आकाह्लासे कछुग्ित कामना ही 'कामना' 
पदसे व्यवह्वत की जाती है । 


खामी विद्यारण्यने 'कामना'के दो छक्षण बताये हैं 


/ 
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(१) विध्याक्षक-छक्षणा---झुद्ध चैतन्य एव भहकारमें 








# लिष्कास-कर्तयोग--एक विदंगमावलोकल # २६७ 
तेषपु  विस्नमिव 2 कक किक समस्त 
भोगजातममरेरपि सग्यम ॥ 


अविवेकवशात्‌ तादात्यबोध हो जानेके कारण जागतिक 
पदा्थोमे खुहया होना और ( २ ) निपेधात्मक- 
लक्षणा---आत्मा एवं अन्तःकरणमें भेद-बोध हो जानेके 
पर्चात्‌ पदार्थस्परह्य होनेपर भी उस कामनाकी कामना 
सज्ञा न पडना | पद्मदशीमे कहा गया है । 
अहंकारचिदात्मानावकीकृत्याविवेकतः । 
इंदं मे स्पादिद तल स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥ 
अप्रवेशय चिदात्मानं पृथक्‌ पश्यन्नइंकृतिम्‌। 
_ इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाघों श्रन्थिभेद्तः ॥ 
( पश्चर० ६ | २६१-६२ ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कामनासे शून्य कर्म 
एबं भगवदर्पित कर्म 'कर्'की परिधिमें नहीं आते | 
श्रोक्ष' कूटस्थ आत्मस्वरूप है । आत्मारूपी मोक्ष प्रत्येक 
जीवको नित्य प्राप्त है । आत्मा मोक्षरूप है, अतः मोक्ष- 


(४ कामना भी कामना नहीं है। फलतः मोक्ष-कामनासे 


पम्पादित कर्म भी कर्म नहीं है । 

पदार्थो्में अन्तःकरणकी व्याप्रिरुप बृत्ति “व्याप्त! 
अन्तःकरणकी द्चवत्तिमँ चिदामासकी थिति-रूप फल! 
एवं आभासकी पदार्थोमें व्याप्तिरूप 'फलब्यातिसे उपहित 
विषयाकारित वृत्ति ही 'कामना'की परिधि आती 
है, किंतु इन व्यात्तियोंके भगवदुन्मुखी होनेपर ये 
व्याप्तियों भी कामनाकी परिगिगें नहीं आती | मे 


'शिवस्तोत्रावली'में श्रीमदुत्प७्ठेवाचाय कहते हैं--- 


स्मरसि नाथ कदाचिद्पीहितं व्िषय- 

सौरभ्यमथापि मयार्थितम्‌ । 
भवह पुरीक्षणासूत- 

मभीएमल्ं मम देहि 

थेन मनागपि भवच्चरणाज्जोद्धूत- 
सौरभलवेन 


खततमेच 
तत्त्‌ ॥ 


विस्लुण्ठा । 
# रवीन्द्रनाथ टैगोर कृत धनैवेद्यग्से | 


'खामित्‌ू | क्‍या आपको स्मरण है कि मैने कभी 
भी विपयसुखकी चेश की है या विषयसुख मोगा है 
मुझे तो केवल आपके खरूपका साक्षात्काररूपी अश्ृत 
ही संदेव अत्यन्त प्रिय है; वही मुझे दीजिये। 
खामिनू |) जो भक्तजनव आपके चरणकमलेसे 
निःसृत सौरभके लेशमात्रका स्पश प्राप्त करते हैं उन्हें 
देवोके लिये भी वाज्छनीय समस्त भोग-सम्नह दु्गन्‍्धपर्ण 
प्रतीत होते हैं |! 


इन दोनो उदाहरणोसे यही प्रमाणित होता दै कि 
साधक विषयासक्तिसे कोर्सो दूर रहकर भी कोई कामना 
तो कर सकता है किंतु यह कामना कामंगत नहीं प्रत्युत 
कामातीत होती है | यह कामातीत कामना द्वी निष्काम- 
कर्मयोग है । इस निष्काम-कर्मयोगमें साधक समस्त कर्मोमें 
परमात्माकी ही ;अभिव्यक्ति करता है--'ख्ब करमें तब 
शक्ति एईं जेने सारा करि व सकछ कमें तोमार प्रचार ।?, 
--इस योगमें साधक अपने अहंको मिठ देता है; क्योंकि 
अहंकारविसूदात्मा कर्ताहमिति मन्यते |! अर्थात्‌ 
अहंकार-विम्तढ व्यक्ति ही अपनेको कर्ता मानता है, न 
कि ज्ञानी या योगी। योगी तो 'मैको परमात्माको 
समर्पित' कर देनेमें ही उसकी झताथता मानता दै-- ' 


तोमाय भामार प्रभ्षु करे राख्ति, 
आमार भआमि सेई दृु्ू थाक बाकि । 
तोमाय भामि हेरि सकल दिसि, 
सकछ दिये तोसा, माझे निशि ॥ 
इच्छा भामार सेई टूकू थाक बाकि, 
तोसाय आमार अभ्ु करे राखि । 
तोमाय आामि कोथार्जों नाद्दि दाकि, 
केचल भामार सेई टूकू थाक वाकि॥& 








योग और निष्काम कमेयोग-- 


चित्तवृत्तियेंकि निरोवका नाम ही “योग है| योगका 
ढक्ष्य “उन्मरी! मनेन्प्ठन कामनाओका प्रण विश्वेस है। 
निप्काम कर्मग्रेगका म्ुछ छक्ष्य कामनाओंका अत्यन्ताभाव 
नहीं है---प्रध्वेस नहीं है, प्रत्युत कर्मका दिव्यताकी 
ओर उन्मुददीकरण हैं । अपनी क्रिया-शक्तिका भगवानको 
पर समर्पण हैँ. । अपनी चिदीर्पाका भगवदुन्मुखी 
प्रवाह हैं। विश्लुद्ध कर्तव्य बुद्धिका इढ़ाम्यास है । 
कामना-पडुकी अपलारणा करते हुए आत्माके निर्मली- 
करण करनेकी प्रक्रियाका आत्मीकरण है । कमे करते 
हुए भी कर्मसे डिप्यमान न होनेकी पद्धति है । अनासक्ति 
ग्रोगकी साथना है । अनासक्ति ही कर्मयोगकी भित्ति है । 


मीताके निष्काम कर्मयोगकी कतिपय शाश्रतिक 
मान्यताएँ हैं, जो निम्न हैं---१-आत्मा अमर है | 
२-दरीर अतित्य है | ३-अहंका त्याग आवश्यक दे । 
४-कर्मको परमात्माकों समर्पित करो । ५-परमात्माके 
प्रति मक्तिमाव रखो---अपनेको भगवदर्पित करो । 
६-निप्कामकर्म करते हुए आत्मशुद्धि करो | ७-कर्ममें 
फरछाकाह्ना मत रखो | ८-कर्मसम्पादनके समय एवं 
धन्य स्थितियोमिं भी जगतमें 'प्मपत्रमिवाम्भसा'रहो । 
९-जय-पराजय, छाभ-हानि, सुख-दुःख, मान-अपमान 
इत्यादि सभीमें समत्वचुद्धि रखो | १०-कर्ममें अकर्म 
एवं अकर्ममें कर्म देखो | ११-फरल-निराकाड्ली होकर 
कार्य करो । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें १८ योगोंकी 
प्रीमांसा की है । किंतु इन सभी योगेमिं भी 'निकाम 
कर्मयोग'को महत्तम योग प्रतिपादित किया है । 


सांख्ययोग एवं निप्कामकर्मयोग-- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें दो निष्ठाओ---सांख्य एवं 
योगकी च्चा की है । उन्होंने इन्हें परथक्‌ रूपमें निर्दिष्ट 
करते इुए भी एक माना दै--- 








» असक्तों हाचरण्न्‌ कर्म परमाप्ताति पूरुपः # 
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छोकेषस्मिन छिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानथ। 
पधानयोगेन साँख्यानां कर्मगोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
सांख्ययोगौ प्रुथस्वालाः प्रचदन्‍्ति न पण्डिताः। 
एक॑ सांख्यं च याग॑ च यः पदयति स पद्मयति) 
यत्सांख्यें: प्राप्यते स्थान तद्योगरपि गस्यते॥ 
( गीता ५ | १-५ ) 
सांख्ययोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, सूँबता हुआ तथा ५ 
अन्य ऐच्दरिय कर्म करता हुआ भी यही समझता हैं कि में 
कुछ भी नहीं कर रहा हूँ; प्रत्युत इर्द्रियाँ इच्धियो्मि 
व्यवहार कर रहीं हैं--- 
नेच किचित्‌ करामीति' “श्वसन ॥ (५। ८ ) 
प्रलपन्दिसजन' ” “घारयन्‌ ॥ (५) ५ ) 
निष्काम कर्मयोगीकी इृश्टि इससे कथश्चित्‌ मिन्न दे । 
5 4 कर हैं९. २: न 
यदि 'सांख्ययोग'में कर्म-संन्यासपर बल दिया गया है तो 
डे न ग्ेके 
'कर्मयोग/में क्रियाओंके भगवदुन्मुखीकरणपर बल दिया 
गया दै | फल्स्पृह्मका त्याग एवं अनासक्ति दोनोंकी मूठ 
निष्ठाएँ हैं। सांख्य-दर्शन चित्त-बृत्तियोंके निरोध एवं 
अनाव्मतत्वमें आत्मबुद्विके व्यागका उपदेश देता दे तो 
कर्मयोग निःशेप कर्तव्य कर्मोंको भगवदर्पित करके 
( फल्स्पृहासे मुक्त रहकर ) अनासक्तिप्ुवक अलुष्ठित 
करनेका उपदेश देता है । सांख्य-निष्टा स्वौरम्भपरित्याग- 
से अधिक सम्बद्ध है तो कर्मयोग निःशेप कर्मानुष्ठानसे । 
इसीलिये कहा गया है---“करम्मे ज्यायो ह्यकर्मणः-- 
कर्मत्यागदी अपेक्षा निप्काम कर्म करना श्रेयस्कर है । 
ध्त निरसिल चाक्रिय/-यज्नादिं कमेकि त्यागी एवं 
क्रियाइन्य व्यक्तिकों योगी नहीं कहते, प्रत्युत योगीके 
लक्षण निम्न हैं--- 
अनाश्रित्य कर्मफर्ठ काय कम करोति यः । 
स संनन्‍्यासी च योनी च न निरझिने चाक्रियः ॥ 
योगी “कृत्स्नकर्मक्ृतः होता है, किंतु वह 'समत्वमाव! 
भ्जु कोशलसे एक है. 
एवं कर्मकौशछसे आपन्न कमोंका प्रयोक्ता होता है, न 
कि निप्कमी । उसके छिये उपदेश है---मा ते 
सम्टी5स्त्वकर्मणि 
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भक्तियोग एवं निष्काम कर्मयोग--निष्काम भक्ति, 
शगात्मिका भक्ति, परामक्ति एवं प्रपत्तिका निष्काम कर्म- 
योगसे अप्रथक्‌ सम्बन्ध है; क्योंकि इस योग-प्रक्रियाका 
आत्मीकरण किये बिना इन भक्तिप्रक्रियाओंका अस्तित्व भी 
संशयास्पद हो जायगा |औपनिपदिक त्रह्म-ज्ञानमाग एवं शांकर- 


/॒ ज्ञानमाग भी निप्काम कमको अत्यधिक महत्त देते हैं | इसका 


हे 
५ 


कारण है, कमका सम्बन्ध शरीरसे है आत्मासे नहीं | 
कर्मोंक्रो (अश्िद्यावश ) आत्मासे सम्बद्ध मान लिया जाता है। 
इसी कारण जीवत्वक्नी उपाधि चलती रहती है । यदि 
अनासक्तिप्रवेंक कर्म ऊिये जायें तो आत्माके चतुर्दिक्‌ खत 
पॉच कोशोंके---जो आत्माको सभी ओर घेरे हुए हैं और 
जिनके आवरणोंको न भेद पानेके कारण प्राणी आत्म- 
दर्शन नहीं कर पाता, उन दुर्भेध आवरण-कबचोंका विनाश 
अपने-आप हो 'जाय और आत्मदशन या अहमसाक्षात्कार- 
की ग्राति हो जाय | यदि सकाम कम किये जायें वो 


; ४ इन्द्रियादिकर्मे भात्मबुद्धिका उदय हो जानेके कारण 


॥ 


न ज्ञनोदय हो और न आत्मसाक्षात्कार ही । इसी कारण 
ज्ञानयोगी कर्मोंकी निष्कामताका ही समथन करते हैं न 
कि सकामताका । “गुणाः ग्रुणेषु चतन्ते'की धारणा 
निष्काम कमयोगक्रे भी मल्में है तथा ज्ञानयोगके भी । 
अन्तर बहुत थोड़ा है । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ एवं निष्कामकर्मयोग-- 
बूहृदारण्यक श्रुतिमें कामनाको ही संसारका मल मानकर 
उसके त्याग करनेका विधान किया गया है | उसमें कहा 
गया है कि--पुरुष काममय है | वह जैसी कामनावाला 


- होता है, वैसा ही संकल्प करता है । वह जिस 


प्रकारका सकल्पवाल होता है, वैसा ही कर्म करता है 
और जैसा कर्म करता है, वेसा ही फल प्राप्त करता 
है ॥ “जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पर्ण 
कामनाओंका नाश हो जाता है, उस समय यह मरणवर्मा 
अमृत हो जाता है और यहीं उसे त्रह्मकी प्राप्ति हो जाती 
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है | जिस प्रकार स्प-कॉचुली बॉँबीके ऊपर छत एवं 
सपद्वारा त्यक्तरूपमें पड़ी रहती है, उसी प्रकार यद्द शरीर 
भी पड़ा रहता है; और यह भशरीर प्राण है, अहम है ।! 
प्राणीका मन जिसमें अत्यन्तासक्त होता है, उसी 
फलको यह सामिलाप होकर कर्मप्रवंक प्राप्त करता है । 
इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कमका फल 
प्राप्त कके उस छोऊसे कर्म करनेके लिये पुतः इस 
ल्ोकमें आ जाता है ! “जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम 
एवं आत्मकाम होता है, उसके ग्राणोका उत्कमण नहीं 
होता । वह त्रह्म ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ 
सारांश यह है कि संसरणका मल कर्म है। क्मके 
बन्धत्वका मल आसक्ति है | अतः यदि भासक्ति-दृन्य 


कर्म किया जाय तो कर्मोंके कारण बन्धन नहीं, ग्रद्युत 


मोक्षकी प्राप्ति होगी । 


ईसाई-धममें भी निष्काम कर्मका प्रतिपादन किया 
गया है । ईसाके समस्त उपदेशोंगें निष्काम कमयोगके 
विभिन्न प्लभूत उपादानोंका आत्मीकरण किया गया है 
यथा--( १ ) अहंताका त्याग, ( २ ) निःखाय बलिदान, 
( ३ ) परमास्मेच्छामात्रका अनुबर्तन एवं स्वेच्छाका 
प्रतिषेध, ( 9 ) मानापमान, लाम-हानि, जय-पराजयके 
साथ ही मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार-ऐच्दियवासना इत्यादि 
समीसे ऊपर उठकर निष्काम सेवा एवं कतंब्य कर्म करना, 
(५ ) समस्त कर्मोंका परमात्माके श्रीचरणोंमें समर्पण और 
( ६ ) परमात्माके प्रति अनन्य भक्ति । 


जैनधर्म एवं बोद्धधर्म तथा निष्काम कर्मंग्रोग--- 


जेन एवं बौद्धवर्म निवत्तिप्रधान घर्म हैं, अतः 
इनमें आसक्तिके त्यागपर अत्यधिक जोर दिया गया है। 
जेनयोगियोंका मत है कि जिस किसी मी वस्तु या 
विपयका आसक्तिप्रवंक भनुस्मरण किया जाता है, उसके 


“३४० 
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कमपुद्दल- आक्षद्रब्यके साथ उसी प्रकार खिंचकर चिपक 
जाते हैं जिस अ्कार कि तेल लगी वस्तुसे घूलके कण 
चिपक जाते हैं | यह पुद्ठल-सयोग ही 'योगः है | इस 
आश्रवकों बद करनेके लिये ही जैनयोगियोंने 'सबरः एवं 
गनिर्जरा? का विधान किया है । 

भगवान्‌ तथागतने भवचक्रकी द्वादश श्व्नलाभ्रोमिं 
'तृष्णा/ ( आसक्तिप्रण इच्छा ) को अत्यविक महत्त्व दिया 
है | दुःखोंका कारण 'तृष्ण? है, जो त्रिविधात्मक है--- 
(2 ) भोगतृष्णा, ( २ ) भबतृष्णा, ( ३ ) विभवतृष्णा | 





# अलकों हाथरन्‌ छर्म परणसाप्रोति पूछद। # 








आसक्ति ही जागतिक नश्वर जीवनका पमृल है | 
आसक्तिके कारण ही तृष्णा होती है | आसक्तिकी शून्यता 
होनेपर तथाकथित 'तृष्णा? तृप्णा नहीं रह जाती । तृष्णा 
एवं उपादानसे मुक्त ग्राणी सांसारिक प्राणी नहीं, प्रव्युत 
एक योगी माना जाता है। इसीलिये तृष्णा-क्षयका बौद्ध- 
धर्ममें सर्वाधिक महत्त्व है | तृष्णाका आसफ़िसे अभिन्न ' 
सम्बन्ध हैं | वृष्णाका क्षय हो जानेपर आसक्तिका क्षय 
खयमेव हो जाता है । कर्मयोगमें इसी आसक्तिका त्याग 
सर्वोपरि आवश्यक विधान है | 


कीननन- 


कमष्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 


( लेखक--श्रीव्योमकेश भद्ठाचा ' ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने एकान्त भक्त भर्जुनको उपदेश 
देते हुए कहते हैं---कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म- 
फढमें नहीं# । पर यह उपदेश स्वसाधारण व्यक्तिके लिये 
बोधगम्य नहीं है । इस विपयपर गीताके विभिन्न टीकाकार 
मनीषियोंके साथनावव्ध अनुमति क्या हैं ! हमछोगोंको 
इसे यहाँ देखना चाहिये । 

श्रीमद्भगवद्गीताके एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन व्याख्याता 
खामी श्रीजगदीश्वरानन्‍्दजी लिखते हैं---कर्ममें मानवका 
अधिकार है, फल्में नहीं / अत: (वर्णाश्रमादिके अनुसार ) 
कर्म करना ही मानवका कतेंव्य है। पर कर्मफलमें 
आसक्त किसीको नहीं होना चाहिये | कारण, कर्मफल- 
की तृप्णा ही कर्मफल्प्राप्तिका हेतु होती है । आध्याध्मिक 
इृष्टिकोणसे सकामकर्म करा कथमपि ठीक नहीं, किंतु 
कर्म छोड़नेकी प्रद्गत्ति भी नहीं होनी चाहिये । 

खामी श्रीचिद्घनानन्‍्दजी महाराजने आचार्य शकरके 
भाष्यकी प्रतिष्वनि करते हुए इसकी व्यास्यामें लिखा है 
कि “अज्जुन ! कर्म करनेमें ही तुम्हारा अधिकार है, फलमें 
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कभी नहीं | कम फ़कके हेतुसे कभी नहीं करना चाहिये । 
फिर कर्म छोड़नेकी इच्छा भी नहीं होती चाहिये ।॥ 


श्रीनीलकान्त गोखामीने तो अपनी गीताकी टीकार्मे लिखा _ 


है कि प्रायः किसी भी दोम॑लिले घरमें ऊपर चढ़ने और ' 
नीचे उतरनेके लिये दो अंछग-अलग सीढ़ियाँ नहीं रहती । 
ऊपर चढ़नेकी सीढ़ीसे ही छोगोंको नीचे भी उतरना 
पड़ता है । ऊष्बेमुखी होकर ऊपर उठना और अधोमुखी 
होकर नीचे उतरना । जो कम अपने देह एवं 
सृजनके लिये पोपकभमावसे . भगवत्‌-प्रीत्यर्थ किये 
जाते हैं, उन्हींसे मानवको परमशान्ति ग्राप्त होती है ॥ 
छोकमान्य-बालगड़ा[धर तिलकने गीताकी टीकामें भपना 
भाव इस प्रकार व्यक्त किया है-'अज्जुन | तुम्द्यारा केवल 
कर्म ( खबर्णालुसार युद्ध ) ही करनेका अधिकार है | 
कर्मफल मिल जायगा अथवा नहीं, यह सोचना तुम्हारा 
कार्य नहीं है । परंतु क्मत्याग कभी करना नहीं चाहिये ) 
इसे कर्मयोगकी चतुःसत्री भी कहते हैं । तम्दारा तो 
कर्म करनेका केवल अधिकार है?-इसपर संदेह हो सकता 


मा 
# गीतामें साख्य ( ज्ञानयोग ) निष्ठा और कर्म (योग---) निषछ्ठा--ये दो सागे भगवानद्वारा विभिन्न अधिकारियेंके लिये 
उपदिष्ट हैं| अर्जुनको भगवान्‌ सांख्यजाननिष्ठाका अधिकारी न मानकर कर्मानुचरणका आदेश दे रहे हैं। ( गीताशां० भां० ) 
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# कर्मष्येवाधिकारस्ते मा फछेजु कदायम # श्र 
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है कि कर्मफल कर्मद्वारा ही प्रेरित रहता है, जैसे पेड़ 
और उसका फल | जो कर्म करनेका अविक्रारी है, वही 
कर्मफड्का भी अधिकारी हो जायगा । 


श्लोकके द्वितीय चरणमें कहा गया है कि 'फल्में तुम्हारा 
अधिकार नहीं है 0 अर्थात्‌--मनमें फलकी आशा कभी 
नहीं करनी चाहिये । किंतु कर्म और कर्मफल दोनों एक 
साथ चलते हैं | इसलिये फलकी आशाके साथ कर्मको 
नहीं छोडनेके लिये भगवानूने उपदेश दिया कि 
'कर्मफल छोड़कर कतेव्यमावनासे कर्म अवश्य करना 
चाहिये--त्यागो न युक्तफलकर्मसु नापि रागः ।! 
फललाभ अपने वशमें नहीं है। इसठिये और अनेक 
विषयोंका आनुकूल्य आवश्यक ह्वोता दै । 


(हिंदूधरम-प्रवेशिकाः के रचयिता खामी श्रीविष्णु- 

» शिवानन्दगिरि महाराजने लिखा है कि गीताका यह कथन 
कि "केवल कर्मे ही तुम्हारा अधिकार है, फल्में नहीं, 
भगवान्‌की अमोध वाणी है | फल-अफछ जो हो उससें 
कतंव्यफलासक्तिरहित होकर हमें केवछ कर्म करना चाहिये। 
इस प्रकारके ज्ञानसे कर्तवब्य-कर्म करनेसे फिर कर्मफलकी 
भाशा नहीं रहती | फलाकाह्ना छोड़ देनेका यहाँ अर्थ है कि 
कामनाका मलेच्छेदन (जड़से काट कर निर्मल) कर दिया जाय। 
बरमेशरकी सृश्टिका विधान विशाल है | शुभ-अशुभ जो 
कुछ हो रहा है, वह सब भगवानकी प्रेरणासे, मगवानकी 
लीला हो रही है। वे ही खयं कर रहे या करा रहे हैं । 
मानव तो क्षुद्र जीव है । परमेश्वकी वह छीछा अनुमव 
करनेकी शक्ति हमारेमें नहीं है | हमलोग तो भगवानके 
सष्ट-जीबमात्र है । हम जिस घटनाको अशुभ सोच रहे हैं, 
उसीमें भगवदू-विधानानुसार एक सत्संकल्प-शुभ कल्पना 
निहित है । पर हमारी तुच्छ बुद्धसि ऐसी अवधारणा 
होना जल्दी सम्भव नहीं हो पाता | जीवको जो कुछ 
दुःख-यातना भोगनी पड़ती है, उसे परमेश्वरका दास 








माननेसे ही फलासक्ति (कर्मफल )से निब्ृत्ति हो सकती दै। 
कर्मयोगका अन्तिम सोपान है--नैण्कर्म्यसिद्धि | कमफल- 
भोग करनेकी आशा न रखनेसे पुनः संसार-चक्रमें निपतित 
होनेकी सम्भावना नष्ट हो जाती है | सकाम-कर्म दी 
बन्धन है | वह आसकिसे निबृत्त न होनेके कारण ही 
ससार-बन्धनकी ओर बढता जाता है | नेष्कम्प-सिद्धिका 
उपायके रूपमें गीतामे निर्ममत्व, भगवच्चरणोंमें प्रीति, क्म- 
समपेण और आत्म-समपंणक्रे साधन बताये गये हैं । 


सकाम साधकोंकी दुदशाके बि्यमें भर्तृहरिने 
कहा है--- 


भ्रान्त देशमनेकदुर्गमबन प्राप्त व किचित्‌ फल 
त्यफ्त्वा जातिकुलाभिमा नसुचितं सेवा कृता निष्फला। 

मन्जाराधवतत्परेण मससा सीता: श्मशाने छापाः 
सम्प्राप्तश्व वराटको5पि न मया ठष्णे5घुना मुश्च माम। 
( भर्तृंइरिक्त वैराग्यद्वतक ) 
'फल-तृष्णाके छोभमें अनेक देश घूमने, शव- 
साधनादि कर्म एवं नीच-से-नीच सेवाका्य कर्नेपर भी क्या 
मिलता है ?, तृष्णा और फलेच्छाके कारण हुईं ऐसी दुदंशा 
किसीकी भी हो सकती है |? वस्तुत: हम सब तो यन्त्र हैं 
और भगवान हैं यन्त्री । वे जैसा चाहते हैं हमारा संचालन 
करते हैं | हमे भी उनकी इच्छानुसार ही संचालित होना 
चाहिये । ऐसा भाव मनमें दृढताप्रवेक कर लिया जाय 
तो खय भगवान्‌ ही बॉह पकड़कर जीवको मड्ल-पथपर 
ले चलेगे । फलेन्छारहिंत शरणागतमावसे भावित ह्वो 
प्रत्येक कर्म करना कल्याणकामी पुरुषका कर्तव्य है। हमें 
सब फछाफल भगवानके ह्वाथमें सौंप देने चाहिये | यहाँतक 
कि अपने कल्याण या मुक्तिकी भी चाह न करे, सवंथा 
चाहरहित दो जाय--मा फलेयु कदाचन । बस, 
श्रीमगवानके इन बचनोको सदा स्मरण रखते हुए कमक्षेत्रमें 
संचरण करता रहे, इससे निश्चित ही श्रेयकी प्राप्ति होगी। 


- “#5<549-9-48« जे 
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( केछक--डो० भरीमवानीशंकरजी पंचारिया; एम० ८० पी-एच० डी० ) 





पानव-योनिकी दुर्लभ बताया गया है । अनेक जनमेंकि 
द्वुभ कर्म और परम सौमाग्यकी सिद्धिपर सौभाग्य- 
शालियिंकों ही 'मानव-तनकी ग्राति होती है; कारण 
कि ठेबयोनि यद्यपि जीवकी ऊध्वेगामी स्थिति कही 
जाती है, किंतु वह भोगयोनि होनेसे पुण्यश्वीणतापर 
पुनराबृत्तिकी हेतु होती है । मानव-योनिकी श्रेष्ठता 
इस बातमें निहित है कि मानवयोनिधारी अपने 
लक्ष्यानुसार कर्म करनेके लिये अधिकृत है; जबकि 
श्रेष्ठ देवगण तथा नेष्ट पद्ञु-पक्षी, कूकर-छूकर आदिको 
यह कर्म-खातन्य-स्थिति अग्राप्त है । जिस प्रकार 
देवयोनिधारी अपने शुभाशुभ कर्मोंकरा भोग करके पुन; 
इस सृत्युलोकमें भेजे जाते हैं, उसी तरह निकृष्ट 
योनियोंकी उनके झुमाझुम कमोंके अनुसार भव- 
कारागारमें परतन्त्रतापूषंक अपने किये कर्मको भोगना 
होता है । देवगण मानव-तनकी उत्कृष्ट कामना 
प्राय: इसलिये किया करते हैं कि वे खर्गीय भोग- 
पदार्थोंसे ऊब जाते हैं । किंतु दुर्योगकी विडम्बना 
यह है कि जिस भोगकों देबगण भी मवरोग समझते 
हैं, जीव उसीके दुश्चक्रमें फेसकर मकड़ीके जालेके 
समान इस योनिमें भी भोगोंको महत्त्व देकर अपने जीवनको 
व्यय ही खो बैठता है और चौरासी छाख योनियोंमें 
परिश्रिमणकी जाले बुन लेता है | इस अवसरको खोकर 
फिर कभी काछको, कमी कमको और कभी ईश्वरको 
दोपी मानते हैं | लेकिन मनुष्य अपनी ही जड़ता और 
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२-सो परत्र दुख पावड सिर घुनि घुनि पछिताइ | कालहि कर्महि. ईस्वरद्धि मिश्या 
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सर्खतावश मानव-तनरूपी पारसमर्णिके बदले सहुपयोग 
न करनेकी बजहसे भोग-पदार्थोका वरण करता है, जो 
सुखखरूप भासते हैं, किंतु वे बस्तुतः भवरोगके 
कारण होते हैं | यदि मानव अपने दुरुभ तनकी 
उपादेयता समझे और अपने ही पुरुपार्थका सहारा 
लेकर चले तो इसी जीवनमें कर्मेक्रि वन्धनको छोड़कर 
जीवन्मुक्त हो सकता है | आवश्यकता इस बातकी है 
कि मलुष्य अपने जीवन-छक्ष्योकी मलीमॉति समझे और 
निर्धारित लक्ष्योंदी सिद्विहितु सदेव तत्परतासे चले । 
मानव-लक्ष्य 

१-अखतो मा सद्गमय--हे शुद्ध शहझखरूपी 
प्राण | तुम मुझे असत्से सतकी ओर छे जाओ । 

२-तमसो मा ज्योतिर्गमय--है नित्य ज्योतिष्मात्‌ 
प्राण | तुम मुझे अज्ञानान्वकारसे उबार कर ज्ञनके 
प्रकाशसे प्रकाशित कर दो । 

३-सृत्योमी 5स्वुते गसय--हे अम्ृतखरूपी प्राण ) 
मुझे मृत्युसे उवारकर अग्ृतत्नकी ओर ले चलो ९ 

व््ञयं॑ छोकः कर्मवन्‍्धनः--यह समस्त मानव- 
समुदाय कमोंसे बँधा है | अब यहाँ अरश्न उठता है कि 
बन्धनके कारण क्या हैं ! क्या कर्म अर्थात्‌ क्या क्रियाएँ 
बाँधती हैं ? कौन-सा ऐसा तक्त है जो हमें बाँधता है ! यदि 
सही-सही वस्तुका कारण ज्ञात हो जाता है तो हम 
उससे अपना बचाव कर सकते हैं | यदि परमें कॉगा 
गड़ जाता है तो देखकर उसे हम सुईसे निकाल 


आकर जे ५ कक कसी किक कि डसे डिक बसी + कमल  कर पामलट सम अफीम कस 
१-मर तन सम नहिं कवनिड देही | जीव चराचर जाचत तेही॥ बड़े भाग मानुष तनु पावा। छुर छुढ़भ सत्र ग्रेथन्हि गावा॥ 


( मानस ७ | ४३ । ४ ) 
दोप लगाई ॥ 
( मानस ७ | ४३ ) 


३-कॉच किरिच बदले ते लेदी।कर ते डारि परस मनि देदीं॥ 
गुंजा अहइ परस मनि खोई | इत्यादि । ४-द्रषवव्य | ( बृहदा० १ | ३। २८ ) 


४ योगः कर्मसु कीशलम्‌ # 
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डालते हैं और जूते-चप्पल आदिके ग्रयोगसे अपनी 


रक्षा करते हैं। सामान्य कण्टकोसे बचनेकी अनेक 
युक्तियाँ हमनें खोज निकाली है, तो क्या कमेकि 
इस बन्धनसे बचनेकी भी कोई युक्ति या उपाय हमारे 
पूव॑जोंने आविष्कृत किया है ? जहॉ-जहाँ खतरा होता 
आया है, मानव वराबर उस खतरेके निदानका हल भी 
खोजता रहा है | कर्मबन्धनके साथ ही कमे- 
मुक्तिकी भी युक्ति हमारे पुराण पुरुषोने, शालोने 
निर्देशित की हैं | कम करनेकी एक ऐसी ही प्रणाली 
है जो कर्ताको कर्मोके झुभाशुभ फल्की प्राप्िसे वच्चित 
करके उसे कर्मोके बन्धनसे मुक्त कराती है | यहाँ 
यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मानव कमेसि 
बचनेका कितना भी प्रयत्न क्‍यों न करे, वह कभी 
एक क्षणके लिये भी कर्म करनेसे बच नहीं सकता। 
सभी प्राणी खभावतः कर्म करनेके डिये अत्यन्त विवश 


“है | मनुष्य कमके वन्धनसे बचनेके छिये यदि कहे कि 


रक 


वह कम ही नहीं करेगा तो बंघेगा केसे ? तो उसका यह 
तक कमक्षेत्रमें दुबंछझतम तक सिद्ध होता है | यदि हम 
चुपचाप भी ब्रठे हैं तो भी कुछ-न-कुछ करते ही रहते हैं । 
चुपचाप बेंठना भी कम ही है |अस्तु | 

कमके प्रकारोमें कायिक, वाचिक और मानसिक--- 
ऐसे-तीन भेद किय गय हैं | पुनः उन्हे हम नित्य, 
नेमित्तिक और काम्य तीन तरहसे विभक्त कर सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त न करनेयोग्य कर्म जिन्हे हम त्याज्य कर्म, 
निपिद्र कर्मकी सज्ञा देते है--ये सभी कर्मके खरूप 
हैं| यह बात विल्कुछ स्पष्ट है कि कर्मोक्ा निषेध 
खरूपतः कर्मबन्धनसे बचावकी युक्ति कढापि नहीं 
कहा जा सकता है। फिर जिज्ञासा होती है कि 
कमोके करते हुए और उसके झुभाशुभ परिंणामोसे 
बचनेका उपाय है क्या ? 


कम-वन्धनसे सुक्तिकी ' विभिन्न विधियॉ-- 
कतृत्वभावसे रहित होकर कर्म करो; क्योंकि 'अहँ करोति 
इति अहंकार”--ैं करनेवाल हूँ, इस प्रकारका 
कर्तृत्वामिमान ( छ&०४७7 ) ही मानव-बन्धनका मल 
हेतु है | यह वात कह देना अत्यन्त सरल जान पड़ता है 
कि अपने मनमें कर्ताभाव मत लाओ, पर इसका निर्वाह 
करना बहुत कठिन होता है | इसका कारण यह है कि 
हमने अनेक जन्मोंके संस्कारोसे अपनेकी शरीर मान लिया 
है, जब कि प्रत्यक्षतः हम देखते है कि हम शरीर नहीं 
हैं। हम शरीरसे पृथक्‌ है, इस भावका उदय होनेपर ही 
शरीरसे होनेवाढी क्रियाओसे हम अपनेको अलग मान 
सकेगे । किसीने सुन्दर चित्रका निर्माण किया और यदि 
वह चित्र नुमाइशमें प्रथम आ गया तो चित्रकार- 
का अहंभाव वढ़ जाता है | यदि कोई चित्रकार 
समझदार है तो वह अपनेको इसका कर्ता न मानकर 
अपने अंदर बेंठे साक्षी चैतन्यको, जो सब जगह सर्वत्र 
समान है, धन्यवाद देकर चुप रहेगा। व्यावहारिक 
क्षेत्रमें छोठे-से-छोटे और बड़े-से-बढ़े कार्योतकके लिये 
हम अपने अच्छे, भले या बुरे कमोसि अपनेको इतना 
लित करते रहते हैं क्रि कतृत्वके कुप्तत्कार हमसे 
नित्यप्रति अविक-अधिक परिपुष्ठ होते रहते हैं । 
हनुमानजीने छ्ढा जला डाढी | सभी राक्षस्तोको अकेले 
ही छका दिया | किंतु जब उनकी ग्रशंप्ता की गयी तो 
उन्होने इसका श्रेय खयंको न देकर 'श्रीरधुनाथजीका ही 
प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है ---कहा। 
साधारणजन यदि किसी उत्कृष्ट कमको सम्पादित कर 
पाता है तो वह अपनेको उसका हेतु मानकर उस 
कर्मका अपनेपर अरोपण कर बैठता है | इस कतृत्वभाव- 
को ही (गीता १८ । १८ मे )कर्म-बन्धनक्रा, कर्म- 
संग्रहका प्रधान हेतु बताया गया है | 


१-कहु कपि रावन पालित छका | केह्ि विधि दहेठ दुग अति बंका || ( मानस ५ | ३३। ३ ) 
सो सब तब प्रताप खुराई | नाथ न कछू मोरि प्रधुताई ॥ ( मानस ५ |३३ | ५ ) 


नि० क० अं० १८-- 
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शार्न छेयं परिशाता त्रिविधा कर्मचोदना। 

करण कर्म कर्तेति त्रिविधः कमेसंग्रहः ॥ 
स्पष्ट है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय--यें तीन कमके 
प्रेरक हैं और कर्ता, करण तथा क्रिया--ये तीन, कर्म- 
सम्रह करानेवाले होते हैं | प्रत्येक कर्मको यदि कर्तामाव- 
से सम्बद्ध किया गया तो उसके तीन प्रकारोमेंसे कोई 
भी फल होगा--झुम कर्मका फल अच्छा, अश्युभका बुरा 
और शुभाशुभका मिश्रित-अच्छा और बुरा मिला हुआ । 





यहाँ हम यदि एक युक्तिका सहारा लेकर अपनेको 
किसी कर्ममे कर्तृत्वभावसे रहित बनानेमें कुशलता प्राप्त 
कर ले तो निःसंदेह उसके अच्छे-बुरे या दोनो प्रकारके 
परिणामसे भी अपनेको मुक्त कर सकते हैं | इस तरह 
यह स्पष्ट होता है कि क्रियाका त्याग न करके कतेत्वा- 
भिमानका निपेव ही कर्मयोगकी विधि है। भगवान्‌ 
श्रीकृणाने अजुनसे कहा--- त्‌ मेरी तरह कर्म कर । 
जिप्त तरह मैं अपने कमोसे अलित हूँ, त्‌ भी बैसे ही 
अपनेको अछित रख सकता है । हम भी यदि चाहे तो 
गीता माताका जो इस कममार्गमें हमारी सही पथ- 
प्रदशिका हैं, अनुसरण कर जीवन-मुक्त वन सकते है । 
यही तो कर्मोंको करनेकी वह कुशछ युक्ति है, जिससे 
कर्म भी करे और उसके फलसे भी बचे रहे । 
कर्मफलम आसक्तिका अभाव--कर्म-कुशलता- 
की एक अग्य विधि है-अनासक्तमावसे कर्मोका 
निष्पादन करना । सच पूछा जाय तो कर्मोमें आसक्ति 
ही कर्तामात्रकी जागरतिंका हेतु है । अनासक्त योगियोने 
इस विधिका सहारा लेकर अपने जीवनमें ही कम- 
बन्धनोसे अपनेकों उन्मुक्त क्रिया है। हमें नित्य ही 
देखनेकी मिलता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया किसी-न- 
किसी आसक्तिसे ही प्रेरित हुआ करती है | सामान्यरूप- 
से मानव वही कार्य करता है, जिसमें उसको कुछ लाम- 
आतिकी गुंजाइण होती है; जैसे कि। व्यापारीकी __ नाई होती है; जैसे कि। व्यापारीकी दृष्टि पाया है, वह मेरी इृष्ठिमें पारसमगिके बदलेमें कॉँचका 
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व्यापारमें सबेप्रथम छामपर पहुँचती है, वैसे ही मानव- 
व्यवहारके पीछे लाभके प्रल्मेभनका प्रमुख हाथ होता 
है । कर्मोमें आसकतिकी जजीर ही बह बन्वन हैं. जो 
मनुष्यकोी भव-सागरके दुश्चक्रमें डालनेका हेतु होती है । 
आसक्तिक्रा मायामकर आज सभी मानत्र प्राणियोकी लब्ध 
कर रहा है । माता सीता और क्चनमृगक्री कहानी हमारी 
ओंख ग्वोल सकती है | जगत्‌-जननी प्रृथ्वी-सुता जानकी- 
ने पश्चबटीमें श्रीरमसे उस कनकमृगकें दमऊते चर्मसे 
आक्ृष्ट होकर उसकी इच्छा वी, तो परिणाममें उन्हें सोने 
लंकाकी अशोकब्राटिकार्मे प्ररे एक वर्षक्रा बन्दिनीजीवन 
व्यतीत करना पड़ा | आज सारे राष्ट्रिय जीवनको 
कहुषित करनेमें यदि क्रिसीका हाथ हैँ तो वह आसक्ति- 
भावका ही है | हमने अपने कम करनेकी सनातन- 
विधिको, निष्काम कर्मको भुला दिया और उसके बदले 
सकाम कमको अड्रीकृत कर छिया । यह सकाम कर्म ही 
कमबन्धनका सबसे बड़ा कारण व्याया गया है |. 
अनासक्त कमंका सर्वेत्कण्ट उदाहरण हमें भक्तिके क्षेत्रमें 
देत्यकुलम देखनेक्ो मिलता हैं | महात्मा प्रह्मादके बाद 
एक-से-एक अनासक्त भक्त हुए जो अपने शरीरतकको 
पृथक्‌ मानते रहे और मेरे-तेरेके चक्करसे सदेव अल्ति 
थे | देवराज इन्द्र और बृत्रासुरके संग्रामर्मे यह कहानी 
है कि दैत्यकुमार बृत्रासर अनासक्तभावसे दिव्य 
तपस्यामें संलग्न था | इन्द्रने समझा अन्न मेरा इन्द्रपद 
न बच पायेगा; क्योंकि वह उसी स्तरवी तपस्या कर 
रहा था | अन्तमें उसने उसकी तपस्याको विफल 
करनेकी अनेक साजिशे की, किंतु देवेन्बको उसमें मुँहकी 
खानी पड़ी । अन्तमें वह प्रत्यश्न संग्राम करनेक्रो तैयार हो 
गये | पर देत्यकुमार बत्ासुरने कहा--'तुम संग्राममें मुझे 
जीत नहीं पाओगे | मैं जानता हैँ कि तुम क्या चाहते 
हो | तुमने तपस्या करके जिस खर्गका राजसिंहासन 
पाया हैं, वह मेरी इष्टिमें पारसमगिके बदले में काँचका 
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टुकड़ा है | मै अपने इस देहको तुम्हारी तृप्तिके लिये 
बैसे ही हे दूँगा; क्योऊ्ि प्रभुसे दूरीका यही अब एक- 
मात्र कारण रह गया है | अतः देवेन्द्र | तुम शीघ्रता 
करो । मेरे शरीरमें प्रवेश कर जल्दी ही इस देहका 
तुप नाश कर दो / धन्य ' है अनासक्तभावके ऐसे 
४ डपासक, जिन्होंने खर्गाय भोगोंका निरादरकर आत्म- 
“"तत्तके साक्षात्कार-हेतु अपनी देहका प्रयोग जप-तप, 
खाध्याय और छोकह्िताथमें उत्सग कर दिया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे कहां था--मेरी कर्म 
करनेकी यही विधि है कि में निष्कामभावसे प्रत्येक 
कर्म करता हूँ । आत्मतत्तोपासक हमेशा अनासक्त- 
भावसे कर्म करता है । शरीरेपासकके डिये ऐसा 
सम्भव नहीं होता । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुनसे निष्काम 
कमकी बिंधि गीता-( २ । ४७ )में बतायी-- 
_.. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कमफलहेतुभूमो ते संगो5स्त्वकर्मणि ॥ 
इसका निष्क्ृष्ट तात्यये है कि जीवको नवीन कर्म 
करनेकी खतनन्‍्त्रता है, यदि वह चाहे तो अनासक्त- 
भावसे कर्म करता हुआ अपने रक्ष्यकी सिद्धि प्राप्त कर 
सकता है---मनुष्यका कर्म करनेमें ही अधिकार है 
और वह, कर्मको खरूपतः त्याग भी नहीं सकता; क्योंकि 
प्रकृति उसे कर्म करनेको विव्म कर देगी। तृतीय जीव्रको 
संसति-बन्धनसे मुक्ति-हेतु अधिकार दिया है कि वह 
जीवन्मुक्त हो सकता है | यदि वह जीवनका प्रयोग अन्य 
कार्यमें करेगा, भोगादिमें फँसेगा तो दग्डित क्रिया जायगा। 
#जतुर्थ कम करनेका ही अधिकार दिया है | उसके 
' फलका निर्धारण करनेका अधिकार तो अन्यकों है। 
कम्मोक्रे फठका निश्चितीकरण ग्रभुके विधानके अनुसार 
है । इस इश्टिसि भी मानवको कर्मों आसक्ति नहीं 
लानी चाहिये । आसक्तिका प्रत्यक्ष फल भी वह यही 
देखता है । मान लीजिये, आपने पुत्रका पालन इस 
दृष्टिसे किया कि यह पुत्र भी आपकी सेवा करेगा, परंतु 


पुत्नने आपकी सेवा नहीं की; अब आपको दुखी 
होना पडेगा; किंतु यदि अनासक्तमावसे कतंब्यबुद्धया 
पालन-पोपण किया है--पिताके दायित्वका निवहन 
किया है, कर्मके लिये कर्म क्रिया है, तो दुखी होनेकी 
कोई बात नहीं होगी | अतः 'आशा छोड़कर कर्तव्य 
करना सर्वोत्तम पिद्वान्त है | ह 

सचमुचमें फलोंकी आसक्ति या संग ही हमे कमोके 
जाहमें फँसाता है । हमें इस भावमें श्रद्धा और विश्वास 
करते हुए हृदयमें दढीकरण करना चाहिये कि--- 
'फरी सब गोपालकी होय ? सन्त दादूने भी सचेत करते 


हुए यही कहा है--- 


दादू तू कर्ता नहीं कर्ता जन दै कोय । 
मर्ता है सो करेगा तू जनि कर्ता होय ॥ 
समस्त कर्म गुण-विभाग और कर्म-विभागके अन्त्गत 
सम्पादित होनेका गीतामें उल्लेख है । आत्माका 
उससे कोई सरोकार नहीं होता है, वह तो नित्य, 
निर्विकार, ज्ञानखरूप और स्वयं अकर्ता ही है। 
उससे कर्म कैसे हो सकते हैं ? 
कर्मको अकर्मम बदलना ही महान पुरुषार्थ है-- 
गीतामें भगवानने कर्मोके वन्धनसे मुक्तिकी दो सनातन 
विधियाँ बतायी हैं, जिन्हे उन्होने कर्मयोग और कम्मसन्यास 
अर्थात्‌ प्रवृत्तिम्ाग और निवृत्ति-मार्गकी संज्ञा दी 
है । दोनो ही विधियोमें खरूपतः कर्म किये जाते हैं, 
किंतु कमंयोगके अन्तर्गत अपने मन, शरीर और 
इच्धियादिसे होनेवाली क्रियाओका खरूपत:ः पाछन करते 
हुए उन्हें भगवदर्पण कर दिया जाता है और इस 
प्रकार जो भी नित्य्रति क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं उन 
सबको त्रह्मापण किया जाता है। साथ ही चूँकि 
वे सत्र कर्म भगवानकों अर्पित किये जाते है, अतः 
फलकी आकाष्ठा भी नहीं रहती है और कर्ताभावसे 
उत्पन्न अहंसे रक्षा हो जाती है | इसी तरह अन्य 
विधि कर्म-संन्यास है | इसमें यह भाव इढ किया जाता 
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है कि में द्रष्टा, साक्षी खय॑ ब्रह्मलरूप चंतन्य हूँ ओर 
समस्त क्रियाएँ मेरे द्वारा न होकर इन्द्रियों, मत, बुद्धि और 
शरीरसे सम्बद्ध हैं, जिनसे मेरा कोई तालिक छगात् नहीं 
है | यहाँ कर्तामावका अपनेमें आरोपण न करते हुए 
आत्म-तत्वका बोध नित्यग्रति जाम्रत रखा जाता है । 
इन दोनो विधियोंमें कर्मका पालन भी होता है और 
उनके बीजखरूप संस्कारोंसे रक्षा होती है। जिस 
तरह बीजकी भुन दिया जाय तो उसमें उबर शक्तिका 
अमाब हो जाता है उसी प्रकार कर्मसंन्यासमें भी 
ज्ञानानिसे कमकि संस्कारोंको विनट्ट कर दिया जाता हैं | 
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निष्क्त यह क्लि मानव दो नावोपर सवार यात्नीके 
समान हैं | एक ओर देह हैं और दूसरी ओर देह्ी। 
एकसे लोक-प्िद्रि है, दूसरेसे पर्ेक-परमा्थकी सिद्धि | 
एक हमें अनात्मघाठ्की ओर ले जाती है तो दूसरी 
आत्मवाठकी ओर | कुछल यात्री वही है जो दोनों 
ही--जैकिंक और पारछठोकिक--जीवनकी सिद्धि " 
बुद्यलताप्वक कर ले। कर्मकी यद्दी कुशछता या चतुराई 
है कि वह कमको अपने पुम्मायद्वारा अकरममें बदल दे | 
कमके कुशल्ताप्रबेक सचाचनकी लिधिका हमें सत्संग, 
सत-बात्रो और सद्भावोंकी जागर्तिसे प्िद्धि हो सकती है । 


कमसंन्याससे कमंयोगकी विशेषता 


( लेखक--श्रीफतत्वद्दादुरजी सक्सेना ) 


हमारे भारतमें प्राचीनकालसे ही कमसंन्यास एवं 
कर्मयोग--ये साथनाके दोनो मार्ग चले आ रहे हैं । 
सृश्टिके आरम्ममें मगवानने जब ब्रह्माजीको स॒श्टि रचनेकी 
आता दी, तव उन्होंने तप करके मरीचि आठि सात 
मानस-पुत्रोको उत्पन्न किया जिन्होंने सृश्टिको भदीमॉति 
चलानेके लिये कर्ममय प्रवृत्तिमागका अबलम्बन डिया। 
ब्रह्माजीके सनत्कुमार आदि मानस-पुन्नोने प्रारम्भसे ही 
निबृत्तिमागे अपनाया था, जो कपिल्मुनिके प्रचारसे सांख्य 
या कम्मसंन्यासमार्ग कहलाया । ब्रह्माजीने मरीचि आदि 
ऋषियोंद्वारा जो प्रवृत्तिमागे चल्यया था, उसीसे आगे 
चलकर कमंयोगका प्रसार हुआ | महाभारत आदि शाख्र- 
ग्रन्थोंने कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों मार्गोको मोक्षप्रद 
तथा खतन्त्र बताया है । किंतु उनमें अन्तर यह है कि 
कर्मसंन्यास या साख्यमतवाले प्रारम्मसे ही संन्यास- 
आश्रममें जाकर सांसारिक सब कर्मोको त्यागकर एकान्त 
वनमें जाकर ब्रह्मकी प्राप्ति लगे रहनेका उपदेश देते हैं, 
जवकि कमंयोगी भगवानकी प्राप्तिके साथन करते हृए 


भी निण्काम-कर्म व्येक-संग्रहकी भावनासे करते रहनेका 
विधान बताते हैं | 


वेदोके अन्तमें ज्ञानकाण्डका भी वर्गन है; किंत 

अधिकांश कमकाण्ड होनेसे व्रदिकवमका प्राचीन खरूप हु 
कमकाण्डमय ही था। उपनियदोकरे ज्ञानके प्रचारसे 
संन्याप्तियोंके डिये ब्रेतायुगमें कर्मव्यागहूपी संन्यास 
मार्गका प्रचलन हुआ; किंतु उस समय भी बानका 
कमसे संयोग करके जनक आदि ज्ञानी पुरुष आजन्म 
निष्फाम-कर्म करते रहे । इसके पश्चात्‌ रुट्ृतिमरन्थोमें 
आश्रम-व्यव्रस्थाके अनुसार अह्मचय, यग्रहस्थाश्रम और 
बानप्रस्थ-आश्रमके बाद कर्म-त्यागछूपी संन्यासकों अऋरहण 

करनेपर बल दिया गया है । गीतामे जनकके समान 
ज्ञानयुक्त कर्मंग्रोगीकी भी छुछने महत्ता बतलायी है। 
मनुस्मृति आदि तथा वेद्संहिता और ब्राह्मण आदि ग्रन्थोम 
गृहस्थाश्रमको श्रेष्ठ बतल्मकर इसीमें निष्कामकर्म करते 
रनेसे मोक्ष मिलना बताया है । याज्ववल्क्यजीने 
यद्यवि ज्ञानकी महत्ता बतलायी, किंतु जनक महाराजको 
निष्काम-कर्मोंका त्याग, संन्यास लेनेका उपदेश नहीं 
दिया । वेदब्यासजीने तो अपने ज्ञानी पुत्र शुकदेवजीको 
जनकजीकें पास शिक्षा प्राप्त करनेके डिये भेजा था | 
बोधायन आदिके धर्मसन्नोंमें वर्गनह झ्लि मनुष्य, विगेषकर 
ब्राह्मणपर जन्मसे ही तीन ऋण रहते हैं, जिनको चुकानेके 


। 


# कमसंन्‍्याससे कमयोगकी विशेषता # 
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लिये उसे गृहस्थाश्रममें यज्ञ-याग आदि करना आवश्यक 
है और उसीके साथ साधनाद्वारा ब्रह्मलोककी भी प्राति 
हो सक्रती है । योगवासिष्ठमें महर्षिने श्रीरामजीको 
गृहस्थाश्रममें राज्य करते हुए ही निष्काम-बुद्धिसे 
खधममका पालन करनेको कहा, जिसका वे आजन्म पालन 
करते रहे | अतः कर्मयोगकी महत्ता प्राचीनकालसे ही 
'" चडी आयी है । श्रीमद्भगवद्गीती उपनिषदोंका सार 
मानी जाती है; किंतु इसमें सांख्य या कर्म-संन्यास और 
कर्मयोग दोनोंको मोक्ष-प्राप्तित साधन बतलाया है | 
गीताने “ज्ञान और करके साथ भक्तिको भी 
मिछाकर कर्मयोगपर बल दिया है । उपनिषदोंमें 
अधिकतर कर्मसंन्यासका वणन है, किंतु कई उपनिषद 
भी केवल ज्ञान या कर्म-त्यागसे ही मोक्षकी प्राति नहीं 
बतातीं । ईशावास्य उपनिपद्‌ एक प्रधान उपनिषद्‌ 
है । इसके प्रथम मन्त्रमें कहा है क्रि यह जगत्‌ परमेश्वरसे 
ही अधिष्ठित है। दूसरे मन्त्रमें आता है कि अपने 
जीवनके एक सी बष निष्काम-कर्म करते हुए व्यतीत 
करनेकी इच्छा रखो । इसका ना मन्त्र है--- 
अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येअविद्यास्ुपासते । 
ततो भूय इच तमो य उ विद्याया< रताः ॥ 
अर्थात्‌ 'जो मनुष्य केब्र७ अबिया यानी कर्ममें ही 

लगे रहते हैं, वे मृत्युके पश्चात्‌ अन्धकरारयुक्त लोकोमें 
जाते हैं; किंतु जो निरी विद्या यानी ज्ञानमें जीत्रन व्यतीत 
करते हैं थे उससे भी अधिक अंपेरे लोकोमे जाते 
है | फिर ग्यारहवे मन्त्रमे कहा गया है--- 
४"“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभय सह। 

अविद्यया झत्युं तीत्वी विद्ययाउम्रतमरजुते ॥ 

जिसने विद्या यानी ज्ञान और अविया यानी 

कर्ममाग दोनोकी एक साथ जान लिया, वह अवियासे 
मृद्युलोक--संसारको सइजहोमे.. पारकरविययासे 
अमृतत्वको प्राप्त कर लेता है |! अतः इसमें ज्ञांनयुक्त 








डक *+>क 3०७ ++ +े++>आ०क अनिममनाककी 
कटा 


कर्म यानी कमयोगको श्रेष्ठ बतलाया है | वृहृदारण्यको- 
पनिषद्में जनककी कथा कहकर ज्ञान होनेपर भी 
निष्कामकर्म करनेकी प्रेरणा दी है । मंत्रेयोपनिषद्‌ 
एवं कठोपनिषदोमें भी इसी मार्गंका समथन किया है । 
हारीतस्पृति और चसिंहपुराणमें भी ज्ञान और कर्मके 
योगसे मोक्षग्राप्त होना बताया है | च 


वर्तमानयुगमें शंक्राचार्यजी ज्ञान अर्थात्‌ संन्‍्यास- 
मागके प्रवतक माने जाते हैं | उनका मत है क्रि बह्मका 
ज्ञान हो जानेपर कर्म-संन्यास उचित है । अन्य सन्‍्यास- 
मार्गी भी कहते हैं कि कमसे बन्धन होता है । अतः जिसे 
आत्मज्ञान हो गया, उसे सांसारिक कर्मत्याग करके वन 
या एकान्तमें रहकर ब्रह्मकी उपासनामें ही छगे रहना 
चाहिये । शकराचार्यजीने बैदिक ज्ञान-मागं, वेद और 
“अहं ब्रह्मास्मि--अद्वैतका प्रचार क्रिया, किंतु वे भी 
कर्म-संन्यासी होऋर वनमें जाकर व्रह्म-ज्ञानमें ही न लगे 
रहे । उन्होंने ज्ञानमार्गके अनेक ग्रन्थ लिखे और 
मण्डन मिश्र आदि पश्डितो तथा बौद्धोंसे शाखार्थ भी 
किया । वेदिक-ज्ञानका प्रचार करते हुए भी उन्होंने 
चारों दिशाओमें चार प्रमुख मठोकी स्थापना की और 
पञ्मदेवोकी प्रजा भी बतछायी । 


इससे ज्ञात होता है कि आत्म-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ भी 
लोक-कल्याणके डिये निष्कामकर्म करनेके विरोधी न 
| फ्रांसके काण्ट आदि धार्मिक पुरुषोका मत है कि 
मनुष्यके क्मयोनि होनेसे तत्तज्ञ पुरुषोक्ो छोक-फल्याणके 
कर्म त्यागकर केवल ब्रह्मोपासनामें छगे रहना ओ्रेप्ठ नहीं 
है । जमनीके निदशेने तो ऐसे कर्म-संन्यात्तियोको मूर्ख 
बताया है । 

कर्म-सनन्‍्याससे कर्मयोगकी विशेषता बतलानेमें 
श्रीमद्भगवद्गीता्में भगवान्‌ श्रीकृष्णका मत स्पष्ट है. | जब 
अजुनने अपने गुरुजननो और पसारके मोहसे उनको 
युद्धमं न मार करके कर्म-सन्‍्यास लेतेकों कहा तो 





वे 
थे 





श्रीकृष्ण गीताके २-३-४ अध्यायोंमें उसे साय 
( कमेसंन्यास ) तथा कर्मयोग दोनेंके सिद्ान्त व्रिद्ञद 
रूपसे समझाये । दुसरे अध्यायमें बलोक ४ कहा कि 
जञानीकों कर्मकी आवश्यकता नहीं रहती और अन्तमें 
जितप्रब्ताको श्रेष्ठ बताया । फिर तीसरे अव्यायमें 
कर्षयोगको श्रेष्ठ बताया । चौथे अव्यायमें दृव्यमय यज्ञकी 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञको भच्छा कहकर यह भी बताया कि न्ञानसे 
सब कम भस्म हो जाते हैं ( ४। ३३-३७ )। 
कितु अन्तमें ज्ञानयुक्त कम करनेकी कहकर युद्ध करनेकी 
कहा । इसपर पाँचवे अध्यायके प्रथम इोकम अजुन 
श्रीकृष्णसे निवेदन करते हैं कि आप कमी ज्ञान यानी 
कर्म-संन्यासको और कमी कर्मयोगको श्रेष्ठ बतच्यते है । 
इससे मुझे आप अब स्पष्ट बतलाइये कि इन दोनों 
मागमिं कौन-सा मांग ओए है । तब श्रीक्षण्णभावान्‌ 
दूसरे श्छोकमें स्पटररूपसे कहते हैं--- 

संन्‍्यासः कर्मयोगश्व निःश्रेयलकराइभी । 

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 

यानी कर्म-संन्यास एवं कमयोग दोनोंसे यथपि मोक्षकी 
प्रावि हो सकती हैं, किंतु इन दोनो मार्गेमिं कमसंन्‍्याससे 
कर्मयोगद्दी विशेष योग्यता हैं | आगे वे कहते हैं कि 
मोक्ष-प्रातिकी दृश्सि तो सांख्य ( कमसंन्यास ) तथा 
कर्मयोग दोनों समान हैं, किंतु कर्मयोगका आचरण 
किये ब्रिता संन्यास प्राप्त करना कठिन है । इस कारण 
कर्मयोगके व्यवहारके साथ-साथ साथना करनेसे मगवानको 
शीत्र एवं सरव्तासे प्रात्त किया जा सकता है । 


गीतामें. श्रीकृष्णमगवानने किसी भी साधनाके 
मागका विरोध नहीं किया है । इसी कारण पत्येक 
सम्प्रदायके छोग इसे अपना शास्त्र मानते हैँ । भगवान्‌ 
गीतामें कर्मसंन्यासकों भी बुरा नहीं बताते, किंतु 
व्यवहार और छोकसंग्रहकी ही इष्टिसे कर्मंयोगको कर्म- 
संन्याससे श्रेष्ठ बतलाते हैं । तीसरे अध्यायमें ने कहते 


७८० अचलो झा नतलनलललननलललन्ल्ललन्नललन असक्तो छाचरन, कर्म परमामोति पूरषः 5: 





हैँ कि व्ध््ततननल्लनलललन न जो मोशके हये सब जो मोक्षके लिये सत्र झुमेका संन्यास 


करनेकी बहते है, वह ठीक नेहें है | कर्मका तितास्त 
त्याग किसी भी देदवारीक डिये सम्भव नहीं है; प्रकृति 
अं फ्ि [ञ) ५ ल्गा न रहने हैः 
गुण सर्देव रेसी-ल-क्रिमी क्रमर्मे लगाव रहते है । 
उठना-अ्रठना, खाना-योना, या मिक्षा माँगने आहिक 
पं पर 4 लक 2 पटल के क 
कर्म जो कर्म-संन्यातियोंकी भी कहने पते हैं, से भी ५८/ 
कर्मती शणीमें ही आते हैं | किंतु जो कर्मलियेसि अन्य 
कर्म न करके मनसे वितयोक्रा चिन्तत करते रदते है, 


उनको न ज्ञानी प्राति होती है और ने मोक्षदी | अतः 


० कह हा] शक अनासत्तवद्िसे 
जो मन पव॑ इन्द्रियोंकों बशमें करने अनासत्तदुहिस 


अपने खधमकों करेब्य समत् करके एफ बल कधय उमत करके फ्शालयागको 
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जीवन-पर्वन्‍त अनुश्टित करता रहता है. वहीं कंनंयोती 
न व 


ग्रेट माना जाता है । कर्म-संत्यासी जो यह कहते है 


६6 8 8 2५5० “अ 
कि. कर्मोसि बन्धन होता है और उनके व्यागसे ही मौत 


होता है, वह भी टीक नहीं है । केबल कम्मोंके स्णगसे! 

ही उन्हे मोक्ष नहीं होता, विंतु सातारा ज्ञान आप 
का रो दरन्‍क ए करे 

होनेपर ही मोश्ष सम्भव है । फ़िर मनुष्य के ने $ 


तो शरीर एवं जीवनका निर्माह भी नहीं हो सकता । 
इसीसे ऋल्माजीने सश्रिकी रचना करके प्रद्ृत्तिमय वज्ञ- 
चक्र भी चलाया, जिससे मनुष्य और देंबता आपसी 
सहयोगसे एक दूसरेका कल्याण करते रहें. । 
यज्ञसे बचा इुआ अन्न ही ग्रहण करनेसे मनुष्य 
पापेंसे मुक्त होता है । चौथे अच्यायमें श्रीक्ृष्णने 
जैमिनि आदि मीमांसकोंके इस कथनका मी निष्कामताका 
योगकर समर्थन किया है कि जप, यज्ञ, दान, तप आह 
कर्मोंगी सी जो निष्काम चुद्चिसि फलछाशा त्यागकर करते 
हैं, उन्हे उनसे बन्धन नहीं होता और निष्फामतासे अन्तः- 
करण निर्मल होकर मोक्ष भी मिछ जाता है । ऐसे ही 
निष्काम-कर्मोके निष्ठागत होनेपर कर्मयोग सम्पन्न होता 
है, जिसको कर्म-संन्याससे श्रेष्ठ माना जाता है | 


४६ कर्मसंसन्‍्याससे कर्मयोंगकी विशेषता # 
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सावकोंकी दृश्सि भी कर्म-सन्‍्यासकी अपेक्षा क्म- 
योगसे ही भगवान्‌ या मोक्षकी प्राप्ति सरल होती है । 
उनके डिये मन एवं इन्द्रियोको वशमें करके सब कर्मोको 
त्यागकर निंगुण ब्रह्मकी उपासना करना अति कढित 
है । प्र्॒ण ज्ञानी महात्मा ही इद्धियोंसे कुछ भी न कर 
अपनी आत्मशक्तिसे सब कुछ कर सकते हैं; किंत॒ 
साधारण साधकोंको इन्द्रियोंसे कुछ न करके मनको 
एकाग्रकर परमात्माकी उपासनामे छगाना सम्भव नहीं 
होता । गीताके बारह॒बे अध्यायके पॉचवे इलोकमें इस 
ज्ञानमागको अत्यन्त क्लेशकर बताया है । साधकोंके लिये तो 
अपनी इन्द्रियोंकी भगवान्‌की प्रजा या भक्तों, वि्धनो तथा 
रोगियों आदिकी सेवामें लगाकर मनको एकाम्र करना सरल 
होता है । निषिद्ध-कर्मोंको त्याग निष्कामतासे किसी भी 
परोपकारके करममें छीन हो जानेसे इन्द्रियाँ और मन अपने- 
आप वहामें हो जाते हैं और अन्तःकरण शुद्ध होकर 
: कुछ ही समयकी साधनासे ही उन्हे भगवानवी प्राति 


हो जाती है | इस प्रकार कर्मयोग साधन और साध्य 


दोनो है, जब्र कि कम-संन्यास केबल साध्य ही है | 


कमयोग और कमंसंन्यास दोनोमें ज्ञानकी प्रमुखता है, 


किंतु कमसंन्यासीकों यदि ज्ञानकी प्राप्ति न हो तो उसकी 
सब साधना व्यर्थ जाती है; पर कर्मयोगीको परोपकार 
आदि निष्काम-कर्मोसे ज्ञान न भी हो तो भी उसके 
द्वारा दूसरोके कल्याण होनेसे मृत्युके पश्चात्‌ उसे कम- 
से-कम खर्गकी ग्राति तो अबश्य ही होती है; क्योंकि 
दुराचार या निब्िद्ध कम उससे होते ही नहीं है। 
कर्म-संन्यासी कहते है कि गृहस्थ और सांसारिक 
कर्मोको त्यागकर एकान्त वनमें जाकर ही निर्मुण साधनासे 
ब्रह्म या मोक्षकी प्राति होती है | किंतु प्रायः देखा जाता 
है कि जिसका मन गृहस्थ-जीवनमें एकान्त स्थानकी 
साधनामें नहीं लगता, उसका मन कम त्यागकर बनमें भी 
नहीं लगता । वनमें भी उन्हे धन या परिवारकी चिन्ता 


लगी रहती है और वहाँ भी कुटिया व छंगोटी आदियें 
ही आसक्ति होने व अन्य संन्यासियोंकी उन्नतिमें द्वेप 
होनेसे उनको आत्मज्ञन नहीं हो पाता । जसे-तैसे यदि 
बनके एकान्तमें मनको एकाग्र भी कर लिया तो उन्हें 
यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि उनके मनके काम, 
क्रोध आदि विकार दूर हुए या नहीं | जब वे भिक्षाको 
कभी बस्तीमें आते हैं तो तनिकसे उद्बेगसे वे काम या 
क्रोध आदिके शिकार हो जाते हैं । 

पुराणोंमें एक कर्म-संन्यासी त्राह्मणवी कथा है | कुछ 
ज्ञान प्राप्त होनिपर जब वह मिक्षाके लिये निकत्य तो प्रथम 
बस्तीके निकट एक वृक्षके नीचे बैठ गया । किसी पक्षीने 
वहाँ उसपर बीट कर दिया तो उसने क्रोधसे उसवी ओर 
देखा, जिससे वह पक्षी भस्म हो गया। अपनी इस 
सिद्धिके अमिमानसे वशीभूत हो जब वह किसी पतित्रता 
डीकरे घर मिक्षा मॉगने गया और पतिकी सेवामें लगी होनेके 
कारण उसे मिक्षा देनेमें कुछ देर हो गयी तो उस त्लीपर भी 
वह क्रुद्ध हो उठा । इसपर उस पतित्रताने नम्नतासे कह दिया 
कि आपका क्रोध एक पश्षीपर लागू हो जानेड्ी मॉति 
निष्काम सेवा करनेवाढी एक पतित्रता त्रीपर नहीं चल 
सकता । आपको यदि निष्काम कर्मयोंगकी अधिक महत्ता 
जाननी हो तो दूसरी बस्तीमें एक व्याधथके पास जाइये 
जो मांस बेचता है | पतित्रता खत्रीके घर-त्रठे ही अपने 
द्वारा पश्षीके भस्म हो जानेकी बात जान लेनेपर ब्राह्मण- 
को बडा आश्रय हुआ और वह इसी जिज्ञासासे दूसरी 
बस्तीमें व्याथके पास गया। व्याघने उस ब्राह्मणको 
देखते ही कहा कि आपको क्या उस पतित्रता खीनें 
भेजा है | आप तनिक समय ठहरिये | मै अपने 
ग्राहकोको निबठाकर घर चलकर भिक्षा दूँगा और आप- 
की जिज्ञासाका भी समाधान करनेका प्रयत्न करूँगा | 
तब ब्राह्मण आश्वर्यसे मौन हो थोड़ी देरमें उस व्याधके 
साथ उसके घर गया । वहाँ माता-पिताकी सेवा करनेके 
पश्चात्‌ व्याधने उस कर्म-संन्यासीफ़ो उसके योग्य मिश्रा 





देकर कहा कि हम अपडृलोग 'तो अपने माता-पिताकी 
केबठ कतव्य-मावनासे सेवा करते है और खबमका 
निष्कामतासे पालनकर सबके साथ ममताका व्यवहार 
करते है । इसीसे भगवान हमको सब कुछ प्रदान कर 
देते हैं | यह जानकर वह ब्राह्मण कमयोगकी महत्ता 
समझकर अपनी कुथ्यामें साथनाकेडिय चला गया । अतः 
मनके छिपे हुए विकारोंकों दूर करनेके छिये कर्मयोग 
कर्म-संन्याससे श्रेष्ठ है; क्योंकि गृहस्थी व संसारमें रह- 
कर खधर्मका पालन करनेसे मनकी दशाका साथकको 
शीत्र पता चल जाता है; जिससे वह अपने सब बिकारों- 
को धीरे-धीरे दूरकर अपने मनको निर्मल बना सकता 
है । निर्मछ मन ही शीघ्र एकाम्र हो मोक्ष या भगवान्‌ 
की ग्राति कराता हैं; जेसा कि 'मानस'के भगवान्‌ श्रीराम- 
ने कहा है-.-/निर्मेल मन जन सो सोहिं पावा ।? 
श्रीकृण्णगगवानने गीताके अठारहवे अध्यायमें जो 
संन्यास और व्यागके वित्रयमे अजुनको समझाया है, वहाँ 
भी संन्यासको ब्रावीछगोद्दारा सब या काम्य-कर्मोंको 
छोड़ देना और त्यागको कर्मयोग ( यानी फलाशात्याग- 
रूपी निष्काम बुद्धिसि आजीवन छोक-कल्याणके कर्म 
करते रहना ) बताया हैं। संन्यासीके तो विवेक व 
वेराग्यसे राग-द्वेंम व आसक्ति आदि ढोप दूर हो जाते 
हैं और उनको लोक-कल्याणकी चिन्ता ही नहीं रहती; 
क्योंकि वे संसारको पिथ्या समझते हैं । किंतु कर्मयोगी- 
में प्रारम्भमें ज्ञानवैराग्य तो उतना होता नहीं, वह तो 
निष्काम सेवा करते-करते यह समझने छगता हैं कि 
भगवानने जो मुझे यह धन, सम्पत्ति, योग्यता आहि 
दिये है, वे दूसरोको कल्याण करनेके डिये दिये हैं । 
यह झरीर भी मुझे प्राणिमात्रकी सेवाके डिये मिला है । ऐसी 
परमात्म-भावना .होनेसे-और सतोंकी - सेवासे कतेव्य 
अकतेब्यका विवेक आ जानेसे उसके सब कर्म भक्ति- 
ज्ञानयुक्त अपने-आप होने -छ्गते हैं | उसके किसी 


असक्तो छयाचरन कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 





काममें खार्थकी भावना तो होती ही नहीं । वह भपने 
शरीर एवं भोग्य पढार्थोकी भी अपना नहीं मानता और 
अपने सब कर्मोकों सेवा-माबनासे ही करते रहनेसे उससे 
राग-द्रेप-आसक्ति व फछाशा और कतेव्य अमिमानका 
खयं सुतराम्‌ त्याग हो जाता है, जिनके छिये कम-संन्यासी 
को कठिन साथना करनी पड़ती है । कमयोगीर्मे खा 
न होनेसे वह निश्िद्र कम तो करता ही नहीं । वह 
अपने सब कर्म शाल्रोंके धर्मानुसार करता है, जिससे 
उसमें वैराग्य-मावना खत: आ जाती हैं; जेसा संत 
तुल्सीदासनी मानस ( ३। १७) में कहते हैं--- 
“धर्म ते बिरति जोग ते ग्यानाः । वह समदशणिसे अपनी 
सव सुख-सम्पत्तिकी व्यागकर छोक-कल्याणके कार्य 
फलाशारहित होकर किया करता हैं । अतः गीता-( १२ । 
१२ ) के अनुसार कर्मयोगीकों कंमफलके त्यागसे शीत्र ही 
शात्ति प्राप्त हो जाती है । निप्कामतासे उसका मन एंवं 


इच्द्रियाँ बशमें रहती हैं, जिससे राग-देव-रहित कतंन्य-पाठन के 


एवं फछासक्तिके त्यागसे उसे गीता-( २ | ६४ )क अनुसार 
आनन्द भी मिंठता हैं | इस प्रकार कमयोगीके संव 
दुःख दूर होकर मनके. अपार झुख एवं शान्तिसे 
उसे खतः ही जीवस्मुक्त अवस्थाका अनुभव सरलतासे 
हो जाता है ( गीता २ | ६५ )। 


करमयोगी सब प्राणियोमें भवानकी ही भावना 
रखता है और जीवन्मुक्त अवस्थामें भी वह जनककी 
भॉति संसारमें रहकर भी निष्कामतासे लोकसंग्रहके लिये 
सव कर्म करता रहता है. जिससे जन-साधारण उसके 
दिव्य आचरणोंका अनुकरण करके उसके समान बननेक्रा 
प्रयत्न करते रहते है; जवक्लि कर्मसन्यासियोसे संसारी 
मनुप्योंकी अपने. आचरण सुधारनेका न अवसर मिलता है 
और न प्रेरणा ही । प्राचीनकालकी माँति आजकल बनोंमें 
तो इतने कन्दस्ुछ, फछ आदि मिलते नहीं, जिनसे 
सन्यासी अपनी क्षुधाक्ों भी शान्त करः सके । उनको 
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' अपने जीवन-निर्वाहके छिये गृहस्थछोगोंपर ही निर्भर 
रहना होता है । अतः गृहस्थोंके इस आभारसे उऋण 
होनेके लिये कम-संन्यांत्रियोंको उनके हित एवं कल्याणके 
लिये कुछ कर्म करना आवश्यक है; वरना वे शाखानुसार 
ए ्च(0 है « में 
अकतवब्यके भागी होते हैं | अतः संनन्‍्यास-आश्रममें भी 


श्८१्‌ 








ज्ञान ग्राप्त होनेके पश्चात्‌ गीताके अनुसार महात्माओंकी 
काम्य कर्मोको त्याग लोऊ-कल्याणके निष्कामकर्ममें 
लगना योग्य माना जाता है। अतः भावान्‌ श्रीक्ृण्णने 
गीताके पॉचवे अध्यायके दूसरे इल्नोकर्में कमे-संन्याससे 
कर्मयोगक्रो श्रेष्ठ बतलाया है । 


है <><82-2०0* <>7822०0०* 0१६०० 
डे 


' निष्काम कम-साधन-पड़तिकी महिमा 


( लेखक--१० श्रीनाराथणदासजी पहाड़ा ) 


कुछ पानेके लिये सिर देनेकी बात तो सभी जानते 
हैं'। वीरोंके इतिहासोमें इसकी कमी नहीं है । पर 
निष्काम सेवाभावसे विद्यादानाथ पर देनेकी बात सबको 
आश्चर्यजनक प्रतीत होगी | पर है यह एक तथ्य । 
नीतिकार श्रीबादिवेद 'कहते हैं--- . 
शीष्णोंपपि कतन सह्यं विद्यां दातुं प्रबुद्धिमिः 


दृध्यडः - मछुप्रदानार्थ तत्याज शिरसो द्वयम्‌॥ 
( नीतिमझ्जरी ४३ ) 


शर्थात्‌ प्रबुद्ध पुरुषको अपनी विद्या पिखलनेके 
लिये, सत्पात्र शिष्यमें उसका आधान करनेके लिये यदि 
पिर भी कटठाना पंडे तो हँसते-हँसते सह लेना चाहिये | 
आथर्चण दष्यड्‌ ऋषिने अश्िनीकुमार-जैसे सत्पात्रको 
मधुविद्याका दान करनेक्रे लिये एक वार पिर कठाकर 
घोडेका पिर लगाये. पुन; भी कठाये और अपने पर्व 
पिरको जुड़ाये।! 
. धर्मारिण्यक्षेत्रमें साभ्रमती ( साबरमती ) नदीके 
तठपर एकान्त भब्रनमें दघ्यड ऋषि-( दीचि मुनि-) 
का मुरुकुल प्रतिष्ठित था | वहाँ देशके कोने-कोनेसे 
क्रितने, ही साथनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारी जिन्नासु 
पधुविया! सीखनेके लिये आया करते थे | अमीतक 
कितने ही अधिकारी दष्यंड ऋषिसे यह विद्या सीखकर 
भवसागरसे पार हो गये और आज भी कितने ही 
सत्पात्न उनसे यह विदा पा रहे थे । बहॉँका 
,बातावरण इतना प्रशान्त, “निरमेछ और आप्यायक 


था क्नि प्रथ्वीके दूसरे क्रिसी छोरपर खोजनेपर 
भी बहुत कठिनाईसे ही मिल सकता था। प्रकृति भी 
मानो आश्रमकी सेवाके लिये सदैव हाथ जोडे खडी 
रहती थी। जिस समय जिस ऋतुकी विशेष वस्तु 
अपेक्षित हो, असमयमें वह वहाँ सुल्म कर देती थी | 
तीनों ओर वनराजियोसे घिरे उस आश्रममें तरह-तरहके 
वृक्ष सुमधुर फलों एवं सुवासित पुष्पोंसे छंद दिखायी 
पडते । एक ओर निम्मल-सल्ति साम्रमती अपना कल- 
कल निनाद करती बहती थी । आश्रममें चारों ओर गाय 
ओर शेर साथ-साथ पानी पीते और ऋषिके समभावकी 
साक्षी दिया करते थे | आश्रममें एक ओर ऋतिका निवास 
और उसीके सटी उनकी अग्निशाल। थी तो दूसरी ओर 
गुरुकुल्के शिक्षार्थियोके सात्तिक आवास | आश्रमके 
बीच बहुत बडी पर्णशशाढ्यमें ऋषि अपने शिष्पोको 
मधुविद्याका उपदेश देते । 
एक दिन इन्द्रने उनसे आकर कहां---मैं देवराज 
इन्द्र हँ। ज्ञात हुआ है कि आप मधुव्रिधाका उपदेश 
करते है, जिससे प्राणी सदंदुःख-निमुक्त हो जाता है । 
खगमे कही भी वह सुल्म न होनेसे जगतीपर मुझे 
आपके पास आना पडा | आप मुझे वह विधा पिखा द | 
- आग अव्ययनाथ उपलित शिप्पोसे यह कहका कि 
आज अतिविके आगमनसे अन्याय है--..'शिप्टागमने5न- 
ध्यायः + अतः आपछोग अन्य कार्य करे, और 


र्८र 
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देवराजको साथ ले उन्हे उपदेशाथ अग्निशालामें 
आये | उपदेश ग्रहणकर चलते समय इन्द्रने इसे 
क्रिसी अनविकारीफो न देनेकी प्राथना कर विदा ली | 


वे 
ले 


एक दिन ऋगि दष्यड विचासम॒द्रामें बैठे थे फ्रि 
लेकोत्तर सौन्दर्यशाली दो युवक्र उनके निकट आये 
और भक्तिमावसे प्रणाम कर बेंठ गये, ऋषिने उनका 
परिचय प्रा ! आगन्तुकोंने कहा--ऋपे ! हम अधिनी- 
कुमार हैं | अबतक हमलोग कमी अप्तत्य नहीं बोले 
और न किसी तरहकी पीड़ा क्रिसीकों दी है, हिंसा 
करना तो दूर रहा, जहॉतक बना प्राणिमात्रकी सेत्रा, 
उपकार करनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी। हमें 
चिकित्साशात्र आता खगसे लेकर मत्यलोकतक 
जो भी पीड़ित स्मरण करते हैं, हम तत्काल पहुँच जाते 
हैं और सेवा-विकित्साद्वारा उन्हें खस्थ बना देते हैं । 
अश्वियोंने आगे कहा--तअह्मन्‌ | हमारी यह मानव-सुलभ 
सर्वसाधारणकी सेवा-प्रवृत्ति देख देवराज देवजाति 
होनेपर भी हमें हेय दष्टिसे देखते और अभीतक 
यज्ञमं भाग नहीं देते हैँ | आपको पता ही होगा कि 
कुछ दिन प्रव हमलोगोने च्ययन ऋषिको दृद्धसे नव्युवक 
बना दिया तो ऋषिने कृतज्ञतावश हमें 'सोमपायी/ 
बनाया | तब देवराजको भी विवशतः: उसे मानना पड़ा । 
पर ऋपषे ! इतना सब होते हुए भी आत्मविद्याका ज्ञान 
न होनेसे हमें अपने देवत्वमें भारी न्यूनताका अनुमव 
हो रहा है | पता चछा कि आप भ्घुविदा'के आचार्य 
है | हम विनीत शिष्य आपकी शरण आये हैं, हमें 
यह ज्ञान प्राप्त कराकर क्ृता्थ करें| ऋणषिको यह 
निश्चय हो गया कि आजतक मेरी इस बिद्याकों ग्रहण 
करनेवाल्य इनसे बढ़कर कोई पात्र नहीं पिला | यह 
देख उन्हे प्रसन्नता हुईं | वे जानते थे कि सत्ात्रमें 
आहित विद्या सुक्षेत्रमें वोये गये बीजोकी तरह शत- 
सहस्तगुणित होकर फलती है । 


इसपर ऋगिने सखेद अश्विनीकुमारोंके समश्ष अपनी 
विबशता व्यक्त की। कुमारोंने कहा--ऋणे ! इस 
घंटनाका हमें भी पता हैं | पर हम देय हैं। आपका 
सिर काटकर अछग रख देंगे और उसके स्थानपर 
अश्वका पिर छगा देंगे। आप उसी अश्व-सिरसे हमें 
मधुवियाका उपदेश दे। यदि इच्धने क्रोतबरश उसे काट 
दिया तो हम पुनः आपका वास्तविक प्िर जोड़ देंगे ॥ 


फिर अश्विनीकुमार एक अश्वका पर लेकर पहुँचे । 
कुछ ही क्षणोंमं ऋगिके धदपर अश्वकता सिर गोमित 
होने छगा | दशक यह देख अबाक रह गये। लोगेंनि 
अश्वमुखते कुमारोंके ठिये आशीर्वादके शब्द मुने । 
कुमारोने अपनी शल्यक्रियासे उसका ऐसा संयोजन कर 
दिया कि लगता ही न था कवि सिर जोड़ा गया हैं | 


त्वश्के एकान्त गृहमें ऋषि अश्वि शिष्योको मधुविधाका 
रहस्य समझाने छगे---स्थुलमे सूक्ष्म समस्त जागतिक 
पदार्थ परस्पर उपकार्य-उपकारक-भावसे एक दूमरेंमें 
अनुस्यूत है। पृथ्वी प्राणिमात्रके दिय मधु है तो प्राणि- 
मात्र पृथ्वीके छिये। पृथ्वीमें तेजोमय, अम्रृतमस पुरुष हैं 
और दोनों समस्त पदार्थोके उपकारक हैं | अतण्व ये 
मधु हैं समस्त पदार्थोंके लिये और पदाय मधु हैं इनके 
ठिये | जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चन्द्र, विश्युत्‌. 
मेघ सबके छिये ही नियम लागू हैं। धर्म और सत्य 
भी इसी प्रकार जगतके परस्पर उपकारक होनेसे 
परस्परके छिये मघु हैं । धर्म और समग्र वर्णोंके 
बीच परस्पर उपकाय-उपकारक भाव परस्पर मघुत्व 
है तो सत्य और सूर्य-चन्द्रादि समस्त भूमण्डल एवं - 
तदन्त्गत प्राणिमात्रके बीच भी पारस्परिक मधुत्व है । 


ऋएग दघ्यडकी खानुभूति-विद्या अश्विनीकुमारोके विशुद्ध ' 
अन्तःकरणमें सबोह्तः प्रतिफव्िति हो उठी और वे कृत- 
कृत्य हो गये | पर ज्यो ही अश्विनीकुमारोको मघुविधाका 
उपदेश हुआ त्यों ही ऊपरसे इन्द्रका छोड़ा वन्र आया 


४ कर्मयोगके आलोकमे कर्मतत्त्व $# 
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और छोगोंके देखते-देखते ऋषिके उस अश्व-प्तिरकों धडसे 
अलग कर दिया। अज्ञात प्ररेशमें उछलकर वह अन्तर्धान हो 
गया । उन्होंने देखा, गुरुने सिर कठाकर शिषप्यको विद्या 
दी, यह सब एक क्षणमें हो गया । सर्वत्र हाह्मकार 
मच गया । 


कुमारोंने सबको शान्त करते हुए कहा--शान्त 
रहो, सब ठीऊ हो जायगा | पुनः यवनिका-पतन हुआ और 
पॉच क्षणमें ही पटपरिवितेन हो गया । छोगोंने देखा कि 
कुमारोंकी शल्य-चिक्रित्साकी कुशछ्तासे पुनः ऋषिका 
वास्तविक पर उनके घड़से पर्वंबरत्‌ प्राकृतिक रूपमें जुट 
गया । दोनो कुमार गुरुदेवके पावन चरणकमलोंपर 
नतमस्तक थे | 

लोगोका आश्रय तो तब और बढ गया, जब 
इसके कुछ ही क्षणो बाद देवराज इन्द्र ऋषि दष्यडके 
चरणोपर लोट रहे थे। वे हाथ जोड़कर कहने छगे-..- 
गुरुदेव ! देवराजके अनन्त अपराध क्षमा करें | दुलभतम 
मधुविधा देकर उसे ठीकसे समालनेकी सलाह देते हुए 
गुरुपर आपका यह क्षुद्र शिष्य क्रुद्ध हो उठा और उसने 





अपना क्रोध अपने वन्नसे आपका वध करके ही शान्त 
किया । ऐसे पापीके छिये गुरुदेबकी अद्भुत शिष्य-सुलमभ 
कृपा देख गड़ा जा रहा हूँ। गुरुदेव ! मुझे क्षमा कर 
द । मेरे वन्नद्वारा कठा आपका वह अश्व-सिर शरणाबत 
पर्व॑तके सरोवरमें गिर पड़ा हैं| वह जछसे ऊपर उठकर 
प्राणिमात्रको त्रिविध वरदान ढेगा और युगपर्थन्त उसी 
जलमें पड़ा रहेगा । 

ऋत दष्यडने कहा--देवराज ! रोप मुझे न तब 
था और न अब ही है | क्‍या अपने पुत्र कल्पशिष्यपर 
कभी गुरु विनाशकारी क्रोध कर सकता है ? क्रान्तदर्शी 
ऋषिने कहा--आपद्वारा काठा गया मेरा वह अश्व-सिरि 
आगे बृत्रबधके समय आपके काम आयेगा और विश्व- 
मड्लका साधक बनेंगा। देवेन्द्र और अधिनीकुमार प्रणाम 
कर चले गये और साथ्वी ऋषि-पत्नी ऋषिका हाथ 
पक्रड़कर मव्याह-कृत्यके छिये आश्रमकी ओर मुड़ी । 

एतदर्थ निष्कामकर्म कर ऋषि दध्यड्‌ ससारमें अपनी 
कीर्तिका सूर्य उदित कर गये, जो युग-युगतक सदैब 
देदीप्यमान होता रहेगा । 


0७ ७. रे 
कमयोगके आलोकमें कर्मतत्त 
(जीव कर्मेकि वन्धनमें वँधा हुआ है। वास्तवमें जीवकी क्रमोन्नतिके मार्गंमे सहायक उसके अपने 
ही कम हैं । कमके तीन भेद हैं--( १) सश्वित, ( २) क्रियमाण और ( ३ ) प्रारब्ध । जन्मान्तरमें किये 
हुए, कर्मोके समूहको सम्वितकर्म कहा जाता है। जो कर्म वर्तमानमें किये जाते हैं, उन्तका नाम क्रियमाण- 
कम है| जीवके जन्मान्तरमें कृत ( सश्वित ) कममेंसे जितना भोग इस जन्‍्मके लिये छेटकर आरम्भ 
हो जाता है--वह प्रारब्ध है। ( फलोन्मुख सश्चितकर्म ही प्रारब्धकर्म कहा जाता है। ) पारव्धका भोग 
जीवको भुगतना ही पड़ता है--.आरच्पकर्मणां भोगादेव क्षयः !” किंतु सश्चितकर्म चाहे कितने ही बड़े 
पवेतके समान हों, शान प्राप्त होनेपर शानापिमें दग्ध हो जाते हैं--शज्ञानामिः स्वेकृर्माणि भस्मसात्कुरुतेउर्जु नः 


प्रारब्धकर्म वर्तमान शरीरके रहनेतक रहते हैं। 


रहा क्रियमाण-कर्म तो इस सम्बन्ध शाखका 


आदेश यही है कि खार्थबुद्धिसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये । यही निष्काम कर्मकी जड़ होकर कर्मयोगकी 
दिशामे मोड़ देता है। विश्व-क्याण त्याग, परोपकारसे प्रारम्भ होकर अहंकारके विछीमीकरणमें कर्च॑व्य 
वन जाता है--जहाँ कर्मयोगका दिव्य प्रकाश फैल जाता है। “निःश्रेयस' तो कर्मयोगीके धर्म्य कर्त्तव्यका 
अयाचित, अमित परिणाम है--कामनामूलक फल नहीं । 

ज्थ्ल्प्थरा2ि४रक्रकर--० 
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» असक्तो छयाचरन्‌ कर्म परमाप्ताति पूरपः % 


कर्म ब्रह्मोड्रवं विद्धि 


( लेखक---१० श्रीमद्दावीरप्रसादजी च्रिपाठी ) 


कर्म शब्दके उस भावको, जिसे गीताकारने ग्रहण 
किया है, समझ लेनेपर कर्मयोगकी निष्कामता खतः 
सिद्ध हो जा सकती है | 'कर्म ब्रह्मोद्कच॑ विद्धि! 
कहकर श्रीमगवानने कर्मको वेढोंद्वारा निर्दिष्ट अथवा 
उत्पन्न बतछाया है |# भले-बुरे कमेसि ही व्यक्तिका 
परिचय मिलता है। आशय यह है कि कर्मके बिना छोकमें 
हमारा होना-न-होना वरावर है । संत तुल्सीदासने 
इसी भावकी अपनी सर और बोधगम्य शेलीमें कह 
दिया है-...'फर्म प्रधान विस्व॒ करि राखा?। गीताकारने भी 
इसे जीवनके लिये आनिबाय घोषित करते कहा है--- 
'तहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमछत्‌। कार्यते 
हावशः कर्म” अर्थात्‌---मनुष्य प्रत्येक अवस्थामे कर्म 
करनेके लिये विवश है |इसीलिये गीतामें अजुन नारायण 
श्रीकृष्ससे यह सीधा प्रश्न करते हैं (कि कर्म ? (८।१)॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उतना ही सीधा और संक्षिप्त उत्तर 
देते हैं-.भूतभावोद्भवकरों बिखगः कर्मसंस्षितः! 
( ८। ३ )---प्राणियोंके भावकों उत्पन्न करनेवाले शाख- 
विहित यज्ञ-दान, हवनादि कृत्य कर्म हैं | गीताने जिस 
विसगंशक्तिको कर्मकी संज्ञा दी है उसकी महिमा हमारे 
ऋषियोंके उद्घारोंसे भी व्यक्त होती है | मीमांसक परमात्मा- 
को कम! शब्दसे ही सम्पोधित करते हैं | सत 
कवि श्रीमतृहरि भी 'कर्म'का सार्वभौमत्व खीकारते हुए 
न्मस्तत्कमेंभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति !! 
( नीतिशतक ९५२ ) कहकर उसकी स्तुति करते है | 

मानव-जीवनमें कर्मकी इतनी महत्ता और मनुप्पसे 
कमेका इतना अभिन्न सम्बन्ध होते हुए भी गीता 
( १८। १४ ) मनुष्पको कर्मका कर्ता माननेके लिये 
तेयार नहीं है| उसका स्पष्ट कथन है कि 'परुत्पैच 
च कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः ।! और उस प्रकृति- 


द्वारा कमके साधनरूप उप्योगमें छाये हुए उत्की 
पिद्नि-हेतु पॉँच सूक्ष्म कारणोकों मान्यता देती है--- 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करण चर प्रृथम्बिधम । 
विविधाश्व पृथक चष्टा देव चंबात्र पञ्चमम॥ 
कमके पीछे कर्ताका क्वृत्व पत्नमांशसे अधिक नहीं 
है | वह भी अन्य चार कारणोपर निर्भर है और गीताकार 
अन्तिम अध्याय ( १८ | १६ )तक इसी भात्रकी पृष्ठ 
करते हैं--. 
तत्रेंच सति कर्तारमात्मानं फेंचर् तु यः। 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वात॒ स॒पश्यति दुर्मतिः॥ 
स्पट्ट है कि अकृत-मनुष्प कृतवबुद्धि होने या दुर्मति 
होनेके कारण ही अपनेको कर्ता मान बेठता है और 
कमको अपने व्यक्तिगत जीवनसे सम्बद्ध मानता हुआ 
उसे संकुचित अथोंमें ग्रहण करता है | यह अचरस्य हैं 
ऊन व्यक्ति कर्मोक्रो अपनी प्रकृतिके अनुसार करता है, 
अतः प्रत्येक्र व्यक्तिके कममिं वाद्य मिन्नता दीगखती है, 
किंतु गीनामें प्रतिपादित कर्मका छक्ष्य एक ही होनेके 
कारण कम एक ही है. जिक्षकरी प्रतीति तिविवरूपोंमे होती 
है । कमेका साफल्य लक्ष्यवी प्रापिमें है, उस्तीओो गीतामें 
पिद्दि कहा है । उस लक्ष्यवी प्रातिका उपाय हैं-.- 
यतः भ्रवृत्ति्भूतानां ये सर्वार्भिंवंं ततम्‌। 
खकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विच्दति मानवः॥ 
जिसके द्वारा प्रागियोकी प्रवृत्ति ( उत्पत्ति ) 
है और जिसके द्वारा यह समस्त ग्रसृत (फरंशञ ) 
है | उसकी पूजा अपने कर्के द्वारा करके मनुष्य 
प्िद्दि प्राप्त करता है ।! उसके पूजाका तत्त्व भी 
व्यास महाराजने श्रीमद्भागबतके तीसरे स्कत्पमे भगवान्‌ 
कपिलके शब्दोमे निम्न प्रकारसे कहा है--- 


% गीताके सभी टीकाकारोके अनुसार इस ३ | १५ इल्होकमें प्रथम ध्लह्मम पदका अर्थ “वेदः है| 
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यो मां सर्वेषु, भूतेषु सनन्‍्तमात्मानसमीश्वरम्‌ | 
-हित्वार्चा भजते मौछ्याद्‌ भस्मन्येव जुहोति सः ॥ 
जो व्यक्ति भगवानके समस्त चराचरमे व्याप्त 
खरूपकोी छोड़कर उसकी प्रजा करता है, वह उसका 
प्रढ़भाव ही है, जिससे वह भर्ममे ही आहुति देता 
है। महात्मा तुलसीदासजी भी इसी भावकों अपनी 
सरल छुबोध शैलीमे इस प्रकार कहते हैं--- 
सो अनन्य जाके असि मति न ठरइ, हजुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
(रा० च० ४ | ३ ) 
करमके श्स विशुद्ध खरूपको समझनेके लिये हमे 
गीतोक्त यज्ञ! शब्दसे भी परिचिय प्राप्त करना अनिवार्य- 
रूपसे आवश्यक होगा; क्योकि विसगं-संज्ञक यह कर्म 
यज्ञके साथ ही सृष्ट होता है-- 
सहयक्षाः प्रजाः खट्ठा पुरोबाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेप बो5रित्विष्कामघछुक्‌ ॥ 
(गीता ३। १० ) 
इस इल्गेकसे यह भाव स्पट है कि यज्ञ और प्रजा 
दोनोंकी परस्परावरुम्बी बनाया गया है । गीतोक्त यज्ञ 
केबल कोई कमकाण्ड या विशिष्ट क्रियामात्र न होकर 
प्रत्येक कर्मकी मूपिकामे एक, प्रकारकी प्रजा या सेवाका 
भाव ही है | यज्ञ शब्द “यज? धातुसे सिद्ध होता है, 
जिसका मुख्य अथ विश्वात्मा ईश्वरके नामपर समरपणरूप 
आहति देकर “इदं न मम” उच्चारण करते हुए 
निष्कामता एवं अनासक्तिके भावकों सुरक्षित रखा जाता 
है और इसीसे सश्कि विकासक्रम चाद्ध रहता है । 
गीताके तृतीय अध्याय इछोक १४-१८मे इस सृष्टि- 
विकास-क्रमका वर्गन इस प्रकार है-- 
अन्नादू भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्न्नसस्भवः | 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मेंसमुछ्धचः ॥ 
इस यज्ञ-चक्रमें कम और यज्ञके साथ-साथ सृष्टि 
और परमेश्किा भी जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है, 
वह इतना नैसर्गिक है कि उसका अनुवतन सभीके 
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डिये. अनिवाय है | जो इसमें योगदान' नहीं करता, 
उसका जीवन व्यर्थ है-- 
एवं प्रवर्तितं चक्र. नाज्ुवर्तयतीह यः। 
अधायुरिन्द्रियारामो मोध॑ पार्थ स जीवति ॥ 
( गीता ३ | १६ ) 
(इस यज्ञ-चक्रका अनुवर्तन न करनेवाल् मनुष्य पापी 
ओर केवल इन्द्रिय-खुखोमे फैसा हुआ है, अतः वह 
व्यय जीता है ॥ गीतामे कर्म तथा '्यक्ष 
शब्द दोनो ही अत्यन्त व्यापक अ्थोमे प्रयुक्त है। 
उनका तात्पय एक-दूसरेके अभावमे नहीं समझा जा 
सकता । एक ओर तो बजिसर्ग कर्मकी सज्ञा देकर सश्सि 
उसका अभेद स्थापित किया है और दूसरी ओर 
प्रत्येक कर्मकी प्रष्ठभूमिमे भावरूपसे यज्ञकों ग्रतिप्ित 
करके उसके सही खरूपका निर्देश किया है | इस 
स्टि, कर्म और यज्ञ--इन तीनोके ही पारस्परिक 
सम्बन्धोंकी एक इश्सि देखते हुए जब हम कर्मके 
खरूपको देखते हैं तो यही निष्कर्म सामने आता है. 
कि यज्ञ हमारे जीवनके साथ ही सृष्ट होनेके कारण 
हमारे जीवनका एक अड्डमूत तत्व है, जिसका कि 
हमारे द्वारा क्रिये गये प्रत्येक कर्ममे मावरूपसे प्रतिप्रित 
रहना ही हमारे जीवनकी खाभात्रिक गति है। यह यज्ञ 
यज्ञभावसे भात्रित कम ही भूतमात्रकी जीवन-तम्ज्रीसे 
हमारे जीवनकी समखरसता बनाये रखनेका माध्यम रे 
अन्यथा ग्रकृृतिका संतुलन नष्ट होता है | पद्रमहायज्ञ 
इसी भावकी व्यक्त क्रियाएँ है | सृष्टिमे हम सभीके 
एकडूसरेसे सम्बद्ध होनेके कारण प्रत्येकका एक 
दूसरेके प्रति उत्तरदायित्व है | इस उत्तरदापिलवको 
अपने शाल्रोने ऋण कहा है । इसी ऋणसे 
उऋण होनेके 'ठिये प्रजापतिने मनुष्पको यज्ञरूपी 
धर्म दिया है, जो प्रत्येक कर्मके साथ अभिन्नभाव- 
रूपसे जुडा होना चाहिये | जो व्यक्ति इस 
यज्ञरमंकी अपेक्षा करता है, उसे गीताने अयज्ञ 
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कहा है अर्थात्‌ वह समाजसे द्रोह करता है। ऐसे की! गब्ठक सदी 8 समझनक हक क्रिया 
व्यक्तिके छिये यह लोक मी नहीं है फिर परछोकके गया हैं। उठाहरणाथ। सत्यस्ध इसकी नियतक्रम 
विपयमें तो सोचना ही व्यर्थ है--- और काम्पकर्म दो भेद कर उन्‍हें सूक्ष्मतासे समझानेके 
नाय॑ लोको5स्त्ययछस्य कुतोउन्यः कुरुसत्तम!. ठिये और भी कतिपय विभेषोंका प्रयोग ड्रिया | 
गीताके अनुसार इसके अतिर््ति कर्मका और यही भाव निष्काम कर्मग्रोगके रूपमें उमर कर आता है । 
कोई खरूप नहीं हैं । हा, उसके भेद अव्य हैं, इसीमें समता फछ्ती-फछती है । यही “थोग!का परिणाम 


जिनका वर्णन अनेक स्थतरेपर हुआ है और वह भी और मोक्षका द्वार है । 
+-*+--22+4क् >> 


निष्कामताकी साधनामें तीन वातें ु 

तीन वातोका ध्यान रखकर कतंव्यकर्म करो--( १ ) ईश्वका स्मरण, (२) हसरोका सम्मान ओर 
( ३ ) अपने दोपोंकी देखना | 

तीन बातें सदा सोचो--( १ ) भगवानका प्रेम कैसे प्राप्त हो ! ( २ ) दुखियोंका दु:ख कैसे दूर हो ? और 
( ३) हृदय पापशून्य कैसे हो ? 

तीन वातपर सदा अमल करो--( १ ) सत्य, ( २ ) अहिंसा और ( ३ ) भगवानका नाम-जप | 

तीनपर सदा दया करो--( १ ) अबल्य एवं दीन-दुखियोपर, ( २ ) पागउ्पर और ( ३ ) राह भूले हुएपर । 

तीनको सदा बशमें रखो--( १) मन, ( २ ) उपस्थ इच्धिय और ( ३ ) जीम | 

तीनके वहमें सदा रहो--( १ ) मगवानके, ( २ ) धरमके और (३ ) चुद्ध खकुछचारके । 

तीनसे सदा मुक्त रहो--( १ ) अहंकारसे, ( २ ) ममतासे और ( ३ ) आसत्तिसे । 

तीनसे सदा सच्चे रहो--( २ ) घनसे, ( २ ) काछसे और ( ३ ) बचनसे । 

तीनपर मसता करो--( १ ) ईश्वरपर, ( २ ) सदाचारपर और (३ ) गरीबोंपर । 

तीनसे सदा डरते रहो--( १) अभिमानसे, ( २ ) दम्भसे और ( ३ ) छोमसे । 

तीनके सामने सदा नम्न रहो--( १) गुरु, ( २ ) माता और ( ३ ) पिता । 

तीनसे सदा प्रेम करो--( १ ) ईश्वर, ( २) धर्म और ( ३ ) देश । 

तीनको सदा हृद्यमें रखो--( १ ) ढया, (२ ) क्षमा और (३ ) विनय | 

तीनका सदा सेवन करो--( १) संत, ( २) सत्‌-शात्र और ( ३ ) पत्रित्र भूमि ( तीव आहि ) । 

तीनका भरण-पोषण करो--( १ ) माता-पिता, ( २ ) ल्री-अच्चो ओर ( ३ ) दीन-दुखियोका । 


तीन बतोका पालन करो--( १) परखी-संसर्गेच्छाका त्याग, (२) परधनकी आकांक्षाक्ना ध्याग और 
(३) असहायोकी सेत्रा । 


तीनकी आवद्यकताओपर विशेष ध्यान दो--( १ ) म्क्त॒प्रागीकी (२ ) संसारत्यागी सन्यासीकी 
और (३) कुछ भी न माँगनेवाले अतिथिकी । 


तीन कामोर्म खूब जल्दी करो--( १) भजनमें, ( २ ) दानमें और ( ३ ) शास्रके अम्यासमे । 
तीनका सम्मान करों--( १ ) इद्धका, ( २) ब्राह्मणका और (३ ) निर्धनका |. ( क्रमशः ) 
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७० ७. श्र्में >> 
है कमेयोगके सत्रमें बंधी समस्त सजीवता' 
नयन मन्ुजके सदा सफलता-मुख अवलोके। 
दोनों कर वन परम कानन्‍त खुरतरु-फल छोके ॥ 
उसकी वहती मिले मरु-अवनिर्म रखधारा। 
वह पाता ही रहे, अमरपुरका खुख खारो॥ 

कैसे ? किस साधनके किये ? तो उत्तर होगा यही। 

सब दिनों कर्मरत जो रहा, सिद्धि पा सका है वही ॥ 
उषा-रागको लरूखित कर्म अनुराग बनाता। 
कर्म-सूतमें वेधा दिवाकर है दिखलाता॥ 
रजनी-रअञ्नन कर्म-कान्त वन है छवि पाता। 
अवनीतरूपर सरख सुधा-रस है बरसाता ॥ 

है करती रद्दती विश्वको विद्त कमंकी माधुरी । 
हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी खुन्द्री ॥ 
परम पविहृदय मेरु प्रवाहित निह्चर द्वाया। 
प्रस्तर-संकुल अवनि-मध्यगत सरिता-धारा ॥ 
फलसे विलसे बिटप रंग छाती लतिकाएँ | 
सोरभ भरे प्रसून विकच बनतीं कलिकाएँ ॥ 
देती हैं भवकोी कर्मकी अनुपमताकी खूचना। 

है कम परम पावन सरस खुन्दर भावोंसे सना॥ 

' कैसे मिलते रत्त उद्धि-मन्थन क्‍यों होता। 
कैसे कार्य-कलाप बीज ..फल-कूृतिके बोता ॥ 
केसे जड़ता-मध्य जीवनी-धारा बहती | 
केसे वाबज्छित-सिद्धि साधना-करमें रहती ॥ 

केसे हो वारिद्‌-बुन्द वर वारि बरस पाते कहीं। 
जो कर्म न होता तो रसा सरखा हो पाती नहीं ॥ 
गृहका त्याग न त्याग करमका है कहलाता । 
बुरे भावका त्याग त्याग है माना जाता॥ 
किसी कालूमे कमत्याग तब होगा कैसे। 
बने रहेंगे जब दगादि जैसे-के-लैसे ॥ 

तबतक थीं बातें त्यागकी जबतक मल धोती नहीं। 

भव-कमेरता सत्र इन्द्रियाँ कमरहित होती नहीं ॥ 
कमेहीनता मरण, कम-कौशल है जीवन। 
सोरभरहित खुमन समान है कर्महीन जन ॥ 
तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियोंका चर रवि है। 
कम परम पापाणभूत मानसका पवि है॥ 

है कर्म-त्यागकी रगॉमे परिपूरित निर्जाबता। 


है कर्मयोगके सूत्र वँधी समस्त सजीवता ॥ 
++-+ ++-+__-९0००७68000९-5---....ल्‍..२.२.३- ऊझख० दरिओधजी 











२८८ 


%& असक्तो छ्यांचरन कम परमाप्तोति पूरुषः # 


विस जलन न मल बल 3-77 छा िि 


अनासक्त कर्मयोगी-भीष्य पितामह 


द्वापरयुगके अन्तमे तीन महापुरुष---जगहुर ऑ्क्षण्ण, 
विशालवुद्धि व्यात और शौरयशाली भीभपितामह आदशे 
कर्मयोगी हुए। इनके लोक-सम्रहके कार्य धम्य और 
अनुकरणीय थे | इनमे अपने धर्मके प्रति अनन्यनिष्ठा 
और इढ़ताके प्रतीक पितामह भीम्म तो क्षत्रियोके समस्त 
खाभात्रिक गुणोके मानो मर्तिमान्‌ अबतार ही थे । 
उन्होंने पिताके देतु संदाके छिये कापिनी-काश्चनका 
त्याग कर दिया था। कामनाके त्यागका यह उदात्त 
उदाहरण उनकी निष्कामताका ज्वलन्त उदाहरण है। 
क्षात्रधम--झरताके तो वे सीमान्त थे । जिस समय 
काशिराजकी कन्या अम्बाके लिये शत्र-गुरु परथु- 
रामजीने थुद्धकी धमकी देकर अम्बाको खीकार करने- 
के डिये भीष्ससे आग्रह किया था, उस समय 
निष्काम भीष्मने बड़ी नम्रतापूर्वक गुरुका पूर्ण सम्मान 
करते हुए भी अपनी खाभात्रिक झूरता ( क्षात्रवम ) और 
तेजखिताका परिचिय दिया--- 


ने भयात्ताप्यनुक्रोशान्नाथंकोभान्त काम्यया । 
क्षात्रधर्ममह जल्यामिति में ब्रतमाहिनम्‌ ॥ 
( महाभा०) उद्योगपर्व १७८ | ३४ ) 
धय, दया, घनके छोम और कामनासे मैं कभी 
क्षात्रधमंका त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा सदाका 
व्रत है ७ उनके लिये कामताका कोई म्ल्य नहीं था। 
बहुत समझानेपर भी जब परशुरामनी नहीं माने 
और घमकी-पर-चमकी दने लगे, तब भीष्मको 
क्षात्रध्मके नाते छगातार तेईस दिनोतक भयानक युद्ध 
करना पड़ा । परञुरामजी भीष्मको परास्त नहीं कर सके | 
ऋषियों और वेबताओने आकर दोनोको समझाया, 
परंतु बुद्धे चाप्यपलायनम!---इस क्षात्र घम्मके 
अनुसार नीप्ने शत्नोका परित्याग नहीं किया और यह 
उद्घोपित किया क्षि--- 


नाहँ छोभान्र कार्पण्यान्न भयाज्ञार्थकारणात्‌ । 
त्यजेय॑ शारवरत धर्ममिति में निश्चिता मतिः ॥ 
( महाभा०$ उद्योगपव १८५ ) 
'टोम, दीनता, मय और अथ भादि किसी प्रकारसे 
भी मैं अपना सनातनघर्म नहीं छोड़ सकता, यह मेरा. 
हु वि तंदर्शन 
दृढ़ निश्चय है |! घर्मकी निष्काम निष्ठाका यह विंद३ 
है | अन्तमें पह्ुरामजीकों हार माननी पड़ी । यह 
रे श प्रका है (0 ञौ ( ए॑ः | 
है भीष्मका क्षात्रध्म तथा अद्वितीय शोयकर्म 
शौयशाली खधमसे विकम्पित नहीं होते । 


भीम ज्ञानी कर्मयोगी थे । उन्होने धमराजके 
राजसूय-यज्ञमे परम निर्भयता और धीरतासे कर्मयोगके 
उपदेश श्रीकृष्णकी अग्रपूजाका समर्थन किया । 
महाभारत-युद्धम भगवान्‌ श्रीकृष्ण शख-म्रहण न 
करनेकी प्रतिज्ञाकर सारध्यमे प्रवृत्त हुए थे । अपनी 
भक्तत्रत्सव्ताके कारण वेअपने सखा-भक्त अर्जुनके रथ... 
हॉकनेका काम कर रहे थे | बीचमे एक दिन भीमने ही 
यह प्रण कर डिया कि आज मैं श्रीकृष्णकी शख-अहग 
करा कर दम छूँगा । भीष्मकी उक्त ग्रतिज्ञाका मार्मिक 
चित्र सूरदासजी-द्वारा वर्शित फहमे देखिये--- 
आजु जो हरिहें न शस्त्र गहाऊं। 

तो छाजों गंगाजननीकों, शांतनु खुत न कहाऊें॥ 

स्यन्दन खंडि महारथ खंडों,; कपिध्वज सहित हुलाऊँ । 

इती न करों सपथ मोहिं हरिकी, क्षत्रिय गतिहिं न पाऊँ ॥ 

पाण्डव दल सन्मुख हे धाऊं, सरिता रुधिर बहाएऊँ। 

सूरदास रनभूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊँ ॥ 

भीष्मने यही किया; भगवानको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी _ 

पड़ी | श्रीकृष्ण वार-वार सिंहनाद करते हुए हाथमे रथका 
टूटा चक्का लेकर भीज्मकी ओर ऐसे दौडे, जेंसे गरजता 
हुआ बनराज सिंह उत्तम गजराजकी ओर दौड़ता है. । 
भगवानका पीताम्बर कंघेसे गिर पड़ा, प्रथ्वी कॉपने 
लगी, सत्र हाह्यकार मच गया । सेना पुकार उठी 
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भीष्प मारे गये, भीष्म मारे गये |? किंतु उस समय भीष्यको 
जो असीम आनन्द हुआ, उसका वर्णन कर सकना 
सामध्यके बाहरकी बात है | भगवानकी भक्तवच्सल्तापर 
मुग्ध हुए भीष्म उनका खागत करते हुए बोले--- 
पछ्ेहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोडुस्तु ते। 
मामय सात्वतश्रेष्ठ॒ पातयख महाहवे ॥ 
त्थवया हि देव संग्रामे हृतस्यापि ममाउनध। 
श्रेय पव पर कृष्ण छोके भवति सर्वेतः ॥ 
समस्भावितो5स्मि गोविन्द भैलोक्येनाथ संयुगे। 
प्रहयरख यथेष्ट वे दालो5स्मि तव चाइनघ ॥ 


पुण्डरीकाक्ष | भाशये, आइये ! देवदेव | आपको 
मेरा प्रणाम है ! हे पुरुषोच्म | इस महायुद्धमें 
आप मेरा वध करे ! हे परमात्मन्‌ ) हे क्ृष्ण ! हे 
गोविन्द | आपके हाथसे मरनेपर मेरा अवश्यही कल्याण 
_होगा । मैं आज बत्रेलोक्यमें सम्मानित हूँ | हे पापरहित ! 
“ आप मुझपर इच्छानुसार प्रहार करें, मैं आपका दास हूँ ॥ 


यहाँ झरताके साथ शाल्ीवता और धर्मके साथ 

कक्तन्य-परायणताका समन्वय देखते ही बनता है। 
* ५ ५ 

दस दिनोंतक महामारतका भयंकर युद्ध करनेके बाद 
एक दिन अजुनके सामने शिखण्डीके रहनेसे अपने शौय- 
धर्मके अनुसार उसपर बाण न चलानेकी अपनी प्रतिज्ञाके 
कारण अजुनके बाणोंसे विद्ध होकर अन्‍्तमें भीष्म 
शरशय्यापर गिर पड़े । भीष्म वीरोचित शब्यापर सोये 
“थे | उनके सारे शरीरमे वाण विंधे थे | फिर भी वे 
अनासक्ि-म्ूलक धर्म्यानुभूतिमें मग्त थे । वे जानते थे--- 


छाविभी पुरुषों लछोके खूयमण्डल्भेदिनी। 
परिव्राड्योगयुक्तश्नल रण चाभिप्तुखों दृतः ॥ 





अर्थात्‌---न्यमण्डलकी पारकर दो अकारके पुरुष 
परमपद प्राप्त करते हैं--( १) योगपयुक्त संन्यासी 
(कर्म-योगी) और (२) जो रणमें अमिमुख वीरगति प्राप्त 
करते हैं 

वे जीवनकी धम्यसिद्धि--/खघमे निधन श्रेयः'के 
आनन्दमे मान थे, घीरवीर तो थे ही । शर-शप्यापर 
लेटे हुए भीष्मजीका प्र नीचे छटक रहा था । उन्होंने जब 
तकिया माँगा तब लोग दौड़कर नरम-नरम तकिये ले 
आये । इसपर भीष्मने अज्जुनसे कहदा---वत्स | मेरा सिर 
नीचे लठक रहा है, मेरे लिये अनुरूप तकियेकी व्यवस्था 
करो |” अज्ुनने वीर पितामहकी आज्ञा मानकर उनके 
मनो5चुकूल तीन बाण मस्तकके नीचे तकियेके स्थानपर 
मार दिये; सिर बाणोंपर टिक गया, उनका अभी९४--- 
क्षत्रियोवित तकिया मिल गया। भीष्मने प्रसन्न होकर 
कहा-- 

शयनस्यानुरूपं मे पाण्डवापहितं त्वया।| 

यद्यन्यथा प्रपद्येथाः शपेय त्वामहं रुषा ॥ 

एयमेव महावाहयों धर्मेंपु परितिष्ठता । 

खप्तव्य॑ क्षत्रियेणाजों शरतल्पगतेन में ॥ 

( महामा० भीष्मप० १२० । ४८-४९ ) 

“अजुन | तुमने मेरी रणशय्याके अनुरूप तकिया देकर 
मुझे प्रसन कर लिया । यदि तुम मेरा आशय न समझकर 
दूसरी तकिया ( उपबहंण ) देते तो में रुष्ट होकर तुम्हें 
शाप दे देता क्षत्रियोंकी रणाड्ुणमें प्राण-त्याग करनेके 
लिये इस प्रकारकी शब्यापर ही सोना चाहिये |? यह था 
शौयकर्मी मीष्मका अनासक्ति-मलक क्षात्र-धर्मका आदर्श 
और उनके धर्माचरणका अनुपमेय उदाहरण | धन्य हैं 
उनकी वीरता, धीरता, निर्मेयता, इृढ़-संकल्पता एवं 
कर्तव्यके प्रति समर्पित निष्काम-आस्था ] 
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योगवसिछ्ठमें कमंबन्धनसे छुटकारा 
( लेखक--श्रीरघुराजजी बुंदेला ) 


सृश्किा यह एक अठल नियम है कि जीवको अपने 
शुभाशुभ कमोंका अच्छा या बुरा फछ अबस््य भोगना 
पड़ता है--"अवश्यमेव भोक्तव्य क्त कम झुभाशुभम।! 
इसके लिये जीवको एक जन्मसे दूसरे जन्ममें और एक 
परिखितिसे दूसरी परिश्थितिमं भी जाना पड़ता है। 
जीव कम करनेम ता खतन्त्र है, पर कर्मोंका फल भोगमेमें 
बह परतन्त्र-सा ही दे । यदि ऐसा है तो फिर कमोंके 
बन्धनसे छुटकारा कैसे प्राप्त हो ! बर्तमानकालमें हम 
अपने पूर्व क्मोका फछ भोग रहे हैं और वर्तमानकालके 
कर्मोंका फल भविष्यमं भोगना पढ़ेंगा । ऐसा कोई समय 
नही है, जब दम कर्म न करते हों । इसडब्यि ऐसा 
समय कैसे हो सकता दें, जबकि हम भपने कर्मोंका 
फछ मोगनेके छिये जीवन वारण न करेंगे ! योगवापिष्ठके 
अनुसार हम कर्म-नियमके, रद्दते हुए भी करमबन्धनसे 
मुक्त दो सकते हैं । 

योगवाप्तिष्ठका मत है---कमका वास्तत्रिक खरूप 
मानसिक दे । जगवमें जिस क्रियाको कर्म कहा जाता 
है, उसका असली रूप मनका वासनात्मक स्पन्दन है। 
प्नका स्पन्दन ही कमका ग्रेत्क है | बाहरसे दिखायी 
देनेवाली कर्मेन्द्रियोंकी कियाकों कम नहीं कहते । 
भज्ञानीको अपने पत्र क्मोंका फल इसडिये भुगतना 
पड़ता है कि उसके कमोका सार बासना है | 
बासनाके द्षीण हो जानेसे ज्ञानीको अपनी किसी क्रियाका 
फल नहीं मोगना पड़ता। वासनाके अभावसे सब क्रियाएँ 
पल-रह्ित हो जाती हैं । वासनासे अनेक प्रकारके 
घंकल्पोंका उदय होता दे और संकल्पयुक्त होनेंसे द्वी 
बन्वन द्ोता दे । इसलिये संकल्पका त्याग करो | सम, 


शुद्ध और विकार-रहित बुद्धिसे जो कुछ भी किया जाता 
है, वह कभी दोष नहीं छाता | अस्त मतवाद्य शुभ या 
शशुभ क्रियाओंको नित्यप्रति करता हुआ या व्यागता हुआ 
भी कमी संसारमें नहीं पड़ता | और, जिस अन्नानीने मनसे >> 
त्यागनहीं किया, वह शुभ या अशुभ क्रियाओंकोी न करता हुआ 
भी मनसे संसार-समुद्रमें निरन्तर इचबता ही रहता है| मनका 
इस प्रकारका निश्चय कि यह वस्तु प्राप्त करनेयोग्य हैं और 
उसको प्राप्त करनेकी वासना, और फिर चेशएँ---तीनों 
क्तृत्व कहते हैं | कार्यका कर्ता होनेके कारण दी 
जीव उसका फल भोगनेवाव्य होता है; यह पिद्धान्त है । 
ज्ञानी जीव चाहे कर्म करे या न करे, तो भी बह 
कर्ता है, भौर चासना-रद्वित द्वोनेंसे ज्ञानी जीव भकर्ता 
है---चाहे वद्द कर्म करे या न करे । एक भकर्ता भी बज 
बन गया दै कामनाके कारण, दूसरा कर्ता भी भक 
द---कामना-रदित होनेके कारण। यह कामना ही मनका 
रूप धारण करती द्वै। यही सब कर्मोंका, सब भावोंका, 
सब व्लेकोंका भौर सब गतियोंका बीज है | कामनाऊे 
त्याग देनेसे सब्र कमोंका त्याग हो जाता है, सब 
दुःख क्षीण हो जाते हैं और सब बन्धन नष्ट हो जाते 
है | विवेधाद्वारा शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके 
कर्मोंका नाश करना चाहिये | यह तभी हो सकता है, 
जब ज्ञान-दारा यद्द निश्चय इृढ़ हो जाय कि कर्म 
कुछ हैं ही नहीं | बिना बासनाके किसी इश्यकी 
ओर श्रवृत्तिके और डपस्थितिके तया किसी कल्पनाके “अं 
शान्त होकर स्ित रहनेका नाम कर्मत्याग है। जो 
ज्ञान-द्वारा कर्मत्यागर्मँ स्थित हो गया है और वासना- 
रहित जीवन्मुक्त है, वह सब बन्धर्नोंसे परे द्वी दै । यही 
कर्मबन्धनसे छुटकाराका क्रम है। 
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# भीमबदेवोभागवदर्त विष्काम-फर्स + 





मरी 
जीत 
ब्रछ 


श्रीमद्देवीभागवत्तमें निष्काम-कर्म 


( लेखिका--सुश्री मज्जुश्री ) 


“देवीमभागवतः एक देवी-भफ्तिपरक पुराण है । उसमें 
देवीके अनेक खरूपों, आराधना, ध्यान पूजा एवं भक्ति 
और तदनुरूप आचारोंका निरूपण हुआ है । कर्म-विवेचना 
: उसमें प्रमुख नहीं है । तिष्कामकर्मकी (रथक्से 

साझेपाडृ-विवेचना देवीमागवतमें नहीं मिलती । किंतु 
इसके समस्त प्रसज्ञोंकी देखनेसे हमें निष्कामकर्मके 
महत्त्त तथा कर्म-फलसे मुक्ति पानेकी विधिका ज्ञान हो 
जाता है | इसके अनुसार नित्य-नैमित्तिक-कर्म निष्काम- 
कमके ही रूपान्तर हैं | देवीभागवतमें अनेक स्थलोपर 
नित्य एवं नैमित्तिक कमेके उल्लेख हैं | जो व्यक्ति 
प्रतिदिन ईख्रकी आराधना करता है, उसमें सकामता 
रख नहीं जाती। 'देवीभागवतः देवीकी आराधना नित्य- 
>नमैमित्तिक-कमका ही एक प्रमुख जज्ञ दे । जो ब्राह्मण 
' जीवनभर त्रिकाल-संघ्या करता छे, उसमें सूयके समान 
तेजलिता होती दे | अपने कर्ममें तत्पर शक्ति, सूर्य 
और गणपतिके उपासकोंके पुण्य-प्रभावके कारण यम्- 
दूत उनके सम्मुख नहीं जाते । 'देवीमागवर्तमें कह्दा 
गया है कि भगवती राधाका स्मरण करता हुआ जो 
व्यक्ति उनके स्तोन्नका तीनों समयमें पाठ करता है, 
उसके लिये संसारमें कुछ भी दुलभ नहीं है । शरीरका 
अन्त होनेपर वद्द गोलोकस्थ रासमण्डलमें नित्य निवास 
करता दै । यद परम रहस्य दै, जो पात्रको ही 
बताना चाहिये । 
गायन्नीमनत्रकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाले इस 
श्लोकका ईश्वर-प्रेममें विनियोग इसे निष्कामकर्म ही 
सिद्ध करता है; यथा-इस प्रकार चौबीस 9धक्षरोंवाले 


गायत्रीमन्नका नित्यप्रति जप करनेवाल्य ब्राह्मण 
विप्रोमें श्रेष्ठ होता है, संब्याके सम्पूर्ण फर्लोको पाकर 
अत्यन्त सुखी अर्थात्‌ कैबल्यानन्दमय होता है । 
देवीमागवतके इस इल्ेकमें. कर्मके निष्कामभावपर 
स्पष्टटः बल दिया गया है | यद्यपि कर्मोंके फल होते 
हैं, तथापि साधकका ध्यान कृतंब्यकी ओर होनेसे ईश्वर- 
परक ये नित्य-नेमित्तिक कर्म निष्काम हो जाते हैं। 
प्रमाणके लिये निम्नाज्लित छोक देखिये--- 
नित्य त्रिषवणस्वार्न प्लुद्धकमंविवर्जनम्‌ । 
नित्यपूजा. तित्यदानमानन्द्स्तुतिकीतेलस ॥ 
नेमित्तिकार्चनं॑ चेच विद्वासों गुरुदेवयो+ । 
जपनिछठस्प घधममो ये छादशेंते खुखिद्धिदाः ॥ 
नित्य खुर्यस्ुपस्थाय तस्य चामिझुखो अपेद्‌ ॥ 
ढेवता प्रतिमादों वा चह्नौं वाषभ्यच्य तसम्सुख 
स्नानपूजाजपध्यानद्योमतपणतत्परः । 
निष्कामो देवतायां सच खसबकमनिवंद्क ॥ 
पनित्य.. त्रिकाल-स्नान, क्षुद्र कर्मोका त्याग, 
पूजन, दान, श्रद्धा एवं रोमाश्नपर॒वंक स्तुतिकीतन, नैमित्तिक 
पूजा और गुरु तथा देवतामें विद्वास---ये बारह धर्म जपनिष्ठ 
पुरुषको सिद्धि प्रदान करते हैं | नित्यप्रति सूथके सामने 
खड़ा होकर जप करे | स्नान, पूजन, जप, ध्यान, 
होम, तर्पण आदिमें तत्पर रहता हुआ निष्कामभावसे 
निवेदन करे । नित्य-नैपित्तिक कमेमें विधिके अनुसार 
आचरण करनेवाला भुफि-मुक्तिष्ष फ़ठका भागी 
होता है| 'देवीमागवर्त'में सदाचारकर्म और ज्ञावका परस्पर 
सम्बन्ध भी दर्शाया गया है, जिससे, कर्ममें निष्कामभाव 
प्रतिपादित द्वोता है | 


(बल कमान. कक 
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श्ण्ए्‌ 

देदी भागवतके अनुसार आचार प्रथम धर्म है, यह 
श्रुति-स्यतिका कथन है । इसल्यि दिजको नित्य 
आचारयुक्त रहना चाहिये। आचारसे आयु, सन्‍्तान 
तथा अक्षय भन्न प्राप्त होता है और पाप नष्ट 
हो जाते हैं। मनुष्योंका कल्याणकारी एवं परमधर्म 
आचार ही है | इसीसे इस लोकमें सुखी होकर मनुप्य 
परलोकर्में भी छुख प्राप्त करता है! । भाचारसे श्रेष्ठत्व 
और सत्कर्मदी प्राप्ति होती है । उस सत्कमको मनुने 
ज्ञानवर्धक कहा है । सभी धमोंसे श्रेए्ठ होनेसे आचार 
ही परम तप है---यही ज्ञान कहा गया है तथा यही 
सवसिद्धि करनेवाला है | यदि आचार-हीन व्यक्तिने 
वेदोके पड्ड्"ोंका अध्ययन भी कर लिया हो तो भी वह 
पवित्र नहीं होता । पंख निकलनेपर पक्षिद्वारा घोसछा 
त्यागनेके समान आचारहीनको अवीत छेद त्याग देते हैं । 

इस प्रकार देवीभागवतके अनुसार निष्काम और 
सकाम दोनों ही माव-प्रधान कर्म हैं, परंतु आचारयुक्त, 
ज्ञानयुक्त, नित्य-नैमित्तिक निष्कामकर्मको ही महत्ता 
प्रदान की गयी है । 

कर्म-फल-भोग--देवीभागवतमें देवीके शब्दोमें कर्म- 
फल-भोगके व्िवरणपरंक श्रेष्ठ कर्मकी अनिवार्यता बतायी 
गयी है । देवी हिमालवको ज्ञानोपदेश देते समय योगके 
आठों प्रकारोंका बर्णन करती हैं। इनमें पहले योग- 
यमाके दस भेदोंके सभी भावों सरल्ता-निष्कामता 
ठक्षित होती है तथा दूसरे योग--'नियम'के दर्सो भेद 
यथा-तप, संतोष, आस्तिकमाव, दान, देवताओंका प्र॒जन, 
शाब्रसिद्धान्तका श्रवण, बुरे कामोमें लज्जा, सदूबुद्ठि, 
जप और हवन आदि सभी श्रेष्ठ निष्कामकर्मके ही तो 
उदाहरण हैं | कर्मफल-भोगका वर्णन भी अनेक स्थलोंपर है; 
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जैसे कि पण्लह्ा-खरूपिणी माया जीबोंके प्रव॑संचित 
कर्मोंके अनुसार ही उनका ग्रेरण करती रहती है । 
प्रत्येक्ष का विचारप्र्वंक करना चाहिये; क्योंकि 
अपने द्वारा क्रिये गये पाफ-पुण्यका फछ सभी 
प्रागियोंकी भोगना होता ६ तथा जो ग्राणी जैसा कर्म 
करता है, उसे उसका वैसा ही फल पिता है; क्योंकि 


शुभ और अशुभ कर्मोंका फल तो अवश्य ही भोगना-+ 


पड़ता दूँ | साथ ही यह भी कहा गया दे शि-- 
अन्यायसे उपार्जन किये हुए द्ब्य-द्वारा जो पुण्यकार्य 
किया जाता है, वह न तो इस जोकमें कीर्ति दे सकता 
है और न परलेकमें ही उससे कुछ फल पिल 
सकता हे । 

कर्मफल-भोगसे मुक्तिकी विधि--देवीभागवतमें 
कर्मफछ-भोगसे मुक्तिके अनेक उपाय बताये गये हैं, 
जिनमें शरीर-शुद्धि प्रथम है; यथा-भूतशुद्धि करके ही 
कर्ममें प्रयुक्त हो तथा उक्ष्यसह्नित पूरक, कुम्मक और 
रेचक प्राणायाम करें | बतोसे सप्तघातुओंकी श॒द्वि होती 
है | एक-एक धातु सात दिलोंमें. निःसंदेह पत्रिन्र 
हो जाती है। इस प्रकारके ब्रतोद्ारा पर्रित्र होकर 
नित्यप्रति शुभ कर्म करे । 

'देवीमागवत'में कमे-विपयेय और करम-नाशके विपयमें 
भी उल्लेख है। कर्म-विपययका अर्थ है शात्न-तिहित 
कमोंके विपरीत कर्म । उन्हें हम 'निषिद्धर कर्म भी कहते 
हैं | कर्म-नाशका अर्य है कर्म-फलका नाश और कर्म- 
फलका नाश तभी होता है. जब कर्म निष्काममावसे 
किया गया हो | अतः कमनाशके कथनसे निष्क्राम 
कर्मकी ही महिमा प्रतिपादित की गयी है। बेबी मर 
कहा गया है कि अब है साब्ि ! तुम पख्रह्म, अच्युत 
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एवं निुण भगवान्‌ श्रीकृष्णका मजन करो; क्योंकि 
उनकी उपासनासे संसारके कमोंके प्लूल नष्ट होते हैं! । 
एक अन्य स्थानपर कहा गया है--देखो, दुर्गतिको 
प्राप्त हुए तुम्हारे पिता अपने करम-विपर्ययसे मुक्त होकर 
दिव्य देहधारी हो गये हैं | 


देवीकी आराधनासे सम्बद्ध उनके खरूप-परिचय तथा 
उनके प्रति निवेदित श्रद्धावाक्योंके माध्यमसे भी देवी- 
भागवतमें अनेक ऐसे स्थरोपर निष्काम कर्ममाव 
खाभातरिक रूपसे प्रकाशित हुआ है। देवी संसारकी 
समस्त प्रार्थनओंको खीआर करनेवाली कामचेलु 
हैं. । पराशक्ति देवीकों मनीतिजन साकार-निराकार- 
भेदसे दो खरूपेमें पाते हैं । संत्तारमें आसक्त साघक- 
जन देवीके सगुणभावकों और निर्मल ज्ञानी, विवेकी एवं 
विरागी जन ढेवीके निर्मुभभावकोी अपनाकर आराधना 
करते हैं--- 


' खग्रुणा निर्शुणा चेति द्विधा प्रोफ्ता मनीषिभिः । 


सगुणा रागिशिः सेव्या निर्शुणा तु विरागिभिः ॥ 
विरागीसे आशय निष्कामभाववाले व्यक्तिका ही है । 
देवी चारों फल प्रदान करनेवाली हैं। उनकी एक 
स्तुतिमें निरूपित किया गया है. कि देवीकी परम कृपा 
मोक्ष-दानमें ही प्रकट होती है । देबीकी स्त॒ति कोई 
नहीं कर सकता, हम उन्हें केवल प्रणाम कर सकते 
हैं---इस कथनसे यह स्पष्ट है कि देवीकी सम्यगर्भक्ति 
केबल निष्कामभावसे ही हो सकती है । निष्कामकर्म 
ही देवीको प्रसन्‍न करता है; यथा--भक्तोंपर कृपा करने- 


#यीछी देवेशरि | आपकी जय हो | अखिल देवताओंसे 


सुप्रजित होनेवाली देवि | आपकी जय हो । शरणा- 
गतोंपर अनुग्रह्व करनेवाली देवेश्वरि | आपको वारंबार 


नमस्कार है । दुःख दूर करनेवाढी एवं दुष्ट दैत्योंकी 
संहारिणी भगवती दुर्गे | आपकी जय हो । भकिसे 
प्रसन्‍न होकर दर्शन देनेवाी जगदम्बिके! आपको प्रणाम 
है । महामाये | आपके चरण-कमल संसाररूपी समुद्धको 
पार करनेके लिये नोका हैं | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
प्रदान करनेवाली देवेश्वरि ! आप प्रसन्‍न हो जाये । देवि ! 
ऐसा कौन है ! जो आपकी स्तुति कर सके। मैं केवल 
आपको प्रणाम कर रहा हैँ । 


कहीं-कहीं काम्पक्रमकी झाँकी भी मिलती है । 
कहा है---जिस-जिस ऋषिने जिस-जिस कामनासे 
देवताकी स्तुति की उस-उसकी वही-बही अमिव्ाणा प्र्ण 
हो गयी । किंतु अधिकांश स्थलोपर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष- 
रूपसे निष्काम कर्म-भाव मुख्य है | वस्तुतः मोक्षकी 
कामना प्रकारान्तरसे निष्फामता ही है | कहा गया है 


कि मोक्षकी कामनासे ( मनुष्य ) श्रौत और स्मात आदि 
कर्म करते हैं । विद्वनेंसि सीखकर भाचारके पालनपूर्वक 
अग्निसहित जप करे; क्योकि जप मुमुक्षुओंको मोक्ष 
देनेवालय और अभिलाषियोंकी सब कामनाएँ पूर्ण करनेवाला 
हैं. | इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि भगवतीकी 
आराधनासे धनकी कामनावालेकी धन और धमकी 
अमिलाषावालेको धर्मकी प्राति होती हैं | देवीके खरूप- 
विचारमें भी राग-रहित निष्कामता थोतित होती है; 
यथा--देवियोंके जो संक्षित, मधुर, राग-रहित चत्रत्रि 
(कर्म ) हैं वे प्राणीको पवित्र करनेमें समय हैं । 
देवताओंका विधि-विंधानसे पूजन खयंको भी देवभावमें 
जित करके ही किया जा सकता है, और जब देवमावकी 
स्थिति हो गयी, तो क्या कोई कामना रह सकती है १ 
इसीलिये कहा गया है कि--वेदज्ञानियोंके कथनानुसार 
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देवभावमें संत होकर ही देवताका पूजन करना चाहिये | 
इसलिये देवतासे अपना अमेद स्थापित करनेके लिये 
वक्ष्यमाण देवताओंका न्यास अपने भ्लेंमें करे । 

इसके साथ ही देवी तथा अन्य देवताओंके कथन- 
द्वारा भी स्थान-स्थानपर कर्मका निष्कामभाव प्रकट हुआ 
है | श्रेष् पुरुष वही है, जो सदाचारका पालन करता हो, 
निर्मल, ज्ञानी एवं बिवेकी हो । श्रेष्ठ पुरुषकी रक्षा देवी 
करती हैं | देवीका कथन छ---श्रेष्टपुरुषोकी रक्षा 
करना, वेदोंकी छुरक्षित रखना और जो दुष्ट हैं उन्हें 
मारना-ये मेरे कार्य ६, जो अनेक अवतार लेकर मेरे द्वारा 
किये जाते ६ । प्रत्येक युगमें में ही उन-उन थवताएंको 
घारण करती हूँ | इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुका कथन 
है--मेरी पवित्र श्ेवार्मे नित्य नियुक्त रहनेके कारण 
चार ग्रकारकी सालेक्यादि मुक्ति, श्रह्मपद अथवा अमर॒त्व 
कुछ भी पानेकी अभिलवाषा वह्द नहीं करता । ब्रह्मा, 


६ पणजी साधरण एप परमामोति पूटणा # 








का निज मम न 


इन्द्र एवं मनुकी उपाधि तथा खर्गके राज्यका सुख--ये 
सभी परम दुलभ हैं; किंतु मेरा भक्त खप्नमें भी इनकी 
इच्छा नहीं करता | 
न घाउ्छल्ति खुर्य मुक्ति सालोक्यादिचतुश्यम | 
प्रह्मत्वममरत्व॑ था तद्ठाम्छा मम सेवने॥ 
एन्द्रत्व॑ च मनुत्व॑ च अह्मत्व॑ न खुदुलभम्‌ । 
खर्गराज्यादिभोग  च खप्तेषपि च न चाब्छति | 
“देवीभागवत'के प्रत्येक फल-श्रुतिके अन्तमें स्पष्ट कह्टा 
गया दे कि सच्चे भक्त कभी भी कोई कामना नहीं रखते । 
वे देवीकी या विष्णु आदि देवोंकी भक्ति सदा ही तिप्काम 
भावसे करते हैं । वे फलकी कामनासे इतने रद्वित और भिमुक्त 
द्ते हैं कि मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते | वे केवल 
अपने इृष्टके पदारविन्दोंकी प्रणतिपू्वक सेवा करते रहनेमें 
ही मग्न रहते हैं | यह निष्कामकर्मका छुन्दरतम खरूप 
थर सर्वोच्च लक्ष्य है । 





पाशुपत-शैवागर्ममें निष्काम-कर्मयोग 


भ 


( लेखक-पं० श्रीसोमनायजी शर्मा घिमिरे, व्यास, सादित्यालाय ) 


जीवात्मा 'क्षेत्रक्का नाम ही पश्ु है। पशु ठसे 
कहते हैं, जो पाशेंद्वारा बंघा हो | जीव पाशबद्ध है, 
इसीसे उसको पशु कहते हैं। बस्तुतः शीवतन्त्रके-“आत्मनो 
विश्वुनित्यता! इस बचनानुसार जीव भी नित्य एवं व्यापक 
है । जीव परिच्छिन सीमित शक्तियुक्त है, तथापि सांख्यके 
पुरुषकी तरह वह अकर्ता नहीं है। पाशोंसे मुक्त होकर 
शिवत्वको प्राप्त कर वह निरतिशय ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है | पाशुपत# एवं शैवागम्मे 
पशु तीन प्रकारके वतलाये गये हैं-- १-विज्ञानाकठ, २-- 
प्रढ्याकल और३-सकल (स्वंद ०शेवद्शन पृ० ३३५) | 
यह पशु परमात्माके खरूपको पहचानकर जप-ध्यान तया 


संन्यासद्वार अथवा भोगद्वारा कर्मोंका क्षय कर डाबता 
है । कमोंके क्षय हो जानेके कारण जिसको शरीर भौर 
इन्द्रिय आदिका कोई वन्धन नहीं रहता, उसमें केवल मल- 
रूपी पाश रह जाता है, उसे विज्ञानाकल कहते हैं। पश्चुके 
मर भी तीन प्रकारके होते हैं--.. १--आणवमल, २-कर्म- 
मल तथा ३-मायिकमल। विज्ञानाकलमें केबठ आणवमल 
रहता है । वह विज्ञानद्वारय अकल ( कलारहित ) हो 
जाता है । अकलका अर्थ है---कलादि भोगवासनाओसे 
शन्य । इसल्यि उसकी विज्ञानाकछ संज्ञा है ।_) 
इससे जीवात्माके देह-इन्द्रिय आदि ग्रछ्याकलमें लीन हो 


जाते हैं| उसमें मायिक मर तो नहीं रहता, परंतु 
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ण्ण्पक फृ भिणि छः रुर्थादि हे 
रनेका रुजक है| सिय एव टूर्बादि पुराणोके अनुछ्वार कारादन ( कारबण ), राजपुताना एवं गुजरातमें भी पाझपत मत 
घ्यात था| ( संवद्यनयं० 'घोष० एृ० २९८, ९७५ हत्यादि )। 
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आणवः और “कर्मज? ये दो मलरूपी पाश रइते हैं। चार पाद हैं--“त्रिपदार्थ चतुष्पादं महातन्त्रम” | 


बह ग्रल्यकालमें सकल ( कलरहित ) होनेके कारण 
प्रब्याकक कहलाता है । जिस जीवात्मामें आणव, 
मायिक, कर्ज तीनों मछ रहते हैं, वढ कल आदि भोग- 
बन्धनोंसे युक्त होनेके कारण 'सकल” कहा गया है। 
करने न करने और अन्यथा करनेमें समर्थ, नित्य- 
निमंण, सवंशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वया खतन्त्र परम 
सर्वज्, परम ऐम्रयखरूप, नित्यमुक्त, नित्य निर्मल, 
निरतिशय ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिसम्पल, सबपर अनुप्रह 
करनेवाले भगवान्‌ महेश्वर शिव ही सभी आणधारियिंके 
पति या पशुपति हैं | जैसा पशुके चरवाद्दे उद्ध टीलेपर 
बेठकर पश्ञु चराते हैं, पैसे ही पशुपति भगवात्‌ मवानी- 
नाय शिव भी दक्त जीवसमुदायकों संसारमें विचरण 
करवाते हैं | इन महेश्वरके पाँच कृत्य हैं---सृश्टि 


4; थिति, संहार, तिरोभाव और अजलुग्रह् | मुक्त जीव 
ही शिवभावकों प्राप्त हो जाते हैं। परंतु ये जीव 


खतन्त्र नहीं हैं, ये भी अपने पति परमेश्वरके अधीन 
दी ते हैं | 

उपासनाके डिये जहाँ परमेश्वर शिवके साकार 
रूपका वर्णन है, वहाँ भी उसका तात्पय प्राकृत शरीरसे 
नहीं है। वह निर्मे तथा कर्मादिबन्धनोंसे नित्यमुक्त 
होनेके कारण शक्तिरूप एवं चिन्मय हैं । उपनिषदोंमें 
शिवका मन्त्रमय खरूपका वर्णन है। दौवदशन!में 


_. यह बात स्पष्ट झब्दोंम कही गयी दै-- 


धभठाय्रसम्भवाच्छा्ं वपुयुक्त तद्धपु पश्चमि्मन्त्रे:। 


दीवागमके ,अनुसार पदार्थ तीन हैं---पशु, पाश 
तथा पति। बिया, क्रिया, योग तथा चर्या-ये उस आगमके 


पाशुपततन्त्रानुसार गुरुसे .नियमप्रवंक. मन्त्रोपदेश 
लेनेको 'दीक्षा” कहते हैं | यह दीक्षा-मन्त्र, मन्त्रेखा 
और विधेश्वर आदि ज्ञानके बिना नहीं हो सकती। 
इसी ज्ञानसे पशु, पाश तथा पतिका ठीक-ठीक 
निर्णय होता है । अतः परम पुरुषायकी द्वेतुभूता इस 
दीक्षा्में उक्त उपकारक ज्ञानका प्रतिपादन करनेवाले 
प्रथमपादका नाम 'विद्यापाद! है। मित्न-मिन्न अधिकाए्यिंके 
अनुसार दीक्षा भी भिन्न-मित्र ग्रकारकी होती है। इस 
अनेक प्रकारकी साड्डोपाज़ दीक्षाओंके विधि-विवानका 
पत्चिय करानेवाले. द्वितीय. पादकी पाश्चुपतागमका 
(क्रियापादः कहा जाता है। परंतु थम-नियम-आसन, 
प्राणायामादि अष्टाज्योगके बिना यहाँ मी अभीष्ट ग्राप्ति 
नहीं होती | भतः क्रियापादके पश्चात्‌ योग नामके 
तीसरे पादकी आवश्यकता समझ्नकर उसका मी ग्रतिपादन 
किया गया है । 
योगकी पिंद्दि भी तभी होती है, जब शास्रविदित 
कर्मानुछान और निष्रिद्ध कर्मका परियाग हो । अतः 
पाशुपत-शाल्रोमें इन करमोंके प्रतिपादक “चर्या” नामक 
चतुर्थ पादका वर्णन है | सारांश यह कि कामनारहित 
शाद्वीय कर्म करनेयोग्य सशक्त शरीरसे फलेच्छारहित कर्म 
करना चाहिये ।भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बह़ते हैं 
“अर्मण्येवाइशिकारस्ते मा फलेपु कदाचन ।! 
( मीता २। ४७ ) 
संक्षेपम॑ं साथकके,. मनमें करी कोई कामवाका 
उदय न हो, वह निरन्तर निष्काम-साधनासे ज्ञानद्वारा 
प्रवृत्त रहे, इसी भावनाकों पाशुपतमतमें निष्काम-कर्मयोग 
कहा गया है । 


८ अन्दर न- न 
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गीता और महामहेशवर श्रीगोरक्षनाथका निष्कामकर्मयोग 


( लेखक--डॉ० भीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, विद्यावाचस्पति ) 


भारतीय धम्म-साधनाके इतिहासमें मोक्षकी प्राप्तिके 
चार मार्ग बताये गये हैं। ये माग हैं---कम, भक्ति, ज्ञान 
और योग । ज्ञानियों, भक्तों एवं योगियोंने कर्ममागंकी 
आलोचना करते हुए उसे केवल खर्गका साधनमात्र 
माना, मोक्षका नहीं । 'मीमांसादशन! वेद-बिहित कर्मों 
( यज्ञादि-विधानों )को ही मोक्षका अन्यतम साधन मानता 
है, न कि ज्ञान, भक्ति या योगको । इस प्रकार प्राचीन 
बैदकोंके दो मत उभरकर सामने आते हैं । 


यदि दाशनिक दइश्सि विचार किया जाय तो 
वेदान्तियों एवं सांख्यान॒यायियोंकी कर्मविरोधी दृष्टि 
समीचीन है; क्‍योंकि कर्मोके फल एक सीमा-रेखामें 
आबद्) हैं, अतः उनका भोग समाप्त होनेपर प्राणीका 
पुनः संसरण-होना निश्चित है | इसके अतिरिक्त कर्मोंके 
फल्लेंका भोग भोगने-हेतु भी उनका संसरण आवश्यक 
मानना पड़ता है । कर्म द्विविधात्मक है---पुण्यकर्म और 
पाप । इनमेंसे दोनों बिना भोग भोगाये हुए समाप्त नहीं 
हो सकते । यदि भोग रहेगा, तो बन्धन भी रहेगा । 
यदि बन्धन रहेगा तो उसे मोक्ष-प्राप्तिक साधन केसे 
माना जा सकता है /' मीमांसकोंके कर्मयोगका शंकराचार्यने 
अपने पूरे ब्रह्म-सूत्न-भाष्यमें सवत्र मण्डन किया है; क्‍यों 
कि उसके बिना शुद्ध ब्रह्म-जिज्ञासा सम्भव नहीं । 


गीताका कर्मयोग--भगवान्‌ श्रीकृष्णने कमके तीन 
रूप बताये--कर्म, अकर्म और विकर्म । उन्होंने 
कर्म एवं अकर्ममें समन्वय स्थापित करते हुए एक 
तीसरे मा “निष्कामकर्मयोग! का प्रवर्तन कियां--- 
कर्मण्यकर्म यः पह्येदकर्मणि च॑ कर्म यः। 
स चुद्धिमान्मनुष्येपु स युक्तः कृत्स्वकर्मकृत्‌ ॥ 


इस योगमें निम्न दृष्टि है---कर्ममें अकर्म और 
अकर्ममें कर्म देखे ( गीता 9 । १८ )। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कर्मबादका खण्डन नहीं करते, प्रत्युत उसका 
रूपान्तरण करते हैं | वे खल्प कर्म करनेवार्ोकों नहीं, 
प्रद्युत 'छत्स्नकर्मछत्‌”को महत्तर मानते हैं । उनका 
मार्ग कम छोड़नेका मार्ग नहीं है, अत्युत सम्पर्ण कर्म 
करनेका माग है; क्योकि समस्त कर्मोंका सम्पादक ही 
योगी होता है--.'स युक्तः रृत्स्नकर्मझत्‌ ।? कर्मयोगी 
तपखी, ज्ञानी एवं कर्मबादी तीनोंसे श्रेष्ठ है । गीता 
(६ । ४६ ) का साक्ष्य है-- 
तपस्िभ्यो5घिको योगी शानिम्योषपि मतोडधिकः । 
फर्मिभ्वश्चाघधिको योगी तस्माद्योगी भवाुन,॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने मोक्षके साधनके रूपमें कर्मको 
आधारशित्य मानकर जिन दो साधन-मार्गोंका प्रति- 
पादन किया, वे निम्न हैं--.- 


प्रथम कर्मसंन्‍्यास ( सांख्यमाग ज्ञानयोग ) और हितीय 
निष्कामकर्मयोग ( गीता ३ | ३ ) । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दोनोंकों ही श्रेयस्कर बताते हुए भी कर्मयोगको 
गीता-( ५। १ )में श्रेष्ठठर उद्घोषित करते हैं--- 
संन्यास: कर्मयोगश्ध॒ निःश्रेयसकराबुभो । 
तयोस्तु कर्मसंन्यालात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
कर्म-संन्यास एवं निष्काम-कर्मयोगकी एकता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सांख्यमा्ग एवं निष्काम कर्ममार्ग- 
दोनोंको अप्रृथक मानते हैं--..- 
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-कर्मवादियोका कहना है कि यशार्थकर्म बन्धन-कारक नहीं होते; यशा्थसे प्रथक यह छोक कर्म-बन्धनवाला है-- 
यजार्थात्‌ कर्मणोज्न्यत्न लोको5यं कर्मबन्धनः | 


%# मीता और महामहेश्वर श्रीगोरक्षनाथका निष्काम-कर्मयोग # 


अनिल नणन न “रनन्‍त->लन-ा+-+++« 


(१) 'सांख्ययोगो पृथग्वाछाः प्रवदन्‍्ति ल पण्डिताः ।* 


बजट 


(२) “य॑ संन्यासमिति प्राहयोगं त॑ विद्धि पाण्डव 
दोनों हि 
दोनों मार्गोका फलागम अभिन्न है 
( ९ )'एकमप्यास्थितः सम्यग्रुभयोचित्दते फलम्‌।? 
(२) 'यर्त्साख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गस्‍्यते ॥? 
क्योंकि सांख्यमा्ग एवं कमयोग सूक्ष्मदष्टया एक 
ही हैं-- 
न्पु 30:५०. + डे 
'प॒र्क सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥ ! 
निष्काम-कर्मयोगके बिना संन्यासयोग दुष्प्राप्य है--- 
'संन्यासस्तु महावाहो छुशखमाप्तुमयोगतः।? 
सांख्ययोग-तत्त्ववित्‌ ( सांख्ययोगी ) देखता हुआ, 
भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास 
लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता 
हुआ, ऑँखोंकी खोलता एवं मीचता हुआ भी ऐसा 
समझता है कि इन्द्रियाँ अपने-अपने अथों-( विपयों- ) में 
व्यवहार कर रही हैं, में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ 
'ैव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌।! 
“पश्यच्»०ण्वन्स्पृशणब्जिप्नन्तशनन्गछछन्स्वपञ्द्वसन ॥! 
प्रलपन्‌ विखुजन गृहनन्तुनुसिषन लिमिषन्लपि ए 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थघपु बतत्त इति धारयन ॥ 
निष्काम-कर्मयोग--समस्त कर्मोको परमात्माको 
समर्पित करके आसक्तिशन्य होकर करना या फला- 
काज्लासे रहित रहकर कतंन्यकर्म करना ही निष्काम- 
कर्मयोग है--- 
धह्मण्याधाय कर्माणि सह्ः त्यक्त्वा करोति यः। ? 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन ॥? 
“अकर्म? कर्मयोग नहीं है--कर्म ज्यायो छाकर्मणः । 
(गीता ३ | ८) न निरगम्निन चाक्रियः (गीता ६। १) । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमो ते. सज्ो5स्त्वकर्मणिं-- 
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प्रद्युत आसक्तिशन्य होकर एवं छिक्वि-असिद्धिमें 
समत्वबुद्धि रखकर किया जानेवाछा कर्म ही निष्काम- 


: क्रम है। कमोंके प्रति समत्वभावकी यह दृष्टि ही प्योगः 


अर्थात्‌ कर्मयोग है--- 
योगस्थः कुछ कमोणि सक् त्यफ्त्वा धनंजय । 
सिद्ध'यसिद्धःथोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
कर्मफल---पिद्वि-असिद्धिमं समता ही योग है--- 
'समत्व योग उच्यते?] यह कौशल अन्य कुछ नहीं, 
प्रत्युत अनासक्तिप्रण समभावसे कर्मसम्पादनकी कला है । 
संसारासक्तिके कारण ही कर्मासक्ति होती है, अतः 
दुःखरूप संसारके साथ संयोग या आसक्तिका अभाव ही 
कर्मयोग है--- 
'त॑ विद्याद्‌ दुःखर्संयोगवियोग योग्ंशितम्‌ ।” 
“'कर्मकौशल'में कर्ताकी फलमें आसक्ति न होकर 
अपने कर्मोंका परमात्मामें समपण होता है--- 
मयि सवीणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।*” 
श्रह्मार्पणं. ब्रह्म हवित्रह्याग्नों त्रह्मणा हुतस्‌ ॥ 
चरह्मेत. तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मंसमाधिना ।* 
संन्यासी एवं योगी प्रायः अभिन्न हैं | दोनोंमें कोई 
भेद नहीं है-- 
अनाश्रितः कर्मफर्क काय कर्म करोति यः। 
स॒र्सन्यासी च योगी च न निरम्निर्न चाक्रियः ॥ 
इस योग-विधानमें सुख-दुःख, छाम-हानि एवं 
जय-पराजय सभीमें समत्वबुद्धि रखकर कर्म करना 
पड़ता है । इसी निष्फाम-कर्मयोगसे स्थितग्रज्ञता, स्थित- 
प्रज्ञताकी अवस्था, प्रतिह्ठिताग्रज्ञा एवं 'प्मपन्नमिवास्भसा! 
वाले अनासक्ति-योगकी प्राप्ति होती है। कमशन्यता 
सम्मव ही नहीं है---'न हि. कश्न्रित्क्षणममपि जातु 
तिष्ठत्यकर्मझूतः (गीता ३ ।५)। कर्मका आरम्भ न 


तो ैष्कम्य है और न निष्काम-कर्मयोग ही है और न 


गीता ५।४ ६॥। २ २-भीता ५। ४ ५। ४ ३--गीता ५ | ५ ४--गीता ५ । ६; 
७-गीता ५ | ८; ९; ६-गीता ५ | १०; 9७-गीता २ ॥४७; ८-गीता २| ४८; ९-गीता ६। २३; १०-गीता ३। ३०; 


११-गीता ४ । २४। 
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ह ड़ जद 
# शबर्ता छाफरन कर्म पश्ाप्रोति पूछब। # 
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पोक्षप्रातिका साधन ही है ( ६। ४ )। कर्मेंद्नियोंका 
संयमन करके मनसे इन्द्रियायॉका स्मरण करना भी 
कर्मयोग नहीं है | मनसे इन्द्रियोंकी वशमें करके 
अनासंकिपवक कर्मेद्वियोंसे कर्मोंका भाचरण करना 
ही कमयोग है | कम न करनेकी णपेक्षा कम करना 
श्रेष्ठरः है | कम बन्धक भवश्य है, किंतु यदि यह 
परमात्मबुद्धिके भतिरिक्ति शरीखुद्धिसि न किया जाय 
तो यही कम मोध्षका साधन भी है--- 
“यज्यार्थीव्‌ कर्मणोषन्यन्न लोकोडय॑ कर्मबन्घनः 
अनासक्तिप्र्वंक किया हुआ कम कम न करनेके 
तुल्य ही है; क्योंकि जिस प्रकार कर्मामावर्मे भोग या 
बन्धन नहीं होता, उसी प्रकार निष्काम-कममें भी बन्धन 
नहीं होता | निष्काम-कर्म शारीर-कम मात्र होता है, 
तः ऐसे कर्मोंके करनेसे प्राणी कमफलसे लिप्त नहीं 
होता--जैसे खाभाविक क्रियार्भेसि नहीं होता । 
भगवानश्रीकृष्णने गीता- ३ | ३० में अजुनकों 
निम्न भादेश देकर सम्प्र्ण कर्मपोगका प्रणंखरूप विश्व 
कर दिया है--- 


भयि स्वोणि कमोणि संनन्‍्यस्याध्यात्मचेतला । 
निराशीनिममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 
का -करमयोग 
गोरक्षनाथ और निष्काम-कर्मयोग-- 
७ ७ 
भगवान्‌ गोरक्षनाथजी कममागका खण्डन करते हुए 
भी कमयोगके समर्थक हैं; इसीलिये वे कहते हैं--- 
ईसबि बेलिवा रह्टि वारंग। काम क्रोध न करिया संग। 
ईँसिवा बेलियवा गाइवा गीत। दि करि राषि आपना चौत॥ 
छहसिया पेलिबवा धारिवा ध्यान । 
भट्निसि कथिवा अ्रद्म गियान॥ 
हस पेछे करे मन संग । 
ते निहचक सदा नाथ के संग ५॥ 
अद्दनिसि मन के उनसन रहे, गमझी छोड़े क्गमकी कहै। 
छाड़े आासा रहै निरास।कहै अ्क्षा हूँ ताका दास॥ 
यह मज्जु के जे उनसत रहे। दौ तोनि छौक की दार्तोँ कहे ॥ 


शनसनि रहता लेदन कड्टिया | पीयबा शसोझर पार्णो ॥ 
ए्दंत गोररा श्ति ते सूरिया।उनमनि सन में बाल ॥ 
गेरक्षनायजीकी इशटि निष्कामताकी ओर उतनी नहाँ 
है, जितनी कि मनोन्‍्मनीकी भोर है। उनका योग 
निष्काम-कमयोगको प्रथम सोपान मानता हैं. थीर 
उनन्‍्मनीयोगकोी अन्तिम । मनकी क्रीड़ा दोनों योगी 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं भगवान्‌ गोरक्षनाथ ) बंद करना 
चाहते हैं; किंतु दोनेमिंसे एक मनके भस्तित्वके 
उन्मूलनको छक्ष्ययत न रखकर मनके बीज कामना- 
( फलासक्ति--'बासना? )की नष्ट कर देना चाइता है 
घीर दूसरा मनके अस्तिल्वका उन्म्नलन कर देना चाहता है। 
एकमें भगवदपंण-बुद्धि अथवा निष्काम-कर्मकी इश्ि 
है तो दूसरेमें कामनासद्ित परे ममके निःशेष ध्वंसकी 
इश्टि है । भाशाको दोनों त्याज्य मानते हैं--- 
'निराशीनिममोी भूत्वा युध्यस्व विगतक्वरः 


देरागी होय करे जासा नाथ कहे तीन्‍्यों खासा पासा। 
कबीरदास भी ऐसा ही कुछ कहते हैं--- 
'ासाका ईंघन करे सनसा कहूँ खमूत !! 
रे ञ् र 
कबिदा जोगी जगत शुरू तले जगत की झाल । 
जो जग की सासा करे जगत गुरु यह दास 8 
भासन मारे का अया सुई न सनकी भास । 
ज्यों तेडी के पैक को घर ही कोस पचास ४ 
आशा, तृप्णा, कामना, आसक्ति, फल्काल्ना एक 
ही भावकी विभिन्न भस्याएँ हैं। इन सबका मृछ है 
मन; अतः कबीर भी मनोमारणके पक्षपाती हैं--- 
मन को सारू पटकि के हक हक होइ जाय । 
सन मसनगा को मार करि नन्‍द्गा करिके पास । 
मन सनसा फो मारि दें घट ही माहदीं घेर। (-कबीर ) 
गेरक्षनाथजी भी इसीका समथन करते हैं-- 
मन सारै मन मरे सन 'तारे सन तिरे।! 
सारिबा रे नरा मन द्रोड्टी । जाके बप बरण नाही मास छोडी ॥ 
सन सारिया रे गह्ं गुरु स्थान बाण, 
मारिये पंच भू सूघला ले अरे बुभि बाड़ी 
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वस्तुत;“निष्काम-कमयोग/में मनोमारणका लक्ष्य नहीं है, 
प्रत्युत मनको भगवदर्पित करनेका लक्ष्य है---- 


'आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किचिद॒पि चिन्तयेत्‌।! 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्लल्मस्थिरम्‌। 
ततस्तदोी. नियस्पेतदात्मन्येच वश नयेत्‌ ॥ 
( गीता ६ । २५-२६ ) 

योगिराज  श्रीकृष्णा मत है कि भम्यास 
एवं वैराग्यदवारा मनको बशीकृत करके निष्काम- 
कम करते हुए निःशेष कमोंको भगवदर्पित कर 
देना चाहिये । वे गीता" ५। १० )में कहते हैं--- 
ब्रह्मण्याधाय. कमोणि सह त्यफ्त्वा करोति य+। 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपश्रमिवास्थसा ॥ 
इस भगवदरपिंत कम-विधानसे कर्मयोगी कमपडुसे 
उसी प्रकार अस्पृष्ट रहता है, जेंसे जल्से प्मपत्र । 


“कममण्येयेचाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन” ही इस 


योगका मूल्सूत्र है । 
गोरक्षनाथ मनकी संकल्प-इन्यताको मोक्षप्रातिका साधन 
मानते हैं, जब कि गीताकार मनके भगवदर्पित संकल्पको | 
जहाँ मन निश्चक हो वहाँ मनोन्मनी होती दै--- 
अमनस्कस्य खुतरांयतः सा चोन्मनी दशा॥। 
मनो थे निश्चरं यत्ष तदुक्त चोन्‍्मली दशा ॥ 
( निपुरारहस्य ज्ञानलण्ड ३५ | ११९-२० ) 
श्रीकृष्णके कर्मयोगर्मे मनका निरोध उसका विनाश 
करनेके लिये नहीं, प्रत्युत उसके प्रवाहको ईश्वरोन्मुख 
करनेके डिये तथा उसके संकल्पोंको भगवदर्पित 
करनेके लिये किया जाता है । इस प्रकार योगेश्वर 
श्रीकृष्णमा---कर्मयोग और योगीघर गोरक्षनायकी 
उन्मनी-दशा मल्तः मोक्ष-साधिका हो जाती दै। 





संत ज्ञानेश्वर-प्रतिपादित--निष्काम-कर्मयोग 


( लेखक---डॉ० भीकेशव रघुनाथ कान्देरे; एम्ू० ८०; पी-एच० ढी०; विशारद ) 


भारतके पृज्य थचार्यों, संत-महात्माओं, मनीषियेने 
अपने-अपने अनुभूतिके आधारपर “निष्काम-कर्मयोग'के 
सन्दर्भमें विचार व्यक्त किये हैं। परंतु संत ज्ञानेश्वर 
महाराजने ज्ञानेश्वरी'के माध्यमसे निष्काम-कर्मयोगका 
जो विवेचन किया है, वह भपने-आपमें अनूठा है, 
खयंसिद्ध है | सामान्यतः लोग ऐसा समझते हैं कि 
किसी भी प्रकारके कर्मका त्याग करना निष्काम-कर्मयोग 
होता है | ऐसी विचारधाराएँ व्यक्त करनेवालोंके समक्ष 
»-- रेत ज्ञानेशवर कहते हैं--- 
धसत्तिकेता वीढु | घेरसनि काय करील घट़। 
केडता ताथु पहु । खांडील तो॥ 
तेचींचि वह्वित्व आंगी । आणि उबे उबगणे आगी। 
तो दीपु प्रमेलागी । द्वेषु करीक काई॥ 
हिंगु घरासिला धघाणी । ठरी कैसे खुर्यंधत्व जाणी । 
दृवपण सखांडनि पाणी । केवी राहेते ॥ 


तैला शर्रीराचेनि आभासे | नाँदूतु ज॑व अखे। 

तंव कर्म त्यागाचे पिले | काइसे तरी ॥! 
( शाने० अ० १८ । २१९-१२२ ) 
संत ज्ञानेशवर कहते हैं-.'मिद्टीका तिरस्कार मठका 
कैसे कर सकता है १ वज्ष सूतका त्याग किस प्रकार 
कर सकेगा £ भत्निमें आग म्छतः विद्यमान है. तो वह 
उष्णताका त्याग कैसे कर सकता है ? हींग अपनी उम्र 
गंध छोड़कर फ़लों-जेसी मधुर सुगंध कैसे प्राप्त कर 
सकता है ? क्या जल अपनी द्रवता त्याग सकता है ? 
जब यह सब अप्तम्भव है तो कर्म न करना भी असम्भव 
है; क्योंकि शरीरका उपादान कारण कम ही है। 
कमके अभावमें हम जीवित ही नहीं रह सकते; 

क्योंकि--- ह 
जे श्वासोच्छवासवरी । होत निजेलियाद्दी बरी। 


कांदी न करणेणि परी । होती. लयादी ॥ 
( शाने० झ० १८ | श२८५ ) 


ट 


३०० 
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कर्म न करना नैष्करम्य नहीं है, कतृत्वमद और 
फलाखादका परित्याग कर कर्म करना निष्कामकर्म 
कहलाता है । परंतु कुछ छोग कर्म न करते हुए योगी 
/निष्कामकर्मयोगीः कहलानेकी छाल्सा रखते हैं, ईश्वर- 
साक्षात्कारका अधिकार मानते हैं। ऐसे महानुभावेंके सामने 
ज्ञनेश्वर महाराज प्रश्न रखते हैं-- 
साँंगे पेसतीरा जावे। ऐसे व्यसन कां जेय पावे । 
तेथ नावेते खजाबे । घेड. केची ॥ 
ना तरी तृप्ति इच्छिजे | तरी कैसेनि पाकु न कीजे। 
की सिद्धुद्दी न सेविजे | फेवी. खांगे ॥ 


( ज्ञानि० अ० हे | ४७-४८ ) 

नदीके उस पार जानेकी इच्छा है, कैसे जाय यह 
समस्या है; ऐसे समय नाव होनेपर भी उसका त्याग 
करना कैसे सम्भव है? उसी प्रकार भोजनसे प्राप्त 
होनेवाडी संतुष्टिकी, वृप्तेकी अनिवार्य इच्छा है; परंतु 
पाक-सिद्धि करना नहीं चाहता अथवा खाना तैयार होनेपर 
भी उसे खाना नहीं चाहता--कर्म ही करना नहीं चाहता। 
ऐसे समय उस मनुष्यकों क्या कहा जाय ? अतएव--- 
'स्हणोनि जे जे डचितका आणि अचसरे करूनि 


प्राप्त) ते कर्म हेतु रहित । आचर तूं ॥? 
( ज्ञाने० अ० ३ | ७८ ) 


अतः जो-जो करणीय और प्रसझनुसार प्राप्त हुआ 
बिहित कर्म है वह फलाशा छोड़कर करना ही श्रेयस्कर 
है | संत ज्वानेश्वर महाराजका आशय है कि कर्म 
बाधक नहीं हैं | कर्ममें फैंकी भावना, कतृत्वमद व 
फलकी आशा ( फछाखाद ), अर्थात्‌ 'ैं! कर्मकर्ता हूँ 
ऐसी अहंता और कर्मसे उत्पन्न होनेवाछा फल मुझे ही 
प्रातत हो, ऐसी फछाशा ही वाघक है | इसीसे जीव 
बन्वनमे पडता है । इसलिये--.. 
ध्यया कमीतें सांडिती परी | एकीचि अवधारों । 


जे करितां न जाइजे हारी | फलाशेचिये ॥ः 
( शाने० अआ० १८ ]२२७ ) 


) 
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इस जगतमें विहितवार्मोकों छोड़नेक्रा एकमात्र 
उपाय है कि विहित कम करनेपर भी फलशाके 
बन्धनसे मुक्त रहो । फल्शा छोड़कर जो कर्म करता 
है वत्तुतः बही निष्कामकर्मयोगी कहलाता है | और, वही 
कर्म “निष्कामकर्म' कहल्ननेयोग्य होता है | अत:--- 
महणोनि प्र्ु्ति आणि निद्ृत्ती | इये चोझी ने घे मती। 
अखंड चित्तद्धत्ती । आठवी मांते ॥ 
आणि जे जे कर्म निपजे। ते योडे बहुत न म्हृणि जे । 
निवांतचि अर्पिजे । माश्ना ठार्यी ॥ 

( ज्ञाने० अ० १२। ११२-१२३ ) 

पफिसी भी कमकी प्रवृत्ति या निवृत्तिका बोश् 
अपनी चुद्धिपर न लेते हुए अपनी चित्तवृत्तिसे परमेश्वरका 
ही स्मरण करना चाहिये । और, जो-जो कर्म करे, 
उसे कम या अविक न कहते हुए शान्तचित्तसे ईशरापंण 
करना चाहिये । जो मनुष्य इस भावनासे कर्म करता 
है, उसे ही त्यागी! कहा जाता है ॥ संत ज्ञानेश्वर 
कहते हैं -- 

“कर्मफल ईश्वरी अप । तत्पसादे वोधु उद्दीपे ॥ 

करमका फल ईश्वरापण हो जानेके कारण खभावतः 
उसके प्रसादसे आक्षज्ञान प्रकट होता है--- 

चेतोचि त्यागी त्रिजगती । जेण फलत्यांगे 
निप्कृती | ने ले कर्म ॥? (जाने० अ० १८ | २३२ ) 

जिससे कमके फलठका त्याग करके उसे नैष्कम्थ- 
खितितक पहुँचा दिया, वही इस त्रेलोक्यर्मे ( सच्चा 
त्यागी! है और इसी अनुसंधानसे शरीरका त्याग 
करनेके उपरान्त सायुज्य मुक्तिक्री प्राप्त होता है | संत 
ज्ञनेश्वर कहते हैं --- 


'ऐसिया. मद्भावना । तलुत्यागी अजुना ॥ 
तू सायुज्य खद॒ना । माप्मिया. ऐसी ॥7 


( शाने० अ० १२। १२४ ) 
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रामचरितमानसमें निष्काम-कर्मयोग 


( लेखक-श्रीओकारजी तिपाठी, शास्त्री, एम्‌० ए०) साहित्यरत्न ) 


लक्ष्मणजीके अनेक प्रश्नोंका संक्षिप्त और अन्तिम उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं---जो मन, वचन और 
कर्मसे निष्कामकर्मयोगी बनकर मेरा भजन करते हैं, 
उनके हृदयकमढमें मैं सदा निवास करता हँ--- 
बचन कर्म सन मोरि गति भ्जनु करहिं निःकास | 
तिन्ह के हृदय कमल महुँ कर सदा विश्राम ॥ 
( मानस ३ | १६ ) 
मानस एक समन्वय प्रन्थ है । उसके रचनाकाहमें 
वैष्णव तथा शैवोंमें कठुता थी | भक्त शिरोमणि तुल्सी- 
' दासजीने भगवान्‌ शंकरको भी भगवान्‌ श्रीरामके समकक्ष 
ही आदर दिया । उन्होंने 'मानस'को उन्हींका 
प्रसाद माना--- 
संभु प्रसाद सुमति हविय हुलढसी। रामधरितमानस कवि तुूसी ॥ 
(मानस १। ३५ ) 
उन्हीं भगवान्‌ शंकरकी अर्धाज्वििनी भवानीने विज्ञानी 
मुतिवरों-( सप्त-ऋषियों>को इस प्रकार उत्तर दिया--- 
सुनि बोली सुसुकाइ भचानी । उचित कहेहु सुंनिवर विग्यानी॥ 
तुम्हरे जान काम्ु भब जारा। अब छगि संझ्ठु रहे सदिफारा ॥ 
इहमरे जान सदा सिव जोगी । झज अनवय्य भफास अभोगी ॥ 
(मानस १। ८९ | £-ह३े ) 
गोखामीजीने भगवान्‌ शंकरकों भंवानीके शब्दोंमें 
निष्काम और अभोगी बताया है | पावेतीके शब्दोंमें 
भगवान्‌ शिव निष्काम-कर्मयोगी हैं तथा चिदानन्द 
छुखधामखरूप हैं--. 
चिदानंद सुख्ध धाम सिव विगत सोह सद कास | 
ऐसे निष्काम भगवानकी जो उपासना करता है, 
उसके लिये मानसके प्रतिपाथ प्रभु श्रीरमका कथन है--- 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि। भगति भोरि पेहि संकर देइृह्टि ॥ 
(मानस ६ २ ) 
निष्कामभावसे कपट छोड़कर जो भगवान्‌ शंकरकी सेवा 
करेंगे, उन्हें श्रीमद्मदेवजी मेरी भक्ति देंगे; क्योंकि--- 


(शिवस्य हृदय विष्णुविष्णोश्वच हृद॒र्य शिवः 
हमारी कामनाएं चतुबंगके रूपमें झ्यातिरब्ध हैं--- 
घम, अथ, काम और मोक्ष | इन कामनाओंके त्यागनेपर 
भक्तिकी प्राप्ति होती है, जिसे 'मानस'के सर्वाधिक 
प्रभावी पात्र भरतजीने तीथराज त्रिवेणीजीसे प्रयागमें 
खधर्म त्यागकर याचनाकी दै--- 
अरथ न धरम न कास रुचि गति न चहउँ निरबान। 


जनम जनम रति राम पद यह बरदान न आन ॥ 
( मानस २ | २०४ ) 


रामपदमें रति ही मानसका मुख्य प्राप्य तच् द्वे । 
गीता ( २। ७१ ) कहती है--- 
(विद्याय कामान्‌ यः सवोन्‌ पुर्माँश्रति निरुपृद्दः । 
आचाय शंकर निस्पृहकी व्याएया इस प्रकार करते हैं--- 


“शशारीरधारणमाज्रे5पि निर्गता स्पृद्ा यस्य स निरुपृह ४ 
( गीता-शाकरभाष्य ) 


अर्थात्‌ शरीर-घारणमात्रमें भी जिसकी बछाल्सा 
नहीं है वह निस्पृह् कह्य जाता है-- 
एथा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां पाप्य विमुद्यति । 
( गीता २ | ७२ ) 
यह सर्वोच्च स्थिति है स्थितप्रज्ञकी। यह एक ऐसी 
वृत्ति है, जिसके वाह्य-दशन नहीं हो सकते । यह पूर्ण 
विकम्तित योगीकी थिंति है। इसमें वह अपने शरीरको 
चिति-शक्तिके हाथोंमें सौप देता है (-पाण्डुरड्रगशासत्री) | 
तमी तो मानसकी सर्वाधिक वैचारिक निष्काम-सम्पत्तिकी 
कामना संतग्रवर गोखामी तुल्सीदासजीने सुन्द्रकाण्डकी 
बन्दनाके स्लोकोंमें प्रदर्शित की है --- 
नान्‍्या स्पृह्य रघुपते छद्येडरस्पदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयचछ रघुपुंगव निर्भर मे 
कामादिदोपरहित  कुझ मानर्स च॥ 
अपनेको हृदयसे निष्काम बनानेकी अम्यथना व्यक्त 
की है | वे कहते हैं--'घट-घट-व्यागी अन्तर्यामी भगवन्‌ ! 


ह०२ 
मैं सत्य कहता हूँ, मेरे हृदयमें कोई इच्छा नहीं है । 
है रखुकुलनायक | मुझे पूर्ण भक्ति दीजिये, मेरे 
चित्तको कामादि दोर्षोसे रहित कीजिये ॥! 


'भत्ति एक इृति ( कम ) है। जो “भज सेवायां! 
घातुसे वाच्य है । इसलिये बह कर्मयोगमें आ जाती 
है | भक्ति जबतक भपरिपक्त अवस्थार्मे होती ढे तबतक 
कर्मनिष्ठामें और परिपक होनेपर ज्ञान निष्ठामें समाहित 
हो जाती द्वै ! (-पाण्डुरंग शाख्री )। तथा च--- 
भगतिद्दि ग्यानद्दि नहिं कछु भेदा । उसस हरहिं भव संभव खेदा ॥ 

( रा०्च०मा० ७ | ११४ ) 

भक्त भगवानसे ज्रिमक्त ( अछग ) नहीं होता, जेसा 

कि 'मानस'के विलक्षण भक्त सुतीक्ष्णने निष्काम होकर 
प्रभुसे माँग की है--- 

सअनुज जानफी सद्ठित प्रश्नु चाप बान चर राम | 

मस॒ द्विय गगन इंदु दृव बसहु सदा निहकाम ॥ 

( राथ्च०्मा० ३। ११ ) 

इस बिलक्षण भक्तने कह्य कि मुझे तो 'समझि न 
परइ झूठ का साँचा?। फिर भी भगवान्‌ श्रीरामसे निष्काम 
इृदयस्थ होनेकी माँग की, जिससे वह भगवानसे वरिभक्त 
( भर्ूग ) न हो सके । यही नहीं, भगवान्‌ रामने 
चित्रकूट-निवासके पहले आदिकवि-( वाल्मीकि-)से निवास- 
के ढिये प्रश्न किया । इस प्रश्नका ऋषिराजने इस प्रकार 
उत्तर दिया--- 

जाहि न चाहिय कबहु कछु, तुम्द सन सहज सनेहु । 

बसहु निरंतर ठासु मन; सो राउर निज गेहु ॥ 

( राग्चण्मा० २। १३१ ) 

'भगवन्‌ | आप उसके हृदयमें निवास करें, जो निष्काम- 
कर्मयोगी तथा आपके सहज स्नेही हों । भगवान्‌ योगेश्वर 
श्रीकृष्णने खय॑ अपने मुखपद्मसे विनिःसृत किया हैं--- 

स्‍ृंधवरः स्वेभूतानां. हद्देशेडर्जुन॑ तिछति ॥ 


शत (गीता १८ | ६६ ) 

इसे अन्यत्र भी देखें-...- 
ईशनशील नारायणः सर्वप्राणिनां धद्देशे 
शुद्कास्तरात्मभावो विश्युद्धान्तःकरण इति ।(श्ञां० भा०) 
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अहश्य॒ कृष्णमहरजुन था ( ऋषत:5६।९॥१ ) 


(तिष्ठति स्थिति छभमते ।? ( उसीका झांकरमाष्य) अर्थात्‌ 


सबका शासन-करनेवाल हृदय-देश में स्थित नाग॒यण है और 
जिसकी अन्तरात्मा झुद्ध हो उसका नाम अजुन है । वही 


निष्काम-कर्मयोगी है। भक्तराज विभीपणने भगवान श्रीरामकी 


शरणागति प्राप्त कर कितने मार्मिक वचन कहें हैं--- 
तब छंगि कुसलछ न जीव कर सपनेहु मन विश्वाम | 
जब लगि सजत न गम कहुँ सोक धाम तजिकाम॥। 
( रा०्च०्मा० ५। ४६ ) 
कामनाए शोकधाम हैं, अत: जबतक जीव निप्काम- 
भावसे रामकों नहीं भजता, तबतक उसकी कुशल नहीं, 
उसे खप्नमें भी विश्राम नहीं मिछिता । मानसके प्रवान 
वक्ता काकमुशुण्डिजीने भी तिप्काममात्रके ठिये संतोत्न 
तथा भगवन्नामको आवश्यक बतायी है--- 
बिनु संतोष न पाम नसाही।काम भक्त सुख सपने नाड़ी ॥ 
तथा--- 


राम भजन बिनु सिर्टहूं कि कामा।थरू बिद्दीन तरु फत्ु कि जामा। 


( ७।८९।१) 
बिता संतोपके कामनाओंका नाश नहीं होता, उनके 
नाशके विना खप्नमें भी सुखोपलब्धि नहीं होती | जिस 
प्रकार स्थलके बिना पादप-( वृक्ष-)की उत्पत्ति असम्भव 
है, उसी प्रकार राममजनके ब्रिना कामनाओंका मिठना 
असम्भव है | यह एक प्रज्न दे, जिसका सठीक उत्तर 
गेखामीजीके नामसे प्रसिद्ध इस निम्नलिखित दोहेंमे है--- 
ऊँ राम तह काम नहिं, लो कास नईिं रास । 
चुछूसोी कपडे क्लि रहि सकता, रबि रजनी पूक ढाम ४ 
जहाँ शाम होंगे, वहाँ कामनाएँ न होगी | जहाँ 
कामनाएँ होंगी, वहाँ राम न होगे---ठीक उसी प्रकारसे, 
जिस प्रकारसे सूर्य तथा रात्रि एक स्थानपर नहीं रह 
सकते । इस इछ्टिसे मानस भी निष्काम-कर्मयोगका दी 
अनुमोदक है । 
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>> कनीयल्‍नी न" 


सनातनधममें कमयोग* 


( छेखक--भीरामेश्वरजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए० बी० एल०) साहित्याचार्य; एडवोकेट ) 


कर्मयोग समझनेके पहले ज्ञाता और कर्ता, ज्ञान 
और कारण एवं ज्ञेय और करमको समझ लेना आवश्यक 
दे । ज्ञाता वह दै---जो जानता है, कर्ता--बह जो 
करनेवाछ्या है । जीवात्मा और परमात्माके एकत्वका 
सम्यक्‌ ज्ञान हो जानेपर, जिस आत्मज्ञको संसारसे 
विरक्ति हो जाती है, वही वास्तविक ज्ञाता या ज्ञानी 
है । आत्मा इन्द्रियातीत है, न उसे वाणीसे कोई कह 
सकता दे, न मनसे कोई मनन ही कर रुकता दै। 
श्रुति खयं कहती है--- 
प्यतो घाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसखा सद्द 
( तैत्तिरीयोप० २। ४।९ ) 
 आझ्मज्के सम्बन्ध मत अर्थात्‌---क्षानेद्धियाँ वाणी 
अर्थात्‌---कर्मेन्द्रियाँ भी उसे प्राप्त न करके छोट जाती 
“ हैं तथा जो ज्ञाता-ज्ञानी आत्मज्ञ द्वोकर भी आसक्ति- 
रहित फल्त्यागपूवंक यावज्जीवन जनशिक्षणार्थ 
धर्मानुसार सत्कर्म करना जारी रखते हैं, उन्हें सात्विक 
कर्ता या कर्मयोगी कहते हैं । 
सुक्तसजझ्ञोनहं चादी घृत्युत्लाहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्ध/योनिर्विकारः कर्ता सास्विक उच्यते ॥ 
( गीता १८ | २६ ) 
आसक्ति और अहकारसे रहित होकर घेय॑ और 
बत्साहके द्वारा कार्यके सफछ या विफल होनेपर इवर्ष- 
शोकादि विकारोंसे मुक्त, समभाववाव्य सालिक कर्चा 
ही 'कर्मयोगीः कहा जाता है । ज्ञानकी व्युत्पत्ति द्ै-- 
“ शायते श्षेयपदार्थ---आत्मा येनः तज्वानम! 
जिससे ज्ञेय आत्माका विवेक हो जाता है, उसे ज्ञान 
कहते हैं। भगवद्गीताका 'सात्विक ज्ञान” भी यही है--- 
सर्वभूतेषु. येनेके भावमव्ययमीक्षते । 
अविभरक्त विभक्तेषु तब्झ्ानं विद्धि सात्त्विकस्‌ ॥ 
( गीता १८ । २० ) 


“जिस ज्ञानसे प्रथक्‌-पथक्‌ इश्यमान सब भूतोंमें एक 
अविनाशी आत्ममावकों अविभक्त अर्थात्‌ समभावसे स्थित 
देखा जाता है, उस ज्ञानकों सालिक ज्ञान समझें 

प्रचुत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभये | 
बन्ध मोक्ष च या वेति चुद्धिः सा पार्थ सात्विकी॥ 
(गीता १८ | ३० ) 
अवृत्तिमाग---कर्मययोग, . निदृत्तिमार्ग---ज्ञानयोग, 
कार्य-कतव्यकर्म, अकमं---अकतंन्यकर्म, भय और अभय, 
बन्ध तथा मोक्षको जो बुद्धि समझती है, वह साखिक 
बुद्धि है। गीता १३। ११के अनुसार आत्मा सदू-असतसे 
परे है, इसे जानकर मनुष्य मोक्षको प्राप्त करता है---- 
“यज्यांत्वास्गुतमइचुते” सात्विक कर्मकी व्याक््यामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( गीता १८ | २१में ) कहते हैं--- 
नियत सद्नरद्दितमरागद्देषत+ कृतम्‌ । 
अफलगप्रेप्छुना. कर्म यक्तत्सासत्विकमुच्यते ॥ 
जो कम शाझ्बोंमे नियत किया हुआ है तथा जो 
कतृत्वामिमानसे रहित फठको न चाहनेवाले रागहेष- 
विरहित साखिक कतकि द्वारा किया जाता है, उस 
कमको सात्विक कर्म कहते हैं | इसी कर्मको करनेके 
लिये गीताका उपदेश दै--- 
योगस्थः कुर कमोणि खदह्ूढ त्यक्त्वा धर्ंजय। 
सिद्धबसिद्धयोः ससो भूत्वा खमत्वं योग उच्यते ॥ 
( गीता २। ४८ ) 
आसकिको स्यागकर तथा प्िद्धि और असिद्!िमें 
समभाव होकर योगमें खित हो विहित कर्मोंको करो । 
योगका अर्थ है---समत्व अर्थात्‌ सफल या निष्फछ 
अवस्थाओंमें समभावसे रहना । इसी अथंको णागे 
२ |] ५०में गीताकारने और स्पष्ट किया है--.- 
ध्योगः कर्मसु कौशलम!? अर्थात्‌ समत्वरूपी योग ही 
कार्य करनेमें कुशब्ता या चतुराई है | 


# खोईं विश्यामन्दिर हृपरार्म गोताबबन्तीके व्यशवरएर प्मोहप वाया'के प्रदखनका वारांड | 
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गीताका कर्मयोग ही शुद्ध वेदिक निगमागम 


पुराणादि-शाद्र-प्रति-पादित अनादिकालसे . प्रचड्धित 


भागवत धर्म है---सनातन-शाझ्बत प्रवृत्तिमार्ग है । 


इस योगका तत्वज्ञान सर्वप्रथम विवखान छोकनाय 
सरयेदेवको हुआ | यही आदिदेव मलुके जनक हैं-- 
आदमके रूप हैं । ये ही मनु आदम हैं---जिन्‍्होंने 
मानवकोी, आदमीको उत्पन्न किया और उन्हें विवेक- 





प्राणी बनाया। यज्जुबेद अध्याय चाढीस, मन्त्र दो के 
अनुसार --झुव॑न्नेवेद क्मोणि जिजीविपेच्छ्त समाः! 
इस असार संसारमें यावज्जीवन नियतकर्मोंको करते हुए 
ही सी वर्षोतक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये । शासरोमें 
नियत कम दो प्रकारके हैं---सामान्य और विशेष | 
घृतिः क्षमा दमोषस्तेयं शोचमिन्द्रिय निम्नददः। 
धीर्विया सत्यमकोधो.. दशर्क॑ घर्मलक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० ६२ | ९२ ) 
ये सत्करम ही दश धम्मके नामसे लक्षित हुए हैं। 
मलुने विशेष कर्म वर्णके आधारपर निर्दिष्ट किया है। 
भजन-भगवानूको मानना और पूजना, अध्ययन---शात्र 
पढ़ना और दान देना-ये तीन कम ह्विजमात्न-ज्ह्मण, 
क्षत्रिय ( शासक ) और वैश्य---क्ृषपक, व्यापारी या 
उद्योगी---तीनोंके लिये नियत कर्म एक समान हैं। 
इसके अतिरिक्त तीनोंके जीविकोपाजनके तीन विशेष 
कर्म हैं---ब्राक्मण अपनी जीविका अध्यापन, प्रवचन, 
भजन और कमी दान लेकर भी चलाये | क्षत्रिय--- 
शासक वर्गके छिये प्रजारक्षण और शासनका कार्य 
बिहित है । वैज्ञकी जीविकाके लिये खेती, उद्योग, 
व्यापार, व्याज और पशुपालनके काम गिनाये हैं और 
शद्रकी जीविकाके लिये सेवाका विधान क्रिया गया 
है | वस्तुतः भगवानने गुण-कर्म-विभागपूर्वक वर्णोंकी 








* असक्तो छाचरन्‌ कर्म परमापम्तोति पूछपः # 
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व्यवस्था यप्टिकि आरम्मर्मे खयं की है, उन्होंने ख्॒यं 
ही इस-व्यवस्थाके संदर्भमें कहा है--- 





चचातुवण्य मया झष्ट गरुणकर्मविभागशाः।! 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और हझुद्ध इन चार वर्णोंकी 
व्यवस्था गुण और कमेके भेदसे मैंने की है । 
इन बर्णोके कर्म गीता (१८ । ४१-५४ )में 
निर्दिष्ट हैं । 

अन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियोका दमन, तपस्या, 
धर्माथ कष्टसहन, पवित्रता, क्षमाशील्ता, सरलता, 
ज्ञान अर्थात्‌ वेद-शाल्रोंका ज्ञान और विज्ञन---ईश्वर 
विपयक ज्ञान तथा आस्तिक बुद्धिका होना-ये ब्राह्मणके 
खाभाविक कर्म हैं | इसी प्रकार क्षत्रिय, वेज्म और 
शद्गोके भी पृथक पृथक खाभाविक घम-कम बताये गये हूँ। 
ताव्पय यह है कि भारतीय व्यवस्थामें वर्णकी ही 


* 


प्रधानता है | विश्वरमें ये चार ही वण हैं, इन चार्रो वर्णोके "६: 


अतिरिक्ति अन्य कोई वर्ण नहीं है--- 


ब्राह्मण: क्षत्रियों बैदयः चयो वर्णा द्विजोतयः। 
चतुर्थ एकजातिस्तु शुद्रो चास्ति तु पच्चमः ॥ 


( मनु० १० | ४ ) 


इसी प्रकार दूसरे धर्मशाञ्नोमें भी चारों वर्णोके ही 
कम पृथक-्ूथक नियत किये गये हैं, अन्योके नहीं । 
अतः मानवमात्रको चातुवर्ण्यमे ही समाविष्ट होना है । 
गीतामें कमंयोगकी व्याख्या करते हुए भगवाचने यही 


कहा है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, पण्डित हो या झूखे; नल 


ब्राह्मण हो या शद्र--सभीको, मानवमात्रको जीवनभर निष्काम 
होकर और रागद्वेपसे रहित होकर शाख-विरुद्र कर्मोका 
परियाग करते हुए रनेसे ही उसके जीवनका लक्ष्य 
पूर्ण होता है। यही सनातन घर्मका 'कमंयोगः है । 


८+--589-७-४४25-%- 
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%# जेससाधना-पद्धतिमे निष्काभ-कर्मयोग # 
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जेनसाधना-पड़तिमें निष्काम-कर्मयोग 
(१) 


( छेखक--पं०भ्रीचन्द्नछालजी जैन) शास्त्री, साहित्यरत्त ) 


यह ससार जड़ एवं चेतन दो पदाथ्थोंद्वारा बना 
है । जीव, जिसे आत्मा भी कहते हैं, ज्ञान एवं 
>देशनमय तत्त्व है। अजीब (जड़) तच्चोमें 'पुद्वछ” एक- 
- मूर्तिक तत्त्व है। दिखायी देनेवाले सभी पदार्थ 'पुदठक' 
कहे जाते हैं । इन्हीं पुक्कलोंमें कुछ पुद्रछ ऐसे होते हैं, 
जिन्हें 'कार्ण पुद्कछ' कहते हैं । यह जीव योग-शक्तिके 
द्वारा उन कार्ण-पुद्रछोंको आकर्षित करता है । 
ये कार्मण-पुद्रछ इस छोकमें सर्वत्र भरे हुए हैं । 
सांसारिक प्राणिद्वारा किये गये प्रत्येक मानप्तिक, कायिक 
एवं वाचिक क्रिया-कलापोंकी प्रतिक्रिया होती है और 
उस प्रतिक्रियाके परिणामखरूप वे पुद्ठल-कार्मण इस 
आत्माके साथ मिल जाते हैं और शुद्ध आत्माको विक्षत 
_कर देते हैं। इस प्रकार राग-द्ेब, क्रोध, मान, माया, 
' छोम आदि परिणामोके कारण अशुम ( दुःखदायी ) 
कर्मोंका बन्ध होता है. एवं ईश्वर-भक्ति, पूजा-पाठ, 
साधु-सेवा, दान, परोपकार आदि सत्कृत्योके करनेसे शुभ 
(सुखदायी) कर्मोंका बन्ध होता है। इसी बातको आचाय 
उमाखामीने अपने मोक्षशास्त्रमें इस प्रकार कहा है--- 
“कायवाझ्ानस्कम योग» स आश्रव+ शुभः 
पुण्यस्याशुभः पापस्य' । ( तत्त्वार्थसूत्न ६। १--३ ) 
क्नन, वचन एवं शरीरकी क्रियाकों योग कहते हैं, 
बही कर्मोंके आनेका कारण “आश्रव! कहा जाता है। शुभ- 
कार्योंसे शुभ कर्म एवं अशुभ कार्योंसे अशुम कम आते हैं । 
इस प्रकार-जो जेसा करेगा, देसा भरेगा? या 'कर्म प्रधान 
बिखर करिं राखा | जो जस करहिं सो तस फल चाखाए 
के सिद्धान्तानुसार यह प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे बैसा 
ही फल मिलता है । इसमें कोई र्यायत सम्भव नहीं | 
कर्मोकि भेद 


प्राणियोंकी मानत्तिक, वाचिक तथा कापिक क्रियाएँ 
नि० दकः० आँ० २०--- 


अनेक प्रकारकी होती हैं; उसी प्रकार कर्म भी अनेक 
प्रकारके होते हैं । परंतु मोटे तौरपर कर्मोके खमावके 
अनुसार उन्हें आठ भागोमें विभक्त किया गया है--- 
१-ज्ञानावरण, २-दर्शनावरण,._ ३-वेदनीय, ४- 
मोहनीय, ५-आयु, ६-नाम, ७-गोत्र, और ८-अन्तराय | 


जैनमतके अनुसार जो कम जीवके ज्ञान-गुणको प्रकट 
नहीं होने देते, उन्हे ज्ञानावरण कर्म'कहतते हैं । जीवके दशेन- 
गुणका निरोध करनेवाले क्मको 'दशनावरण? कहते हैं । 
जीवको सुख तथा दुःखका अनुभव करानेवाले कर्मको 
ववेदनीय कर्म कहते हैं | जीवको मोहितकर अपने खमावसे 
भ्रष्ट करनेवाल्ा कर्म भोहनीय/है | जीवनको नारकीय, तियक, 
मनुष्य तथा देवके शरीरमें रोक रखनेवाला 'आयु-कमे! 
है । जीवके शरीर और उसके अज्ज, उपाज्न वनानेवाला 
नामकर्मः कहलाता है । जिस कर्मके उदयसे जीवको 
उच्च कुछ (तथा नीच कुल प्राप्त होता है, उसे “गोत्र-कर्मः 
कहते हैं। किसी भी कारयमें व्रिश्न अलनेवाले कमको 
“अन्तरायः कर्म कहते हैं । 
कर्मोका क्षय 
कर्मफलके तिषयमें इतना ध्येय है कि किये हुए कर्मका 
फल तो अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु प्राणी अपने पुरुषार्थ- 
के द्वारा अज्ुम कमोंको शुभमें पर्चितित कर सकता है। 
वह कर्मोंकी शक्ति तथा वेगको न्यूनाघिक कर सकता है। 
जिस प्रकार किसी व्यक्तिको मंगका नशा चढ़ गया हो तो 
उसको खठाई खिलानेसे उसका नशा उतर जाता है, उसी 
प्रकार मनुष्य सदूविचार, शुभाचरण, व्रतोपवास एवं तपत्याके 
द्वारा अपने अशुमफलदायी कर्मोंको छुमफलदायी बना सकता 
है। इतना ही नहीं, कर्मोको नष्ट भी किया जा सकता है। 
यों तो हरसमय कर्म अपना फल देकर अछग होते 
रहते हैं, परंतु साथ-ही-साथ नये कर्म भी बँधते रहते हैं | 


% असक्तो द्याचरन दास पदरमाशोति पूरुप: # 


ल्ल्््््ि्््ओओओअअंटटल़़ल़्टटि्थ्थ्यथ्च्च्च्च्च्च्च्थ्च्य्य्य्य्थ्स्च्स्य्स््चस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्टि 





पर जब ज्ञानी आत्मा अपनी इशिकों बाह्य पदाथोंसे 
हटाकर अन्तरंगकी ओर ले जाता है; तब उसके द्वारा 
कर्मोंका होना रुक जाता है और बन्धनग्रद कर्मोंकी 


संख्या घटती जाती है । अम्रृतचन्धाचार्यने कहा 
है कि रागयुक्त कम्ोंसे दही बन्चन दीोते हैं, 
तत्-इष्टिसे नहीं--- 


येनांशेद खुदष्रिस्तेनांशिनास्य वन्धन नास्ति। 
थेन्ांशेन तु रागस्तेनांशिनास्य बन्धरन भवति ॥ 
इस प्रकार जब आत्माकी दृष्टि बाहरी क्रिया-कल्पोंसे 
हटकर अन्तमुखी हो जाती है, तब राग-द्वेप, क्रोध-मोह, 
लोभ, ममता भादि दुर्भाव खयं दूर हो जाते हैं और 
पुराने कमोंकी निजंय होने छगती है तथा ज्यों-ज्यों 
आत्माक्े सम्पकंसे कर्म क्षीण होते जाते हैं, त्यों-त्यो 
आत्माके खगुण विकप्तित छोते जाते हैं और एक समय 





ऐसा आता है कि वह आत्मा जन्म-मरण आदिसे छूट 
जाता है और विकाररहित आत्माका झुद्ध परमात्मखरूप 
प्रकट हो जाता है । ऐसा करमरहित आत्मा ही परमात्मा 
कहा जाता है | 
इस प्रकार व्यावहारिक इृश्टसि यह करम-सिद्धान्त 
बढ़िया पिद्धान्त है कि जो प्रत्येक प्राणीको हुप्कर्ममिं प्रदत्त 
करनेसे रोकता हैँ ओर सदाचार, परोपकार, शान्ति भर 
सह-अस्तिख्की ओर प्रेरित करता है | यह “जियो और 
जीने दोःका उत्तम माग दिखाता है | संसारी आत्मा 
कमवन्धके कारण परतन्त्र ( पराधीन ) हो जाता है. भौर 
संसारमें भटकता रहता है, परंतु सदृविचार-धर्माचरण, 
तपस्या आदिके द्वारा कमोके चंगुल्से मुक्त हो जाता 
है | यही जेंन-साधना-पद्धतिमें कमंयोगका सामान्य 
सिद्धान्त है | 


आओ 25००५: आयात 
(२) 
( लेखक--मुनि भ्रीसुमेरमछजी ) ० 


प्रायः सभी अन्य आगमोंके समान जेन आगमेंमें भी 
निप्कामकर्मपर बल दिया गया हैं. | भारतीय धर्मद्शन 
आकाह्डामात्रको अज्ञानका परिणाम मानता है। ज्ञानीका अर्थ 
ही दै--आकाट्डारहित । अव्यात्मजगतमें क्रियाका स्थान 
है, ज्ञानका भी स्थान है, किंतु अभिरापाका स्थान कहीं 
नहीं है | अभिरछापा रखनेव्राला व्यक्ति भले साधक वन 
गया हो, घर-बार छोड़कर अरण्यवासी भी हो गया हो, पर 
अध्यात्मजगतमें वह प्रवेश नहीं पा सकता । अमिलापा- 
युक्त धार्मिक क्रिया करनेसे विशेष आत्मिक उज्ज्वच्ता 
नहीं होती | वह केबरछ पुण्यके बन्धनोमें ही उलझता 
जाता है । (पुण्य-बन्धनः भी 'बन्बनः है 0) 

काजरू बनानेवाले दीपकसे आठ अछुछ ऊपर माटी 
आदिका ढक्‍्कन रखते हैँ | ढक्कनपर गीला कपड़ा रख 
देते हैं, गीले कपड़ेसे ढक्कनमें सीलन आ जाती है | 
सीडनके कारण छोसे काजछ खूब निकलने लगता है | 


मे 


लो वहाँ है, किंतु ऊपर सीलनवाछा ढक्कन होनेसे काजू 
ज्यादा पैदा होने छग जाता है। प्रकाश देनेवाली छो भी 
ज्यादा काजल देने छग जाती है | यही प्रक्रिया 
अभिलापायुक्त धर्मक्रिया करनेमें होती है | आत्मोज्ज्यल्ता 
करनेवाली पर्मकी साथनापर अगर आकाघ्लाका सीलनबाल् 
ढक्कषन छग गया तो पुण्यका काजल ही अधिक पैदा 
होगा, आत्मोज्ज्वल्ताकी बात गौण हो जायगी । 
जैन-साधना-पद्धतिमं मीतिक अमिलापायुक्त जप-तप- 
संयम आदि क्रियाओंको अकाम निर्जराका साधन माना 


है | अकाम निजराका अर्थ है---आत्मशुद्धिके अतिरिक्ति _ 


किसी भी भौतिक अभिलापापूर्तिके लिये की जानेवाली घम्म- 
क्रिया | उससे यत्किचित्‌ उज्ज्वलताका आभास होता 
है । इसलिये उसे अकाम निजंरा कहते हैं| जैन-साधना- 

पद्धति इसका निषेव क्रिया गया है। 'दशवेकालिकः जैन- 
मत्रमे कहा है कि इस छोककी भौतिक अभिपिद्धिके छिये 


का 


# जैन-साधतना-पद्धतिम निष्काम-कर्तयोग # 
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तप नहीं करना चाहिये, यशा-प्रतिष्ठाकी प्रात्तिके लिये 
तप नहीं करना चाहिये, मात्र. आत्मोज्ज्बल्ताके 
उद्देश्यसे ही तप करना चाहिये | तपस्याकी भाँति आचार- 
घर्मादिजा अनुष्ठान भी मात्र आपजत्मोज्ज्वछताकी 
इृश्टिसे ही करनेका विधान है | इसके अतिरिक्त अन्य 
किसी उद्देश्य्से आचार-पालन करनेका भी निपेष है । 
साधनाके साथ वासनाका मेल ही नहीं भेठता, अभिछाषा 
ही वासना है। इसे रखकर साधना करना खयं 
बन्धन है। जैन-दशनमें तो पुण्यकी वाञ्छा करना भी 
निपिद्ध है | पुण्य खयं भौतिक है, उससे मिलनेवाली 
ठपरब्धियाँ भी सब भौतिक हैं | आचार्य मिक्षुने कहा 
है-.-'जिसने पुण्यकी वाञ्छा ( अभिलाषा ) वी, उसने 
कामभोगोकी अभिलापा कर छी' कामभोगोंकी अभिलापा 
खर्य पाप है, हेय है, आत्मोज्ज्वल्तामें बाधक है । 
जैन-शाख्बोंमें यह भी बतलाया गया है कि कमे-- 
पुरुषाथ करते समय कोई फलाशंसा नहीं रहनी चाहिये; 
और, पुरुषाथ' करनेके बाद भी उस पुरुषाथके फल- 
खरूप किसी प्रकारकी आकाह्ला नहीं रहनी चाहिये | 
पुरुषाथ करनेके बाद उसके फलखरूप किसी पद, धन 
अथवा भोगसामग्रीकी अभिलात्रा करनेको “नियाणा? 
कहते हैं | नियाणा करनेवालेको 'विराधक! माना गया 
है । जिस वस्तुका नियाणा करे वह वस्तु जिस किसी 
भावमें मिले उस भावमें भी उसे मुक्ति नहीं मिछ सकती; 
अर्थात्‌ जबतक नियाणेका अंश रहेगा, तबतक मुक्ति नहीं 
मिलेगी | यह फलाशंसा ही मोक्ष-प्राप्तिम बावक है । 
भगवान्‌ महावीर एक बार राजगृह पधारे | राजा 
श्रेणिक और महारानी चेलणा देवी उनके दशनारय आयीं। 
उन दोनोंके रूपको देखकर अनेक साधु-साबियोने 
अगछे जन्मे ऐसे पति तथा पत्नी मिलनेका नियाणा 
( कामना ) कर लिया । भगवान्‌ महावीरने अपने प्रवचनमें 
नियाणेका दुष्परिणाम बतलाया--भौतिक फलाशंसाको 


रननननक पनप री मिलनन-ननना- “नकल 





संसार-परिश्रमणका कारण समझाया । भगवानके प्रवचनसे 
प्रभावित होकर सभी श्रमणोंने पूर्यक्तत नियाणाकों समाप्त 
किया; भगवानके पासमें आलोयणा की । प्रायश्रित्त 
किया । 


“भगवती-मुत्र”मे एक प्रस् आता है---तामली तापसने 
साठ हजार वर्ष वेले ( दो दिनका उपवास )की पारणा 
की; पारणेमें केबल मुट्ठीमर चावकछ, उन्हें भी 
इक्कीस बार धोकर काममे लेना था । उन्होंने घोर तप 
किया था। जब शरीर विल्कुल कृश हो गया, चमड़ी 
हड़ियोंसे चिपक गयी, चलते समय पेरोंके जोड़ कड़- 
कड़ करने छगे, तब आपने पाव जीवनका अनशन कर 
लिया । उस समय पाताछलछोकनिवासी देव अपनी 
राजधानी वलिच्चामें इन्द्रके चले जानेसे ( बहॉँसे दूसरे 
स्थानपर जन्म लेनेसे ) बेचेन हो उठे; कोई नया इन्द्र 
बन सके, ऐसे किसी तपस््री साधु संन्यासीकी वे खोजमें 
निकले । मनुष्यलोकर्मे घूमते-बूमते वे तामछी त्तापसके पास 
पहुँचे । उनके तीव्र तपोबछकों देखकर वे प्रसन्न हो गये; 
क्योंकि अपने यहाँ इन्द्र बन सके, इससे भी अधिक पुण्य 
उपार्जित किये हुए उन महापुरुषको वहाँ देखा |! 


देवताओने अपनी राजधानी बलिचंचामें इन्द्र बननेका 
नियागा करनेकी विनयपूर्वक प्रार्थना की; पूरी बल्चिंचा 
राजघानीका दृश्य उनके सामने उपस्थित किया । 
जेनशाल्लोमें चौसठ इन्द्र माने गये हैं | उनमें बलिचंचा 
राजधानीका इन्द्र एक होता है । वह भवनपति देवोंका 
इन्द्र होता है। भवनपति देव ही बहाँ प्रार्थना करने 
पहुँचे थे | बहुत अनुनय-विनय किया, बहुत आकर्षक 
वातावरण बनाया, किंतु तामछी तापस खय्य निष्काम- 
कर्मी थे, बिना क्रिसी कामनाके उम्र तपस्था कर चुके 
थे । उन्होंने देवोंकी प्राथना अखीकार कर दी । 
इन्द्रत्वकी कामना भी उनके मनमें नहीं थी | देवता निराश 


१-(पुण्यतणा वांछा किया, तिण बाछा काम ने भोग? आ० भिक्षु० | 
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# असक्तो द्याचरन्‌ कर्म परमापम्तोति पूरुषः # 

हुए, तपखीके प्रति कुछ रुष्ट भी हुए । वे असंतुष्ट देवगण इस प्रकार जैन आगमोंने निष्काम-कर्मको ही महत्त् 
तपखीको खरी-खोदी सुनाकर चले गये; किंतु दिया है । निष्काम-साधनाको ही मोक्षका साधन माना 
तामठी तापसने घैंय नहीं खोया और न देवत्व तबा है । भव-संततिको समाप्त करनेके डिये कामताकी जंजीर 
इन्द्रत्वकी अमिवापा की । इसी निष्काम-साधनासे वे एक तोड़ना जरूरी है । इसे तोइकर ही परम श्रेयकों पाया 
मनुष्यजन्मके बाद मोश्षके अधिकारी बन गये । जा सकता है । यह निप्कामताम्तलक कर्मब्ोग हैं । 


न “+++८६३३80#82-७ 7: 


निष्काम-कर्म ही क्‍यों 


( लेखक-श्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार ) 
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बज लत ५ नॉन >बअक-म3तज+ 
न जीने +23५->-ीक>मनी3+ लत जन नमी नजन 


जन, 
+>२३०००-+- 


गीताके छिद्धान्त उपनिषदोंपर आध्ृत हैं । इसीडिये 
गीताम्ृतको उपनिपद्रूपी गायका दूध कहा गया है--- 
स्वापलिपदो गावो इंग० ७ बह अज वड ८ अ८ 2 22 «० 3०००७ ०% | 
ले डडोड४३:४६५४४ ४० कक नल डेलार> 5 दुग्घं गीतासूत॑ महत्‌ ॥ 
इीडिये इसके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 'इति 
श्रीमद्भगवह्टीताखूपनिपत्सु” आदि कहा गया है। गीताके 
“निष्काम-कम'के छिद्धान्तका मलभूत सूत्र ईपोपतिपदूके 
इस दूसरे मन्त्रमें स्पष्ट दिखायी देता है--- 
कुर्वन्नेचेह कमोणि जिजीविषेच्छत* समाः | 
पर्व त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
“कम करता हुआ ही इस संसारमें सौ वर्षतक जीनेकी 
इच्छा करे | मनुप्य फलमें लिप्त न हो तो वन्धन भी न 
हो । इसके अतिरिक्त तेरे लिये कोई मार्ग नहीं है ॥ 


तीन प्रकारके मार्ग 

गीतामे निष्कामभावकी पुष्टि कई युक्तियों और 
नामोसे सबल शब्दोमें की गयी है| निष्कामकर्मीको ही 
ककर्मयोगीः, 'योगी', (स्थितप्रज्ञ', (सम), 'समदर्शी), 'आत्मो- 
पमदर्शी? इत्यादि विशेषणोसे कहा गया है | गीताके इस 
पिद्भान्तकी पुरि महाभारत तथा अन्य प्राचीन गन्थोमें भी 
मिलती है | श्रीआनन्दगिरिनि कठोपनिषद्‌ ( १॥ २।॥ 
१९ ) पर शांकरमभाष्यकी अपनी टीकार्मे निम्नश्लोकको 
वद्धृत किया है. 


विवेकी सर्वेदा मुक्तः छुर्व॑तो नास्ति कदठूता । 
अलेपवादमाधित्य श्रीकृष्णजनकी यथा ॥ 


फरीवेकशील पुरुष सव प्रकारके कर्म करता हुआ भी 
श्रीकृष्ण और जनकके समान अकर्ता, अच्छि और सबंदा 
मुक्त रहता है ।! महाभारतके शान्तिपवंमें जनक-सुल्माका 
संवाद आता है | इसमें राजा जनक सुलभासे वहते हैं--- 


मोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा दृश्टस्यैमाक्षवित्तमः। 
शान लोकोत्तरं यत्य सर्वत्यागश्चव कर्मणाम्‌॥ 
शाननिष्ठां चदन्‍्त्येके मोक्षशास्रविदों जनाः । 
कर्मनिष्ठा. तथैवान्ये यतयः खध्मद्शिनः ॥ 
प्रह्ययोभयमप्येव. छान कर्म च केवलम। 
तुतीयेय॑ समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ 
( ३२० | ३८-४० ) 
भोक्षकी विद्या जाननेवाले मोक्न-प्राप्रिके डिये तीन 
प्रकारकी निष्टाएँ बतलाते हैं | प्रथम ज्ञान प्राप्तकर सव 
कम्मोंका त्याग कर देना; इसको मोक्ष-शात्रज्ञ 'ज्ञाननिष्ठाः 
कहते हैं। दूसरे सक्ष्मदर्शी कर्मनिष्ठाको ही मागे बताते 
हैं, परंतु केवल ज्ञान और केवल कर्म--इन दोनों 
निष्ठाओंकोी छोड़कर एक तीसरी निष्ठा भी है | वह है- 
ज्ञानसे कर्में आसक्तिका क्षयकर कर्म करनेकी निष्ठा । 
मुझे इसे महात्मा पद्चशिखने बतलाया है |! अध्यात्म- 
रामायण ( २। 9७। ४२ )में भगवान्‌ श्रीराम भी 
लक्ष्मणजीसे कहते हैं--- 


प्रवाहपतितं काय कुर्वन्नपि न लिप्यसे | 
वाह सर्वत्च कतृत्यमावहन्नपि राघव ॥ 


# निष्काम-कर्म ही क्‍यों १ # 
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सारांश--.- कर्ममय इस संसारके प्रवाहमें पड़ा 
हुआ मनुष्य बाहरी सब ग्रकारके क्तव्यकर्म करके भी 
अल्प्ति रहता है, यदि उसमें अहंकार न हो । गीतार्मे 
इसे ही-खभावनियतं कर्म कुर्वन्ञाभोति किल्बिपम! 
कहा है । 

च्रह्मसता ओर प्रकृति सत्ता 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने निष्काम-कर्म'के डिये जो 
युक्तियों दी हैं, वे बहुत सीधी, सरल और स्पष्ट हैं । 
उन्हे समझनेके लिये तकेशात्रके गम्भीर-सिद्धान्तोंकी 
आवश्यकता नहीं । गीता कहती है-इस महात्‌ ब्रह्माण्डका 
एकमात्र आधार ब्रह्म है ओर वही परम सत्य है। संसार 
निरन्तर पश्वितंनशील एवं क्षणमह्गुर है। वह देश, 
काल, पात्रके अनुसार विभिन्न व्यक्तियोंपर विभिन्न प्रभाव 
पैदा करता है। इसडिये यथार्थ सत्ता और अन्तिम 
सत्ता शरीरकी नहीं, आत्माकी है; जड़ प्रकृतिकी नहीं, 
चेतन त्रह्मकी है । 


मनोनिग्रहके लिये निष्काम बुद्धि 

गीताके शब्दोमें ऐसे सामान्य व्यक्तिको छझुद्धचित्तके 
साथ निष्कामबुद्धि-प्रेरक यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सत्सड्े, 
एकान्तचिन्तन इत्यादि गृहस्थाश्रमके कर्म (अन्य सांसारिक- 
व्यवहारोंकी गौण समझते हुए) करने चाहिये। इसी युक्ति- 
श्रद्डणाको आगे ले जाते हुए गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि “यदि तुम यह कहते हो कि 'मेरा मन वरर्मे 
तो है और चित्तश॒द्धि भी प्राप्त हो चुकी है. और कम 
करनेसे उसके बिगड़नेका डर भी नहीं है, पर 
अब व्यर्थ कम करके हम शरीरकों कष्ट क्यों दें १ 
हम दूसरोंके लिये व्यथंके झमेलोंमें क्‍यों पढ़ें ? 
तो तुम्हारी क्-ध्यागकी यह भावना राजस है; क्योंकि 
कायकलेशका यह भय क्षुद्र-बुद्धिसि किया गया है। इस 
प्रकारकी राजस-बुद्धिके व्यक्तिको कम-त्यागका फल नहीं 
मिलता ( गीता १८ । ७-८ ) । किंतु निर्दिष्ट साधनोंसे 
गीता क्रमशः साधकको उस केन्द्रविचदुपप लाकर 
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रन 0 
खड़ा कर देती है, जहाँ “कमत्याग' की अपेक्षा कमे- 
फल्त्यागके श्रेयस्कर मार्गका अवल्म्बन करके मोक्षको 
प्राप्त करनेका बोघ हो जाता है |” 


साध्य, साधन-सिद्धि और साधक 

परंतु फलत्यागका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य परिणाम- 
के सम्बन्धमें प्रमाद करे । साध्य, साधन और 
पिद्धि---ये तीनों विचार साधकके लिये आवश्यक हैं। इस 
ब्रिकोणको दइश्मिं रखते हुए जो फलकी इच्छाके बिना विहित- 
कममे संलग्न रहता है, वही निष्कामकर्मी है । फलत्यागका 
यह अभिप्राय भी नहीं कि साधक अपने कर्मका फल 
भोगता ही रहे। ईश्वरीय नियमके अलुसार प्रत्येक 
प्राणीकों अपने कर्मका फल तो भोगना ही पड़ता है। 
इसमें किसी प्रकारकी रियायत् व सिफारिश नहीं चल 
सकती । गीताके निर्देशके अनुसार फल्त्यागी निष्काम- 
कर्मयोगी प्रसन्न और निद्वन्द्र होकर कृतकर्मोंका फल 
भोगता है। निष्काम-कर्ममें उसका उत्साह कभी कम नहीं 
होता । गीताका निम्न इलोक इस पिद्धान्तकोी कितने सुन्दर 
ढंगसे पुष्टि करता है--- 


मुक्तसज्ञो5नहं वादी धृत्युत्लाहसमन्वितः । 
सिद्धअसिद्धयोनिर्विकारः कतो सात्तिक उच्यते) 
(१८। २६ ) 


धातिक कर्ता कौन है £ वही, जो सब प्रकारके 
सज्ञोंसे मुक्त, अहंकार-रहित, पेय और उत्साहसे युक्त, 
सफलता-असफलतामें समबुद्धि रखनेवाला है | इस 
प्रकार फल-त्यागी पुरुषको हजारगुना फल स्थय॑ 
भगवान्‌की ओरसे मिलता है। पर कब, जब इसमें उसकी 
उचित श्रद्धा हो | इसीमें मानवकी परीक्षा होती है। 
यह वह मांगे है, जिससे मानव-जीवन सरल बन जाता 
है | सरव्तामें ही वास्तविक शान्ति निहित है | ( इसी 
शान्तिकी प्राप्तेके लिये मानव-जीवन है | यह अन्य 
जीवनोमे सुलम नहीं है और इसका साधन है--- 
कमयोग । इसलिये कमंयोगकी साधना करनी चाहिये ।) 


्ननननन भाजपा प्िय?त?ियन 
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अनासक्ति और निष्कामक 


( लेखक-भीगाकुल्नन्दजी तेलब्ठ) सारित्यस्न ) 


भौतिक भोग-विप्साओंकी मृग-मरीचिकासे उद्ख्रान्त 
मानव-मत जब विविव कर्मोंके क्रिया-ऋछापोमें संकन होता 
है, तब वह उन कमोंके फर्लोकी मोहासक्तिसे आक्रान्त 
हो जाता है और अपने जीवनके चरम लक्ष्य--चिन्तन- 
आनन्दके शाश्रत रत-मूछ श्रीहरिके पाद-प्मोसे बहुत 
दूर-दूरतर जा भटकता है | यदि जीव नियत कतेव्य- 
कर्मोतक ही अपनेको परिसीमित रखकर, उनके फर्लेके 
प्रति अनासक्तमाव रखे--निष्कामकर्मकी सतत साधना 
करे तो वह उस परमानन्द-छक्षण मोक्षको ग्रात्त कर 
सकता है | श्रीमगवानकी ही दिव्य वाणी (गीता 8। 
२० )के अनुसार कर्मफलकी आसक्तिका त्यागकर कर्ममें 
प्रदत्त होनेपर भी मनुष्य मानो कुछ नहीं करता और 
इसीडिये वह नित्य संतुष्ट रहता है-.- 
त्यक्त्वा कर्मफलासक नित्यदतो निराश्रयः | 
कर्मण्यमिप्रत्नतोषपि नेंच किंचित्‌ करोति सः ॥ 
अनासक्ति मनुष्यकी साथनाकी उच्चकोट्की कसौटी 
है और निप्कामता या कर्मफलकी इच्छाका न होना उसका 
साधन है। कमफलसे अनाश्रित, अनासक्त होकर कतेव्य- 
कमका निष्पादन सामान्य साथना नहीं; जो संन्यासी 
या योगी समस्त सासारकि मोह-ममताके निरसनपूर्वक 
समग्र छौकिक, पारछोक्रिक काम्य-कर्मोंका पत्ाग 
कर अहर्निश ब्रह्म-चिन्तनमें लीन रहते हैं, परमतत्तवमें 
एकात्ममाव अनुभव करते हूँ, उन्हींकी कोटिमें ऐसे 
अनासक्त कर्मनि् आते हैं। वे कर्तव्य कर्मका त्याग 
कर या निलक्रिय बेठकर त्यागका ख्ाँग नहीं घारण 
करते | श्रीगीता ( ६ | १ ) का यही विवान है--.- 
अताश्रितः कर्मफर्ू काय कर्म करोति य+ः। 
स॒ खंन्‍्यासी च योगी त्र न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ 
जैसे किसी सरोवर्में जल रहते हुए भी 
कमलपत्र जल्रशिके स्तरसे ऊपर ढठे हुए उसके 





# अखक्तो घाचरन्‌ कर्म परमसाप्तोति पूछपः # 
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प्रभावसे मुक्त---अछूते, निलिम्त रहते हैं, बसे ही ब्रह्मचिन्तनमें 
निर्वाव अनुश्ित, अनासक्त कमयोगी, संन्‍्यासी या योगियों- 
की तरह सभी कर्मोंको परमात्मामें अपग करके, जीवनचर्या 
बनानेवाले मनुष्य अपने कमंजनित क्षिसी भी इष्ट- 
अनिष्ट या पुण्य-पाप अर्थात्‌ कर्मफेलके प्रमावसे निर्लि्त 
रते हैं | ऐसे कर्मरत मलुप्योकी अपनी कोई ममता 
नहीं, लगाव नहीं, फिर कैसा कर्म-बन्चन, पाप-पुण्यखूप 
फलजनित तिकारोंमें संज्तिता, वैसी फत्मरकान्ला । गीतामें 
इसी आशयका विवेचन है--- 


च्रह्मण्याधाय कमीणि सह त्यफ्त्वा कराति यः | 

लिप्यते मर स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
(५।१० ) 
श्रीमगवानने इस प्रकारके भगवत्परक कमनिष्ट, 
भगवत्परायण अनासक्त भावी साथक या मनुप्यको ही अपना 
उत्कृष्ट कोटिका भक्त माना है। ऐसा व्यक्ति भगवत्सम्बन्धसे 
सर्वात्ममाव रखता है, सर्बस्मर्पित रहता है | सभी उसके 
अपने हैं, उसका अपना ह्िताहित सभीका डिताहित हे, 
अतः वह किसीके प्रति परभाव या द्वेप-बुद्धि नहीं रखता । 
प्रामिमात्रमें आत्मीयभाव होनेसे वह सभीके प्रति निर्वैर, 
निदृ्ट है. और ऐसा भक्त निरापद, निर्बाब श्रीदरिकों आप्त 

कराता हैं, भगवद्वाणीमें ही इस प्रकार उलिखित है--- 


मत्कमंकझन्मत्पमी मद्धक्तः सहवजितः । 
निर्वेरः सर्वभूतेपु यः स मामेति पाण्डव॥ 
(गीता ११। 


इस प्रकारके भक्तोंकी चित्तवृत्तिमें 'संन्यासः और 
त्यागः दोनों भावोका संनिवेश है, फलकी कामनासे 
कृतकर्मोंका त्याग ही 'संन्यासः है. और सभी कर्मोंके 
फलोमें निरपेक्षमाव ही त्याग! है | यह विवेक्री तत्त- 
चिन्तकोका कथन है । कर्म और फल दोनोमें ही 
अनासक्ति रखनेसे यह कोटि छिद्ध होती है | यही तत्त 
प्रीमगवानने यहाँ इन शब्दों निरूपित किया है । 


# अनासक्ति और निष्कामकर्म ह# 
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कास्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कचयो विदुः। 

सर्वेकर्मफलत्यागं. पाहुरुत्यागं. चिचक्षणाः ॥ 
(गीता १८ । २ ) 
उपरि विवेचित त्याग ही वास्तविक त्याग है, सातिक 
ध्याग है। इसमें नियत कतेव्यकर्म, मानवोचित धर्म 
या मनुष्यकी कल्याणकारी गतिविधिका निपेध नहीं है---- 
कैवछ आसक्ति और फलकी कामनाके त्यागका विधान 
है; जीवनके चरम लक्ष्यसे विप्तुख कराने, श्रीहरिके पाद- 
पद्मेंसे दूर भटकानेमें आसक्ति और कामना ही कारण 
है; अतः वह निरिद्ध मानी गयी है। श्रीहरिने अजुनको 

यही ग्रेरणा दी है--- 


कार्यमित्येथ. यत्कर्म नियतं क्रियतेडजुन । 
सह त्यव॒त्वा फल चैव स त्यागः सात्तिवको मतः ॥ 
( गीता १८ | ९ ) 
»  घस्तुतः देहधारी मलुष्पसे सम्पूर्ण रीतिसे कर्मका 
त्याग सम्भव भी नहीं है, वह एक क्षण भी कर्मके 
बिना नहीं रह सकता । यदि आत्मसंयम और संतुल्ति 
शत्मबिजयसे वह जीवनमें व्यवह्र करता रहे तो 
फलासक्तिसे अपनेको मुक्त रख सकता है और इस 
कमफलको करके ही वह सच्चा त्यागी बन सकता है। 
श्रीभगवानके इन वाक्योंमें यह स्पष्टत; निर्दिष्ट है--.- 
स॒हि देहसृता शक्यं त्यकतुं कर्माण्यशेषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
( गीता १८ । ११ ) 
किंतु इस स्थितिके लिये मनुष्यको स्थितग्रज्ञ होना 
आवश्यक है । स्थितप्रज्ञताका लक्षण यह है. कि वह 
सबंत्र आसक्तिरहित हो और झुमाशुभ जो भी प्राप्त हो, 
उसमें न तो वह हष करे, न खेद---सर्वत्र सर्वदा 
एकरस, एकरूप बना रहे | ऐसा मनुष्य ही थ्िरुद्धि 
कहा गया है. । गीता २ | ५६से ७२ तकमें इसका 
वर्णेन है | मुख्य वचन है-- 


यः सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभम । 
लासिनन्दति न छेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(गीता २ | ५७ ) 
ऐसे खितग्रज्ञ॒ कर्मयोगी कर्मफलका त्याग कर, 
जिसे मोक्षरूप कहा गया है, नैष्ठिक शान्तिकी 
उपलब्धि करता है और योगरहित सकामपुरुष कामना 
करनेसे फलमें आसक्त होनेसे मुक्त नहीं होते प्रत्युत और 
कर्मबन्धनमे निबद्ध होते हैं | श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
युक्तः कर्मफलं त्यफ्त्वा शान्तिमाष्नोति नेष्टिकीम] 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तों निबध्यते ॥ 
( गीता ५। १२ ) 
कमयोगी और योगरहितमें यही तारतम्य है, प्रस्तुत 
इ्लोकसे भी यही ध्वनित होता है--- 
तस्माद्सक्तः सतत काय कर्म समाचर। 


असक्तो छ्याचरन, कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
( गीता ३ | १९ ) 


इस प्रकार लोक-बेदमें जो नियत कतेव्यकी 
व्यवस्था की गयी है---राग-द्वेष एवं आसक्तिसे रहित 
होकर, बिना फलकी हच्छाके, मनुष्यके लिये जिन कतंब्य- 
कर्मोंका विधान किया गया है, वे ही सात्तिक कर्म 
हैं | श्रीहरिने श्रीमद्भगवद्गीतामें पुनः-पुनः इन पड़ियोंमें 


उद्धोपषित किया है--- 
नियत सह्नरहितमरागद्धेषतः कतस्‌ । 
अफलग्रेप्सुला फर्म यक्तत्सात्तविकुच्यते ॥ 


( गीता १८ | २३ ) 

सार-यह है कि अनासक्ति और निष्काम-कर्मका 

विधान सूत्ररूपमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें 

अजुनके प्रति अपने उत्तमोत्तम सुनिश्चिः मतके रूपमें 

किया है | इसे हम अधिग्रहण करें और मनन- 

चिन्तनपूर्वक उसे जीवनमें क्रियान्चित करें तो भगवानकी 
प्रसनताको प्राप्त करगे । 

एतान्यपि तु कमौणि सह त्यकत्वा फलानि च | 


कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम ॥ 
( गीता १८ | ६ ) 
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# असक्तो छाचरन्‌ कर्म परमाम्नोति पूरुपः # 








भगवार श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट निष्काम-कर्मयोग 


( लेखक--श्रीरामगरण के० बी० पत्रकार ) 


जन्म-जन्मान्तरके भज्ञन तथा नित्यानित्यविवेकके 


अभावमें वासना युक्त व्यवहारके कारण गुण-दोर्पोका वास्तविक फलछका त्याग 


बोघ नहीं होता | किंतु मोक्षके लिये परमसाधनरूप 
श्रवण-मनन आदिका इृढतापूवंक अवलूम्बन आवश्यक है । 
अतः इष्टिकोण पर्ितनके लिये अनासक्तभावसे यज्ञादिमें 
मनको लगाना चाहिये। श्रीमद्भागवर्तमें भिक्षुने गाया है-- 
अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षण व्यये। 
नाशोपभोग आयासख्रासश्विन्ता श्रमो न्रणाम ॥ 

( ११।२३। १७ ) 


'धनके अज॑नमें कई तरहके संताप होते हैं | उसके 
उपाजन हो जानेपर उसकी रक्षामें संताप, कहीं इबर न 
जाये-फिर इस चिंताम्में उसे सदा जलना पड़ता है । नाश 
हो जायें तो जलना, खर्च हो जाये तो जलना, छोड़कर 
मरनेमें जलन, तात्पय॑ यह कि आदिसे अन्ततक 
अर्थ-कामसे केबल संताप ही रहता है| इसडिये 
सांसारिक विपय हेय कहे जाते हैँ । यही दशा पुत्र- 
प्राति, मान-बड़ाई आदिकी है । जीवोमें प्राप्तिकी इच्छासे 
लेकर वियोगतक संताप बना रहता है । ऐसा कोई सुख 
नहीं, जो संताप देनेवाला न हो; किंतु निष्कामकर्म- 
योगीके लिये संसार कभी किसी भी रूपमें संतापदायक 
नहीं होता । अत: अनासक्तमावसे सत्कर्मोंका अनुष्ठान 
करना चाहिये । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे 
आसक्तिको त्यागकर इस प्रकार कम करते रहनेके लिये 
इसी तखको लक्ष्य कर कहा है-.- 
कायेन मनसा वुद्धथा केचलेरिन्द्रियेरपि। 
योगिनः कर्म कुब॑न्ति सह त्यफ्त्वात्मशुद्धये ॥ 
युक्तः कमफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेप्ठिकीम 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ 
( ५। ११-१२ ) 
“कमयोगी ममत्व-बुद्धिसे रहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
और शरीरहारा भी आसक्तिको त्यूगकर अन्तःकरणकी 


शुद्धिके लिये कम करते हैं । कर्मयोगी कमोके 
करके भगवश््मातिरूप . शान्तिको 
प्रात्त होता है और सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे 
फलमें आसकियुक्त होकर बवता है | कठोपनिपदूमें 
निष्कामभावकी महिमा ऐसी ही वतायी गयी है--. 
यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येडस्य हृदि श्रिताः। 
अथ भत्योज्छतो भवत्यत्र ब्रह्य समश्नुते ॥ 
( २।३। १४ ) 
मनुप्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी 
इहलौकिक और पारठौकिक कामनाओंसे भरा रहता है। 
इसी कारण न तो कभी वह यह विचार ही करता है कि 
परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त क्या 
जा सकता है और न काम्य-त्रिपयोंकी आसक्तिके कारण 
बह परमात्माको पानेकी अभिलापा ही करता है । ये 
सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हदयसे जब सम्तल नष्ट 
हो जाती हैं, तब वह सदासे मरणवर्मा प्राणी अमर 
हो जाता है और यहीं-इस मनुप्य-शरीरमें ही-बह 
परत्रह्म परमेश्वरका भलीभाँति साक्षात्‌ अनुभव कर लेता 
है | निष्काम-कर्मयोग करनेकी प्रेरणा देते हुए स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेय योगेन मां ध्यायन्त उपाखते ॥ 
तेपामद समुद्धतों. झत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतलाम्‌ ॥ 
( गीता १२। ६-७ ) 
धजो अपने सब्र कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझमें 
परायण हैं और एक निष्ठासे मेरा ध्यान करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं--जिनका चित्त इस प्रकार सुझमें 
ओत-प्रोत है, उनका जीवन और मृत्युमय संसार-सागरमें 
( गोते छगाने )से मैं अविलम्ब उद्धार कर देता हैं। 
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हम देखते हैं कि संसारमें पिता-पुत्र, पति-पत्नी, 
प्रेमी-प्रेमिका आदिके सम्बन्धभे एक-दूसरेके प्रति इतना 
तो अर्पित होता ही है कि वह दिनभर उनके लिये धन्धा 
करता है, उनके दुःख-सुखके लिये रातभर जाग भी 
लेता है, अपना घन, समय ओर शक्ति भी लगाता 
है, मानो वह उन्हींका होकर रह गया है; उनके 
व्यवहारसे ऐसा छगता है कि उसका सारा जीवन ही 
सम्भवतः पत्नी और बच्चो इत्यादिके ठिये है | इसी तरह 
पत्नी सारा दिन अपने पतिके लिये तथा बच्चोके लिये 
कार्य-ब्यवहार, देख-भाल तथा प्रबन्ध-ब्यवस्था करनेमे 
लगी रहती है। बच्चे भी अपने माता-पिताकीही 
शरणमें होकर रहते और उनकी छत्रच्छायामें पते और 
चलते हैं । इसी प्रकार निष्कामकर्मयोगी परमात्मासे 
सम्बन्ध जुठाकर परमात्माके ग्रति समर्पित होकर रहता 
है | सभी कम करते समय खयंको परमात्माकेही 
कार्यमें निमित्त माना और अपने तन, मन, धनको 


परमात्माका ही माननेसे मनुष्यका मोह और आसक्ति 
प्रिट्वी है और वे उसे मायाके कार्यमें नहीं लगाते; 
प्रत्युत वह गृहस्थ होते हुए भी कमल-दलके समान 
न्यारा और उनका प्यारा होकर रहता है । यही वह योग 
है, जिससे मनुष्यको विंदेही अथवा अव्यक्त अवस्था 
प्राप्त होती है और उसकी सब चिन्ताएँ मिट जाती हैं 
तथा उसका चित्त गद्गद हो जाता है । 


मन, वचन तथा करम्मको ईश्वरीय सम्बन्धके अनुकूल 
बनाना ही निष्काम-कर्मयोग है | अपनी सारी दिनचर्यामें 
उसका मानसिक, वाचिक और शारीरिक कर्म एकमात्र 
सम्बन्धी परमपिता परमात्माकों भी अपने शारीरिक प्ता- 
के ही धर्म, कुल, सामाजिक और आर्थिक छितिके 
अनुसार बरतना ही यौगिक जीवन है । बुद्विमान्‌ व्यक्त 
कभी भी ईश्वरके गुणों तथा कर्मोंके विरुद्ध कार्य नहीं 
कर सकता। गीताका निष्काम कर्मयोग यही सिखाता है । 


&3-२>352९8-<5....- 


प्रपत्तिमें करम-निरूपण ९ निष्कामता ) 
( लेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 


प्राणि-मात्रद्वरा अनादिकालसे ही कप निष्पादित होते 
आये हैं, जिन्हे संचितकर्म कहते हैं। इनके एकमावसे इस 
पश्नम्नतरूपी शरीरका निर्माण होता है, जिसे 'अभ्युपगत 
कमकी संज्ञा दी जाती है. । दूसरे भागको वह मरणान्तर 
तत्काल शरीर-निर्माणकी भावी दृष्टि या पुनः शरीरके 
निर्माणकी भावनासे सुरक्षित रखता है, जिसे “अनम्यु- 
पगतः कर्म कहा जाता है | वर्तमान उपलब्ध शरीरसे 
जो कर्म बनते हैं, उन्हे भी मगवान्‌ संचितकर्मोके 
कोपमें समाहित कर देते हैं | अहंकारपूषक किये हुए 
पुण्योके फल्खरूप इस जीवकों खगेकी प्राप्ति सम्भव 
है, किंतु उन पुण्योंके फलभोग-समाधिपर पुनः जीवको 
जन्ममरणके ब्यूहमें खड़ा होना पड़ता है । इस हेतु 
अन्तःकरणसे उद्धृत निष्कामकर्महेतु संचेण् रहनेमें 


ही जीवका कल्याण है। शाश्रतशान्ति-हेतु फलकी 
कामनासे आयोजितकम रछाष्य नहीं है, अपितु वह 
एकदिन गहन विपादका कारण भी बन बेठता है । 
अतः अनासक्तमावसे नियतकमका सम्पादन ही जीवका 
लक्ष्य होना चाहिये | इप्तील्यि कहा है--- 
श्रेयान्‌ू, खधरमों विगुणः परधमोत्‌ खज्ुष्ठितात्‌। 
खभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्पोति किल्बिषम्‌ ॥ 
( गीता १८ [ ४७ ) 
दूसरोंके अच्छी तरह आचरण किये हुए घमसे 
खधमंपालनको श्रेष्ठ माना गया है; क्योक्रि खभावसे 
नियत किये हुए खघमरूप कर्मको करता हुआ 
मानव पापको प्राप्त नहीं होता ७ सत्कमंद्वारा 
अनेक जन्मों अर्जित महान्‌ पापोंसे बद्धजीव उन्मुक्त 


नश्छ 


हो जाता हैं । ज्ञात अथवा अन्नातरूपसे यत्रि महान्‌ 
पाप हो जाते हैं तो उनका फछ भोगनेके डिये उसे 
बोर नरकमें भेजा जाता है तथा यदा-कदा इन्हीं 
कमेकि भोगहेंतु पाप-योनियोमें जन्म भी दिया जाता 
है | कहाँतक कहा जाय, कभी-कभी छता, चृक्ष, कुश, 
कण्टक आदियमें भी जन्म लेता पड़ता है। सामान्यरीतिसे 
पुण्य-पाप, घर्म-अधर्म, कतृत्व-अकतृत्वकी तुलनामें मानव- 
शरीर छुलभ होता है । कमरूपी तुछापर यदि पाप 
करनेपर पुण्यका पठ्डा ऊपर और पापोका फ्छ्ड़ा 
नीचे हुआ तो जगतमें श्लीका शरीर वहन करना 
पड़ता है । फल्खरूप ब्वीशरीरमें पुरुषोकी अपेक्षा 
परतन्त्रता एवं गर्म-बहन आदिके असह्य कष्ट डसे 
झेलने पड़ते हैं | जीवनभर कठिन भ्ममिका अदा 
करनी पड़ती है | 
विभिन्न जन्मोके संचित छोटे-बड़े पुण्य एवं अगणित पाप 
हो जाते हैं| जब मगवत्कृपाके फहरूप उसके पाप- 
पुण्योंका उपभोग हो जाता हैं और किंचित्‌ प्रायश्चित्त 
करना अवशेष नहीं रहता तब वह झुद्धखरूप होकर 
मोक्ष-पदका अविकारी बनता है, जेंसा कि शात्नों तथा 
सद्प्रन्थोर्मे इसकी महिमा वतत्थयी गयी है; यथा--- 
तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
निरख्नः परम रास्यमुपैति। 
( मुण्डकीपनिपद्‌ ३ | १] ३ ) 
श्रेष्ठ विद्यन्‌ पाप-पुण्योके समुदायको नष्ट कर छ॒द्ध हो 
अनन्तत्रह्मकी परम समताकों ग्राप्त होता है | बद्धजीवसे 
असंख्य पाप-पुष्य होते हैं; तुब्सीदासजीने कहा है-- 
जो पै जिय धरिद्यों अद्युन जनके ! 
तो क्यों कथ्त खुकृत नखते मो पै वियुरू बुन्दर सब चनके ॥ 
( विनयपत्रिका ९६ ) 
इन्हींसे जीव मव-चक्रमें श्रमण किया करता है | 
अर्जित एवं क्रियमाण पार्पोका शोधन उन सबके लिये 
बसे ही असम्भव है, जेंसे मात्र नखसे घनघोर 
भरण्यखडीको काटकर गिरा देंनेका प्रयात | जहाँ कहीं 


* असक्तो छ्याच्रच कम परमाप्नोति पूरुपः # 








भी आसक्तिकी भावनाका जागरण हुआ, अर्जित पुण्य 
आदि भी उसीके पराक्षेपस्ते निरोहित हो उठते हैं। इस 
संसतिचक्रसे वचनेका एकमात्र सर उपाय सदूगुरुके 
सत्संयोगसे परमप्रिता परमात्मावी द्वारणागति प्राप्त 
करना ही है | इसके आलोकसे मानसह्दय पत्रित्र हो 
जाता हैं और उसी क्षणसे भय-पार्पोका विमोचन 
प्रारम्भ हो जाता है । श्रष्ट पुरुषोने इस सम्बन्धमें 
निर्णय भी दिया है; यथा--- 
प्रारव्धेतरपूर्वपापमणखिले पापादिक चोत्तरम्‌ | 
स्यासन क्षणयत्ननभ्युपगतः धारव्धसखण्ड च नः ॥ 
( वैष्ण० मता० ) 
अम्युपगत प्रारच्यके अतिरिक्त इसके प्र॒र्वके सम्पूर्ण 
संचित शरणागनिमात्रसे तत्काठ ही नष्ट हो जाते हैं 
एवं जन्मसे मरणोपरि अज्ञात ( प्रच्छन ) खूपसे 
सम्पादित पाप भी क्षमा कर दिये जाते हैं। परमात्मा 
तत्काछ ही उसके निदान-हेतु सत्संकल्प होकर 
ख-खरूपमें छीन करने-हेतु आरूढ़ हो जाता है। 
निष्काम-परायणतासे जीव ब्रह्ममें लीन हो सकते हैं; 
जैसा कि श्रीकृष्णमगवानने उपदेश भी किया है--- 
सर्वकमीण्यपि सदा छुवाणों मद्धयपाश्रयः । 
मत्यसादादवाप्नोति शाइवर्त पद्मब्ययम्‌ ॥ 
( गीता १८। ५६ ) 
कषेरे परायण हुआ निष्कामकर्मयोगी तो सम्पर्ण 
कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी छपासे सनातन, 
अविनाशी परमपदको ही प्राप्त होता हैं | निष्काम 
उपासनासे संचित पापोंका विछयन--- 
सनसुख होइ जीव मोहि जबही। 
जन्म कोटि अव नासहिं त्तवही॥ 
(रा० च॒० मसा० ५ | ४३ ) 
अपरब--- 
क्वीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन इषप्टे परावरे 
( मुण्डकोपनियद्‌ २ । २। ८ ) 
विश्वकर्ता सर्वोत्कष्ट अक्मका साक्षात्कार होनेपर समस्त 
कर्म भी क्षीण हो जाते हैं; ठीक उसी प्रकार जेसे 


# प्रपत्तिम कर्म-निरूपण ( निष्कासता )# 


श्श्५ 








कासकीरूई--तचथेषीकातूछमझ्ो भेत पदुयेतेव हास्य 
सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेव विद्धालग्निहोज्रं 
जुहोति ॥ ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ५ | २४। ३ ) 


जिस प्रकार सींककी रूईका अग्रभाग अलिके संयोगसे 

तत्काल जल जाता है वैसे ही विद्यान्‌ विधापूर्वक प्राणारि- 

| / होत्रका अनुष्ठान करता है और उसके सारे पाप सथः 
नष्ट हो जाते हैं । 


शरणागतके पापकृत्योंका शमन 


शरणापन्न होते ही अनजानसे उद्भूत चूकका 
भी शमन हो जाता है.। कहा भी गया है--- 


यथा पुष्करपछाश आपो न इ्लिप्यन्त एवमेवं 
५ रू 
बिदि पापं कम न लिप्यते । 


( छान्दोग्योपनिषद्‌ ४ | १४ । हे ) 
सरोवरमें कमलपन्न एवं जल साथ-साथ (संयोगसे) 
ते हैं; किंतु इन दोनोंका कोई लेप-सम्बन्ध नहीं 
होता है । इसी प्रकार ्ह्मतत्त्ववेत्तामें पापकर्मका संसर्ग ही 
नहीं होता । तात्पय यह क्नि ज्ञानके ग्रकाशसे 
वह पापकर्मोसि शरणागतिके कारण उन्मुक्त हो जाता 
है, यह मार्ग केवल अभ्युदयदायक होता है । किंतु 
सचेत न रहनेपर यदा-कदा अनवधानताके कारण पाप- 
कर्मोंकी प्रकृति हठात्‌ बन जाती है तो प्रभु॒कर्म- 
निष्ठ ज्ञानाको उस प्रकृतिसे बचनेहेतु विवेक भी देते 
रहते हैं | फलतः उसे निल्तासे शुद्ध कर देते हैं । 
रहति व अभ्रु चित चुक किए की। 
करत सुरति सय वार हिए की॥ 
( रामच० मानस) बाल० ) 


डे 


और भी-- 
साहिब होत सरोप, सेवक को अपराध सुनि। 
अपनेहु देखे दोष, रास न सपनेहु उर धरेड ॥ 


( दोहा० ४७ ) 
यथ्पि विकर्णने समभाके समक्ष चार प्रकारके व्यसन 


जो राजाओके हिए सापेक्ष्य है, उन मृगया ( शिकार ), 


मथपान, जुआ एवं ब्वियोंके प्रति आत्यन्तिक आसक्तिकी 
ओर संकेत किया है और ऐसी स्थिति आसक्तिके संयोगसे 
धर्म छोड़कर बतेना सम्भव है, पर इस प्रकार ऐसे जीत्रोके 
द्वारा आवेशवशात्‌ सम्पन्न दुष्कर्म प्रामागिक इृछ्ान्त नहीं 
माने जाते । तथापि परमात्माप्रापिके प्रत्याशी साधकको 
चाहिये कि परमाथहेतु कर्तव्य कमेका आचरण करे 
और उसके वाद अवशिष्ट अंशसे शरीरका निर्वाह 
करे | इस कर्तव्य कर्मको यज्ञके निमित्त ही करे, मात्र 
सुख, शरीर-परिपुण्टि अथवा रक्षामात्रके लिये नहीं । 
खयंके डिये कुछ भी न करनेवाछा कृतकृत्य हो सब 
पापेंसे उन्मुक्त हो जाता है--- 


'सुच्यन्ते सर्वकिल्विषें! (गीता ३। १३ ) 

यह प्रयोग बहुबचनान्त है, अतः समस्त पापोंसे निदृत्ति 

हो जाती है, उसके समस्त ( संचित प्रारव्ध और 

क्रियमाण ) कर्म भलीमाँति विलीन हो जाते हैं और जीव 

ब्रह्मकार हो जाता है | शरणागति कमे-ज्ञानकी 

उत्तम कृति है।इसीके आवरणसे जीव भगवानको 

उपेय (ग्राप्तव्य ) मानकर महान्‌ विश्वासपू्वंक शरण 

ग्रहण करता है | यद्यपि यह मार्ग अत्यन्त मुल्नतर है, 
फिर भी भगवान्‌की ओरसे प्राप्तत्य बताया गया है--- 


तमेब शरण गउछ सर्वभावेन भारत । 
इति ते ज्ञानमाख्यातं शुह्याद्‌ शुहातर्ं मया॥ 
( गीता १८ । ६२-६३ ) 


अनभ्युपणत पाप-कर्मोका नाश 
अनम्युपपत पाप पुनः शरीरकों देनेके कारण 
बनते है; किन्तु शरणागत होकर आधारी शरीर, मन, 
चित्त, बुद्धिसे खात्म-समपंणमात्रसे जीव जन्ममरणसे 
उम्मुक्त हो जाता है; यथा--- 
सह्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 


अभय सर्वभूतेम्यो द्दाम्येतद्‌ बत॑ मस्‌ ॥ 
( वाल्मीकि रामायण ) 


३१६ 

















अस्युगत आरव्ध-कर्म-योग 
कृतकर्म भोग किये बिना करोड़ों कल्पो्में भी क्षीण 
नहीं होता है | जिस प्रकार धनुपकी प्रत्यश्वासे छोड़ा 
हुआ बाण अपना वेग पूर्ण करके ही गिरता है, वैसे ही 
भगवदूदत्त यह प्रारूध भोग प्ररा होकर ही समाप्त 
होता है-.- 
त्ञाज्ुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि ।! 
तथापि भगवद्भक्ति भगवानूकी प्रीति प्रदान कर 
पापका निवारण अवश्य करती है | यह भक्तको ऐसा इढ़ 
विवेक प्रदान कर देती है, जिससे दुःखतर परिस्थिमिमें 
भी दुःख नहीं जान पड़ते | फठखरूप देहपात होते 
ही प्रारव्ध भोगका सम्तठ विनाश हो जाता है. और 
जीव साक्षात्‌ मुक्त हो जाता है 
आचायचान्‌ पुरुषों वेद्‌ तस्य तावदेव चिरम्‌ | 
यावन्नाविमोक्षे5थ संपत्य इति ॥ 
( छान्दो० ६ | १४॥ २) 
प्रारव्धभोग अनिवाय है। अत: अपनी शेपत्व निष्ठाका 
ययाशक्ति निर्वाह करते हुए और अनासक्ति बुद्विसे इसका 
भोग करना चाहिये । भयंकर विपत्तियोंका सामना करते 
हुए कतेव्य-निष्ठा-निर्वाहमें दृढ़ रहना चाहिए । किख्वित्‌ 
क्षुब्ध होनेपर सदैव महापुरुषोके उद्दाम चल्नोका स्मरण 
करते हुए ही कम्ममें दत्तचित्त रहना चाहिये | कभी भी 
आपत्तियों एवं दुःखोंसे ऊबकर किंसीपर दोषारोपण 
नहीं करना चाहिये | सहन-शील्ता एवं सत्कमोके 
अत्यन्त ज्वलन्त उदाहरण प्रचुर हैं; किन्तु विस्तारके 
भयसे कुछ प्ललभूत आंशिक संकेत ही करना समीचीन 
प्रतीत हो रहा है । महर्षि वस्तिएको एक ही साथ शत 
पुत्रोके देहावसानका वियोग सहन करना पड़ा । इसी 


€ ९ 
* असक्तो हाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरपः # 


प्रकार वसुदेव एवं देवकी महारानीक्रे यहाँ साक्षात्‌ 


कृष्णावतार हुआ, फिर भी पूर्व क्मेकि प्रायश्रित्तरूप छः 
पुत्रों एवं कुठुम्बियोके वियोगका कष्ट उन्हें भी सहन 
करना ही पड़ा था । इसी प्रकार प्रष्पस्छोक नल एवं 
दमयन्तीकी कया भी प्रायः सबंविदित ही है. । 

प्रप्न जीवबोंको भी परमात्मा दुःखातिशस्यसे हे 
निकालकर उन्हें क्षमा कर देते हैं। परमात्माके भाव- 
गाम्भीयेकी व्यवस्था तो वे खयं जानते हैं, किन्तु स्थूल 
बुद्धिमं ऐसा आता है कि यदि अनम्युपगत प्रारब्यका 
तत्काछ सम्लठ नाश कर दिया जाय तो शरणागतकी 
तत्क्षण मृत्यु हो सकती है | भगवान्‌ छुटुम्ब-पा्क 
हैं, अतः शरणागतके अभावमें उसके कुटुम्बरक्षणका 
प्ररनन उठ खड़ा होता है.। यह कर्मनिष्टा शनेः-शनेः 
सुदृढ़ होकर प्रपत्तिके रूपर्म नियामक वनवर भगवत्‌- 
प्राप्िकी व्यवस्था करती है | सत्‌ शरणागतिका खरूप 5 
अत्यन्त व्यापक है; अतः शोक और मोहसे उन्मुक्त 
होकर क्षणभद्गुर विश्वर्मे विचरण करते हुए मन, वाणी 
एवं शरीरसे जायमान सत्कमोर्म ही अपने-आपको 
लगाना चाहिये तथा प्रत्येक्ष आचरण सत्यके आधारपर 
करना चाहिये--- 


यद्यदाचरति.. श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरे.. जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं. कुरुते ल्ोकस्तदन्ुवतेते ॥ 
(गीता ३ | २१ ) 


ऐसे निष्कामकर्मयोगियोंका अन्तःकरण, शरीर एवं 
उनकी इच्धियोँ सत्यसे पूर्ण हो जाती हैं | ऐसे नर- 
र्नोंका जीवन धन्य है । वे सत्य आचरण एवं सुकर्मके 
प्रति इढ़पतिज्ञ होते हैं तथा सबके प्रति--/सब्व भवन्तु 
खुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाशकी भावनासे पूर्ण 
सदेव परिप्ण रहते हैं। 


-----#># ७५. 


% कर्म चिकर्म) अकर्म और कर्मयोग # 
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कर्म, विकर्म, अकम और कमेयोग 


( लेखक--पं० श्री श्रीरमनारायणजी त्रिपाठी ) 


गीताके चतुर्थ अध्यायके १६, १७ब श्लोकोंमें 
भगवान्‌ कृष्णने अजुनको उपदेश देते हुए कहा है कि 
कम, विकर्म और अकमके तचोंको जानना चाहिये। 
/ इनके सम्पग्‌ ज्ञान और कर्मानुष्ठानसे मानव सांसारिक 
बन्धनोंसे मुक्त होता है) किंतु इनका खरूप तथा 
अनुष्ठान-प्रकार अत्यन्त दुर्जेय है। जेसे अगिष्रोम 
आदि वैध कमेमें-हिंसा आदि दोषपूर्ण और 
निषिद्ध कमेमें हिंसक जन्तुओंके वधसे जायमान 
प्रजाओंका द॒ः खशमनरूप शुभ कम भी रहता है, वैसे ही 
अकममे भी वाचिक और मानसिक शुभाशुभ कम भी 
अपरिहाये रूपसे रहते हैं | ऐसी संकीणताके कारण 
कर्मादिके विषयमें विद्जनोंको भी संदिग्ध और श्रान्त 
हो जाना खाभाविक है | इसलिये कर्मादिको भलीमॉँति 
* समझकर व्यवहार करना ही श्रेयस्कर है, न कि 
गड्ल्का-प्रवाह् ( भेड़ियाधसान )की तरह इनमें प्रद्वत्ति 
अपेक्षित है । कर्म ज्ञात होनेपर ही यथाशात्र व्यवहार 
किया जा सकता है; अन्यथा नहीं । इसके भतिरिक्त 
शास्र और उसके प्रवतक आचार्य अनेक हैं जिन्होने देश, 
काल, युग, अधिकारी, वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदिके 
भेदानुसार क्मका संकोच-विकोच किया है, जिससे 
कर्मविधियों अनन्त हो गयी हैं; इसलिये करणीय तत्त्तको 
जानना अत्यन्त कठिन होता हुआ भी आवश्यक है | 

इस कठिनाईको दूर करने तथा कर्म आदिके 
वास्तविक रूपको प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ कृष्णने 
खय॑ अनुपद ( आगे ही ) अठरहवें इल्ोेकमें सारभूत 
तत्वको दर्शाया है, जिसे आगे विब्ृत किया जायगा | 
इसके पूथ कर्म आदिका सामान्य परिचय आवश्यक है । 


यद्यपि व्याकरण-शाह्षमें कर्मकी परिमाषा---/कतुरीण्सित- 
तम॑ करे! (पाणि० १।४। ४९) अर्थात्‌ कर्ता क्रियाके 
द्वारा जिसे प्राप्त करनेक्ी अतिशय इच्छा करता है, उस 
कारकको कर्म कहते हैं---ऐसी की गयी है; न्यायशात्रमें 
उतल्लेपण, अपक्षेपण, आकुख्चन, प्रसारण और गमनको कर्म 
कहा गया है; लोकमें--'क्रियते इति कर्म 'से देहेन्द्रियादि 
व्यापारमात्रको कर्म कहते हैं--चाहे वह विहित हो या 
निषिद्ध, प्रशस्त हो या गहित, सामाजिक हो या वेयक्तिक 
सभी कमंकी परिधिके अन्तगत आते हैं; तथापि यहाँ ये 
कर्म विवक्षित नहीं हैं; अपितु विहित क्रिया ही “कर्म! 
पदसे ग्राह्म है | तात्पय यह कि जिनका विधान शात््ोंमें 
अविकारी व्यक्तियोके लिये किया गया है, यहाँ वे कर्म 
ही विवेच्य है, क्रिया मात्र नही । 

गीता एक 'आकरः या अ्रस्थानः-ग्रन्थ है, जिसपर 
विभिन्न दाशनिकाचार्यों, सम्प्रदायविदों और विद्वानोके 
अनेक भाष्य ओर टीकाएं हैं, जो विभिन्न इश्कोणोंसे 
सुविचारित है | अतः उनमें परस्पर भेद होना अनिवार्य 
है । इसल्यि यावत्‌ उपलब्ध व्याख्याकारोंके मतानुसार 
यहाँ कर्म आदिका खरूप प्रस्तुत किया जा रहा है । 

कर्म--आचाये शंकर, आनन्दगिरि, नीलकण्ठ, 
मघुसूदन सरखती, घनपति, श्रीघरखामी, शंकरानन्द 
सरखती, रामकण्ठ तथा आचार्य भास्करने शात्रविहित 
अर्थात्‌ श्रुति-स्व्रति-प्रतिपादित वर्ण तथा आश्रमद्वारा 
अनुष्ठेय ग्रप्तिद्ध कर्मको ही कर्म माना है। इसके 
अतिर्क्ति नीलकण्ठके अनुसार दीक्षित अथवा भगवन्निष्ठे 
व्यक्तिद्वारा नियत समयपर पश्चयज्ञोको न करना भी उनके 





१-दीक्षैव मोचयत्यूध्वे परं धाम नयत्यपि। 


ल्यि 0 हर 
लिये कम है तथा यज्ञीय हिंसा एवं दान-फलक 


(्‌ शे० प० १४९ पु० ) 


२-सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेव शरणं जज | ( गी० १८ । ६६ ) 
३-अग्नीपोमीय पश्यमाल्मेत | ( इन मन्त्रेके अन्य अर्थ भी हैं---सम्पा० ) 


ला जीन नजीन नली आज ल्‍आ तल पड ऑन जज आल ॥ जा | व 3ी++ल> 


अनृत आदि भी कर्मके अन्तगत आते हैं | आचाय रामानुज 
तथा वेदान्तदेशिककें अनुसार यहां कम पदसे मुम॒क्षु 
व्यक्तियोंद्वारा अनुष्ठेय मोक्ष साधनभूत कमेको ही ग्रहण 
किया गया है| इनके मतानुसार सर्वसाधारणके लिये विहित 
कर्मोद्ी यहाँ उपादेयता नहीं है; क्योंकि ये लोग इसे 
मुम॒ुक्ष-कर्मका ही विषय मानते हैं | आचाय भास्करने 
भी मुमुक्षुओके लिये ही इसे ज्ञातव्य कहा है। ज्ञानेखरने 
कह है. कि जिससे विश्वाकार प्रकट होता है, वह कम 
कहलाता है | उन्होंने अपनी इस परिमापाका समन्त्रय 
अग्रिम इलोककी टीकामें बड़े सुन्दर ढंगसे किया है, जो 
वहीं द्र॒ष्टन्य है | अमिनवगुप्तने यथ्वापि अग्रिम इ्लोकमें 
पढित कर्म शब्दसे आत्मीय कर्म माना हैं, किंतु पूर्व 
इोकमें उनका अभिप्राय शुम कमसे ही है | तिलकके 
अनुसार निःसद्ग बुद्धिसे किये गये ग्रशस्त साचिक 
कर्मको ही कम कहते हैं | इसके अतिरिक्त राजल 
कर्म भी कर्मके अन्तर्गत आ सकते हैं। यदि गीता 
वेदान्तकी प्रस्थानत्रयीका एक# अन्यतम प्रन्यथ है. और 
मुमुक्षुजन वेदान्तदशनके वास्तविक अधिकारी हैं; 
क्योकि मुमुक्ष॒त्र॒वेदान्तके अनुबन्धचतुषयका एक 
भट्ठ है, अतः गीताको मुमुक्षु-चर्म और कर्म खीकार 
करना कोई अनुचित या असामयिक्र वात नहीं है; तथापि 
गीताके मुख्य श्रोतापर ध्यान देनेसे और “गरेय॑ गीता- 
नामसहस्थ्म! उक्तिके स्मरणसे तथा गीताके सत्रहवे 
और अठारहवें अध्यायोमें कथित त्रिपयोंपर विचार करनेसे 
प्रतीत होता है कि गीता सर्वोपादेय है | इस इश्सि 
प्रस्तुत स्थवूपर गृहीत कमसे काम्य और निग्द्धसे 
अतिरिक्त विहित सभी कर्म अमिग्रेत होंगे । 


१-हिंसाफलके सत्यादों दानफलकेडनतादी जे विकर्मत्वकर्मत्वे वोध्ये | 


$# अखक्तो छाचरन कर्म परमामोति पूरुपः * 
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विकर्म--प्रिकर्म शब्दमें 'विश्ठपसगका विविव और 
विरुद्ध दोनों अथ सम्भव है, भिसके अनुसार विकर्मका 
विविध कम और परिरुद्ध कम ( निश्िद्ध कम ) दोनों 
अर्थ यहाँ माने जा सकते हैं; किंतु आचार्य शरद्भूर और 
नीलकण्ठटने यहाँ विकर्म झब्दसे विरुद्ध कर्मका ही 
ग्रहण किया है । इसके अनिस्क्ति नीटकण्ठने विकंमके 
अन्तगंत निम्नलिखित कर्मोका भी अन्तर्माव किया ईै--- 
१-दाम्मिकद्वारा किसे हुए यकज्ञादिकम | २-समर्थ 
व्यक्तिद्वारा आतंरक्षादी उपेक्षा | ३-राजाके द्वारा चोरोंको 
छोड़ दना और ४-दिंसाफव्क सत्य । 

आचाय॑ भास्करने शासत्न-बाद्य पाखण्डियेद्वारा 
आचरित कमको विकम कहा है और इसके अतिरिक्त 
घातुत्राद, शिल्प आदि कर्मको भी विकम माना है। 
आचार्य रामानुज तथा वेदान्तदेशिकके मतानुसार 
कर्मवैत्रिव्य ही विकरम है । ये छोग बिकम पदसे वित्य, 
नेमित्तिक, काम्य कर्म तथा इनके साधन द्वब्योंका 
अजन, रक्षण, उपाय, प्रवृत्ति आदि कर्मोंका अऋहरण 
करते हैं। ज्ञानेश्वरने भी वर्णाश्रमोचित विशेष विद्वित 
कमको विकर्म कहा है | तिलकके अनुसार मोह 
और अज्ञानवद्य किये गये तामस कर्मको विकर्म 
कहते हैं और मोहबश छोड़े गये कर्म भी विकर्म हैं । 

विकर्म शब्दसे क्िद्ध कर्म अर्थ प्रहण करनेपर 
यह शड्गा हो सकती है कि यह स्बया निन्दित और 
हेय है तो इसमें प्रदत्त होना दोपपूर्ण हे; अतः इसके 
रहस्यकी जिज्ञासा होनी व्यय है । यह विचार उचित 
नहीं है; क्योकि किसी अबसरपर निरिद्ध कर्म ही » 
( नीलकण्ठ, गो० ४ | १८ ) 


२-उपनिपदें, ब्र हसृच्र अर गीता--ये तीन (प्रस्थानच्रयीः कहलाते हें । 
३-सम्बन्ध, प्रयोनन, अधिकारी और अभिषेय--ये अनुबन्धचतुए्टय कहलाते हें | 
४-चत्वारि कर्माण्यभयंकराणि भय प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि | मानाग्निहोत्रमुतमान मौन सानेनाधीतमुतमान यश ॥ 


( नी० कं०में उद्ब्त ४। १८ ) 


७-अचादे भ्ेणद्य साष्टि पत्यी भार्यापिचारिणी। गुरो शिष्यश्व याज्यश्र स्तेनो राजनि किल्बविषम्‌ |. ( मनुस्यति ) 


पल ली जल ला ट ।+ 
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% कर्म; बिक; अकर्म और कर्मयोग # 








जज अजित 


बहुजन-हितकारी तथा देशहितकारी हो जाता है, जो 
उचित और करणीय बन जाता है; अतः वह भी ज्ञेय है । 
काल, देश, दशाक्रे अनुसार यह कमकोटिमि आ सकता है । 


अकम-इस समस्तपदमें न का निवेश है जिसका 
व्याकरणशाक्षमें सादश्य, अभाव, भेद, न्यूनता,अप्राशस्त्य 
. और विरोध---ऐसे छः अथ खीछृत हैं । किंतु समान्य- 
रूपसे इसका “निषेध अथ” लोकप्रपिद्ध है | इस तरह 
कर्मका निषेध ( क्मशन्यता ) अकम शब्दका वाच्यार्य 
इआ अर्थात्‌ बिहित तथा निष्िद्ध दोनों प्रकारके 
कर्मोंकी न कर केवल निष्रिय---निर्व्यापार चुपचाप बैठ 
रहना अकर्म है | ऐसा आचार्य शंकर, नीलकण्ठ, 
सधुलदन सरखती, श्रीवरखासी, अभिनव गुप्त, 
शंकरानन्द सरखती, रामकण्ठने अपनी-अपनी टीकाओंमें 
माना है । 


>>. संसारमें उत्पन्न सभी प्राणी जबतक जीवित रहते 
' हैं, तबतक उन्हें सवंदा प्रब्ृति था निद्वत्ति-हूप कुछ- 
न-छुछ कर्म करना ही पड़ता है--कोई क्षणभर भी 
निष्रिय नहीं रह सकता----नहि कश्नि त्‌ क्षणमपि 
जातु॒तिप्ृत्यकर्मकत” । यदि केबल प्रवृत्तिको कम 
माना जाय और निवृत्तिको कर्माभाव तो यह उचित 
नहीं है; क्योंकि दोनों ही कर्तके व्यापाराधीन हैं। 
अतः चुपचाप बैठना भी एक प्रकारका कम है। 
इतना ही नहीं, श्वास लेना भी एक प्रकारका कम ही 
है । इस प्रकारसे जीवनमे कर्मकी शृन्यता असम्भव 
होनेपर 'मे इस समय सब प्रकारके व्यापारोंसे रहित 
होकर सुखपूर्वक हँ---'ऐसा अभिमान करना भी मिथ्या 
है; क्योकि सत, रज, तम--त्रिगुणन्मिका मायासे निर्मित 
देह और इच्धियाँ सबंदा जाम्रतू-अवस्थामें व्यापारशील 
(हती हैं, कमी निर्व्यापार नहीं रहती । इसके अतिरिक्त 
मी उदासीन हूँ! इत्यादि अभिमान भी कर्म है। ऐसी 
१-वही १७। २८ । 
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अवस्थामे उक्त आचायोंने अकर्म शब्दका जो अर्थ 
कर्मामाव या तृष्णाभाव किया है, इसका तात्पय लोको- 
पयोगी प्रत्यक्ष कायिक और ऐब्द्रियिक चेशअंसि ही 
समझना चाहिये; मानस और ग्राण-व्यापारसे नहीं | 


आचार्य अभिनवगुप्ते अन्तिम इलोकमें अकर्म 
शब्दसे यद्यपि परकीय कम लिया है, किंतु प्रकृत 
स्थल्पर अकमंसे तृष्णा भावकों ही माना है। इसके 
अतिरिक्ति आचार्य नीलकण्ठने अकर्मके क्षेत्रके अन्तर्गत 
निम्ननिर्दिष्ट कर्मोको भी खीकार किया है । 


*-अ्रद्धाविहीन पुरुषोंद्रारा की हुई यज्ञादि 
क्रियाएँ' | २-उदासीनता । ३-याज्ञिक हिसासे अतिरिक्त 
हिंसा । ४-संन्यासियोंद्वारा चोरोंकोी छोड़ देना | 

आचार्य - रामाठुज तथा वेदान्तदेशिकके मतमें 

प्रकरणाजुसार 'कमसे मिन्न आत्माके यथाय ज्ञानःको अकर्म 
कहते हैं | कुछ लोगोंका मत है, कि कुछ कर्म खरूपतः 
बन्धनके हेतु हैं, अतः जो कर्म सांसारिक जन्म-मरण 
आदि बन्धनोकों देता है, वही कर्म है; परमेश्वरापिंत 
नित्य कर्म अथवा परमेश्वक्के निमित्त किया हुआ 
फलामिसधि-रहित कर्म बन्धनका हेतु नहीं है; ऐसा 
कर्म ही यहाँ अकर्म पदका वाच्य है । किन्हीं 
छोगोका यह भी मत है कि यहाँ अकरम शब्दसे 
दृश्य जगतमें सत्‌ और चेतन्यरूपसे सर्वत्र अनुस्यूत, 
सर्वाधार, अवेब, खम्रकाश, चैतन्यका ही गहण है, 
अन्य किसीका नहीं । 


आचाये भास्करके मतमें अकरम निषिद्ध---छझुन- 
भक्षण आदि है तथा मुमुक्षुओंके लिये काम्यकर्म 
भी अकम है । इसी प्रकार तिव्कके अनुसार 
सांसारिक बन्धनकों न देनेवाले निष्काम-बुद्धिसे 
क्यि हुए प्रशस्त सात्तिक कमंको अकर्म 


३०० 
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कहते हैं । ज्ञानेश्वर निविद्ध कमकी अकम कहते हैं। 
उपयुक्त कम, विकम, अकमके पारमार्थिक ज्षेय रहृस्यको 
खय॑ भगवान्‌ कृष्ण गीता-( 9 । १८ )में इस प्रकार 
बता रहे हैं--- 
कर्मण्यकर्म यः पद्येद्कर्मणि च्व कर्म यः। 
स चुद्धिमान्मजुष्येपु स युक्तः छृत्सनक्मझत ॥ 
'जो व्यक्ति करममे अकर्म तथा अकर्मगें कर्मको देखता 
है वह मानबोमें बुद्धिमान, योगयुक्त और सम्प्र्ण कर्गोंका 
करनेवाल्ा है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके पूबेके इलोकरमें कम, त्रिकम 
और भकम--तीनोंके तत्तोंको ज्ञेग बताकर इस इ््ोकके 
द्वारा उनके तक्तोंका प्रतिपादन किया है। किंतु यहाँ 
केबल कर्म और अकरमे--दोका ही अहण किया, विकर्मका 
नाम नहीं विया और न तो इस अच्यायके अन्य स्व्रेकोंमें 
तथा अन्य अध्यायोंमें ही उसका उल्लेख किया । इससे 
प्रतीत होता है. कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्मकी परिभ्रिमें 
ही विकर्मका अन्तर्माव कर विवेचनीय कर्म और अकर्म 
दोका ही तात्विक विवेचत किया। वक्ताका विकर्म 
शब्दसे क्या अमिप्राय रहा होगा---यह तो कहना कठिन 


# असक्तो झ्ाचरन्‌ कम परमाप्तोनि पूरपः $ 


'जनरकननक- ला +क 


मन कल बे 





ऐ, किंतु उसका शादिक अब विरद्धकम ( निरिद्ध 
कम ) अथवा वित्रिध्र कर्म दोनों ही हो सकते हैं, जो 
सामान्यरूपसे कमकी कक्षा ही आयेंगे; अन्यत्र समावेश 
दुप्कर है | इसके अनिर्कि यदि विकगका केबल निपिद्ध 
कर्म अब विया जाय और उसपर विचार क्रिया जाय तो 
यह निष्कर्ष अवश्य निकलेगा कि निव्िद्ध कम सबथा 
निन्दचित और समाजगर्हित ६ बह्द प्रागिमात्रके विये 
प्रवृत्तियोग्य नहीं है और न तो व्यावद्यारिक इश्सि कभी 
उपादेय ही है । झिर उसकी पारमार्थिक चर्चा अनुपयुक्त 
एवं असंगत है, यह भी विकरगक्ों ने व्यास्येय मानने 
कारण हो सकता है । 

यथपि इस प्रसद्ठण सभी टीकाकारोंने कोई स्पष्ट 
समन्वय नहीं किया है, किंतु कुछ अ्याख्याकार्ोंने कम- 
पदसे कम ओर विक्रम दोनोंका ग्रहण किया हे और 
कुछ छोगोने काम, विक्रम और अकम तीनोंको कर्म 
मानकर उक्त श्लोककी व्याख्या की है और इस स्थ्रेकमें 
आये हुए अकम शब्दका स्पन्दनडान्य कूटस्थ वस्तु अर 
खीकारकर इश्रेकाथंका सामश्नस्थ किया है| ( अगले 

अद्धू्े समाष्य ) 


“5०२5 ६-2८० ७ ... 


फलसों न लछाग 


इ#<66<66<6€66<&6<६६/०-- 


'फलसों न छाग करें बारिज बने रहें 


कारन हैं बन्धनके।, भूरि भव-फंद्नके, 
कर्म ओ! अकर्म सै छंदन सने रहे । 
कममें विकर्म होत। कर्म हूँ अकर्मनमें, 
गहन प्रसंग. संग घूमत रहे ॥ 


कोसरू-कुसछ छोग करिके निष्काम जोगः 
सिद्धि ओ! असिद्धि भोग समता गने रहें । 
काम नाहि त्याग करें कामनाहि त्याग करे, 
करे. बारिज 


>ै++5>८€59:0-१--%७५०..- 


बने रहें ॥ 


ऑद्<द-€द6 24८० 


का 


# तिपष्कामत9 कर्म और योग एक विवेचन % 
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निष्कामता, कम और योग एक विवेचन 


( लेखक--श्रीसीतारामजी नीखरा; 
जब हम कम किये बिना एक ध्षण भी नहीं रह 
सकते तो कर्मकी अतिवाय आवश्यकता स्पष्ट है। 
लेकिन विवेक-रहित कर्मसे कभी सफल्ता नहीं 
प्राप्त हो सकती । विंवेकक्दी उपलब्धि चित्त-शुद्धिके बिना 
सम्मब ही नहीं। चित्तकी छझुद्धिकि लिये विधिवत 
और नियत कर्मानुशनकी महती आवश्यकता है । 
श्रीधरखामीने कहा है--/च चर चित्तशुद्धिविता 
कृतात्‌ संन्यासात्‌ एवं शानशून्यात्‌ सिद्धि मोक्ष- 
समधिगच्छति--प्राप्नोति! | चित्तकी शुद्विके निभित कर्मा- 
नुष्ठानकी विधि वेद, उपनिषद्‌ और दशन आदि शाख्रोने 
विस्तारपवंक बतलायी है, परंतु गीताने वित्तशद्विके 
लिये कर्मानुझनकी जो विधि बतलायी, वह अन्य 
शालोंकी अपेक्षा मिन्‍न है । इसलिये लछोकमान्य 
तिलकने गीताको 'कर्मयोगग्रधान! ग्रन्थ मानते हुए अपने 
ग्रन्थ गीतारहस्प'की आधार-शिला “अधातो कमे 
जिज्ञासा!” पर रखी है और उन्होंने विश्वके समस्त निष्ठा- 
वान्‌ “निष्काम-कर्मयोगियो'में श्रीकृष्णका परमोद्च स्थान 
निर्धारित किया है | उनके अनुसार गीता “कर्मयोग'का 
श्रेष्ठटम ग्रन्थ है. और उसका मर्म अज्ुनकी तरह अन्य 
व्यक्तियोंकी भी-जो कर्-बिरत हो रहे हैं, कर्मपथ- 
पर छाकर खड़ा कर देना है । 
कमे क्या है (--संस्कृतकी “डुकृमू-करणे” धातुसे 
'र्मशब्द निप्पन्न है । इसका अथ है--करना, व्यापार, हल- 
चल आदि । मनुष्य जो कुछ करता है अर्थात्‌ उसकी 
जो भी क्रियाएँ हें--खाना-पीना, उठना-बेठना, सोना- 
जागना --यहॉतक कि मरना-जीनातक सब कर्म ही है 
(गीता ५। ८-९ ); | चाहे वह कायिक हो, वाचिक हो अथवा 
मानप्िक हो। विचार, भाव और परिखितिके अनुसार वे 
सब कमे ही कर्तव्य या विहितकर्म हो जाते हैं € गीता 
४8३। १६ )। 
नि० क० अँ० २१-- 


एम्‌० ०० (हिन्दी-संस्कृत-दर्शन ) 
कमके विभिन्न अथ--गीताके अध्याय ३ इलोक 
जमे तथा पॉवर अध्यायके आठवदें-नर्वे ' इलोकोंमे 
जो अथ यृह्दीत है, वह सामान्यकर्मका ही वाचक है, किन्तु 
गीतावी रचनाके समयतक इस कर्म शब्दका विशेष अथ “यज्ञः 
हो गया था, जो ब्राह्मण-प्रन्थोंके प्रभावसे गीतामे आया । 
गीताके अध्याय ३ इलोक १४-१५में तथा १८वें अच्यायके 
इोक १में आये कर्म शब्दका यज्ञ अर्थ ही गृहीत है| कमे 
शब्दका एक अथ “कत्तेन्यः भी है, जो गीताके रचता- 
कालमें रूढि और परम्पराके अनुसार समाजके अलछभ- 
अलग बगोंके साथ जुड़ गया था जिसे वर्णाश्रमधर्म 
अथवा सामाजिक कतन्य कहा जाता है-। कर्म शब्दका 
यह कतंब्य अर्थ गीताके अध्याय 9 । १८ एवं १८.) 
४१ में द्रष्टव्य है । इसीप्रकार कर्म शब्द ईश्वर-पूजा 
आदियमें भी गृहीत है | गीताके ही अध्याय १२ के १०वं 
इलोकर्म कम शब्दका एक अथ ( तात्पय ) ईश्वरकी पूजा, 
प्राथना और भजन आदिसे भी डिया गया है। गीताके 
पकर्मयोगःसे हमारा तात्पय यहाँ कम शब्दके कर्तव्य अथसे 
ही है। इसे हम आजकलकी भापामें सामाजिक वा्तव्य या 
नागरिक कतेब्य कहते हैं । साथ ही गीताका उद्दे शय फलाशा 
त्याग या निष्कामता पर्यवसित होता है, यह भी सदा ध्येय है। 
कमके प्रकार या खरूप--गीताके अध्याय २ | इलोक 
७० के अनुसार “तस्मादूयोगाय युज्यस्र योगः कर्मखु 
कीशलम!' के अनुसार समत्वबुद्विवाले योगके लिये ही प्रयत्न 
करना चाहिये क्योंकि यही योग (समत्व ) कम्मोमें 
चतुरता यानी कर्म-बन्धनसे छूटनेका उपाय है | इस 
इलोकमें महत्त्वपूर्ण शब्द कम! है |-कर्मके विभिन्‍न 
अथोके समन्वयसे समस्त कर्मोके दो बर्ग बनते हैं--.. 
प्रथम यज्ञाथ श्रीमगवान्‌ या धर्मके लिये निष्काम- 
भावसे क्रिये जानेवाले * कर्म, जो खतन्र-रीतिसे 
फूल नहीं देते, अतएब वे अबन्धक् है; और 


३२२ 








द्वितीय पुरुपार्थकर्त, जो प्ुरुपकें लिये छामकारी हैं, 
अत वन्धक हैं| इन्हीं बन्चक कर्मोंसे मनुष्यकी मोम 
या मुक्तिकी प्रामि होती है | 

समस्त श्रुति-प्रन्‍्य यज्ञग्याग आदि कमंकि ही भ्रति- 
प्रापक है | उपनिषदोंमे भी ये यज्ञकम ग्राद्य माने गये 
हैं; तथापि उनकी योग्यता अक्यज्ञानसे कम ठहरायी गयी 
है, क्योकि यत्र-याग आदि कमेसि खग मले ही प्राप्त हो 
जाय, परन्तु मोम्नवी प्रापि नहीं हो सकती । गीता 
अध्याय ३ ।९ में भी कहा है--- 
ययन्नाथात्‌ कर्मणो इन्यत्र छोकोडय॑ कर्मवन्‍्धनः ॥! 

'यज्ञार्थ किये गये कर्म बन्धक नहीं, शेप्र सत्र कर्म 
ब्न्‍्वक हैं | इन यज्ञ-याग आदि वैदिक श्रोत-कर्मकि अतिरिक्त 
और भी चातुर्व्॑यके भेदानुसार दूसरे आवश्यक कम 
मनु, यात्रवल्क्य आदि धर्म-प्रन्थोंमें विस्तारसे प्रतिपादित 
हैं [इन बर्णाश्रमधर्मोका प्रतिपादन पहले-पहल स्मृति- 
प्रन्थोंमे किये जानेके कारण इन्हें स्मातकर्म या स्माते-यज्ञ 
भी कहते है । इन श्रौत और ल्ार्तकर्मोंक अतिरिक्त और 
भी धार्मिक कर्म हैं; जैंसे--अत, उपवास आठि | इस 
प्रकारके धार्मिक कर्मोंका विस्तृत प्रतिपादन पहले-पहल 
पुराणोमें क्रिय जानेसे इन्हे पौराणिक कम भी कहते है । 
खख्परी इश्टिसे इन कमेकि मुझ्यतया तीन भेद और 
किय गय है'- - 

यथा -१-नित्य, २-नैंमित्तिक और ३-क्राम्य । 

नित्य कर्म--स्नान, सब्या आदि जो प्रतिदिन किये 
जानेबारे कम है; इनके करनेसे कुछ विशेष फठ् या 
अथ-सिद्धि नहीं होती; परतु न करनेसे दोष अवश्य 
ठगता है । नेमित्तिक कर्म--पूतंसे किसी कारणके आ 
जञानेपर उसके निवारणा4 जो कम किये जाते है, वे 
नैमित्तिक कम कहे जाते हैं; यथा--अनिष्ट प्रहोंकी 
शान्ति, प्रायश्चित्त आईि जिसके निमित्त हम शान्ति या 
प्रायश्चित्तकर्म करते हैं । कास्यकर्म--किसी विशेष 

कै 
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इच्छाकों रखकर उसकी सफट्ताके दिये शाखानुसार 
जब कोई कर्म क्या जाता दें, तेंब वह काम्यकम 
कहलाता है; जेसे--वर्पा होनेके ठिये या पुत्र आपिकी 
इच्छासे किये गये कम ( पुत्रेंटि यज्ञ ) आदि । 
निषिद्ध कर्म-य जौथे प्रकारके कर्म हैं | शार्जो, 
समाज और शासन आन इन्हे त्याज्य कहा और माना है; 
बिर भी कुछ बडे आदमी "व उनकी देखा-ठेखी छोटे आदमी 
भी चोरी-छिपे उन्हे करते रहते है--जैंसे महिरापान, 
जुआ खेलना, आखेट, अगम्यागमनादि । समर्थकोंकी 
भाषामें इन्हे आमोद-प्रमोढका साधन कहा जाता ह। 
हमारे जीवनमे अविकतर यह प्रइन आ उपित 
होता है कि अमुक कर्म पुण्यप्रद है या पापकारक । इस 
निर्णयसे पूर्व हमे सोवना पड़ेगा कि वह कर्म यज्ञार्थ है या 
पुरुषार्थ; नित्य है या नैपित्तिक, काम्य है या निषिद्ध । 
दाशनिकपरिचर्चाकी इश्सि इन 
विभक्त किया जा सकता है-- 
१-संचित, २-प्रारू्घ और ३-क्रियमाण । 
संचिन कर्म--किसी मनुष्णदारा इस क्षणतक किये 
गये जो कर्म है--चाहे वे इस जन्ममे किये गये हों या 
वे किसी पूर्वजन्ममे--संत्र सचित कममे परिगणित एवं 
सम्मिलित हैं | दशनमें इन्हींकी अददथ या अपूर्व कहा जाता 
है । सचित कर्मों अथवा उनके परिणामोक्रों एक साथ 
भोगना प्राय" सम्मत्र नहीं होता, क्योकि ये कम भले और 
बुरे दोनो प्रकारके फल्बाले होते है, अत बड़वा एक 
एक करके इन्हे भोगना होता है । 


कमेसि छुटकारा पाने-हतु कहा गया है कि 
ल्ानाझिः सर्वेकमोणि भस्मसात्‌ कुरुतेडजुन-- 
ज्ञानरूपी अम्निेसे सब सचित कम भस्म हो जाते है। 
ब्ेदान्तानुसार योगी योग-सामर्थ्यसे सब्र अरीरोका निर्माण 
कर संचित कर्मोंकों भोग लेता दै । 





कर्मोंक्ी तीन भागोंमें ु 


है 
हक 


हम 


'सचित कमेंसि छुटकारा कौंसे ? गीतामें सचित * रे 


भर निषकामता कमे और पोग--एक दिडेशन # 
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प्रारब्ध कर्म--समस्त भूतपूर्व संचित-कर्मोके संग्रह- 
का एक अंग ही प्रारब्ध है | संचितके जितने भागके 
फल ( कार्यों ) का भोगना आरम्म हो गया हो, 
उतना ही प्रारच्ध है । इसीको आरब्च भी कहते हैं । 
प्रारब्धकर्मोके भोगने-हेतु यह शरीर प्राप्त इआ है । 

क्रियमाण कर्म--जो बत॑मानके इस क्षणमें किया जा 
रहा है या सकामभावसे अभी किया जा रहा है वा जिसका 
परिणाम आगे संचितके रूपमें भोगना है | यही सकाम- 
भावसे किये हुए कम भाग्य, देव आदि नामसे भी जाने 
जाते हैं । इन्हीं कर्मोकी यदि योग-युफक्ति या निष्कामभावसे 
किया जाय तो मनुष्य कमबन्धनसे छृठकर मोक्षका 
अधिकारी समझा जाता है । 


अभीतक हमने कर्म शब्दके अर्यों और उसके खरूपों- 
को विभिन्न परिप्र क्ष्योमि देखा; अब योग शब्दको भी देखिये। 
युज! घातुमे करण और मावमें ध्वज प्रत्यय करनेसे 
'योगः शब्दकी निष्पत्ति होती है। युज॒का अर्थ है-- 
जोड़ना या अपनेको छगाना । अमरकोशर्मे योग शब्दके 
अनेक पर्याय हैं; जेसे---संहनन, उपाय, ध्यान, संगति और 
युक्ति।' इनका प्रयोग भी मिन्न ही है; यथा कवच पहन 
हथियारोसे संनद्ध हो युद्धेक्े लिये उच्चत हो जाना 
संहननयोग', आयुर्वेदमे रोगकों दूर करनेके योगको 
उपाय कहते हैं; मनको एकाम्र करके समाधिमे बैठ जाना 
ही ध्यानयोग है । दो वस्तुओके मिलन या संगमको योग 
(सगति) कहते है; युक्तिका अथ होता है उपाय या तक | 
. गीताका योग, एक विशेष प्रकारकी युक्ति, कुशछताका 
मूचक है, जिसमे ऐिद्ठि-अपिद्विमें समताका होना 
बैशिएय है । द्ष्रव्य--“योगः कर्मस कौशलम” और 
समत्वं योग उच्यते! । 


इसी विशिष्ट अर्थ्म कहा जा सकता है कि योग 
शरीर और चित्तकी वह क्रिया या अभ्यास है, जिसके 
करनेसे किसी कार्यमें कोई विशेष कौशल यानी सिद्ि- 
असिद्विमे समता प्राप्त होती है। महर्षि पतल्नल्कि अनुसार 
पयोगश्रित्तव्त्तिमिरोध” यानी. चित्तद्वत्तियोंका 
निरोध ही योग है। दशनके क्षेत्रमें वित्तवृतियोका 
निरोध करके चित्तको बृत्तिड्भान्य करना और उसके 
निरोधके लिये जो भी उपाय किये जाये वे सब योग ही 
हैं | इस प्रकार योगका मुख्य अर्थ साबित कार्यमें सफलता 
प्राप्त करना और कार्य-यूतिके ठिये समस्त साधन- 
9रणालीको अपनाना है । भगवान्‌ क्ृष्णके अनुसार गीतामें 
योगकी परिभाषा समत्य॑ योग उच्यते कही गयी है; 
अर्थात्‌--कर्मफलोंमें समता प्राप्त कर लेना ही योग 
है | यह प्मता निरन्तर अभ्यास और केशग्यसे 
ही संभव है--'अभ्यासेन तु कौन्तेय पैराग्येण ल 
णछते ।! 

अभ्यास---चित्तको स्थिर और अचल करनेवाले 
प्रयन हैं तथा वैराग्य--पारलोकिक और ऐहिक 
भोगोंसे वियुक्त हो जाना है । गीताके बार-बार 
योग शब्दका तात्यय समत्वबुद्धि अर्थात्‌ मानसिक 
संतुलनमें पर्यवसित रख गया है. । यह मानसिक सतुलन 
किसी भी कार्यकी सिद्धि या सफलताक्े लिये आवश्यक 
ही नहीं, अनियाय है | मन बडा ही चशन्नछ है, उसके 
निग्रहके लिये ही योगगात्रका जन्म हुआ है.। इस 
योगसाधनाके आठ अछ् ( सीढ़ियाँ ) निम्नवत्‌ है-- 


्जु 0 
( १ ) यम--सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचय 


ओर अपर्ग्रिहका सम्मिलित नाम है । 
( २ ) नियम--पत्रित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और 
ईश्वर-प्रणिधानमें एकाग्रचित्त रहना है । 


१-०्योगः संहननोपायध्यानसगतियुक्तिषु ॥। अमरकोष-नानार्थ वर्ग २७ 'ोगोज्पर्वार्धसमाप्ती संगतिध्यानयुक्तियु । 
बपुःस्पैय प्रयोगे च विष्कम्भादिषु भेषजे | विश्रब्धद्यातके द्वव्योपायसंहनेष्वपि | कार्मगैडपि च। इति मेदिनी | 


श्र्छ 
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(३ ) आखसन--चौरासी प्रकारके हैं, परंतु जिस 
भासनमें सुखप्रवेकर भविक देरतक बैठा जा सके, वही 
श्रेष्ठ है। 

(४ ) प्राणायाम--श्वास-प्रश्नासगतिकी विशिष्ट विवि, 
इसपर हृठयोग एवं राजयोग ग्रन्थोमें विस्तृत विवेचन है । 

(५ ) प्रत्याह्मर--इन्द्रियोंकी अपने बाह्य-विपयोसे 
खींचकर मनके वशरम्म करना; 

( ६) धारणा--चित्तको अभीष्ट विपयपर जमाना; 

(७ ) ध्यान--किसी विपयका सम्प्रण यथाथ चित्र 
सामने आना या उजागर होना; 

(८ ) समाधि--यह भी ध्यान न रहे कि वह 
वस्तुके ध्यानमें मान है या प्रण॑ अथवा शन्य समाधि 
है; भ यथा सबिकल्प समाधि होती है | 

इन शाठों सीढ़ियोंको पार करता हुआ साधक 
किसी कार्यमें केवल सफलता ही नहीं प्राप्त करता, 
प्रत्युत भाठों पिद्ठियों और नवों निधियोंको प्राप्त कर लेता 
है चाहे बह कार्य किसी भी क्षेत्रमे कैसा भी हो । इन 
पिद्वियों और निधियोंके प्राप्त हो जानेपर साधकको चाहिये 
कि वह इनका उपयोग नाम और यश कमानेके लिये 
कदापि न करे-जेसा कि आधुनिक कुछ छोग करते सुने 
जाते हैं। यह्द त्रास्तविक पिद्धिका बाघक हो जाता है | 

इसप्रकार कर्म और योग दोनों शब्दोंके विभिन्‍न 
अथेके विभिन्न रूप हैं | इन दोनों शब्दोंके समाससे 
पकर्मयोग! शब्द बना है, जिसका सामान्य व्यावहारिक 
अथ है---सामाजिक कतंब्योंके पालनमें निछ्ठा। 

निष्कामता अब क्या है, इसपर विचार कर | महर्षि 
पतझलिका योग हमें यह भी बतलाता है कि जबतक 
हमारा चित्त एकाग्र रहता है, तबतक समस्त चितवृत्तियाँ 
अपने-अपने कार्योंमे तल्लीन रहती हैं | इस एकाग्रतासे 
हमारी आत्माकी बहिमुखी बत्ति संयत होती है । उसमें 
कार्यक्षमता तथा सामथ्य आती है. और हम किसी भी 
कार्यमें सफलता या पिद्विके अधिकारी बन जाते हैं। 
उसीसे जीवको पिद्नि, मोक्ष या सफलता प्राप्त होती है । 


# असक्तो द्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 


किंतु भ्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार यदि 
हम व्यावहारिक या भौतिकदृश्सि सम्पन्न भी हो गये 
तथा “कर्मखु कोशलम! भी अर्जित कर लिया तो 
क्या हमें अपने अन्तिम लक्ष्य 'आध्मिक शान्ति या 
मोक्षकी प्राप्ति हो सकेगी ! उपाय क्‍या है ? 


आत्माके अन्तिम खरूपको पहचानने तथा पानेके लिये ५ 


हमारा परम कतंव्य हो जाता है कि हम अपनी वित्त- 
वृत्तियोंपर लगाम लगायें, उन्हें भीतरकी ओर प्रद्ृत्त 
करें तथा उन्हें निष्काम-कर्मकी ओरे प्रेरित करें; 
क्योंकि इच्छाप्रवेक किये हुए सभी कार्योकी एक 
विशेषता यह होती है कि वे किसी-न-किसी फल- 
प्रापिकी कामनासे किये जाते हैं | जान-बूझ्ञकर जब 
हम कोई काम करते हैं, तब किसी-न-किसी वस्तुको 
पा लेना ही हमारा लक्ष्य होता है, तब कर्मके-प्रति 
निष्ठा न होकर कर्मफलमें निष्ठा होती है; उस समय 
हमें कर्मयोगके छिये कर्मको साधनके रूपमें नहीं, 04 
वल्कि खय॑ साध्यके रूपमें देखना होता है । 
और भी, जब हम इच्छा या खाथके वश होकर 
कोई कार्य करते हैं, तब सम्भव है, जो उचित हो 
उसकी उपेक्षा कर बैठ और इस प्रकार एक उचित 
कार्यका चुनाव करनेमें हम असफल हो जायें; यह भी 
संभव है कि उस कार्य-फलके प्रति हमारी उत्सुकता 
क्वा लोम-संभरण हमें सन्मागंसे भ्रष्ट कर दे ! ऐसे 
समय मानप्तिकरूपसे संतुलित या स्थितप्रज्ञ होनेपर 
हमें फलासक्ति नहीं व्याप सकेगी; तभी गीताका यह 
उपदेश “कर्मेण्येबाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन' 
हमें निष्कामी बना सकेगा। 

इस प्रकार फल्ासक्ति-रहित होकर निरन्तर नित्य 
तृप्त हो एक व्यवश्थित समाजके सदस्यकी हैपिथतसे 
अपने व्यक्तिगत लाभोंसे परे रहकर पूण निर्धारित 
कर्तव्योंमें छगो रहना और उन्हें करते रहना ही पूर्ण 
“/निष्काम-कर्मयोग” या मोक्ष-साथन है । 
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( लेखक--श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव) शाज्त्री; एम्‌० ए.०, एम्‌० ओ० एड० ) 


' कर्मबन्धनसे मुक्त होकर झुद्र-चेतन्यखरूप पर्ह्मको 
प्राप्त करना प्राणिमात्रकों वास्तविक अभिग्रेत है । शात्रोंमें 
इसकी प्राप्तिके लिये दो प्रकारकी निष्ठाओंका निर्देश 
हुआ है | सांख्यनिष्ठाके अनुसार सांख्ययोगी ज्ञानाश्रयण 
तथा कर्मयोगी कर्मका आश्रयण करते हैं| कर्मोका त्याग 
करनेवात्य संन्यास्तमाग सांख्यमाग ही है | भगवद्गीताके 
अनुसार कर्म-संन्याससे कर्मयोग श्रेष्ठ है ( ५। १- 
६& ) | सांख्यनिष्ठा एवं योगनिष्ठामे तात्विकद्ृट्टिसि कोई 
मौलिक अन्तर नहीं है। दोनों एक ही छक्ष्यपर 
पहुँचते हैं, किंतु कर्मयोगद्वारा अक्मैकी प्राति अतिशीत्र 
होती है | निष्काम-कर्मयोगद्वारा मृत्यु-संसारसागरसे 
उद्धार, सभी यौगिक पिद्वियोंकी उपलब्धि, शाश्वतपदमें 
_नित्यस्थिति सम्भव है। प्रकृति, 'देहेन्द्रिय, प्राण-मन, 
बुद्वि-संघातसे नित्य अविनाशी आत्मकों प्रथकूकर 
आंत्मबान्‌ हो द्रष्टा बनकर साक्षिमावर्में थ्ित होना, अज्ञान 
एवं जडताका त्यागकर विवेक एवं ज्ञानयुक्त हो शुद्ध 
चेतनामें निवास करना, आसुरी भावका परित्यागकर देवी 
सम्पत्तिका अजन करना निष्काम-साधनाके मुख्य अब्ढ 
हैं । इसी प्रकार अकाये एवं विकर्मका त्यागकर शाख्र- 
बिहित सात्विक कम करना, इन्द्रियजय, वासना, कर्मफलकी 
तृष्णा एवं अहंकारका त्याग, तितिक्षा, निर्वन्द्रता एवं 
समत्वभावमें थ्िति, भावानूकों ही अपना एकमात्र 
अवरूम्ब, गति, प्रमु, शरण, भर्ता मानकर उन्हींसे 
: अनन्यप्रेम करना, उन्हींकी भक्ति करना, उन्हींको 
अपना स्वं्ध सौप देना तथा उन्हींकी प्रीति तथा 
सेवाके ठिये अपने सभी कर्मोंकी करना, अपने कर्मोंको 
उन्हींकी शक्तिके द्वारा क्रिया जाता हुआ अनुमव करना, 
अपनी इच्छा एवं संकलपशक्तिको भगवदिच्छा एवं 


संकल्पमें निमजित करना आदि भक्तिभाव भी इसमें बढ़े 
सहायक हैं | इसके लिये अपने शरीर, इचद्धिय, प्राण, 
मन एवं बुद्विको शुद्द, निर्दोप एवं प्र बनाकर अपनेको 
भगवानका यन्त्र या निमित्त बना लेना, कर्म करते हुए भी 
सदैव मगवानकी स्थति एवं भावगत उपस्थितिकी अनुभूति 
करते हुए अपनेक्ो सदा ही भगवानसे युक्त समझना परमा- 
वश्यक है | इन साधनोंका दीघंकालतक निरन्तर अम्यास 
करनेपर ब्रह्मकर्म या समाव्रिकी अवस्था प्राप्त होती है । 
ब्रह्मकी बहुमवन-कामना एवं उनके संकल्पात्मक 
तपने इस जगतको प्रकट किया । आपाततः जड़ एवं 
जड्मके रूपमें द्विधा विभक्त होकर दिखायी देनेबाली 
सृष्टि एकमात्र ब्रह्मचेतनाके प्रसार एवं असंख्य रूपोंमें 
उसकी अभिव्यक्तिके अतिर्कति अन्य कुछ नहीं है | 
एक शाझ्बत, अनन्त शुद्ध, शान्त ब्रह्म ही परम सत्य है | 
श्रुतियोंमें सश्कों 'पुरुषमेधका परिणाम” बताया गया है । 
सृष्टि ब्रह्मकी लीलाका क्षेत्र है | त्रह्मकी यह लीआ जड़ 
एवं चेतन्यके संयोगके रूपमें जीव एवं प्रकृतिके 
असंख्य गुण, कार्य, खभाव, शक्ति एवं रूपकी 
अभिव्यक्तिके रूपमें बराबर ही प्रफट होती रहती है । 
सृश्की सभी प्रवृत्तियाँ ब्रह्मसे ही प्रसृत हुई हैं एवं 
उसीमें पर्यवसित होती हैं, अतः जीवकी, शरीर, इन्द्रिय, 
प्राण, मन, हृदय एवं बुद्विकी जाग्रत, खप्न तथा सुपृ्ति- 
अवस्थाकी सभी चेशएँ सर्वाज्र-समर्पणकी भावनाद्वारा 
पुन; अपने मल ब्रह्मके ही पास पहुँचती हैं । 
निष्काम-कर्मयोगकी साधनाका मुख्य अड् कम है 
तथा इसकी साधना-पद्धतिके निम्नलिखित साधनाड़ 
हैं---निष्काम-कर्योगका साधक्र न तो अक्रमेण्यता 
और आल्स्यसे पूर्ण कमेहीन ( निकम्मापन, अकर्म ) 


१-गीता ५ ६ पर आचार्यशकरके भाष्य एव नारदपरिद्राज० २ | ७६के अनुसार यहाँ ब्रद्यका अर्थ सनन्‍्यास है | 








अवस्थाकों पसंद करता हैं ओर न वह अशोभन, 
साधुजननिश्दित 'अकार्यकों ही करता हैं | धर्मक 
तथ्यक्रा साक्षात्कार करनेबारे. ऋगियोद्वारा रचित 
शालोम प्रतिपादित आचार-विचारकी मर्यादा एव. करम- 
विविकों अपने सुत्रिवालुसार आचरणके डिय अस्त- 
व्यस्त करके उसे विक्रम! बना ठना भी टीऊ नहीं । 
निष्काम कर्मयोगी प्रवृत्तिमागका अनुसरण करके देवत्यको 
प्राप्त होता हैं. एवं ज्ञानपुत्रंक निष्काम-कर्मका आचरण 
करक मांक्ष प्राप्त करता हैं । 

अपने जीवनको देवी बनाने या दिव्य नक्तकों 
जीवनम रूपान्तरित करनेका सवाल्प और प्रयत्न काने 
मं कमके दाशनिक सिद्ठान्तका अध्ययत बार अपने 
कम एवं आचरणकों शाद्रमर्यादित कर लेनेके बाद 
पर्याधकाब्तक वैदिक. प्रवृत्तिकमकिा अनुष्ठान कर 
लेनेके अनन्तर तपस्या, दम एच शाम, खाध्याय तथा 
यज्ञ, जप और उपासना, लोकहितकारक कर्म एवं 
सबभूतमत्रीक्ा पर्याप्त अभ्यास होनेपर साथक निदृत्ति- 
कमेरूप कमयोंगका अनुष्ठान आरम्म करता हँ ॥ 
इसके प्रारम्मिक चरणमे वह इख्रियविजय, कामना- 
त्याग, कमसड् एच कर्मफलकी रघुह्यका स्याग करता हैं। 
यह सृट्टि कर्मबन्वनवाली हैं | मनुप्यक्ृत झुभाशुभ कमका 
प्रभाव जिस प्राणी, प्राणिसम्ह, समाज, राष्ट्र, स्थान, वाता- 
वरण, मनुष्यतर प्राणी एबलोकपर पड़ता हैं, वह उन सबसे 
ब्रेंथ जाता ६ । मनुष्यक्तत करमेकि जो सस्कार चित्तपर 
पड़ते है, उनसे भर्रिष्यक्री अन्य कमश्वह्डठाओकी 
सृष्टि होती 6 । जिस प्रकारके भावोसे युक्त होकर वह 
शरीर, मत या वाणीसे मृदु, मब्यम या तीत्र कर्म 
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करता है, उसी अजसे उन्हीं भावनाओंबाले मृदु, मध्यम 
या तीव सुख-दुःख फलमोग करता है । वरनमान जीवनके 





कम भव्िष्य-जम्मके हेतु बन जाते है।इस करम- 
ख्तणकों तोड़ना आवश्यक है| कम! तो खय जड़ 
हैं, वह सुख-हु :खरूपी फल-प्रातिका कारण नहीं बन 
सकता; परंतु मनुम्थक मनमें रहनेवाह़ी किसी विशिष्ट 
अनुष्टीयमान करमके ५४ होनेपर उससे प्राप्त होनेबराटी 
फुलकी कामना सुख-दुःखका देतु बनती £। अतः 
सावकका व्ंत्य हू कि बह कममलकी तृथ्गाका 
पतियाग कर हे | तब उसके कमंकि संस्कार भुते हुए 
या जछे हुए धान्य-बीजके दानोकी भांत्रि फ्मडर्‌एणर्मे 
समय ने होगे | कमफरछकी तृथ्या छोड़ ठनेपर साथक 
अविचब्ति एवं शान्त रहकर कुद्धल्तायइवंक निर्दोष 
कमका सम्पादन करता हैं। बाह्म-व्रिपयोके सम्पकसे 

उपलब्ध सुख-तृथ्याक्री तरगे वित्तकां बार-बार विश्निप्त 
ओर छ्लुब्घ, उत्तेजित और अशान्त करती हैं | कमफछकी 
स्पूहा छोड दनसे चित्त-विक्षेप्रे जनक आन्तरिकि एवं 
बाद्य कारणोके अभावम खयमेव छुलिर एवं शात्त द्वो 
जाता हैं| कर्मफठका त्याग कर देनेपर समर्पणकी 
सावना भी सहज ही सब जाती हैं । अब सावकका 
कोई अपना व्यक्तिगत उद्श्य न होनेसे वह भगवानके 
वियि कम करने लगता हैं. | अतः सावकका 
योग-पथपर आारोहण कमेफलका त्याग करके निप्काम- 
कार्य कम करनेसे आरम्भ होता है। सामान्य जनवे कर्म 
झुक ( पुण्य ), कृष्ण ( पाप ) या शुक्-क्ृष्ण ( पाप-पुण्य 
मिश्रित ) होते हैं, परंतु ध्यान-योगीके कम इन तीनो 
कोय्यिसे मिन्न अशुक्भाकृष्णकोरिका होता है; क्योंकि 


ििििननओनओ 





-( के ) झुभाशुभफलछ कम मनोवाग्दहसम्भवम्‌ | कमंजा गतयों नणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ 
(“व ) याच्शन तु भावेन यद्यतू कर्म निपेच्यते | ताइशेन घरीरेण तत्तत्पल्मुपाब्नुते ॥ (मनु० १९।३ ८१) 


इ-०मस्क्मक्रन्मत्पस्म.? ६ गाली १%॥५५ ) 


इ-अनाश्ित, कर्मफछ काय कर्स कराति यः | स सन्‍्यासी च योगी च न निरग्निर्नचाक्रियः ॥ 


यदा हि नेन्द्रियार्थपु न“कर्मखनुपजब्े । सर्व॑संकल्पसन्यासी योगारूठस्तदोच्यते ॥ 


(गीता ६। १, ४ ) 
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४ कर्मयोगक्ती साधना-पद्धति $ 
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यह निष्काम होनेके कारण किसी प्रकारके फलका 
जनक नहीं होता । कर्मफलका त्याग कर देनेपर योगी 
जन्म-बन्धनसे मुक्त होकर शाश्रत जञान्ति एब्र मुक्तिको 
प्राप्त करता है । हि 
निष्काम कर्मयोगके लिये केवल कर्मफ़ल ही नहीं, 
अपितु कमके प्रति आसक्तिका त्याग भी आवश्यक है | 
कर्मयोगमे महत्त्व किसी विशिष्ट कमके सम्पादनका नहीं 
है, अपितु क्रिस भावनासे किया जाता है---इसका महत्त्व 
है| किसी विशेष कमसे छगाव हमारी तृष्णा, आसक्ति एव 
अहंको प्रकट करता है। जीवनको आश्रम, योग्यताडि विभिन 
परिखितियोमें जो भी छोटा या बडा कार्य करनेको मिले 
उसे भगवत्काय समझकर पूण प्रसन्नताके साथ भगवानके 
चरणमें समर्पित करनेके विये करना चाहिये | भगवश्चित्त 
दो भगवानका सतत स्मरण करते हुए कमे-सम्पादनके 
लिये यह आवश्यक है. कि साधकका मन अचब्बल 
एवं बुद्धि एकाग्र हो। बुद्धि यदि एकाम्र न हो तो उसमें 
ज्ञान स्िररूपसे टिक न सकेगा | परंतु इद्धियोका 
विपयोके प्रति तीत्र आकर्पण मन और बुद्विको भी अपने 
साथ बल्प॒वक खींचकर ले जाता है। इच्दियोका 
जबतक अपने-अपने विपयोम आकर्षण बना हुआ है, 
जबतक चित्तमे प्रबवः तृष्णाका निवास भी बना 
हुआ है तबतक कमफल्के त्यागका अभ्यास 
भी इृढ नहीं हो सकता, अत, विवेक, बेराग्य, अनासक्ति 
एव प्रत्याह्रद्दार इच्तियोकी नियल्रित करके ही 
करमयोगवी साथना प्रारम्भ करनेपर सफलता मिलती है।* 
जब इच्द्रियाँ आत्माके बशमे रहकर राग एवं देपसे रहित 
होकर निरपेक्षमावसे अपने-अपने गिपयोक्ता अनुगमन 
शुक्र योगिनस्तरिविव 


१-कर्माशुक्काकृष्ण नेतरेपाम्‌ ॥ 
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३५७ 
करती है, तब चित्त प्रसन्न एवं निर्मल हो जाता हैं । 
निर्मेलचित्त व्यक्तिकी बुद्धि शीत्र ही सिर हो जाती 
है । प्रत्येक परिखितिमें बुद्धिका शान्‍्त, सम एवं खिर 
रखना ब्ाह्नी स्थिनिकरो प्राप्त खितग्रज्ञ पुरुषका लक्षण हैं । 

मनुष्यको कर्मके लिये प्रेरित करनेवाडी उसकी 
कामनाएँ होती हैं । कामनाएँ ही मोहित करके अज्ञानके 
आवरणसे आत्माके शुद्ध खरूपको आच्छादित करती 
हैं । कामना न हो तो कम भी नहीं हो सकता । कामना 
ही अहका बीज है । काम्य फलोंकी कामनाएँ उत्पन्न 
करके अहंकार हमपर अधिकार जमाये रखता है । 
निष्कामकर्म कर सकनेमे समर्थ होनेके डिये कामना 
और अहकारकी गाँठोंकों दीछा करना होगा । कामनासे 
मुक्ति पानेमें समय छगता है, इसके छिये दीघकाख्तक 
प्रयत्न करना पड़ता है । भौग एवं निग्रह दोनो ही 
कामनासे छुटकारा पानेके सुरक्षित उपाय नहीं है । 
भोगद्वारा कामनाओंकी पुटटि होती है एवं कामनाएँ और 
अधिक प्रबल होती हैं | निम्रहके द्वारा बछात्‌ दबा दिये 
जानेपर वे उत्तेजित अवस्थामें छिपी रहती हैं, पर उनका 
कभी अकस्मात्‌ विश्कोट हो सकता है। ऋति विश्यामित्र- 
के जीवनमे यौन-कामनाका एवं दुर्घासाके जीवनमें प्राय 
होनेवाला क्रोधका विस्फोट निम्नहकी असफल्ताके 
उदाहरण हैं । विवेक, अनासक्ति एव समताकी सहायतासे 
ही कामनाको अपनी प्रकृतिकी सत्तासे निकाछ दे सकना 
सम्भव है । सबंकामनाओसे निःस्पृह होना योगयुक्त 
पुरुषका लक्षण है | कामना-त्यागके छिये निम्नलिखित 
विधियोकों अपनाया जा सकता है | 

कुझल नाबिक समुद्गमे दक्षताप्रवक नोकासचालडनके 
साथ-साथ समुद्र्में उठनेवाले तृफ़ानो एच आकाझमे 


>+_न्‍कलन्‍न्‍यन्>- ५. 








(योगसूत्र ४ | ७ ) 


र-भगवद्वीता २५१, ५ | १२ | ३-चही २ | ४७-४८) ६४ | ४- 'मच्ित्तः सतत भव तथा गीता १८ | ५७ 
७५-( १ ) यस्त्विन्द्रियाण मनसा नियम्यारभतेउजुन । कर्मन्द्रियें: कर्मयोगमसक्त"' से विशिष्यते || ( गीता ३ | ७ ) 


( २) गीता ६ | 5 २। ६१, ६८-६८ 


६-निःस्पृदद, स्वकामेम्यों युक्त इटुब्यते तदा ॥ ( वही ६ | १८ ) 
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# असक्तो छाचरन कर्म परमाप्तोति पूरषः % 








उठनेवादी आँधी तथा: झंझाके 'पूव॑लक्षणोंकी भी 
पहचानता है. एवं उनके आगमनके पूव ही अपनी 
नौकाकी सुरक्षाकी व्यवस्था कर लेता है । आँघी- 
तुफानके अकस्मात्‌ आक्रमणमें भी वह नोका-संचालनकी 
कुशल-कलाके द्वारा नौकाको समुद्रमें हृवनेसे बचा लेता 
है | इसी प्रकार योगका कुशल साधक उठनेवाली 
कामनाकी आऑधीके प्रवेवेगोंकी पहचान लेता है तथा 
आत्म-सत्ताकी चट्मननपर अविचलरूपसे स्ित रहकर 
कामनाके ग्रवेगोंके अनुसार कार्य करनेसे इन्कार कर 
देता है । काम, क्रोध, लोभके प्रवेग अत्यन्त ग्रबछ होते 


हैं। इनको झेलना अत्यन्त कठिन है; परंतु जो योगी 
इनके आक्रमणको क्षुव्यचित्त हुए बिना सद्द लेता है, 
वही सचमुच अपनी आत्मचेतनासे युक्त एवं सुखी होता 
है. । काम, क्रोध आदिसे रहित यति ही सच्चे अथर्मि 
जितेन्द्रिय एवं आत्मन्न होते हैं । वे सदा ही मुक्त 
होते हैं. | सामान्य जीवनमें काम, क्रोध छोम ही कर्म- 
के प्रेरक हेतु होते हैं । परंठु ये तीनों आउुरी प्रबृत्ति- 
के गुण हैं, नरकके प्रत्यक्ष द्वार हैं, अतः निष्काम 
कर्मानुछानमें समथ होनेके लिये इनसे मुक्त रहना 
आवश्यक है ( क्रमशः ) 


अा3++८28%2-:--4-०---- 


:. कमप्येबाधिकारस्ते 


( लेखक--डॉ० भ्रीरामनरेशजी मिश्र «ंसः, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०, साहित्यमहेपाध्याय, व्या०काव्य-तीर्थ ) 


आपाततः देखनेसे प्रतीत होता है. कि अपने यहाँके 
आपंग्रन्थ हमें सकामकर्मके लिये आदेश देते हैं। 
वेदोमें-“खर्गकामो यजेतः आदि आदेश ऐसे ही हैं। 
मिन्न-मिन्न देवताओंसे मिन्न-मिन्न फल-प्राप्तक लिये भी 
शाल्रों में विधान दै---.'सूरयसे आरोग्य, अग्निसे धन, शिवसे 
ज्ञान, विष्णुसे मोक्ष, शक्तिसे अनन्त सौमाग्य पानेकी 
इच्छा रखनी चाहिये और कमफलके लिये उपासनापरक 
साधन करने चाहियेः--- 
आरोग्यं भास्कराविच्छेद्धनमिच्छेत्‌ हुताशनात्‌ । 
जाल महेश्वराद्च्छेत्‌ मोक्षमिच्छेज्जनादनात्‌। 
शक्तेरनन्‍्तसोभाग्यम! इत्यादि | ( आनन्द्रामायण ) 
'नासदीयसूक्त'में कामको मनका प्रथम रेत या सार 
कहा गया है-.- 
“कामस्तदये समवर्तेताधि 
मनसो रेतः प्रथर्म यदासीत।? 
मनके घम-अनुरागका रह छाल कहा गया है। इसी- 
डिये तन्त्र-प्रन्थोंमें कामेश्वरशिवकी म्र्ति भी उसी वर्णकी मानी 


गयी है। तन्त्रानुसार भगवान्‌ कामेश्वर पत्नग्रेतयुक्त पर्यझ्न- 
पर शक्तिके साथ विराजमान रहते हैं | शिवके ही मनोमय 
रूपको कामेश्वर कहते हैं | कामेश्वरका भाव कामत्रिजय 
एवं निष्कामतासे ही है | इधर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अजुन-सरीखे दाशनिक योद्धासे कहते हैं कि 'कमेमें 
ही तेरा अधिकार है--फरलोमें नहीं; त्‌ कर्मफल हेतुत्व 
और अकर्मण्यता दोनोंसे अलग रह तब, इसपर विशेष- 
रूपसे विचारना पड़ता है। वैसे तो छोग मन, वाणी 
और कार्यसे किये गये पाप-पुण्योंके भगवदपणकी 
बातें भी कह देते हैं. 
कायेन वाचा पमनसेन्द्रियेवो 
चुद्धाधात्मना वा प्रकतिखभावात्‌ । 
करोमि यदयत्सकर्ल परस्में 
भनारायणायेति समर्पयेत्तत ॥ 
पर अहंता या कठतृता यहाँ भी सर्वाशमें मिटती नहीं 
दीखती--भक्तिप्रिय भगवानके लिये समर्पणशीलता और 
कठेत्वका अहं दोनोकी खिचड़ी पकती है और इसीडिये 


१-शवक्नोतीहैब यः सोढ प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ | कामक्रोधोद्धव बेगंस युक्तः स सुखी नरः॥ ( गीता ६ । २३ ) 


२-वही ६ | २६, २८। ३-योगसूत्र २ |३४ | 


४-गीता १६ | २१-२२ । 


अं 


न 


# कर्मण्येवाधिकारस्ते # 


भगवानकी यह बात ठीक-ठीक गले नहीं उतरती । एक 
माक्सवादीकोी तो यह मानत्तिक ग्रुलामीकी ही भावना 
फैलानेवाली प्रतीत होगी कि काम तो हम करें; पर फल 
हमे कोई अपनी इच्छासे दे। कामपर हमारा अधिकार और 
फलपर किसी अन्यका | शोषणक्री मानसिकताका अजीब 
सबूत | आस्तिक और नास्तिक दोनोंकी भठकी वेचारिकता 
और खटकेमें डाल देनेवाला आचार निष्काम-कर्मयोगकी 
समझ पैदा करनेमें वाधा उपस्थित करता है । 


प्राचीन और अर्वाचीन अनेक विद्यानोंने अपने- 
अपने ढंगसे इस विपयपर विचार किया है | वाद-बिशेपसे 
प्रतिबद्ध होनेके कारण इनमें मतैक्य नहीं है | किंतु गीता 
उपनिपद्‌-कामधेनुका दूध है | इसे अज्जुन-जैंसे बछड़ेके 
सहयोगसे सुधी भोक्ताओके लिये नन्‍्द-नन्दन गोपाल श्रीक्ृषप्ण- 
ने दृहा था । यह ऐसा विशुद्ध अध्यात्मागृत है, जो अमर 
भले कर दे; परंतु एक बूँदसे अविक पच नहीं सकता। 
फिर अमृत सबंसुलभ भी नहीं है, दुष्प्राप्प ही नहीं, 
दुल्भ भी है । व्यवहार या कर्म जल है | वह यदि 
पाप या वासनासे युक्त है तो वह अपेय जल है. 
ओऔर यदि पुण्य मड्डल-भावसे युक्त है तो वह शुद्धजल 
या गड्ञाजल है | सामान्य जीवनकी रक्षा और आनन्‍्द- 
की बृद्धि न तो अमृतसे हो सकती है और न केवल 
जलसे ही। भोग्य पदार्थोमें दूध ही समग्र पोषणकी 
क्षमतावाला होता है । गीताने वेदकी अनेक विद्याओंको 
आत्मसात्‌ किया है और मानवंको पूर्णतामें प्रतिष्ठित 
करनेके लिये जीत्रनकी सीधी छकीर खींच दी हैं । 
एक प्रसिद्ध साहित्यिकके मतसे जीवनकी सीधी 
रेखा खींचना बड़ा मुश्किलका काम है । गणित 
या चित्रकछाके ठिये ही सीधी छकीर खींच पाना कठिन 
है | सीधी लकीरोंके द्वारा समग्रतः सनातन जीवन- 
मुल्योंका अमिट रेखाज्नन तो और भी अचरजका काम 
है, जो गीतामे हुआ है | ऋग्वेद-( १। १६४ । ३९ )में 
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निर्दिष्ट शब्दविद्यामात्रका ही उल्लेख गीतामें नहीं हुआ 

है, बल्कि शब्दात्मकवेदके साथ तत्त्वज्ञाममय वेदका 

भी । अथक्ञ और शब्दज्ञका साफ-साफ अन्तर भी बतलछा 

दिया गया है--/जिशासुरपि योगस्य शब्द्ब्रह्मातिवर्तते।! 

अन्यान्य विद्याओंका भी इसमें संकेत है । मुण्डक आदि 

उपनिषदोंमे भी सकामकर्मकी आलोचनाकी गयी है--- 
प्लवा छोते अटढा यज्षरूपा 

अप्ादशोक्तमवरं॑ येपु कर्म । 

एतच्छेयो येडमिनन्दुन्ति सूढा 


जरामृत्युं ते पुनरेचापि यन्ति ॥ 
(२।७) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने फलासक्तिका त्याग कर्मयोगकी 
साधना आदिका संदेश देकर “निष्कामता” या 'समत्व”का 
उपदेश दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
श्रेयो हि शानमभ्यासाज्ञानाद्धचान विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
( गीता १२। १२ ) 
मनोविज्ञानके अनुसार मनकी पॉच अवस्थाएँ हैं--सामान्य 
मन, विशिर मन, आलोक्ित मन, चैतन्यमन और अति- 
मन हैं, जो क्रमशः अधिमन ( परमचेतन)में आरोहण- 
प्रक्रियासे प्रतिष्ठित होती हैं | शरीरके तीन केन्द्र हैं--- 
बुद्विकेन्द्र ( मस्तिष्क), भावकेन्द्र (हृदय ) और प्राणकेन्द्र 
( नाभिस्थान ) | अधिमनमें प्रतिष्ठाके लिये इन तीनोंका 
समानरूपसे विकसित होना एक अनिवार्य शत है। आजके 
चिन्तक भी कर्मयोगका सूत्र बतलाते हैं | ये क्रमशः 
ज्ञान, कर्म और भक्तिके प्रतीक है। श्रीकृष्ण भी 
इन तीनोमें निष्कामताकी शर्ते लगाकर सबोंमें समत्व- 
समन्वय-संतुलन स्थापितकर जीबनको समग्रतः पूर्णतामें 
प्रतिष्ठित करनेका संदेश देते हैं | सामान्यतः ब्रिना 
उद्देश्य या कामनाके तो एक कण भी सक्रिय नहीं 
दीखता । कामनाके अमावमें तो कर्मकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती | किंतु श्रीकृष्ण हैं, जो अज्जुनको 
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कामनारहित कमके डिये प्रेरित कर रहे है । यही 
प्रेयससे श्रेयसका पथ हें । यही गीताकी मान्यता है । 
खामी रामकृष्ण परमहस कहते थे प्लि नाव नदीकी 
धारमें चछती है, पर उसके जलकों अदर नहीं आने 
देती | जल्के अदर आते ही नाव डूब जायगी | बसी 
तरह संसतारमे रहकर भी मनुष्य निष्कामकर्मक्े छारा 
सांसाफितासे परे रह सकता है । निष्कामक्रम एक 
अद्भुत आनन्दकी वस्तु 6। इसके आगे खर्गारिक 
पछुख भी नि:सार है--- 
यच्च कामखुखं छोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः पोडर्शों कल्मम्‌ ॥ 
भतृहरिने भी 'हृष्ण न जीणों बयमेच जीणा 
आदिके द्वारा यही सकेन किया था। फलाकान्ला अन्तर- 
मल है । इसकी ओपति गोखामी तुल्सीदासजी इस 
प्रकार बतलाते हैं--- 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई ।भभ्यन्तर मरू फबड़ुं न जाई॥ 
गीतामे भी एक भिन्न प्रक्रियाद्वारा आत्माकी नित्यता 
और बुद्धि भादिके गुणोंका विवेचन हुआ है । 
सांज्यद्शनके अनुसार जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम है | 
परिणाम-बैबिध्य प्रकृतिका खाभाविक धर्म है, मिसका 
प्रतिबिम्ब आत्मापर पड़ता है । प्रकृतिका प्रृथग्भाव न 
समझना ही बचख्नका ओर प्रथग्मात्रका विवेक ही 
मुक्तिका कारण है। इस प्रकार प्रकृति ही बन्चन- 
मुफ़ि--होनोका कारण है । निरपेश्षता ( अनासक्ति ) 
मुक्त करती हैँ तो सापेक्षता ब्न्चनमे डालती है । 
योगदशनमे तीन प्रमाण और प्रकृतिके गुणोके 
प्रभावसे अन्त.करणका चद्चछ होना, चित्तवृत्तियोक्रे 
“ निशेधद्वारा मल-विक्षपोका निरास करना आहि अशड्ठ 
प्रक्रियाएँ वर्णित है। इनमें भी दर्म अनिवार्य हैँ और 
फलसक्ति या कर्मासक्तिका सत्रेवा प्याग भी । 
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पुरुषोंकी अनन्तताक्ों नकारा गया है। यहाँ सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकृतिकरा प्रपश्न हैं, पर उराकी खतन्त्रसत्ता नहीं, 
बल्कि आत्माक्री सत्तासे ही वह 'सत!ः कहलाती हैं | 
भात्मसत्ताका आमास प्रकृति ८ | अबरोह ग-ऋमसे ब्रह्म, 
महत्तत्त, प्रकृति, अहनत्त, आक्राश, वायु, तेज, जल, 
पृथ्वी, मूलतत्त आर आरोह्ग ऋमसे इसका उन्ठा 
समझना चाहिये। इस प्रकार अह्मकी अइतता ही 
पिद्ध होती <---'सर्व खल्लविदं ब्रा्म ।' वेदान्तानुसार 
ब्रह्मका कर्म-वित्र्त ही यह सारा कुछ हद और ब्रह्म 
सर्वथा निर्ठित्त ६ । पर उसमें कतृत्व नकारा गया है । 
विशिष्टाईतर्ग त्रित-अधित्‌ शौर चिदचिदिश्षि्ट 
नामसे जीव, प्रकृति और अह्मफा जिविचन है । जीत 
और प्रकृति दोनों ही बह्मके शरीर है | इनकी सूक्ष्म 
अवस्था प्रछय है. और स्थूछ अवस्था जगत्‌अपन् । 
ब्रह्मकी दो अबस्थाएँ है--सूक्ष्म और स्थूल। यही 
निराकार-साकार या निगुण-सगुण है--...'सगुनहिं अयुनाई 
नहिं कछु भेदा। यही रहस्य है | जीत्र अणुरूप है 
और बहासे प्रथक्‌ रहता है। ज्ञान और कमका 
समुच्चय ही मुक्तिका कारण बनता है | इसमें भक्ति ही 
प्रधान हैं और भक्तिमें केबरठ प्रपन्‍नता या अनन्या 
भक्ति ( केचछा भक्ति ) सर्वेत्तम हैं। फ्र्यक्कक्तिक 
स्यागपूवक कर्म अर्थात्‌ निष्कामकर्म ही केवट प्रपस्नतामें 
प्रधान हैं | दैलत्रादमें ईस्बरसे जीब और जगत्‌ भिन्न हैं | 
ईइबर जगतका निमित्त कारण हैं। प्रकृतिसे प्रपनश्न 
बनाकर भी वह खुद प्रपश्चरूपसे परिणत नहीं होता, अतः 
बह उपादानकारण भी नहीं हैँ | जीवकी दो अवस्थाएँ 
है---तन्वन ओर मोश्ष । बन्चनक्का कारण कर्मासक्ति 
और कर्मफव्यसक्ति हैं तो मोक्षक्ा कारण अनासक्ति 
पूर्वक ज्ञान-कर्मसमुच्चय है | यहां भी कर्म की अनित्रायता 
ओर आसक्तिके त्यागकी आवश्यकता विस्पष्ट है । 
शुद्भाद्वेतमें ब्रह्म ही जगतका मूत्र है । अद्वेतके 
समान यहाँ जगत्‌ मिध्या या कल्पना नहीं दै | पद्म 
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अपनी पूर्ण खतन्त्र इच्छासे अपने भीतरसे ही जगवको 
प्रकट और अपने भीतर बरिलीन करता रहता है । माया 
और प्रकृति पत्रह्मकी मिन्‍न-मिन्‍न शक्तियों है तो अणुरूप 
जीत्र भी। सभी बअहयसे ही प्रकट होते हैं । मुक्तिका 
कारण भगवदनुग्रह हैं. जो भक्तिसे सिद्ध होता है । 
भक्ति दो प्रकारकी है---साधनरूपा और फल्रूपा। 
मर्यादा, अबाह और पुष्टि" अनन्यता-से ये पुट्ट होती 
हैं। फलरूपा भक्ति भी विशुद्ध प्रेमरूपा या पूर्ण 
समपंणरूप। हैं. । कहीं भी करमका त्याग और 
फत्असक्तिकी युंजाइडा नहीं | 'दैताहतवाद/मे सृश्कि पूर्व 
ब्रह्म एक ही रहता है, पर सृश्टिके बाद दढ्वेत हो जाता 
है । उससे परस्पर मिन्न अनेक पदार्थ ( पाम्चभीतिक ) 
उत्पन्न होते है---विनष्ट हॉनेके लिये | ब्रह्मका विनाश 
कभी नहीं होता । मुक्तिके लिये ज्ञान-क्म-समुच्चय और 
भक्तिके कायल ये भी है | 


'प्रत्यभिज्ञा-दशन!मे परशिव ही म्रूछ है । ये 
नामरूपातीत है । अपनी शक्तियों और कल्ाओके द्वारा 
सृष्ठि-प्रपन्न॒ करते है | योग-( तन्त्र-) द्वारा जीत शिव 
बनकर परशिव या सदाशिवमे अन्तभूत हो जाता है । 
कम, भक्ति, ज्ञान और योगका समुचित उपयोग मुक्तिके 
डिये अपेक्षित है, पर 'असाद'का महत्त्व सर्वोपरि है । 
बेष्णवेतर दशनोमे भी कमंकी अनिवायंता और फल्य- 
सक्तिका त्याग अत्यावश्यक एवं विस्पष्ट है । 

आधुनिक विज्ञानने भी कमकी अनिवार्यता पिद्ध की 
है | न्यूटनके गति-सिद्धान्त एवं आकपण-त्िद्वान्त 
भास्कराचारयके 'सिद्धान्त-शिरोमणि'के समान है । दोनो 
ही कमकी निरन्‍्तरताके समथंक है । आइन्स्टीनके 
सापेक्षबादम सापेक्ष-प्रक्रियाके माध्यम तत्त्योका जिक्र हैं; 
पर साथ्यमोके नियामकके रूपमे क्रिसी अज्ञात सत्ताका 
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उल्लेख हैं| डॉ० नालिकरने इस अज्ञात सत्ताको 
ईर्वरबत्‌ बग़कर इसकी निरपेश्नताका इशारा क्रिया है तो _ 
भौतिकीके विद्वान डॉँ० कोयस्टरने जडबादका प्रामाणिक 
खण्डनकर विश्वत्रह्माग्डकी तमाम वस्तुओकों चेतन 
सिद्ध क्रिया है | सावभीम चेतनवादके बाद विज्ञानका 
अगला कदम महाचेतनकी खोज ओर प्रामागिक्रताका 
ही होगा । सापेक्षत्दसे चेतनवादतक सारे पिद्वान्तोसे 
यदि कर्मकी सहजता प्रमागित होती है. तो फलकी 
खय पिद्धता भी और तब आसक्ति व्यय हो 
जाती है | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि गीतोक्त निष्कामक्म या 
फल्सक्तिका त्याग एक सा्ंभौम और सनातन नियम है. । 
इसीडिये नैयायिकोने सबनियन्ता होनेके कारण ईश्वरको ही 
फलदाता माना है---“ईशवरः कारणं पुरुषकर्मसिद्धेः” 
( न्यायसूत्र )। पुष्पदन्तने भी शिवमहिम्नःस्तोत्रमें 
ईख़रको ही कम-फलदाता माना है -- 
क्रतो खुप्ते जाग्रस्यमसि फलयोगे ऋतुमतां 
फ्व कमप्रध्वस्त॑ फलति पुरुषाराधनमसूते । 
अतर्त्वां सस्प्रेक्ष्य ऋतुषु फलदानप्रतिशुवं 
श्रुती श्रद्धां बद्धुव दृहपरिकरः कमंसु जनः ॥ 
शयाज्षिकोके यज्ञकम पयंत्रसित होनेपर भी करमे- फछ 
दानके लिये आप सदा जागरूक रहते है | फिर आपकी 
आपावनासे ही कर्मष्वंस एवंमोक्ष सम्पन्न होता है। आपकी 
इसी जागरूऊताको देखकर ही छोग अबतक वेदोमे श्रद्धा 
सजोये ह॒ए प्रवृत्ति-निद्ृत्ति कर्मानुष्ठानोमे वद्धपरिकर है |? 
इस प्रकार हम देखते है कि ईख्रापंण-बुद्विसे ही 
कर्म अलुष्ठेय है | इससे मानवताकों त्रिकासकी महामइल- 
कारी सह्दी और व्यावहारिक जीवन-दीक्षा मिलती है, 
जिसपर चढनेसे सम्यूण सनातन मानव-म्ल्य अपनी 
समगप्रतामे प्रतिष्ठित होते है | 
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४ असक्तो छ्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुपः # 


व अचस् ््डरओफ डक लबडकबअअ्ंःअअअअलअ्ं्लंुं्>लटलसअटस्‍लस्स्स्ट्स्स्सल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्ल्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्म्य्प्प्य्स्य्स्स्<ः 


कप-कुशल्ता 


( ढेखक-श्रीदीनानाथजी गुत्ता, बी० ए०, एड० एज्० बी० ) 


मनुष्य चाहे कहीं किसी भी समय और कसी भी 
अवस्थामे हो, कम उसका पिण्ड नहीं छोइता । वह 
उसकी छायाके समान पीछे छगा रहता है। दिन-रात कर्म- 
रत मानव अपने कर्मेकि परिणामखरूप नये-नये संस्कारों 
का निर्माण करता रहता है । साथ-ही-साथ वह प्र॒व- 
जन्मके संस्कारोंका भोग भी भोगता रहता है | जहाँ 
वह एक तरफ प्रवजन्मके संस्कारोंका भोगद्वारा क्षय 
करता रहता है, वहीं दूसरी ओर वह नये-नये केसे 
नये-नये संस्कारोका संचय भी करता रहता है।इस प्रकार 
प्रार्यक्षय व नये भाग्य-निर्माणका चक्र चला करता 
है | सभी प्रागियोंके शरीरोंकी सृष्टि और संहयर इसी 
कमरूपी चक्रपर अवलम्बित हैं | सभी प्राणी इस अक्षय 
चक्रपर आरूढ़ हो श्रम्तित हो रहे हँ | क्या यह 
आश्रय नहीं कि समी जीव इसीमें परमसुख मानते हैं 
और इसी अद्भुत चक्रसे चिपटे रहना चाहते हैं | कमे- 


कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोहुब्य थे विक्रमणः । 
अकर्मणख्थ बोद्धव्य गहना कमंणो गतिः ॥ 
( गीता ४ | २७ ) 
जिस प्रकार मकवी छोमवश शहद ( मथु ) फा 
टूट पढ़ती है ओर उसके आखादनके साथ-साथ वह 
उसमें अधिकातिक विपट्ती जाती और अन्ततः अन्तको 
प्राप्त होती हैं उसी प्रकार मानव भी इस कर्म- 
जंजालमें अधिकाविक फ्सता हुआ अवसान ग्राप्त करता 
है । ऐसी दुरवस्थासे बचनेका उपाय क्‍या है ! 


मानव-जीवनका लक्ष्य 'खाओ पीओ मौज उड़ाओः?, 
न होकर परमानन्द्प्राति या ईश्वर्प्रात्ि हे । सृश्टि- 
चक्रसे छुटकारा पाने तथा छक्ष्य-आपिके डिये जगतेमें 
थादिकाल्से दो माग प्रतिद्व हैं--प्रवृत्ति या कर्माचरण 
या कर्मयोग तथा निदृत्ति या कर्मत्याग या सांख्यग्रेगका 
भागी । परमेश्वर श्रीकृष्णने इन दोनों मार्गोंकी निश्ाओंका 


की इस गहनताको बड़ी झुन्दरतासे महाभारतमें इस वर्णन गीतामें किया है--- 


प्रकार निरूपित किया गया है-..- 


खुशीक्रमपि धावन्त॑ विघानमन्नधावति । 
शेते सह शयानेन येन येन यथाकृतम॥ 
डपतिछति तिप्ठन्त॑ गच्छमन्तमनु॒गच्छति । 
करोति छझुवतः कम छायेबालुविधीयते ॥ 
खकर्मफलनिश्षिपं विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भूतआ्राममि्म॑ काछः समंतात्‌ परिकपति ॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुप्पाणि च फलानि च | 
स्व॑ काल नातिवर्तेन्ते तथा कर्म पुराक्तम्‌ ॥ 
यथा धेनुसहस्नेपु वत्सो विन्दति मातरम। 
तथा पूर्वकृतं कर्म कतारमसनुगच्छति ॥ 
( महामारत। ज्ञा० प० १८ | ८-९, ११-१२, १६ ) 


योगेश्वर हनन कम शत 
योगेश्वर श्रीकृष्ण ख्वय॑ कमंकी गतिकों गहन 


बतव्ते हुए कहते हैं--- 


लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानथ । 

शानयोगेन खांख्यानां कर्मयोंगेन योगिनाम्‌॥ 
(३।३) 
संसारमें अधिकतर मनुष्य ग्रवृत्तिमागंपर चलते हैं जो 
खाभाविक ही हैं, परंतु इस मार्गकी किस तरह सफल्ता- 
पूवंक तय करना चाहिये, इससे अधिकतरलोग अनभिक्ष 
हैं । ऐसे लोग अज्ञानताके कारण बीच मार्गमें ही लड़खड़ा 
जाते हैं। कई श्रे्ट-पुरुषोंने इस मागंका अवच्म्बनकरके 
अपने मानव-जीवनको सफल बनाया है । प्राचीनकालमें 
महाराजा जनक तथा आधुनिक युगमें भी अनेक 
निष्कामी कर्मयोगियोंकी गणना उन कर्मयोगियोमें होती 
है, जिन्‍्होने कर्ममें प्रवृत्त होकर परमानन्द प्राप्त किया 
है | धर्म, कर्म या त्रिवर्ग इहलौकिंक धर्म या कर्तव्यकम्म 


हे 


# कर्म-कुशलछता # 








तथा नीतिके लिये प्रयुक्त होता है. और मोक्ष पारछोकिक 
धर्म या मुक्तिके लिये | 
श्रेयान्‌ खधर्मों विगुणः परघमोत्‌ खलुछ्ठितात्‌। 
खधम तसिधर्न श्रेयः परधर्मों भयावह: ॥ 
( गीता ३ | ३५ ) 
इस इ्छोकमें 'धमः शब्द इहलौकिक चातुब॒ण्योंके 
धमके अथमे ही प्रयुक्त हुआ है । धर्म शब्द 
था! घातुसे _निकठणा है, जिसका अथ है--- 
घारण करना । जो प्रजाको धारण करता है, 
वही धर्म है | धर्म मानव-समाजको धारण करनेवाली 
आकर्पषणशक्ति है, जिसके न. होनेपर मानव-समाजकी 
वही दुर्दशा हो सकती है, जैसे आकाशमें सूर्यकी 
आक्षंण-शक्तिके अभावमें अन्य गहोकी होगी | समाजकी 
ऐसी शोचनीय अवस्था होनेकी सम्भावनाको दूर करनेके 
डिये घर्ंके आधारपर. ही सभी क़रमोंको करनेका विधान 
है | यदि अथ या द्वब्य-सम्पादन करना है तो धर्मके 
मागेसे - अथवा समाजकी स्थितिके अनुकूल्रीतिसे या 
समाजंकी स्थितिको न तिंगाड़ते “हुए । यदि कामादि 


वासना तृप्ष करना हो या अन्य इच्छाओंकी पूर्ति करना. 


हो तो वह भी धर्मके मार्गसे ही कार्य है । 


- प्राचीन प्रन्थोंमे धर्म शब्दकी व्याख्या “चोदना' 


लक्षणों धर्म?--इस प्रकार की गयी है। “चोदना'का अर्थ 
होता है---प्रेरणा | ऋषि-मुनियोंद्धारा समय-समयपर पुनः- 
पुन; मर्यादाएँ स्थापित की गयी हैं और सववहितमें उनके 
पालनकी प्रेरणा दी गयी है । ये मर्यादाएँ धर्म कहलाने 
लगीं | कहते हैं---कभी विवाह-व्यवस्था विच्छिन्न हो गयी 
थी, खेतकेतुने इसकी पुनः स्थापना की । जुक्राचार्यने 
सुरापानको निगिद्ध ठहराया। मनुष्प,पशु, एवं अन्य प्राणियोंमें 
कुछ प्रवृत्तियाँ समान हैं; जेंसे---शरीर-निर्वाहके डिये 
आहार-भक्षण, रात्रिमे निद्रा लेना अन्य जीवों या प्राकृतिक 
प्रकोपोंसे दुःख एवं मृत्युका भय तथा- संतान-उत्पत्ति 
आदि | ये प्रवृत्तियाँ खाभाविक हैं | इनके डिये किसीको 


३३३ 


सिखानेदी आवश्यकता नहीं है. । मानवधम इन प्रद्वृत्तियों- 
पर नियन्त्रण एवं मर्यादा लगाता है. | इस प्रकार धर्म 
मनुष्यको पशुतासे ऊपर उठा देता है. और उसे अन्य 
प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठता प्रदान करता है । यही मनुष्य 
और पज्ुमें अन्तर या भेद है | जिसमें यह घर्म नहीं, 
वह पशुके ही समान है--.. 

आहारनिद्राभयमैथुनं चच 

सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । 
घर्मों हि तेपामधिकों विशेषों 
धर्मेण दीताः पशुभिः समानाः ॥ 

संक्षेपमें कतन्यकर्म या नीति अथवा आचरण, समाजहित 
एवं रवेच्छाचारपर नियन्त्रणका समावेश मर्यादाओंद्वारा 
घर्मके अन्तगत होता है | जिस प्रकार किसी रोगादिके 
लक्षणोंसे ही उस रोगकी पहचान होती है, उसी प्रकार 
धर्मके लक्षणोंसे ही धर्मका वोष होता है। वे ये है--- 

ध्वतिः क्षमा दमोषस्तेयं शोचमिन्द्रियनिम्नहः । 
धीर्विद्या. सत्यमक्रीधों द्शर्क घर्मलक्षणम्‌ ॥ 

धृति ( घैय ), क्षमा ( अपराध करनेपर भी वदलेकी 
भावनाका अभाव ), दम ( मनका दमन ), अस्तेय ( चोरी 
न करना ), शौचाचार ( आन्तरिक तथा वाह्मशु॒द्धि ), 
इच्द्रिय-निग्रह ( इद्धियोंका नियन्त्रण ), धी ( उत्तम बुद्धि ), 
विद्या ( अध्यात्मकथा ), सत्य तथा अक्रोध ( क्रोधका न 
होना ) धमके ये दस लक्षण जहाँ दृष्टिगोचर हो, वहीं धर्म 
प्रतिष्ठित है| धर्मशाल्वोमें कर्मोका विश्लेषण क्रिया गया 
है । इस विश्छेपणसे गहन कमको समझनेमें सहायता 
मिलती है । प्राचीन वैदिक धर्मानुसार यज्ञ ही प्रमुख 
कम था। इस यज्ञको किस प्रकार करना चाहिये, इसका 
विस्तारसे वर्णन वेदिक प्रन्थोंमें प्राप्त होता है । ऐसे 
कर्मोको श्रौतकर्मकी संज्ञा दी गयी है | मनुस्मृति एवं अन्य 
धार्मिक अन्थोमे चारो वर्णोके कर्मोंकी त्रिवेचना की गयी 
है; जैसे-ब्रह्मणोका अव्ययन-अध्यापन, क्षत्रियोंका युद्ध, 
वेश्योका कृषि, बागिज्य, पश्लपालन तथा शद्गोंका सत्रकी 
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# असक्तो हाशरन्‌ कम परमाभोति पूरषा # 


>->>--->>श्ल्ल्य््य्ल्-लल्स्लस्््य्च्यलवववस सच सससससस्स्सस्सससरि 


सेवा करना आदि । इन्हें स्मार्तकर्म कहते हैं | उपयुक्त 
कर्मोंके अतिरक्ति धार्मिक कर्त--जैसे ब्रत, उप्वास- 
करना आदिका प्रतिपादन पुराणोंमें किया गण है। उन्हें 
पौराणिक कर्म कहा जा सकता है । 

कम श्रौत, स्मात एवं पौरागिक नित्य, नेमित्तिक, 
काम्य तथा निप्िद्र हो अथवा राजसी एवं तामसी हों, सभी 
समय आनेपर अपना फल देते हैं; क्योंकि जेसे कर्म 
अनिवार्य हैं वेसे उनके फल भी अनिवार्य है। यह 
भी निश्चित ही है कि अच्छे कमंका अच्छा फल और 
बुरे क्मंक्रा बुरा फल होता है। कर्म करनेके पश्चात्‌ 
मनुष्यकी' खामाविक इच्छा उसका फल प्राप्त करनेकी 
होती है । यदि मनुष्य क्रिसी चीजकी कामना करता है 
तो वह उसकी प्रात्ति-निमित्त कर्ममें प्रवृत्त होता है और 
उसको हाप्िल करनेका भरसक प्रयत्न करता दै । 


किंतु एक कामनाकी पूर्ति होनेपर भनेक दूसरी 
कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यदि उसकी पूर्ति न हो तो भी 
मनुष्य उसके वशीभूत रहता है। मानवकी कामनाएँ इतनी 
बलवती होती हैं कि उनकी पूर्ति न होनेपर भी वह उनका 
त्याग नहीं कर पाता, बरन्‌ पूरा जीवन उनके पीछे समाप्त 
कर देता है और अन्तमें वह अन्तःकरणमें कामनाओंका 
अंबार लिये इस छोकसे व्रिंदा ले लेता है | इस प्रकार 
बह कर्म-बन्धनमें पडा बारंबार जन्मता और मरता है । 


यदि क्लिसी मनुष्य या पशुकों रस्सी आदिसे बाँवकर 
उसकी खतन्त्रता समाह कर उसे अपनी इच्छाके अनुसार 
कार्य करनेके डिये बाध्य कर दिया जाय तो वह मनुष्य 
या पश्चु वन्‍्धनमें है, ऐसा कहा जाता है । सरकसमें 
जंगठी जानवर---जैसे शेर, बाघ आदिको पिंजड़ोंमें रखा 
जाता है. और उनके प्रशिक्षकद्वारा उनसे सिखाये गये 
खेल्लोका प्रदशन जनताके सामने कराया जाता है। ऐसे 
प्रदर्शन बन्धन और भयके पेरेमें किये जाते हैं । जो 
खतन्त्रता उन्हें जंगलोंगें रहती है, वह सरकसमें समाप्त 


हो जाती है । वहाँ वे अपनी गर्जसे क्रियाएँ किया करने 
ग्रे; पंतु सरकसमें उन्हें प्रशिक्षककी इष्छाके अनुसार 
करना पडता है | यहाँ यह प्रइन होता है कि कोन 
बन्धरनमें है और करन क्रिसके द्वार बन्चन लगाता है ! 
जगतके सभी व्यवहार प्रकृतिके गु्णेसि चछ रहे हैं। 
प्रकृतिके फलोमें आसक्त मनुष्य उनकी शातिक्रे निर्मित 
कर्ममें प्रवृत्त होता है । अपने खाथकी पूर्तिके ठिये वह 
उचित या अनुचित कर्म करता रहता है | फलासकिसे 
कर्म करता हुआ बह कर्मके शिकंजेमें जकइता जाता 
है । इस प्रकार त्रिंगुणमय्ी प्रकृति जीवात्माकी तीनों 
गुणोंके द्वारा बच्चनमें डालती है--- 
सरत््व॑ रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः। 
निवध्तन्ति महावादी देदे देदिनमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता १४ | ९५ ) 
जगतके घारण-पोषण-हैतु सृष्टिकर्ता अद्नदेवने यड- 
चक्रकी स्थापना की | इसल्यि जगत्‌का कल्याण भी यज्ञमें 
ही निहित है | इस सृष्टिमें उत्पन्न मानवके द्वारा इस 
यज्ञ-चक्रका परिपाल्न आवश्यक है, ठाकि सृश्चिक्र 
नियमित चलता रहे--जगतके जीवोंकी आवश्यकतार्थोकी 
प्रति होती रहे तथा सभी प्राणी सुखी रहें । यज्ञसहित 
प्रजाकी उत्पत्ति करके ब्रह्माजी कहा कि-ञस 
यज्ञद्वारा मनुष्य बृद्विकों प्राप्त होते हैं. और वह 
देबताओंको तृप्त करता है । इससे देवता उनकी इच्छित 
कामनाओको देनेवाले होते हैं । इस यक्ञद्वारा मनुष्य 
देवताओंकी उन्नति करे और देवता छोग मनुष्योंकी 
उन्नति करे । इस प्रकार अपने-अपने कर्तेव्यका पालनकर 
उन्नति करते हुए परमकल्याणको प्राप्त होंगे। यज्ञसे 
सतुए देवतालोग मनुष्षोंको इच्छित भोग पान करंगे। 
जो मनुष्य उनके दिये भोगोको उनकी न देकर खतः 
उपभोग करता है, वह चोरी करता है और इस प्रकार 
वह ईश्वरकी यज्ञचक्र चलानेकी आज्ञाका उलझन कस्के 
दोषका भागी बनता दे । 


# कम-कुशलूला # 
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इश्यान भोगान हि चो देवा दास्यन्ते यज्षभाविताः । 


तदेक्तानप्रदायेभ्यो यो भुझकते स्तेन एव सः॥ 
(गीता ३ | १२) 


यदि उपयुक्त यज्ञ न किया जाय या यज्ञके निमित्त 
कम नहीं किये जायें तो ऐसे कर्म इस लोकमे मनुष्योको 
बच्धनमें डालते है--..- 
'यज्ञाथोत्‌ कर्ण ध्यत्र छोकोषय कर्मवन्‍्धनः ।! 
(गीता ३ ।९ ) 
यहां यह व्यान रखना आवश्यक है कि यज्ञमे शोत, 
स्माते व चारो वर्णकि कर्मोंका समावेश होता है | यदि 
यज्ञ न करे---अहकारवबश मानत्र मनमाने भोग भोगता है 
तो वह इस प्रकार पाप-भक्षण ही करता है--- 
'ुझते ते त्वघं॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ !! 
( गीता ३। १३ ) 
ऐसा कम उसकी कर्मासक्ति एवं फछासफिको और 
अधिक इढ करता है जो बन्चनकारक है | 
ऐसा आचरण करनेसे उसमें दम्भ, दप, अभिमान, 
क्रोध, निप्ठुरता, अज्ञान आदि दुर्गुणोंकी वृद्धि होती है । 
ये दुगुण आसुरी सम्पदा कहलाते हैं, जो बन्धनकारक हैं--- 
ददैवी संपड़िमोक्षाय निबन्‍्धायाखुरी मता 
( गीता १६॥ ५ ) 
अत जो मनुष्य यज्ञचक्रका अनुसरण नहीं करता, 
उस पापआयु पुरुपका जीत्रन व्यर्थ जाता है | वह 
कर्मबन्चनसे जवाडा हुआ जन्म-मरणक्ो ग्रात्त होता रहता 
है । वह न इहन्लेकमे सुखी रहता है और न परलओेकमे | 
एवं प्रवर्तितं चक्र. नाज्ुवर्तयतीदह यः । 
अध्ायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ 
( गीता ३ | १६ ) 
यज्ञ मनुष्यवी क्रियाओ-( कर्म- )के द्वारा सम्पन्न 
होता है । कर्म त्रिगुणात्मक प्रकृतिद्वारा निर्मित मनुष्यसे 
क्यि जाता है तथा यह प्रकृति अश्षखह्यसे प्रकट हुई 
है | इस चक्रके अनुसार परमेश्वर यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित हैं । 
अन्नाह्ूवन्ति भूतानि पर्जस्यादन्नसंभवः । 
यशाद्धवति पर्जन्यो यक्षः कर्मंसमुद्भचः ॥ 


कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माश्षरसमुद्भधवम्‌ । 
तस्मात्सवैगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ 
( गीता ३ | १४-१५ ) 


इस यज्ञचक्रफा जो मनुष्य अनुसरण करते हैं और 
यज्ञका अवशिष्ट ( बचा हुआ भाग ) ग्रहण करते हैं, 
ते सबपापोसे मुक्त हो जाते हैं 


'यन्षशिश्शाशिनः सन्‍तो मुख्यन्ते सर्वक्तिदिवषे। ।! 
( गीता ३ । १३ ) 


यदि यत्र खग-प्रापिकी कामना या अन्य किसी 
कामनासे किये जाते हैं तो पुण्यके प्रभावसे ऐसे सकामी 
मनुष्य खर्गादि छोकोको प्राप्त करते हैं । परतु पुण्योंका 
क्षय होनेपर उनका पुनजन्म निश्चित है | इस प्रकार 
यज्ञ करनेसे जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा नहीं मिलता । 
यदि मनुष्य अपने कतंन्यक मे ( खामाविककर्म ) काम्पबुद्धिसे 
सम्पन्न करता है तो वह तदसुसार फल प्राप्त करता 
है | उसका भी आवबागमनसे पिण्ड नहीं छूठता । 
साधारणतः यज्ञका अर्थ किसी देवताके निमित्त अमिमें 
तिंछ, चावल आदिका हवन करना माना जाता 
है । चातुत्ण्योंके कर्म खधर्मानुसार काम्यबुद्धिसे करना 
भी यज्ञ माना जाता है। परंतु ये अथ॑ संकुचित हैं । 
अनिर्मे आहुति डाछते समय अन्तमे 'इदं न मम? “यह 
मेरा नहीं है?, इन शब्दोका उच्चारण किया जाता है जो 
खा्थत्यागका द्योतक है; यह जो खाथ-त्यागरूपी 
निर्ममत्वका तत्त्व है, वही यनज्ञका प्रधान भाग है । 

जगतमे सयमीपुरुष, द्रब्यरूप, तपोरूप, योगरूप 
खाद्याय या नित्य खकरम्मानुष्ठानरूप व ज्ञानरूपयज्ञ 
करते हैं | इन यज्ञोंका बर्गन गीताक्रे अध्याय 9के २४से 
३१तकके इसमे कमें ऊया गया है । द्रब्यमययत्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानमययज्ञ श्रेष्ठ है। क्योकि स्प्रकारके सर्वकर्मोंका 
पर्यवसान ज्ञानमें होता है।कर्मोक्ा पर्यवसान ज्ञानमें 
होता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञान होनेके 
ब्राद सब्कमोंका त्याग किया जाता है. | बस्तुतः उसका 
तात्पय यह है कि सर्वकर्तोंकों लोकसंग्रहार्थ कर्तव्य 


३३६ 
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समझकर किया जाय | अतः तत््तज्ञान होनेके पश्चात्‌ 
भी कर्मोंकी खरूपसे त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है । 
उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञको ममत्व- 
बुद्धि त्यागकर ज्ञानपूर्वक किया जाय । इस प्रकार यश्ष 
करनेसे मनुष्यको कर्म नहीं वॉधते हैं | 
योगसंन्यस्तकमो्णं.. शानसंच्छिन्नसंशयम । 
आत्मचन्त॑ थे कमोणि निवध्नन्ति धर्नजय ॥ 
| (गीता ४ | ४१ ) 
कर्मकी खाभाविक प्रवृत्ति बन्धनकारक है | यदि 
ऊपर लिखे अनुसार यज्ञ या कर्म किये जायें तो कर्म- 
बन्धन क्‍यों नहीं लगता, इसे समझनेक्री आवश्यकता 
है | जहाँ देहघारीसे कमका त्याग सम्मव नहीं है, वहाँ 
करमफल व उसकी आशाका त्याग हो सकता है । 
न हि देहभृता शकय त्यक्तुं कममोण्यशेपतः 


यस्तु॒ कमफलत्यागी स॒ त्यागीत्यमिधीयते ॥ 

( गीता १८ | ११ ) 

एक ओर कम करना अनिवाय है तो दूसरी तरफ 
कमंबन्धनसे जो कमकी छायाके समान है, इससे बचनेकी 
आवश्यकता है, ताकि मनुष्य अपना कल्याण साथ 
सके । इन परिश्ितियोंमे यदि मनसे कर्फलकी आशाका 
त्याग कर दिया जाय, तो त्यागी मनमें नये कम संस्कारोंका 
सम्बय नहीं होने देगा। यथ्पि वह भी पूर्वजन्मके 
कर्मोंका फल भोगता है, परंतु वह फलाशाका त्यागकर 


# असक्तों द्याचरन्‌ कम परमाप्तोति पूरुपः $# 
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नये ग्रारू्बका निर्माण रोक देता है। इस प्रक्रियामें 
एक तरफ वह अपने भाग्यका फलभोग कर उसका 
क्षय करता है, वही दूसरी तरफ वर्तमानमें फलाशाके 
त्यागसे वह नये कम्मसंस्कार्रोका सश्नय नहीं करता है। 
नये कर्मसरकारोकें न बननेसे अगले  जन्मका प्रारूव 
ही नहीं बन पाता; जो नये जन्मका कारण हैं । इस 
रीतिसे कर्मका आचरण करनेपर वह मनुप्य एक ऐसी 
सितिमें पहुँच जाता है, जहाँ न उसके ग्रारब्धका भोग 
ही शेप रहता है और न नये प्रारन्धका भस्तिल्र ही 
रखता है। उस थितिमें उसका कर्मत्रन्वन नष्ट हो 
जाता है.। कर्मफलत्यागी सर्वत्र आसक्तिरहित हो एवं 
कर्मफलाशा त्यागकर मनको वहामें करके निष्काम- 
बुद्विसे व्ययहार करता हुआ परम नैप्कर्म्मसिद्विको 
प्राप्त होता है--- 
असक्तवुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कस्थसिद्धि परमां संन्‍न्यासेनाधिगच्छति ॥ 
(गीता १८ । ४९ ) 
अतः ममत्वबुद्विका त्याग कर यानी निष्कामबुद्धिसि .' 
ब्रह्मापणपूर्व॑क जीवनमें सर्वव्यवहार करना एक महान 
यज्ञ है जिसके द्वारा देवताओंके देवता परमेश्वरका 
भजन होता है, जिससे कर्मबन्धन नहीं लगता । यह 
योग ही कम करनेमे चतुराई या वह युक्ति है जिससे 


'मोक्ष प्राप्त हो जाता है | इसे ही गीतामें कमकुशछता या 


योग कहा है । 





निष्कामतामें गृह ही तपोवन है 


अकुत्सिति कर्मणि यः प्रवर्तते 
एकान्तशीलणस्य दढ्मतस्य 
अध्यात्मयोंगे गतमानसस्य 


मोक्षो 


निनृत्तरागस्य गृह तपोवनम्‌ ॥ 
सर्वन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य । 
घुब॑ नित्यमहिसकस्य ॥ 

( पद्मपुराण, सष्टि० १९ | ३२१७) ३२० ) 


'जों सदा शुभ कममें ही प्रब्नत्त होता है, उस वीतराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है | जो एफान्तमे 
रहकर इद़तापूर्वक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी आसक्तिको दूर हटाता, अध्यात्मतत्वके चिन्तनमे मन छगाता 
और सव्वदा अहिंसा-अतका पालन करता है, उसका मोक्ष निश्चित है |! 

---+9९०"कबकल०थ३क+ - 


$# निष्काम-कर्मथयोग--एक दृष्टि # 





शे३े७ 








निष्काम-कर्मयोग--एक दृष्टि 
( छेखक---श्रीसुरेन्द्रकुसारजी शर्मा ) 


पनिष्काम-कर्मयोग! यौगिक-साधन-श्व्डलकी एक 
देदीप्पमान श्रेष्ठ आध्याक्षिक कड़ी है | गीतामें क्रमशः 
अभ्याससे ज्ञान, ज्ञानसे ध्यान और ध्यानसे कर्मके फलके 
/ व्यागको श्रेष्ठ कह्म गया है। इससे सत्वर शान्ति मिलती है 
और भगवत्सांनिध्य एव मोक्षकी प्राति होती है। इसी प्रकार 
आसन-प्राणायामादिके द्वारा एकाम्रतापूषक भगवशद्माति 
राजयोगकी साथना है। अन्य मन्त्रयोग, हृठयोग, 
लययोग, भक्तियोगादि भी श्रेयस्कर साधन है। 
दक्षादिं धर्मशात्रोंमें जीव और आत्माके संयोगको भी 
योग कहा जाता है। युज घातुसे उत्पन्न योग शब्दके अनेक 
अथ हैं। 'युजिर योगे', 'युज-समाधों यु जू-संयम”आदि | 
योगकी परिमाया करते हुए महर्षि पतल्नडिने योगसूत्रमें 
थयोगरिचित्तवृत्तिनिरोध” । कहकर चित्तवृत्तियोंके 
“निरोधकी क्रियाकों ही मुख्य योगकी संज्ञा दी है। ये 
चित्तवृत्तियोँ निद्रा, प्रमाण बिपर्यय आदि बहुतेरी हैं । 
क्मयोग या क्रियायोगके लिये उनका दूसरा सूत्र है--- 


तपः्खाध्यायेद्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः । 
(६]७) 
गीताके उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने समत्व-बुद्धिको ही 
योग कहा है--.'समत्वं योग उच्यते' | सभी प्राणियोंमें 
समबुद्धि-भाव रखता हुआ मानापमान, लाभ-हानि, जय- 
पराजय, सिद्धि-असिद्धिका विचार न करते हुए कम 
करना ही 'समल्वबुद्धि! है-- 
शीतोष्णखुखडुःखेपु. तथा. मानापमानयोः ॥ 
श्रीकृष्णने कर्मफठकी चाह न करके योग्य कर्मके 
- क्र्ताको ही योगी कहा है---- 
अनाश्रितः कर्मफर्ू काय कर्म करोति यः। 
स॒संनन्‍्यासी च योगी च 


स््न्न्री 


(गीता ६ | १) 
सहसा सवंधा कमत्यागसे निष्करियता आती है। इससे 
सहसा मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । कमंकी महत्ता और 


नि० क० अं० २२-- 


अनिवायता बताते हुए उन्होंने कहा है कि कर्म न करने- 
की अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है; क्योंकि कम न करनेसे 
तो शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा सिद्धिकी तो बात 
ही क्‍या १ 


नकर्मणामनारस्मान्नैष्कस्थ पुरुषो5हनुते । 


न चर संन्यसनादेव सिद्धि समधिगछ्छति ॥ 
(गीता ३। ४ ) 


अन्य महापुस्पोने भी कहा है कि कम ही 
देवताओके प्रति सच्ची पूजा है, इसीलिये कमको 
देवताओकी पूजाके अनुरूप समझकर -करो । यथा--- 
तथा कमोणि कुयोम यथा 'देवमुपास्मदे । 
करमंव परमा पूजा देंहिकी देचत॑ प्रति ॥ 

'्रीमाँ'ने इसी सत्यको उद्वोधित करते हुए कहा है- 
पइमतल्ल्त धार अणां: 45 6 72९४: ग्रा०वेंड 
73५९४ ६0 ध€ 06९ए॥76,, कर्मानुष्ञन भगवानूकी 
स्वोपरि उपासना है । 

भमलोक कमस्थल है और आसक्तिरहित काय मोक्षका 
मार्ग है | इसीलिये यह उद्घोषणा की गयी है--- 
'कर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः |! एवं 


उत्तिष्ठत' ज्ञाग्रत प्रापष्य बरान निबोधत | 
( कठोप० ३। १७४ ) 


मुख्यतः कम दो ग्रकारके होते है---सकाम और 
निष्काम | सकाम कमंका अथ होता है---कामनासहित 
किये गये कम या अतिफल-हेतु किये गये कर्म। 
प्रतिफलके रूपमे स्पष्ट, अस्पष्ट सभी इच्छाएँ कर्मकी 
सकामताको सिद्ध करेगी। साबंजनिक हितके कार्य 
यदि प्रतिष्ठा-प्राप्ेकि कामनाके बशीभूत होकर किये 
जाते हैं तो वे भी सकाम कर्म कहलाते हैं । परंतु 
लोेकोत्तर इच्छाएँ--जेसे मोशक्षग्राप्रि, ईश्वरप्रात्ति आदि 
इच्छासे किये गये कर्म सकाम कम नहीं होते । 


३३८ 











कर्तृत्वके अहंभावसे त्रिरक्त रहकर किये गये कम भी 
सकाम नहीं होते। उनसे शान्ति प्राप्त होती है, पर 
सकाम करममोके अनुष्ठानसे शान्ति नहीं मिल सकती | 
सक्ाम कर्मसे कामनाएँ निवृत्त होनेके बजाय उल्टे उसी 
प्रकार बढ़ती जाती हैं, जिस प्रकार घृताहति देनेसे अग्नि | 
इसीडिये कहा गया है. क्ि---- 

न जात कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 

हविप्। कृष्णवर्तंव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


योगिराज श्रीकृष्णने गीता-( २। ४९)मे सकाम कर्मकी 
चर्चा करते हुए कह है कि समत्वबुद्धियोगसे सकाम कर्म 
तुच्छ है । सक्राम कमके कर्त्ता अत्यन्त दीन होते है; 
क्योंकि ये कर्म निरर्थक अशान्तिप्रद और जन्मवन्धनमे 
फँसाये रखते हैं--- 
दूरेण हावरं कर्म चुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धी शरणभन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 
फलकी इच्छाका त्यागकर यज्ञादि कम करके भी प्राणी 
जन्मबन्धनसे मुक्त होकर मोश्षक्री परम शान्ति-अवस्थाकी 
प्रात्त होता है; क्योकि यज्नसे अतिरिक्ति कमोंसे लोक कर्म- 
बन्धनमें पड़ता है--- 
कर्मज चुद्धियुक्ता हि फर्ूं त्यकृत्वा मनीषिणः। 
जन्मवन्धविनिमुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
यज्ञाथीत्‌ कर्मणोडन्यत्र छोको5यं॑ कमवन्धनः । 
(गीता २। ५१, ३१९ ) 
कमग्रोगके छिये निष्कामता अनिवाय और मुख्य है; 
क्योंकि सकाम कर्मोके अनुष्टानसे कम-सम्पादनकी योग्यता 
प्राप्त हो सकती है | निष्काम योगका अनुष्ठाता खार्थ- 
बुद्धिसि सिद्धियोंकी अमीप्सा न करे, नहीं तो दु्गति 
होगी; जेसी कठिनतर तपस्थाके बलूपर उच्चस्तरीय 
प्िद्वियाके प्राप्त करनेके पश्चात्‌ भी दैत्यों और राक्षसरोंकी 
हुई थी । एकमात्र सात्विक भावसे सम्र्शा भगवन्मना 
होकर तपस्या, सदृव्यवरहार, त्याग और घर्मका आषरण 
आजन्म करता रहे । 


बट 
ब्फ्र 





* असक्तो हमाचरन कर्म परमाप्ोति पूरुषः $ 








खामी विवेफानन्दके अनुसार कार्य करना तो बहुत 
अच्छा हैं; परंतु कार्य बिचारोंसे ही बनता है, इसीउिये अपने 
मस्तिष्कको उच्च विचारों और उच्चत्तम आदशोसे भर 
वो । उन्हें रात-दिन अपने सामने रखो, उन्हींमेंसे महान्‌ 
कार्योका जन्म होगा । इस स्थछपपर स्पष्ट है कि 
कर्मयोगक्े छिये व्रिचारकी आवश्यकता है। इससे भी. 
ज्ञानयोगसे कर्मयोगका सम्बन्ध स्पष्ट होता है। योगिराज 
श्रीकृष्णने राजयोगको कर्मयोगसे सम्बन्धित करते हुए 
कमंयोगके छिये इच्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना भी 
आव॑श्यक बताया है । वे कहते हैं--- 

यरित्वन्द्रियाणि. मनसा नियम्यारभते5जुन । 


कर्मन्द्रियेंः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
(गीता ३। ७ ) 


सबको कर्म करनेकी खतन्त्रता है | अच्छे-बुरे कर्म 
तो मानव अपने मन और बुद्धिपर नियन्त्रणकें अनुसार 
करता है; किंतु मनपर जीवात्माके नियन्त्रण-हेतु योगा- 
भ्यास, शिक्षा और अम्पासकी आवश्यकता है । स्पथ्टतः 7 
इृष्टिगोचर होता है--हठयोग और कर्मग्रोगका 
सम्बन्ध । श्रीमाँने कार्यके प्रभावी होनेके डिये उसके 
प्रतिपादनमे शान्ति और सौम्यताकों प्रमुखता दी है । 
उन्होंने कहा है--- 

कूि० ॥90 ऊ0777. ब०पा धार एझ०एंप, 6 
६7९. ॥076 


ग्राण€ एठप पी) एछ०ाए८ टशाग्राए, 
३६ जा) ४९ €छी८णएाए८- 
अब कमयोगकी परिमाता और महत्त्वपर तनिक इंष्टि- 
पातकर इस लेखको समाप्त क्रिया जाय । श्रीमद्वगवद्गीता- 
मे योगिराजने कर्मयोगकी महत्ता दर्शाते हुए कहा है--- 
'निष्कराम कर्मयोगमे आरम्भका नाश नहीं है. और 
प्रतिरूप-फलका दोष नहीं है । इसीलिये निष्कामयोगका 
थोड़ा साथन भी मोक्ष प्रदान करनेवाला होता है--- 
नेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 


खल्‍्पमप्यस्थ धर्मस्य च्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
( गीता २ | ४० ) 


# निष्काम-कर्मयोग--एक संक्षिप्त परिचय # 





श्रे९, 
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निष्काम कर्मयोगके बिना कर्तापनका त्यागहो नहीं मुझमें श्रद्धा-मक्ति रखता हुआ निष्कामकर्मयोगी तो 


सकता, जिससे जन्म-बन्धनसे छुटकारा मिल्ता है। 
संन्यासस्तु॒महाबाहो दुश्खमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो  मुनिर्महा नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ५। ६ ) 
कर्मयोगमें कर्मसे उत्पन्न फलके त्यागके फलखरूप 
मानव जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकर अम्ृतमय परमपदको 
प्राप्त करता है । योगिराजने तो यहॉतक कहा है कि 


सम्प्र्ण. कर्मोको करता हुआ भी मेरी कृपासे भोश्षको 

प्राप्त करता है--- 

सर्वकर्माण्यपि खदा कुर्वाणो महव्यपाश्रयः। 

मत्पसादादवाप्नोति शाइव पद्मव्ययम्‌ ॥ ' 
(गीता १८ । ५६ ) 

' भगवान्‌ बुद्धने भी कहा था--जो भी प्राणी 

सम्यक्‌ कम करेगा, वह मोक्षको प्राप्त होगा । 


+-++#<:985%8--4+--- 


निष्काम कर्मयोग--एक संक्षिप्त परिचय 


( लेखक--श्रीकृष्णचन्द्रजी मिश्र, बी० ए० ( आनसे ); बी० एल०, डिप्‌ इन-एड्० ) 


'आत्मनात्मानमुझरेतःके दइश्ान्तसे परिलक्षित 
निष्काम कर्मयोग मानो विषय-यालका महामन्त्र और गहन 
खार्थान्‍्धकारके लिये ध्वान्तारि (सूर्य) है| इससे भक्तियोग 
सिद्ध होकर ज्ञानयोग भी परिपक्व होता है | निष्काम 

ह कर्मयोगकी परिणति है---परमात्म-तत्तवकी प्राप्ति । कर्म- 
दी गति अत्यन्त गहन एवं दुर्वोध है---'गहना कर्मणो 
गति? (गीता ४। १७) | इस छोकमें कम ही 
प्रधान है और यह सारा विश्व कर्मका ही परिणाम है। 
मिन्न-मिन्न योनियोमें जन्म-मरणका हेतु, व्यक्ति, समाज 
एवं राष्ट्रके सुख-दुःख एवं उत्थान-पतनका, शान्ति-समृद्रि, 
दुःख-दैन्य एवं ज्ञान-अज्ञानका, हर्ष-शोकका कारण भी 
यह कर्म ही है.। कर्मके कारण ही कोई छता-दुम, 
कोई कीट-पतग, कोई पछु-पक्षी, कोई राज्यपाल, कोई 
रोगी, कोई वैध, कोई दाता और कोई भिखारी, कोई 
अपराधी और कोई न्यायाधीश बना है । 
/ कर्मकी इस प्रधानतापर मीमांसकोंने विस्तारसे 
विवेचना किया है । कम के अनेक भेद-प्रभेद हैं। कुछ कम 
नित्य, कुछ नेमित्तिक और कुछ विहित तथा कुछ प्रतिपिद्ध 
हैं। कुछ कर्म किसीके लिये खधर्म और कुछ परघर्म हैं। 
जीव कर्मोंसे ही बन्धनमें पड़ जाता है, उसे करमंका शुमाशुम 
फल इस जीवनमें या जन्मान्तरमें भोगना ही पड़ता है, 


कर्मणा वध्यते जन्‍्तुर्विद्याय च॑ विमुच्यते । 
( महाभारत, शान्तिपव १४१ । ७ ) । साथ-ही-साथ यह, 
भी सत्य है कि 'कुव॒न्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शत 
समा | ( ईशोपनिपदू २ ) अर्थात्‌ कर्म करते हुए ही 
सौ वर्षोतक जीवित रहनेदी इच्छा करे; क्योंकि कमके 
बिना आत्मोद्धारका कोई उपाय भी नहीं है | जनकप्रमूति 
ज्ञानी भी कमद्वारा ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए--- 
“'कमणेव हि संखिद्धिमास्थिता जनकादयः ।! 
हि (गीता ३े | २० ) 
कमफलासक्तिमें कोई न फँसे, इसल्यि आवश्यक है कि 
कम सम्यक्‌ रीतिसे किये जाये | इसलिये गीतामें शह्न- 
निर्वेप है----योगस्थः कुरु कम्ोणि! ( गीता २। ४८ )- 
योगमें स्थित होकर, योग-मार्गको अपनाकर कर्म करो । 
योगस्थ होकर कर्म करते समय व्यक्ति एवं फलमें पक्षपात 
नहीं किया जाना चाहिये । इसी प्रकार जय और 
पराजयको, दुःख और सुखको भी एक-सा समझना चाहिये | 
इस तरह कर्म करते-करते भेद-बुद्धि नष्ट हो 'जाती है । 
पुनः घीरे-घीरे स्थितप्रज्ञताकी ओर प्रगति होती जाती है | 
चित्त अधिकाधिकर पवित्र होता जाता है, मन निर्मल होता 
जाता है, राग-द्ेषका लछोप होता जाता है। महर्षि- 
पतञ्नलिने चित्तवृत्तिके निरोधको योग कहा है | चित्तकी 
प्रमाण, विपर्यथ आदि संभी .बृत्तियों और संस्कारोंका 
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लय हो जाना ही निरोध है। बृत्तिका अर्थ है कार्यके 
कारण । कमोसि मनुष्यके चित्तमें संस्कार वनता है । 
उससे पुनः अन्य कार्य करनेकी कामना उत्पन्न होती 
है, एक संस्कार अन्य नये कार्यका कारण बनता है। 
अतएव चित्तवृत्तिके निरोधके फलखरूप संस्कारोका लय 
हो जानेपर राग-द्वेंप मिठते-मिटते मिट जाते हैं, चित्त- 
शुद्धि आने लगती है | बास्तवमें कर्म करनेकी सर्वोत्तम 
युक्ति यही है कि कमोसे चित्तग॒द्धि हो । 
योगशाल्रानुसार योगका अर्थ वह उपाय या कर्म 
करनेकी वह विधि है, जिससे आत्मा परमात्मासे जुड़ 
जाय, दोनोंका योग हो जाय | यम-नियम्-आसन- 
प्राणायामसे लेकर समाधितककी सब क्रियाओं और 
अवस्थाओको अष्टाइयोग कहा जाता है । समाधिसिद्ध 
होनेपर साधक ब्रक्मषपर मन केन्द्रित करनेमें सफल हो 
जाता है | कर्योगका साधक कर्मद्वारा ही ब्रह्मपर मन 
केन्द्रित करनेमें धीरे-धीरे सफल होता है, वह जगतको 
ब्रह्ममय देखने लगता है | उसके सब्र का, सब कर्म 
मानो ब्रह्मके लिये ही होते हैं; घह्मार्पण ब्रह्मह॒विः" “। 
योगस्थ होकर, सम्यक्‌ युक्तिसे कर्म करनेपर कर्म 
ईश्वराथ -जैसा होने छगता हैं और राम-द्वेप या संस्कार 
अथवा चित्तवृत्तिके निरोधके कारण क्रम-ऋमसे समत्व सृष्टि 
विकसित होती जाती है । इससे धीरे-धीरे मन निःसड् होता 
है, चित्त पवित्र होता है, थिरप्रज्ञता दढ़ होती है और 
ज्ञान उद्घासित होता है | देह और आत्माकी मिन्‍नता भी 
स्पष्ट हो उठती है और जीबमें शिवके दशन होने छगते 
हैं । दूसरोके कल्याणके लिये कर्म करते-करते देह- 
बुद्धिका लोप हो जाता है । ऐसा होते ही उसके सब 
कर्म ईश्वरके लिये होने लगते हैं | प्रवृत्तिमार्गीय दृष्टि 
भी इसी दिशाकी ओर संकेत कर कर्मयोगका ग्रतिपादन 
करती है । 
'कर्मयोगस्तु कामिनाम! (श्रीमद्धागवत ११ २० १६७ ) 
अर्थात्‌--कामनाओसे युक्त मनुष्योंके लिये, प्रवृत्ति- 
मार्गियोके छिये कर्मयोग है; क्योंकि कर्मयोग कर्म करनेकी 
ऐसी ही युक्तिको, कर्म करनेके ऐसे ही विशेष नियमको, 








वित्रानको कहा जाता है, जिससे कम बन्धनकारक न 
होकर आत्मविकासक होता है और “शनेः:-शने:? अपने 
खार्थसे, शरीरसे दूर हयाते हुए आत्मोत्थानकी ओर, तत्त- 
ज्ञानकी ओर, ब्रह्मोपछन्धिकी ओर उन्मुख करता है और 
अन्तमें ईश्वरके साथ योग करता है | कर्मयोग कामनावाले 
मनुष्योंके लिये है, ज्ञानियोके ढिये नहीं; उनके लिये तो 


ज्ञनयोगका विधान है | भावनाग्रधान मनुप्योके लिये भी है 


वह नहीं है; उनके लिये मक्तियोग है । इस प्रकार संसार- 
में अविकतर मनुष्य कर्मयोगके ही अधिकारी हैं । 
कर्मयोगमे व्यक्ञार्थात्‌ कर्मण: ( गीता ३। ९ )-- 
की दृष्टि ही प्रधान है;---यज्ञायाचरतः कम 
समग्न॑ प्रविलीयते! ( गीता ४ ।२३ ) । यो तो यज्ञसे 
हवन क्रियात्मक कम विभेष समझा जाता है, लेकिन यहाँ 
यज्ञसे तात्पर्य है---शाख्रविधिसे की जानेबाली सम्पूर्ण 
बिहित क्रियाओसे । नियत कर्म अर्थात्‌ वे सारे कर्म जो 
जीवनमें सरपर आ पढे हैं, चाहे वे वर्णोक्त कर्म हो या 


आश्रमोक्त कर्म, व्यापार चाहे नौकरी या अन्य गाख्रोका ४ 


या समाज-पत्वारद्वारा निर्धारित कर्म हों । यज्ञ शब्दके 
व्यवहारसे यही इच्जित किया गया है कि जिस पवित्रता, जिस 
श्रद्धा, जैसी कल्याणकारी भावनासे, जिस सावधानीसे ईश्वर- 
प्रीत्यय या देव-प्रीत्यय कम किया जाता है, उसी पर्रित्रता, 
श्रद्धा, भावना, सावधानी या जागरूकतासे पराय कर्म किया 
जाना चाहिये | कर्तव्यकरमोॉसे अपना कुछ भी खार्थ न 
रखकर परमात्माकी पूजाकी इश्सि उन्हे करना यज्ञ है । 


कर्मयोगका साधक देना-ही-देना जानता है, लेनेकी 
ओर उसे झुकना नहीं है । उसे खार्थसे सदैव मुक्त 


रहना है| कर्मयोगी तमीतक अपनी इच्धियोंको बाहर _ 


विचरण करने देता है, जबतक किसी खतरेकी आहट 
या आशज्डा उसे प्रतीत नहीं होती | आहृठ मिलते ही 
कूर्मकी तरह वह इन्द्रियोको समेटकर अन्तमुंखी वन 
जाता है | कर्मयोगका साधक खयं इम्दियोका गुलाम न 
होकर इच्धियोको अपने वशमें रखता है । वह इच्धियोपर 
सदैव नियन्त्रण रखता है | 


॥5॒ 
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कर्मयोगीकी जितेन्धिय तथा मनोजयी-होना चाहिये; 
क्योंकि जो वश्यात्मा नहीं है, उसका मन इच्द्रियोपर 
पर्यात अड्भुश नहीं रख सकता है | यतचित्तेद्वियताके 
बिना खसुख-त्याग कर पराय॑ या परमाय कार्य समुचित 
रीतिसे, संतोषग्रद ढंगसे नहीं हो सकता | द्वितीयतः 
मन एव हि संसार/ और “मन एवं मलुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयोः--मन ही ससार है, अपने मनमें 
जिसके विपयमें जैसी धारणा वना लेते हैं, वैसा ही 
उसके प्रति हमारा व्यवहार होता है; क्योक्ति मनके 
दर्पणसे ही हम संसारकों देखते हैं | अतरव मन ही 
हमारे बन्धन और मोक्षका कारण है | निमेल मन ही 
शुद्ध होता है | उस निराकार, निर्षिकारका अंश है और 
मलीन मन ही खुख-दुःख भोगनेवाला जीवात्मा है । 


_ स्थापित कर लेता है, तब उसमें कतृत्व-मोक्तृत्वामिमान 
' आ जाता और यही बन्धन है, जिसमें हम खय॑ आ 
फसते हैं । कर्म करते हुए भी हम कर्म-बन्धनमें नहीं 
पडे, इसके डठिये आत्माकों शरीरसे भिन्न समझना--- 
वास्तविक आत्मबोध होना आवश्यक है, अर्थात्‌ मनको 
अपने वहशमें रखना है, निमंझ रखना है, कतुत्व- 
भोक्तृत्वाभिमानसे दूर रखना है । 
कमयोगके पथपर चलनेवालेको 'परोपकारः पुण्याय 
पापाय परपीडनम'के सिद्भान्तको सतत स्मरण रखना है। 
इसलिये उसे अपना समय, अपनी शक्ति या जो कुछ भी 
उसे प्राप्त है, उन्हें परोपकारमें ही लगाना है। कर्मयोगीकी 
“ 4बहुजनहिताय, बहुजनसुखायः ही नहीं, उसे तो इस 
विधिसे कर्म करना है, जिससे 'सर्बे खुखिनः सन्तु'- 
की सद्भावता साकार हो सके । 
यहाँ निष्फाम शब्दका अभिप्राय भी जान लेना उचित 
ही होगा | काम शब्दका अर्थ है इच्छा, चाह, कामना | 
सकामका अथ है कामनासहित, इच्छायुक्त, चाहके 


साथ । सकाम कर्मसे तात्पय हैं. ऐसा कम, जो मनुष्य 
अपने इच्दियसुखके लिये करता है | ऐसा कर्म वन्धन- 
कारक होता है; क्योंकि ऐसे करमोंके साथ आसक्ति 
जुड़ी रहती है. और इनमें छगी रहती है फलाशा या 
फलाकाज्ना भी । ऐसे कमोमे दूसरोके हितका चिन्तन 


नहीं रहता है | अतरएब सकाम कर्म कमयोगकी परिधिके 


अन्तगंत नहीं आता | कर्मयोगका सम्बन्ध ऐसे कर्मोसे है 
जो समस्त बुद्धिसे, यतचित्तेन्रिय ही फलाकाज्ला तथा 
किसी खार्थपूर्ण कामनासे रहित होकर दूसरोके कल्याणके 
लिये किया जाता है। ऐसे कर्मोको कामनाहीन निष्काम 
होना चाहिये | पराय कर्म या ईश्वरार्थ कर्म, विश्वको 
परमेश्वरका विराटरूप मानकर उसकी प्रसन्‍नताके लिये होते 
हैं। ऐसे 'परस्मे निवेद्तिमः कर्मको निष्कामकर्म समझा 


श जाता है; क्योकि ऐसे कर्ममें लगी बुद्धि व्यवसायात्मिका 
शुद्ध-बुद्ध आत्मा, जब शरीर और मनके साथ तादात्य 


एक ही रहती है, बहुशाखावाली अनेकानेक नहीं । 
परंतु निष्काम कर्मयोग सिद्ध होनेपर उसकी प्राति 
होती है, जिसके बाद और किसी प्राप्तिकी चाह रह ही 
नहीं जाती, कोई कामना शेप नहीं रह जाती है । इससे 
ब्रह्मीपछम्धि किंवा मोक्षप्रात्ति हो जाती है.। कहा भी 
गया है. 
असक्तो छ्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।? 
( गीता ३ | १९ ) 
“आसक्तिहीन हो कर्योगका आचरण करनेसे मनुष्य 
परमात्मतत्त्वको ग्राप्त कर लेता है |! ऐसे आत्मवान्‌ निष्काम 
कमयोगीको कमबन्धन नहीं होता है। क्योंकि--- 
त्यक्त्वा कमफलासहू नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
कमण्यभिप्रच्त्तोष्पि नेव किचित्करोति सः ॥ 
(गीता ४ | २० ) 
“निष्काम कर्मयोगी सांसारिक आश्रयसे रहित 
सदा परमानन्द परमात्मामें तृप्त कमोके फल और 
कतृत्वाभिमानकोी त्यागकर कर्ममे अच्छी, तरह बर्तता 
हुआ भी मानो कुछ नहीं करता है ७ अतः वह कम 
करके भी नहीं बँंवता है 'कृत्वापि न निवध्यते! 


---०कै०0-२---- 
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( लेखक--डॉ० श्रीविद्याधरजी धस्माना, एम्‌० ए०, एम्‌ू० ओ० एल०, पी-एच० डी० ) 


वैश्ेषिक-दशन-( १ ११७)के अनुसार उत्क्षेपण, 

अवक्षेपण, आकुद्चन, प्रसारण और गमन अर्थात्‌ ऊपर 

फकना, नीचे फेकना, सिकोडना, फैलाना और चछना--- 

कमके पाँच प्रकार माने गये हैं । वेसे सामान्यतया 

प्राणी किसी क्षण भी दैहिक, मानसिक करमसे सबंथा 
झन्य नहीं रह॒ता--- 

नहि कश्वित्‌ क्षणमपि ज्ञातु तिष्ठत्यकर्मछत्‌। 

( गीता ३। ५ ) 

आचार्य शंकर 'चरय वा इदं नाम रूप कर्म! 

( बृहदा० 3० १।६। १ ) इस श्रुतिका भाष्य करते हुए 

डिखते हैं --नाम-रूप और कर्म अनात्मा अर्थात्‌ मायामय या 

मिथ्या है | निष्कर्ष यह कि कम प्रकृतिका ही आन्तरिक अड् 

है | वस्तुतः इस जगतकी विश्रमता कर्मपर ही निर्भर है । 

इसलिये बीज और अड्डुरकी तरह कर्म और इस जगतके 

अवयवबोमें कारण-कार्य सम्बन्ध है. | पुण्यकर्मसे जीब श्रेष्ठ 

योनियोमे जन्म ग्रहण करता है और पापकमोंसे 
कुत्सित योनियोमि-.- 

धयुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति ।? 

( बृह० उ० ३। २। १३ ) 

महर्षि व्यासने इस सष्टिसे प्रव॑ करके अभावकी 

शद्जाका निराकरण करते हुए संसारको अनादि माना है--..- 

ज् कम्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌।! 

( बरह्मसू० २। १। ३५ ) 

“यदि कहा जाय कि 'सृष्टिसे प्रवं कम न था--तो 

यह ठीक नहीं; क्योंकि संसार अनादि है | यतः बीज 

और भड्डूरकी कमसे ही सृष्टि होती है, अतः कर्म मी 


अनादि है |? इस प्रकार जीवात्मा ग्रारब्य, संचित और 
क्रियमाण कमोंसे मुक्तिपयन्त निबद्ध रहता है । कर्मके 
मुख्य भेद इस प्रकार हैं-- 

प्रारव्ध-कर्म 

पर्व॑जन्ममें कृत भोगोन्मुख कर्म ही प्रारव्ध कहलाता 
है | इस जन्ममें जीवात्मा प्रब॑जन्मके अर्जित कर्मेकि 
परिणाममें ही जन्म, आयु और अन्य भोगोंको प्राप्त करता 
है | महर्षि पतञ्नलिने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 

'सति मूले तद्धिपाकों जात्यायुभोगाः ।! 
( योगदर्शन २ । १३ ) 

सभी जन अपने-अपने प्रारव्धके अनुकूल ही भोगा- 
भोग प्राप्त करते हैं | दो सहोदर भाई भी अल्ग-अला 
प्रवेजन्‍्मके कमेकि अनुसार ही फलाफल भोगते हैं ।४ 
प्रारव्ध-कर्मोंका क्षय भोगसे ही होता है | बढ़े-से- 
बड़े संन्यासी ज्ञानसे भी तथा पतरित्र-से-पवित्र वेष्णव 
परिषक भक्तिसे भी प्रारब्ध-कर्मोकी बिना भोगे छुटकारा 
प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मका यह पिक्घान्त प्रायः 
सर्वत्र लागू होता है---'अवश्यमेव भोक्तव्य छत 
कर्म शुभाशुभम्‌ ।! 

शंकराचायने अपने अकह्मसूत्रभाष्यमे इसकी पुष्टि इस 
प्रकार की है----'प्रवजन्ममें संचित किये गये एवं इस 
जन्मके भी ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रवंतक संचित किये गये 
कर्म और जिनका फल ग्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे 
सुक्ृत और दुष्क्ृत ज्ञानकी ग्रापिसे क्षीण हो जाते हैं। परंतु 
आरूधकर्म जिनका आघा फल उपयुक्त हो गया है, जिन पुण्य 
और पापोंसे इस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिका अधिष्ठानभूत यह जन्म 
निर्मित हुआ है, वे क्षीण नहीं होते। अतः समी ज्ञानी 


न न न मम 
१-अग्रदत्तजे एव पूर्व जन्मान्तरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राय शानोत्पत्तें: संचिते सुकृतदुष्कृते 
ज्ञानाधिगमात्‌ क्षीयेते, न त्वाख्घकार्य सामिश्ुक्तफले याध्यामेतद्वहाज्ञानायतनं जन्म निर्मितम्‌ | 


( ब्रह्मसू० ४ | १। १८ का शांकरभाष्य ) 


४ निष्काम-कर्मयोग--एक अध्ययन # 
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और भक्त भी देहके पतन-पर्यन्‍्त करमकां फल भोगते ही 
हैं । श्रुति कहती है कि आचायके उपदेशपर चेलनेवाला 
पुरुष ही सत्‌को जानता है और मोक्षकी 'प्राप्तिमें उसके 
डिये तबतक ही विलम्ब रहता है, जबतक उसका देह- 
पात॑ नहीं होता--- 

धतस्य तावदेव चिरं, यावश्न विमोक््ये5थ सम्पत्स्य 


इति !! (छान्दोग्योप॑निषद्‌ ६। १४ ॥ २ ) 
संचित-कर्म 
अनेक जन्मोंसे जीवात्माह्मरा किये गये एकत्र कमे- 
सम्ृह जिनका फल नहीं मोगा गया, संचितकरम कहलाते 
हैं। किंतु वे प्रारब्यकर्मोंकी भाँति बलिष्ठ नहीं होते | 
उपभोगके बिना भी ज्ञानसे उनका क्षय हो जाता है । 
श्रुति-( मुण्डकोप० ८२ । २। ८ )का कथन यंह है 
कि आत्माके साक्षात्कार होनेपर सभी संचित कर्म खर्य 
“नष्ट हो जाते हैं-. 
'क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।? 
क्रियमाण कर्म 
वर्तमान शरीरद्वारा जो कम होते हैं, वे क्रियमाण- 
कर्म कहलाते हैं | वे ही भावी जन्मोंके लिये कारण 
अथवा प्रारूध बन जते हैं। पद्चदशी-( १।३० )के 
अनुसार जिस प्रकार नदीमें जलप्रवाह एक कीठकोी 
एक आवतंसे दूसरेमें ढकेलता है, उसी प्रकार कर्म 
जीवात्माकी एक जन्मसे दूसरेमें ढकेलते रहते हैं-.- 
नयां कीदा इबावतोदावतोन्तरमाशु ते। 
बजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नेव निर्वृतिम्‌ ॥ 
किंतु जब क्रियमाणकर्ममें फलकी आसक्ति नहीं 
रहती, तब वही निष्कामकर्मयोग कहलाता है। जिस 
प्रकार भुने हुए बीजोमें प्ररोह्णकी शक्ति नहीं रह जाती 
उसी प्रकार फलाशाके बिना किये कमोमें जीवात्माको 
दूसरे जन्ममें आकृष्ट करनेकी शक्ति नहीं रहती । फलकी 
भावनासे किये कर्मोके परिणाम्में जीवात्मा खगे, नरक 


१-दर्गपूर्णमासाभ्यां स्वगंकामों यजेत्‌ | 


तथा पुनजन्मको प्राप्त होता है । किंतु निस फलाशासे 
कृतकर्म जीवात्माके छिये पुनजन्मादिके कारण होते हैं 
उसको फछासंगसे रहित होकर ही करनेका विधान है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--- 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फरलेपु कदाचनत। 


मा कर्मफलहेतुभूमोी ते सह्लोडस्त्वकमंणि ॥ 
( गीता २। ४७ ) 


तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार हो, .फलमे 
नहीं ७ अर्थात्‌-त कर्मके फलकी भावना न बना और 
अकर्म ( कम न करने )में भी तेरी रुचि न हो । परंतु 
आशा जीवनकी चिरसड्डिनी है | इसलिये फलकी 
आशासे ही कृपक खेतोंमें काम करते हैं, मजदूर 'दिनमर 
परिश्रम करते हैं; छात्र भी अच्छे अड्ढ प्राप्त करनेके लिये 
कठिन परिश्रम करते हैं | यहॉतक कि बड़े-बड़े तपस्री 
भी मोक्ष-प्रात्तेकि व्यिे ही घोर तपस्या करते हैं; अतः 
प्रायः सभी कम फल्से प्रेरित होते हैं; फिर भी फलाशाके 
त्यागसे ही परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है; इसलिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर्मकी सफलता और असफल्तामें सम 
रहनेका निर्देश देते हुए प्योग'का लक्षण बतलाते हैं-- 

योगस्थः कुरू कर्माणि सडूँ त्यकत्वा धनंजय । 


सिद्धसिद्धब्ोः समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते -॥ 
( गीता २ | ४८ ) 


निष्कामकर्मयोग 

वस्तुतः जब क्रियमाण कर्म ही भक्तिसे सिक्त और 
ज्ञानसे परिष्कत हो जाता है, तब उसमें फलछाशा नहीं 
रखने पाती । भक्तिसे प्रत्येक कर्ममें ईश्वरापणकी भावना 
उदूबुद्ध होती है. और ज्ञानसे करतव्यका भाव जागरूक 
होता है | अतः जिस क्रियमाण कममें अहंभाव नहीं रह 
जाता, वही निष्कामकर्मयोगका रूप घारण कर लेता है | 
दाश और पौणमास याग॑ कमकाण्डके अन्तगंत ही हैं । 
कमयोगके अन्तगत भी कमयोगमें यज्ञ-दानादि व्शिषतया 


_कर्तव्यकी भावनासे किये जानेपर गृह्दीत हो जाते हैं । 
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ज्ञान और कर्म परस्परापेक्षी 
'निर्ुण्णानां श्ानयोगः कर्मयोगस्तु कामिनाम ॥! 
भागवतमें भगवान्‌ श्रीक्षष्णका कथन है कि विरक्त 
संन्याप्तियोंके छिये ज्ञानयोग तथा अनुरक्त गृहस्थजनोके 
डिये कर्मयोग सुखावह होता है, पर ज्ञान और कम परस्पर 
सापेक्षहँँ | उनका सम्बन्ध नौका और मल्लाहकी मॉँति है। 
ज्ञनसे कर्मकी शुद्धि होती है और शुभ कर्मोेसे ज्ञानकी 
बृद्धि | ज्ञानके विना कम अन्चा है तो इधर कर्मके बिना ज्ञान 
भी पहु है| इसीलिये महान्‌ ज्ञानी मी कर्मके बिना नहीं टिक 
सकता । यूनान देशके महापण्डित सुकरातने कहा था 
कि जीवमनमें व्यावहारिक ज्ञान तथा सत्यका प्रयोग अवश्य 
करना चाहिये । वस्तुतः ज्ानसे ही कर्मका विप नष्ट 
होता है | अतः ज्ञान और कर्मके परस्पर सम्मिश्रणसे ही 
कर्मयोगका खरूप खड़ा होता है | इसीलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गीता (५ | ५)में कहते हैं--- 
(एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति |? 
निप्काम-कर्मयोगमें भक्तिका आब्लेप 
इच्द्रियोका अधिष्ठाता मत है ओर उनसे बलवान भी 


हैः 


इन्द्रियेम्यः पर मनः ( गीता ३। ४२ ) | 

वह कौवेकी आँखकी तरह दोनों पक्षोंमें कार्य करता 
है । शरीर और इन्द्रियोसे क्ृत-कार्य मनके सहयोगसे ही 
सिद्ध हो सकते हैं | मनके साहाग्यके बिना ही पागलके 
किये कर्म विशेष ध्येय नहीं होते | प्रसुतत वाहक दूध 
पीकर जागनेपर भी उसके आखादनका स्मरण नहीं कर 
सकता | तात्पम यह कि कर्म मनके सहयोगसे ही 
सिद्ध होता है | इसीडिये मनुने कहा है---मनःपूत 
समाचरेत्‌ ( ६ | ४६ ) 

मतके खरूपको बृहदारण्यककी (१॥५॥३ ) श्रुतिने 
इस पार प्रतिपादन किया हैं-... 


कक ५६३> के मणकमल, 








%& असक्तों छाचरन्‌ कर्म परमाप्ोति पूरुपः # 


'कामः संकलपो विचिकित्सा श्रद्धाअ्रद्धा श्वुतिर- 


घतिहीधीर्भीरित्येतत्सवं मन एवं 
मनकी ही एक दशा श्रद्धा उत्कट होकर भक्ति 
कहलाती है । अलौकिक प्रेम और प्रगाढ़ विश्वास उसी 
श्रद्धांक रूप हैं, उसी श्रद्धासे मनुष्य संयमी बनकर 
ज्ञानकी प्राप्ति कर लेता है---भ्रद्धावॉल्लभते. शानम्‌ 
( गीता ४ | ३९ ) | भक्तिमें परिणत श्रद्धासे बैराग्य, उससे 
ज्ञन और उससे भी ब्रह्मका साक्षात्कार होता है--- 
चाखुंदेवे भगवति भक्तियोंगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यवृत्नह्मदर्शनम्‌ ॥ 
(.श्रीमद्धा० ३। ३२ | २३ ) 
जब अन्त:करण उत्कट श्रद्धा या भक्तिसे शुद्ध हो 
जाता है तव उसीकी प्रेरणासे इन्द्रियों सत्कर्मेमिं प्रवृत्त 
होती हैं और आत्माका आवरण भी हटता जाता हैं। 
बही अन्तःकरण संशयके अवसरपर भी पथ-प्रदशन करता 
है । इसी तध्यकी कविकुलचूडामणि कालिदासने भपने 
अभिन्ञान शाकुन्तल ( १ | २० )में इस प्रकार कहा हैं--- 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय:' 
इस प्रकार यह निष्पन्न होता है कि जब इच्द्रियोसे 
आचरित-कर्म भक्तिसे परिप्रत और ज्ञानसे संस्कृत हो जाता 
है तव वही गीताका निष्काम-कर्मयोग वन जाता है; क्योंकि 
ईश्वरापंणकी भावनासे न उसमें फलाशा रह सकती है 
और न उसमें अहंकार ही टिक पाता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उस कमयोगीको संनन्‍्यासी भी कहा है, जो 
करमफलकी आशा किये विना कर्तव्य कर्म करता है--- 
अनाश्रितः कर्मफर्ू कार्य कर्म करोति यः। 
स॒ संल्यासी च योगी च न निरम्निने चाक्रियः ॥ 
(गीता ६। १ ) 


श्रुतिका भी कथन हैं-.. 
कुवन्नेवेह कम्माणि 


जिजी ७ पी 


जीविषेच्छत< समा; | 


२-श्रीमद्धागवत ११ | २० | ७; २-पाश्चात्त आचार-विचारका आलोचनात्मक अध्ययन--प्रष्ठ ८९ 
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सी ब्ष तक जीनेकी इच्छासे प्राणी कर्म 
करता रहे | 
भीमांसकोंका अभिमत और उसका निराकरण 
मीमांसाके अनुसार कम चार प्रकारके हैं---१. नित्य, 
२. नेमित्तिक, ३. काम्य और 9. निषिद्ध | उनके लिये 
सुरेश्वराचायने मोक्षकी प्रक्रिया इस प्रकार निश्चित की 
कि नित्य और नंमिततिक दो ही प्रकारके कम करने 
चाहिये, काम्य और निपिद्ध नहीं । खर्गकी ग्राप्िके लिये 
जो यज्ञ आदि किये जाते हैं, उन्हें ही काम्य-कर्म कहा 
जाता है। जिन कमोके परिणाममें नरक जाना पड़ता 
है, वे चोरी और हिंसा आदि कर्म ही निपिद्ध माने 
गये हैं | संध्योपासन आदि कम नित्य तथा जनेऊः 
विवाह, शुद्धि आदिके लिये किये गये कर्म नैमित्तिक है | 
निष्फामकर्मयोगीकी इच्द्रियाँ जब त्रिपयोंमें प्रवनत्त होती 
हैं, तव न उसका उनसे राग होता है, न ढवेप ही। 
राग और द्वेप ही उसकी साधनाके महावेरी हैं । इसे ही 
गीता (३। ३४ )में कहा गया है--- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथं रागद्वेपों. व्यवस्थितो । 
तयोने चशमागच्छेततों छास्य परिपन्थिनों ॥ 
अत; भावदेहके आश्रयके बिना कर्मकी फलाशाको 
नहीं छोड़ा जा सकता और न राग तथा देपसे उपर 
उठा जा सकता है। 
निष्काम-कर्मयोगका साध्य 
' यद्यपि गीताशाल्ममें भगवानश्रीकृष्णने बार-बार यही 
कहा कि किसीकी भी कर्मके फलमें आसक्ति न हो--'मा 
कर्मफलहेतुभे)” ( गीता २ | ४७ ), किंतु भगवानने 
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कहीं भी यह नहीं कहा क्कि निष्फाम-कर्मयोगका कोई 
फूल नहीं होता । वास्तवमें निष्काम-कर्मयोगके भी 
विभिन्न फल गीतामें प्रतिपादित हैं; पर वे सभी 
ब्रह्मदर्शनके डिये हैं, लौकिक खार्थके लिये नहीं | थया 
१-स्थितधीमुनिरुच्यते ( गीता २ | ५६ ), २- 
सर्वत्र समद्शनः ( गीता ६। २९ ) , ३-आत्मौपस्येन 
सर्वेत्र (गीता ६ | ३८ ), ४-सर्वभूतहिते रताः( गीता 
५। २५ » भीर ५-ब्रह्ममृतोषधिगचछति (९ गीता 
५ | २४ ) इत्यादिसे निर्दिष्ट फल बसे ही हैं । 
निष्फाम-कर्मयोगी सर्वप्रथम थिंरुद्धि ग्रा्त करता 
है, तव उसकी इस खिखिमें सबके लिये समदृश्टि हो 
जाती है, वह समस्त प्राणियोमें अपनी ही भाँति सुख 
और दुःखका अनुभव करता है। बह प्रामिमात्रके 
हिंताचरणमें जुट जाता है और अन्तमें खयं ही अक्मसे 
तादात्पय प्राप्त कर लेता है । । 
आचाय शंकर बह सूत्रभाष्यमें ठिख। है कि कर्मेसे 
चित्तकी शु॒द्नि होती है, तब ज्ञानकी प्राप्ति होती है 
और ज्ञानसे आत्मा मुक्त होता है-- 
कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमागतिः। 
कषाये कर्मभिः पक्‍वे ततो शान पवर्तते ॥ 
( ब्रह्मसू> ३ | ४। २६ भाषण्य धृत इछक ) 
अतर्व निष्काम कर्मयोगमें हमने भक्तिसे ग्रेरित कर्मके 
तथा ज्ञानके समुच्चयको अभी माना है और उसका 
साध्य निर्माण अथवा मोक्षको निश्चित किया है | विष्णु 
पुराणके अनुसार कर्म ग्रकृतिका विशिष्ट भ्ठ है और 
मोक्षेके समय वह प्रकृतिके साथ ही ब्रह्ममें लीन 
होता है--- 


व्यक्ते च प्ररृतो छीने प्ररृत्यां पुरुषे तथा। 


मनकी कारणता 
मत्त एव मनुप्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: | वन्‍्धाय विप्यास क॑ सुत्तवे निर्विपर्य स्मतम्‌ ॥ 
मनसे ही बन्चन और मनसे ही मजुष्योंको मोक्ष फिठा करता है | व्रिपयासक्त मन बनवा देता है | 


निर्विष॑|य मन मुक्ति दिला देता | 


“अीमद्विद्यारण्य महामुनि 
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कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदांचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सज्ञोष्स्त्वकर्मणि ॥ 
योगस्थः कुरु कमोणि सह त्यफ्त्वा धनंजय | 
सिद्धयसिद्धशयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
तेरा कर्म करनेमात्रमें अधिकार है, फल तेरे 
अधिकारमें कभी नहीं; अतः त्‌ फलकी कामना न कर, 
पर कर्को छोड़नेकी भी इच्छा न कर । आसक्तिको 
त्यागककर तथा सफलता या असफलतामें समभाव रखकर 
योगमें स्थित होकर कर्मोंको कर । यह समत्व या समताका 
भाव ही योग कहलाता है? ( गीता २। ४७-४८ ) | 
श्रीमद्भगवद्वीता संसारके भर्मग्रन्थोमें अन्यतम है । 
अनेक भाषाओंमें इसके असंख्य अनुबाद और टीकाएँ भी 
हो चुकी हैं।लाखों व्यक्ति प्रेम और श्रद्धासे गीताका पाठ 
करते हैं। पर देनिक जीवनमें इसके उपदेशोंका पालन 
बहुत कम छोग कर पाते हैं। अधिकतर व्यक्ति समझते हैं 
कि भगवानका यह आदेश केबल मोक्ष-प्राप्ति या परछोक 
सुधारनेके लिये है| साधारण मनुष्योंके लिये व्यावहारिक 
जीवनमें इन उपदेशोंका पालन सम्भव नहीं है | परंतु 
वास्तवमें ऐसा नहीं है | युद्धभूमिमें मोहग्रस्त हुए अजुनने 
गीताका ज्ञान प्राप्त करनेके बाद युद्ध भी किया | उसमें 
विजय पायी तथा जीवनपर्यन्त अपने कतेब्योंका सफलता- 
पूर्वक पाछन करते रहे | इसी प्रकार ऊपर डिद्ले 
भगवानके आदेशका पालन हम सभीके लिये सम्भव है; 
न केवल सम्भव, है, वरन्‌ जीवनमें सुख, शात्ति एवं 
सफलता प्राप्त करनेका अचूक मन्त्र भी है। हम यहाँ 
गीताके निष्काम कर्मयोगपर और दैनिक जीवनमें उसकी 
उपयोगितापर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्रिस प्रकार 
हर व्यक्ति इसका पाछून कर छाभ उठा सफता है। 
निष्काम और आसक्ति-रहित कर्मका यह सिद्धान्त 
जीवनकी इस सच्चाईपर आधारित है कि इस 


संसारमें सुख और दुःख, सफलता या असफलता 
हमारे अधिकारों नहीं हैं| हम कितना भी चाहें, पर 
इच्छानुसार भोगग्राति सम्मत्र नहीं है | मिल भी जाय 
तो तृत्रि नहीं हो सकती । मनोत्राओ्छित भोगोंओी प्रातिके 
लिये हम भ्रष्टाचार, झूठ तथा तरह-तरहके पार्पोका सहारा 
लेते हैं, पर परिणाम क्‍या होता है ?--या तो मनचाही 
वस्तु मिछती नहीं या मिल भी गयी तो उससे अपेक्नित 
खुख नहीं मिलता | चिन्ता और विय्राद बढ़ते हैं; क्रो- और 
ईपष्यासे हम जलने छगते हैं| विभिन्न प्रकारके तनाव- 
जनित रोग जैंसे--सिरदद, कब्ज, अपच तथा भूख 
न लगना आदि घेर छेते हैं। फिर हम कहते हैं--- 
जीवन बेकार है, कोई भी अपना नहीं है। सब 


मतल्बी और बेईमान हैं | संसारमें सुख तो है ही नहीं | " 


ऐसे संसारमें रहकर या जीकर क्या क्रिया जा 
सकता है |” संसार जंजाल है, दुःखका सागर है । 


तब हम क्‍या कर सकते हैं? क्या संसार छोड़े 
बिना सुख और शान्ति नहीं मिल सकती ? क्या घरवार 
छोड़ना ही सचा संन्यास है ? या फिर कोई और भी 
रास्ता है :--हाँ, है; और वह है निष्काम कर्मयोगका । 
गीतामें भगवानने स्पष्ट कहा है कि कर्मोंका खरूपसे 
त्याग करना आवश्यक नहीं है, बल्कि कर्म करना ही 
आवश्यक है---'मा ते सज्लोषस्त्वकमंणि! तथा कम ने 


करनेसे हमारे शरीरका भी निर्वाह न होगा---/शरीर- 


यात्रापि च ते न प्रसिद्थेद्कमंणः । इसडिये संसारमें 
रहकर अपने कतंव्य-कर्मोंका पालन आवश्यक है । 
परंतु “मा कम मलहेतुभू--. फल प्रापिमें आतक्ति न 
हो; क्योंकि फल प्राति इच्छानुसार हो ही--यह सम्भव 
नहीं है | मनोवाज्छित फल-प्रात्तिका आग्रह करके हम 
खयंको छोड़नेके प्िवा कुछ नहीं कर पायेंगे । जीवनमे 


के 
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पुख-दुःख तो आते ही रहेंगे, उन्हें सहना ही पड़ेगा । 
पर यदि इनको शान्तिपूषंक समभावसे प्रभुका विधान 
पमझकर खीकार करेंगे तो हमारा अपना ही छाम होगा । 


इस प्रकार भगवानके भाज्ञानुसार कतंब्य-कर्मोका 
पालन एवं प्रत्येक परिस्थितिमें संतोप रखना ही सच्चा रास्ता 
है| पर एक प्रइन यह उठता है कि क्या बिना आसक्ति 
और कामनाके सांसारिक कार्य ठीक प्रकारसे हो सकते 
हैं ? हों, थोड़ा विचार करनेसे स्पट हो जायगा कि फल- 
प्राप्तिमें अत्यधिक आसक्ति तथा ध्यान होनेसे सफलताकी 
सम्भावना और घट जाती है | हाथमें आये कार्यकों हम 
ठीक प्रकारसे करते नहीं, बल्कि क्रिसी भी तरहसे धन, 
भोग तथा मानकी प्रा्िमें ध्यान लगा देते हैं | कार्यमें 
भूल अधिक होती हैं, श्रष्ट और अनुचित साधन अपनाये 
जाते हैं । परिणामखरूप मनकी सुख-शान्ति नष्ट 
हो जाती है । रातको नींद नहीं आती तथा चिन्ता, ईर्ष्या 
और क्रोधकी आगमें हम खय॑ जलते रहते हैं | इसके 
विपरीत यदि हमारा ध्यान फलप्राप्तिप न होकर कततव्य- 
पालन पर होगा तो कार्य-कुशल्ता बढ़ेगी, बेईमानीका 
प्रश्न भी नहीं उठेगा, मनको शान्ति पिलेगी; और, विश्वास 
कीजिये, सफलताकी सम्भावना भी अधिक ही होगी । 
चैसे, मनोवाज्छित फलकी आपका आग्रह तो सदा पूरा 
नहीं होता है । 


दूसरा प्रइनन यह किया जाता है कि फलकी इच्छा 
न होनेपर हमें कर्म करनेकी आवश्यकता ही क्‍या है ? 
और इस प्रकार हम कर्मोंको छोड़कर आल्सी बन 
जायेंगे | पर यह प्रश्न निरर्थक है | कर्म करना 
मनुष्यका खभाव है, अपने खभाववश कम तो हम 
करेंगे ही हमारे शरीर और जीवन-निर्वाह-सम्बन्धी 
कर्म तो खतः होते ही रहेंगे, पर आसक्ति न होनेपर 
उनके लिये चिन्ता एवं दुःख न होगा । बाकी दूसरे 
सांसारिक कार्य व कर्तव्य कर्मोका पालन भी हमें 
अपनी परिस्थिति, खभाव, आन्तरिक प्रेरणा या भगवानके 
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आदेशानुसार करना होगा । मलीमौति किये हुए कर्तेव्य- 
पालनका आनन्द भोगप्राप्तेकि आनन्दसे कहीं अधिक 
होता हैं। और, यदि इन्हीं कार्योको हम प्रमुकी सेवा 
समझकर करें तो फिर कहना ही क्‍या | 


एक और महत्वपूर्ण आपत्ति है कि क्या इच्छा या 
आसक्तिको छोड़ना सबके लिये सम्भव है या भगवानके 
उपदेश केवल कुछ बड़े-बड़े महात्माओं और संतोंके लिये 
हैं ? सच है, केवल पुस्तक्में पढ़ने या सुननेसे तो 
इच्छा या आसक्तिका त्याग सम्भव नहीं, केवल अपने 
बल-बूतेपर भी हम इस कमंयोगकी राहपर प्रगति 
नहीं कर सकेंगे; वंग-पंगपर राग-द्वेप, छोम और ईर्प्या 
हमारा रास्ता रोकेंगे; मर इस पथपर हमारी सहायता 
खय॑ भगवान्‌ करेंगे । आवश्यकता है शरणागति एवं 
सच्चे हृदयसे प्राथना करनेकी । 

हमें निरन्तर प्रभुसे श्रद्धा, विश्वास एवं बै्के छिये प्रायना 
करनी होगी; परंतु बाधा तो यह है कि हम प्रार्थना भी 
करते हैं तो केवछ सांसारिक झुखोंकी प्राप्तिके लिये ही । 
ठीक है, यदि हम कामना या आसक्तिको छोड़ नहीं पाते 
तो सच्चे हृदयसे इन्हे भगवानके सामने रख दे ) यह्‌ 
आग्रह न हो कि भगवान्‌ हमारी अमुक इच्छा जरूर 
पूरी करें और अमुक प्रकारसे करें | यह तो 
मानो प्रभुको आदेश देना होगा, न कि प्रार्थना) 
हमारा यह आमप्रह क्योंकर पूरा होगा ? हमें तो 
अपनी इच्छा, कामना या संकटको पूर्णरूपसे प्रभुपर 
छोड़कर अपनी शक्तिभर कत्तंव्य-पालनवी चेशा करनी 
चाहिये | अपनी जिस मनःकामनाकों लेकर हम प्रमुकी 
शरणमें जायें, फिर उसकी पूर्तिके लिये किसी प्रकारके 
अन्याय, अताचार या गल्त रास्तेको न अपनाये | 
जब हम अपनी मनःकामना उस मह्ठछ्मय, सर्वसम्य 
परमात्माके आगे रख देंगे तो वे खय॑ उसे पूरा करंगे। 
यदि हमारी क्रिसी मनःकामनाको पूरा करना उसके 
विधानमें नहीं है या भग्वान्‌ उसे पूरा नहीं करते तो 
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फिर हम कितना भी सर पके बह पूरी होनेवाली 
नहीं | अतः पूर्णूपसे भगवानकी शरणमें जानेमें ही 
हमारा कल्याण है | प्रभु सबंसमश हैं, परम क्रपालु हैं । 
या तो वे हमारी इच्छाकों पूर्ण कर दंगे या फिर वह 
कामना ही पट जायगी । पर हर प्रकारसे हम 
अनासक्ति एवं समभावक्री ओर बढ़ते जायेंगे, यह 
निश्चित है | गीता कहती है-.. 

विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवर्ज रसो5प्यस्य पर दृष्टवा निवतेते ॥ 

(२।५९ ) 

पकैबछ विपयोके त्यागसे, आसक्तिसे निबवृत्ति नहीं 
हो सकती । पर स्थितप्रञ्ञ पुरुषकी आसक्ति भी 
यसमात्माका साक्षात्कार करके निद्ृत्त हो जाती है ॥ 
भाव यह है कि राग-द्वेप या आसक्तिका त्याग परमात्माकी 
शरणमें जानेपर ही सम्भव है, न कि केवल दढ़तापूवेक 
संयम करने मात्रसे । 

अन्तिम बात यह है कि निष्काम कमयोगका कर्म 
पूर्णतया पान ब्रिरले छोग ही कर पाते हैं । इसके 
लिये जन्म-जन्मकी साधनाकी आवश्यकता होती 
हैं | पर हमें इससे घबराना नहीं है । ऐसा नहीं है 
कि हम यदि पृर्णतातक न पहुँचे तो हमारी मेहनत 
वेकार होगी । नहीं, यदि हम आसक्ति एवं कामनाओका 
त्याग न भी कर पायें, पर उनको अपने वशमें रखें और 
थोड़ा-सा भी उनपर काबू पा सकें तो हमें बहुत 
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लाभ होगा; यह भी परव्णेकर्म नहीं, यहीं, इसी जम्ममें 
ओर निश्चय ही । हमारे जीवनमें सुख और शान्तिका 
प्रवेश होगा, चिन्ताजनित अनेक रोगेसि मुक्ति मिलेगी 
ओर घीरे-घीरे निष्फाम कमयोगकी राहमें हम आगे 
बढ़ते जायेगे । आवश्यकता है भगव्ानमें विश्वासत्री तथा 
पनेकी भगवानकी शरणमें छोड़कर कत्तब्य कम्मका 
पालन करनेक्री | यदि हम फछकी इच्छा छोड़ नहीं 
सकते तो भी कोई वात नहीं । फलकी पूनि प्रभुके 
हाथोमें छोड़कर अपना काम संचाईपुवक, छगनसे व 


एकनिष्ठ होकर करनेमें हम एक ऐसे आनन्दका 


अनुभव करंगे, जो भोगोकी प्रार्तिमं नहीं मिठ सकता । 


एक बार शुरझे करनेपर जैंसे-जसे अम्यास करंगे भागे 
बढ़ते जायेगे गीता ( २। ४० ) का साक्य हैँं--- 


























नेहाभिक्रमनाशा5स्ति प्त्यवायो न वियते । 
ख्वत्पसप्यस्य धर्मस्य चायते महनों भयात्‌ ॥ 


उस निष्काम कर्मयोगका थोड़ा भी साथन महान्‌ 
भयसे उद्धार कर देता हैं । इसमे आरम्मका नाश 
नहीं है और न कोई विष्न-बाधा ही होती है | इस 
प्रकार यह निष्काम कर्मयोग समीके लिये सम्भव 
है और सभीके लिये त्वरित छाभप्रद है। इसका 
थोड़ा-सा पालन भी हमें बहुत कुछ सुख और शान्ति 
प्रदान कर सकता है । 
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शाखानुसार कत्तेव्याचरण 


यस्तूदारचमत्कारः 


सदाचारविहारवान्‌ । स निर्याति जगन्मोहान्मगेन्द्र 


पञ्जनरादिव । 


व्यवहयरसहस्त्ाणि यास्युपायान्ति यान्ति च। यथाशास्त्र विहतेव्यं तेपु स्यक्तत्वा खुखाखुखे ॥ 
जो पुरुष उदार-खमाव तथा सत्कर्मके सम्पादनमे कुशछ है, सदाचार ही जिसका विहार है, बढ़ जगतके 
मोह-पाशसे बैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे सिंह । संसारमें आने-जानेवाले सहस्नों व्यवहार हैं। उनमें सुख 


और दुःख-बुद्विका त्याग करके शासत्रानुकूछ आचरण करना-चाहिये । 
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# व्यावहारिक जीवन एवं अर्थापाजनम निष्काम-कर्मथोगका महत्त्व * 








व्यावहारिक जीवन एवं अथोंपार्जनमें निष्कामकर्मयोगका महत्व _ 
( लेखक---श्रीरवीन्द्रनाथजी वी० 


खाद्यसामग्री सभी जीवधारियिंके छिये प्राथमिक 
आवश्यकतावी वस्तु है । भोजनके सहारे ही समस्त 
चेतन प्राणी जीवित रहते हैं| इस म्छभूत नियमको 
सभी जानते-मानते हैं | भौतिक प्रगतिका यही केर्ध- 
बिन्दु है । इसी केन्द्रविन्दुसे भौतिकचिन्तन प्रारम्भ 
होता है | ऐतरेय-उपनिपद्में आता है कि छोको और 
लोकपाछोंकी रचना कर लेनेके पश्चात्‌ परमात्माने उनके 
जीवन-निर्वाहके लिये अन्नको उत्पन्न किया ( १ । ४। 
-२ ) | प्रशनोपनिपदमें ब्रह्मरी सोलह कलाओमें अन्नका 
भी नाम आया है (६ | ४ ) | यह शरीर रेतसरूपी 
अन्नसे उत्पन्न होता है । वह अन्नको ग्रहणकर सुरक्षित 
तथा क्रियाशील रहता है और मृत्यूपरान्‍्त अन्नखरूप 
पद्नतत्वोंमें बिलीन हो जाता है ( तैत्तिन ३। २)। 


महर्षि वरुणने अपने पुत्र झूगुको ब्ह्मा-प्राप्तिके 
रोकी गिनाते हुए सबरप्रथम अन्नका नाम लिया था 
( तेंत्ति० ३ | १) ।इन औपनिपदिक वचनोंसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि अन्नकी महत्ता बहुत ही अधिक 
है । तभी तो कह दिया गया है कि “अन्न वे 
प्रजापति?-..'अन्न ही प्रजापति है? (प्रश्नोप० १।१४)। 


अन्नके विपयमें वेंढिक वाछायमें जो मत देखनेको 
मिलते हैं, उनसे अर्थोपाजनके साधनो और उपासनाके 
सम्बन्धोंकी भी जानकारी मिल्ती है | यदि अन्न ग्रजा- 
पति है तो अन्नोत्पादनकी क्रिया ब्ह्मोपासना | ऋृषि- 
कार्यको यज्ञके समान साचिक रीतिसे सम्पादित करनेवाल् 
व्यक्ति ऋषि कोटिमें भी गिना जा सकता है । भारतीय 
कृपक भी उक्त नीतिमें आस्था रखते है। ऋषि करना 
कृपक अपना पावन कतेंब्य समझते है, किंतु उपजको 
वे देवयोगपर आधृत मानते है | यह एक ऐसा पिद्धान्त 
है, जो भोतिक क्रियाओमे भी आध्याक्षिक चेतना जाग्रत 
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ए.०, एल-एल० बी० ) 
करता है | फलके लक्ष्य किया जानेबाला काये 
निष्काम कर्मयोगकी परिविसे वाहर हो जाता है । 
जो कार्य ईश्वरको समर्पितकरके कतंव्य पालनकी 
इष्टिसे किया जाता है, वह छौकिक होनेपर भी निष्काम- 
कर्मयोगकी परिधिमें आ जाता है | 

कमका सम्बन्ध शरीरसे है । मुमुक्षु व्यक्तिको अनेक 
बार मानवयोनि धारणकर ब्रक्मज्ञानके लिये यत्न 
करते रहना पड़ता है, तव कही जाकर उसे परमपिद्वि 
प्राप्त होती है । ज्ञान-ग्रातिकी श्वन्नलमें भवरोध आ 
जानेपर परमप्तिद्विका मार्ग रूम्बा हो जाता है | और 
आत्माको पर्यात समयतक भठकना पड़ता हैं । क्मके 


लिये शरीरकी आवश्यकता होनेपर भी पुनर्जन्मकी कामना 
न करनेवाला व्यक्ति शीत्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है | 
वेदोमें त्रिविंधतापोक्री वात उठायी गयी है | इनके 
निवारणके लिये तीन प्रकारके कर्म भी निर्धाति हैं । 
यज्ञानुट्ानसे इन तीनों प्रकारके कष्ठोका निवारण एक साथ 
हो जाता है | हृविप्यके रूपमें जो अन्न यज्ञकी अभिमें 
डाला जाता है, यदि वह प्रत्यक्षरूपसे जल कर नष्ट हो 
जाता है, किंतु अग्रत्यक्षरूपसे, उसीके धूपसे वर्षा होती 
है, जो अन्नोत्यादनमें सहायक है | इससे वायु 
भी जुद्ध होती है, जिसके ग्रहण करनेसे शरीर नीरोग 
होता है और इसीके एक अंशसे प्रारब्य वनता है 
इसी आधारपर ऋृपरिको भी एक प्रकारका यज्ञ कहा जा 
सकता है | खेतोमें बीज वोनेका अर्थ है---अन्नको फेंक 
देना; किंतु वही बीज उपजके रूपमें आठ या दस गुणा 
छाम भी देता है । अन्नके पौधोंसे वायुकी भी शुद्धि होती 
है। अन्नराशिका कुछ अंश दान देनेसे दरिद्रितारायणकी 
सेवा होती है और ब्रह्मको उसका अंश पिल जाता हैं । 
कृषिसे यज्ञका प्रसार भी होता है। मांसको प्रमुख 
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आहार बनानेवाले देश एवं समाजमें यज्ञका प्रसार नहीं 
हो सका और उनका भर्थोपाजन हिंसक हो गया । 
हिंसक प्रवृत्ति व्यक्तिको मोक्षकी कामना भी नहीं करने 
देती है | क्षधापर्ति ही उसके लिये सब कुछ होती है । 
महर्षि पतञ्नलिने राजयोगक्रे पाँच यम और पाँच 
नियमके अड्ड बताये है (योग० २ | ३० और ३२ )। 
पाँच यम ये हैं---अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और 
अपरिग्रह । पाँच नियम हैँं---शोच, संतोष, तप, खाध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान | धनोपाजन करते समय या सर्वत्र 
व्यावहारिक जीवनमें अहिंसाका पालन करना चाहिये, 
सदा सत्यमागक्ो ग्रहण करना चाहिये; यतः किसीके 
धनकी चोरी नहीं करनी चाहिये; यत:---अस्तेयप्रतिष्ठायां 
सर्वरत्नोपस्थानम” होता है | इसडिये संयमित रहना 
चाहिये अर्थात्‌ अधिक घन कमानेकी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये तथा धनके संचयवी प्रवृत्ति नहीं रखनी 
चाहिये । धन कमाते समय विचार शुद्ध रहे, खाध्यायके 
द्वारा सत्य-मागका अनुशीलन करे, ईश्वरकों समर्पित 
करके शारीरिक श्रम करे तथा जो कुछ प्राप्त हो उसीमें 
संतोष करे । महर्षि पतन्नल्द्धारा प्रतिपादित उक्त दसों 
निर्देशोंकी आचर्तिकर जो घन कमाया जाता है, 
उसमें सकामताका भाव नहीं होता है | इन भावनाओंदी 
उत्पत्ति होनेपर समाजमें पारस्परिक सद्भावना, सहिण्ण॒ता, 
सहयोग और प्रेमकी ब्द्धि होती है | देश धनधान्यसे 
पूर्ण हो जाता है | अन्यान्य सामाजिक बुराइयों 
अर्थोपाजनके तरीकोंकी सही दिशा प्रदान न करनेके 
कारण उत्पन्न होती हैं | इसलिये इसके बारेंगें गम्भीर 
चिन्तन-मननकी आवश्यकता है | यह निर्विवाद सत्य 
है कि मांसाहारी खार्थी और क्रूर होते हैं | अत्याचार 
और अनाचार-सम्बन्धी भावोकी उत्पत्ति मांसाहार और 
मादक द्रव्योंके सेवनसे होती है । 
जिस समय महर्षि पतन्नल्ति यों और नियमोंकी 
रचना कर रहे थे, उस समय उनके मस्तिण्कमें यह स्पष्ट 
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कल्पना थी कि व्यक्ति क्षुधापूर्तिके छिये किन-किन 
रीतियोंका उपयोग कर सकता है | साथ ही उनको 
मानवीय दुबंध्ताओंकी भी कल्पना थी । तभी तो 
उन्होंने इन बातोंकी ओर साधकोंका ध्यान भाक्ृष्ट 
करनेकी आवश्यकता अनुभूत की । वस्तुतः अर्थोपाजनके 
क्षेत्रमें जवतक व्यक्ति निष्काम कर्मयोगकों निष्ठापूर्वक 
व्यव्रह्त नहीं. करता है, तबतक चित्तकी वृत्तियोंका 
निरोध सम्भव ही नहीं है | योग और साधनाका अन्तिम 
लक्ष्य कैवल्यकी प्राप्ति हैं | निष्कामकर्मयोग भी मोक्षकी 
ओर इच्लित करता है । दोनोंमें अन्तर यह है कि 
कैबल्यकी प्राप्िके ठिये शरीरकों योग और साधनाके 
द्वारा उसके योग्य बनाना पड़ता है, जबकि व्यक्ति 
निष्कामभावसे कार्य करते रहनेपर बुराइयेंके बन्धर्नोसे 
मुक्ति पाकर मोश्ष प्राप्त करता है। 


सकाम और निष्काम भावोके बारेगें प्राचीनकाल्से 
ही चर्चा होती आयी है। मनुजी कहते हैं कि अत्यधिक 
'कामात्मता? एवं सर्वेथा निष्कामता यें---दोनों ही श्रेष्ट नहीं 
है। वैदिक कर्मयोगके यज्ञ, कृत, यम, धर्म आदि सभीका 
मल संकल्प ही है ( मनु० २।२-३ ) | संकल्पका 
उद्देश्य कोई-न-कोई कामना होती है । कामनादी 
उत्पत्ति होनेपप ही उसके सम्पादनके लिये प्रयत्न 
किया जाता है | जब्रतक व्यक्ति कामना नहीं करता 
है, तबतक वह का्यका कारण नहीं बनता है । कारणके 
अमाषमें कार्य नहीं होता ( वैशेषिक० १ ॥२।१)। 
काय मुख्यतया दो प्रकारके होते हैं---नित्य एवं नैमित्तिक। 
जध किसी फल-विशेषदी प्राप्तिके निमित्त यज्ञादि कर्म 
किये जाते हैं, तब वे नैमित्तिक कहे जाते हैं और वे 
सकाम हो जाते हैं। नेमित्तिक कमोंसे फलकी प्राप्ति होती 
है; किंतु जब यज्ञादि कर्म नित्य किये जाते हैं तब 
उनका कोई निमित्त न होनेसे वे निष्काम हो जाते हैं । 
संन्ध्या आदि नित्य कृत्योसे व्यक्तिकों मीतिक आवश्यकताएं 
पूरी नहीं होतीं; हाँ, केवल पत्यवाय नहीं होता। फिर भी 
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भोजन आदि दैनिक आबश्यकताकी वस्तुओंके प्रति 
व्यक्तिको सचेष्ट रहना पड़ता है | इनके प्रति निष्किय 
हो जानेपर शारीरिक रक्षा सम्भव नहीं है । मनुका उक्त 
कथन इन्हीं भावोंको प्रकट करता है । निष्कामभावका 
यह अर्थ नहीं है कि ब्यक्तिकों कोई कामना करनी ही 
नहीं चाहिये | इसका तात्पय यह है कि व्यक्ति जो कोई 
कार्य करे, उसके फलको न्यायकारी परमात्मके ऊपर 
छोड़ दे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें ऐसे ही भावोके 
निर्माणका उपदेश देते है (वही ९ | २७-२८ ३ 
१२ । ११-१२) । नित्य किया जानेवाछा 'कर्म 
आध्याक्षमिक हो अथवा झुद्ध भौतिक--बह ईश्वरकों समर्पित 
होकर करनेसे मोक्ष-प्रापिका साधन बनता है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस बातकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि अपने- 
अपने खाभाविक कर्ममें छगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि 
प्रात कर लेता है (गीता १८। ४५-४६) । 
खाभाविक कर्मोक्रे अन्तगंत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और 
श़द्के गुण-कर्म आते हैं (गीता १८। ४२--४४ ) । 

मनुष्यके लिये धर्म, अथ, काम और मोश्न चार 
पुरुषाथ--निर्धारित हैं | इनमें अब, काम-ये सांसारिक 


तथा धर्म और मोक्ष आव्यात्मिक तथा व्यापक हैं | महा- 
भारतमें कहा गया है ऊ्कि सर्वप्रथम धर्मका पालन करना 
चाहिये, तत्पश्चात्‌ धर्मयुक्त साचिक घनका उपाजन एवं 
उपभोग करना चाहिये । ऐसा करनेसे अनुष्ाताको पिद्ठि 
प्रात्त होती है (शान्ति०/ १६७। १७ ) । मुमुक्षु 
व्यक्तिको किसी भी वस्तुमें प्रीति अथवा अपग्रीति नहीं 
रखनी चाहिये ( महामा० शान्ति० १६७ | ४६ )। 

निष्कर्ष यह कि अर्थोपाजनमें निष्काम कम्मयोगका 
महत्त आधिदेत्िक, आधिभौतिक और आध्यातमिक तीनों 
ही दृश्योंसे है | वैदिक सहिताओं तथा अन्य ग्रन्थोके 
भौतिक पक्षोक्ा अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि निष्काम कर्मयोगका सिद्धान्त आर्थिक विकासमें 
सहायक है । निष्कामभावसे खा, अनैतिकता, दुष्कृत्य 
और चरित्रहीनतापर अड्डुश छगानेमें सहायता मिलती है । 
आर्थिक प्रगतिके नामपर अपनायी जानेव्ाली भ्रष्ट रीतियोंपर 
काबू पानेके छिये निष्कामकर्मयोगके सिद्धान्तके प्रचार- 
प्रसारकी नितान्‍्त आवश्यकता है । इस सिद्धान्तके साबे- 
कालिक और सावंदेशिक महत्तको देखते हुए इसका 
व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये । 





करमयोग 
कर्मयोग या भागवत-ध् 

कर्मयोगके आकरप्रन्थ--अ्रीमद्भुगवद्दीतामें यही पश्च सर्वोत्तम ठहराया गया है कि मोक्ष-प्राप्तिके 
लिये यद्यपि कर्मकी आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ-ही-साथ दूखरे कारणोके लिये--एक तो 
अपरिहार्य समझकर और दूसरे जगत्‌के घारण-पोषणके लिये आवश्यक जानकर--निष्काम-बुद्धिसे सदैव 
समस्त कर्मोको करते रहना चाहिये अथवा गीताका अंतिम मत ऐसा है. कि “कृतबुद्धिपु कतौरः कठंपु 
प्रह्मनादिन:” ( मन्नु १-९७ )के अनुसार कतुंत्व और ब्रह्मश्ञानका योग या मेल ही सबमें उत्तम है और 
निरा कतंव्य या कोरा बह्मशान प्रत्येक एकदेशीय है ।१०८ तात्पर्य यह कि पहले चित्तशुद्धिके निमित्त, 
और उससे परमेश्वरका शान प्राप्त हो जानेपर, फिर केबल लोक-संग्रहार्थ, ( अथवा भगवद्‌्थ ) मरणपश्यन्‍त 
भगवान, श्रीकृष्णके समान लोकसंग्रहार्थ निष्कामकर्म करते रहना ( गीता ५॥२ )-शान-कर्म-समुखचय 
कर्मेयोग या भागव-धर्म है। मोक्षम बाघा न देकर कर्म करनेकी युक्ति ( कर्मफौशल ) ही कर्मयोग है । 


-+जलेोकमान्य बाल्गंगाघर तिलक 
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निष्काम-कर्मपोग और राष्ट्रियता 


( लेखक--श्रीविन्थ्येश्वरीप्रसादनी मिश्र, (विनवः; एम्‌०- ए० रिसचफेल्यीं ( संस्कृत ) 


शरीर-सहजात क्रियात्मकताके प्रतिफलको ही कम? 
ग़ब्दसे अभिहित झ्या जाता हैं । कोई भी ब्यक्ति 
यदि वह मृत नहीं हो गया है. अबबा मातंगर्भमें 
अधचेननाव्मक छितिमे नहीं पड़ा हैं तो क्रिसी भी 
क्षण विना कर्म किये रह ही नहीं सकता । प्रकृतिकी 
परम्परा ही गतिमयी है | उसके सत्त रज, तम ये-गरुण 
त्रितय अपने-अपने प्रभावसे प्रत्येक सश्जित चेतनको 
कम करने-हेतु बाध्य किये रहते हैं | मानबके लिये 
उसकी यह खभावजात क्रियात्मकता ही उसके अपने बन्धन 
और मोक्षका कारण बनती है | अज्ञानजन्य कठेत्वाभिमान 
एवं कामनाका सुबिस्तृत वात्याचक्र (ऑधीका वचण्डर ) 
उसके छिये घोर अशात्ति किला तमोमय निर्यद्वारो (नरक- 
द्वारो )को प्रस्तुत कर देता हैं | और, कामना-बिरहित 
अथवा कामनाके व्यापक खरूपमें क्रिये गये कम ही उसे 
अणुसे “भूमातक पहुँचाकर उसके अम्रृतपुत्रत्वको 
साथक कर ठेते हैं | अतएव भारतीय शाजत्रोने 
श्रयोम्छक ओवचित्यानीचित्यके विवेककों देखते हुए 
करममें विवि-निवेवदी वैज्ञानिक व्यवस्था दी है | 
मानवक्े लिये कौनसे कम वस्तुतः कर्म हैं और 
कौनसे विकमें--इसका बहुश: विवेचन स्पृतियों तथा 
गीतादि अध्यातग्रन्थोमे प्राप्त होता है | देश, काल, पात्र 
एवं मावनाडिका विचार करके कर्म-त्रिकमकी यह सूची 
यथानुसार पर्खितित होती रहती है; क्योंकि कर्मके 
बन्धन-कारक बननेमें निर्वाध कामना ही कारण है जिसमें 
उच्चावचता होती रहती है । 


सेवासादुण्याथान एवं मगवत्पूजाके योग-यन्-तप आदि 
झुभकरम भी कामनाके आतिशय्यसे कपायित ( मछ्ति ) 
होकर मानवकों अनन्त जन्मोकी परम्परामें बाँवनेके छिये 
अद्धछाका काय करते हैं। और, युद्ध-मंसा भीवण 
हिंसात्मक काय भी कामनाहीन होनेपर कर्ताको 
ब्रह्मसायुब्य किया मुक्तितक पहुँचा देता है | अस्तु । 


भारतीय-मनीयियोंने कामना-विहीन निप्कामकर्मयोगकों 
ही इस ब्रिचिक्िसाका उपाय निर्धाति किया है। मानवका 
कोई भी कर्म, यदि बह उसकी व्यश्गित संकुचित मावनासे 
आवबिल नहीं हैं तो निश्चय ही वह भगवा्प्रापिका एक 
अन्यतम साधन---“कम्मयोग! बन जाता है. । श्रीगीता- 
(३ | ३ )में भगवान्‌ यही वात इस प्रकारसे कहते हैं--- 


'निष्पाप अज्ुन ! भगवस्म्राविकी ढो निष्ठाएँ मैने 
पढले ही कही हँ-पहली तो सांख्यप्ि सेद्वान्तानुसारियोंव न्तानुसारियिकी 
ज्ञानयोगामिका एवं दूसरी कमनिश्ोंकी कर्मयोगामिका ॥ 
स्पष्ट हैं कि कर्म्रोग मगवस्प्रापिकी प्रदृत्तिवादी चरम 
निष्ठा है। ज्ञानयोग-जेंसी निवृत्तिपरक निष्ठामें वे ही 
साधक आरूढ़ हो सकते हैं. जिनमें देहाभिमान किंचित्‌ 
भी अवशिष्ट न हो और आम्रह्मस्तम्बपथन्त सारा संसार 
और उसके कायकलाप जिन्हें अशाश्वत दिखच्ययी पड़ते 
हो | उनके लिये सबंत्र एक आत्मतत्त मुखरित रहता 
है । 'आत्मौपम्येन सबत्रःकी दृष्टि रखनेवाले ये महामाग 
प्राय: नेप्कम्यसिद्धिमं सफल हो जाते हैं एवं कालन्तरमें 
बहुधा उनके वाह्यकर्म भी निःशेष होने लगते है |# 


# भारतीय इतिहासमें प्रात्त आत्मनिष्ठ विदेह जनक, महर्षि झुकदेव-प्रद्ति कृतिपय महानुभावोको आपाततः उपयुक्त 


थनके अपवादरूपमें रखा जा सकता है | जनकके राज्यपालन, झुकदेवजीने श्रीमद्धागवत अध्ययन-प्रवचन आदि उनके 
कार्योकों क्रदः उसके समर्थनमें उद्धत भी किया जा सकता है। किंठु इन कतिवय अपवादोसे सिद्धान्त-क्थनमें कोई 
विप्रतिपत्ति नहीं आती | इनके ये छोकसंग्रद्मात्मक तथा परम आध्यात्मिक उपयुक्त काय भी राष्ट्रिता आदिकी रागात्मक 
भावनाओसे बहुत ऊँचे उठे होनेके कारण ज्ञानजन्य सहजकर्म हैं, सामिनिवेश अनुष्ठित कर्म- योग नहीं | 


# लिपकाम-कर्म योग झौए दाप्टियता 


श्षरे 
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अतएव ऐसे योगियोंकी राष्ट्रियता-गेसी रागात्मक 
भावनाओंसे सम्बद्ध नहीं किया जा सकता । 


राष्ट्रिय भावनाका उद्वेक ऐसे चित्तमें द्वी होना सम्मव 
है, जिसमें राग और द्वेष दोनों ही कतेव्य-बुद्धिमे 
, बाधक न होते हों । जिसके लिये सारा विश्व ही एक है, 
. उस ज्ञानयोगीको एकदेशीय राष्ट्रका आकर्षण बॉँधनेमें 
सफल नहीं हो सकता । और, जो शुभ और अशुभ, नय 
और अनय--दोनोंको ही प्रकृतिगत कार्योंका समवाय 
पमझकर उदासीनप्राय रहता हो, उसके लिए विधर्मी 
आततायीपर गरजकर श्र उठाना असम्भव नहीं तो 
दुःशक्य अवश्य है | अतः ज्ञानयोगी राष्ट्रियतासे ऊपर 
रहकर ही राष्ट्रहित करते हैं । वे प्राणिमात्रमें द्वी नहीं, 
भूतमात्रमें ब्रह्मानुभूति करते हैँ । 


> छ्माण यहाँ यह आशय नहीं कि ज्ञानयोगी धर्म- 
' बुद्ध या देहसेवामें प्रदत्त दी नहीं हो सकता; क्योंकि 
ऐसी दर्शामें श्रीमगवानकी उस वाणीसे हमारा विरोध हो 
जायगा, जहाँ वे ज्ञानयोगका आश्रय लेकर अजुनको 
युद्धके लिये प्रेरित करते हैं ( देखिये, गीता अ० 
२ श्लोक १३-३० तक) । अवश्य ही किसी 
भी कतंव्यकर्मकी करणीयता ज्ञानपूर्वक भी सिद्ध की 
जा सकती है, और वही श्रीकृष्णने उपयुक्त प्रसक्नमें 
किया भी है। कतेव्यकर्ममें संशयार्ध पण्डितंमानी 
शअर्जुनने जब अनुचित ( अनवसर ) वराग्माभिनिवेश 
दिखाया, और स्िररूपसे “न योत्स्ये! ( युद्ध नहीं 
““” करूँगा) यह मत भी सिर कर लिया, तब श्रीकृष्णको 
* जाननिष्ठाका आश्रय लेकर तत्त्वनिरूपण करना अनिवार्य 
हो गया । बिना ज्ञाननिष्ठाकी व्याज्याके उसकी धम्य- 
मूलक शक्काका सम्यक्‌ समाधान सम्भव नहीं था | 


अतः उन्होंने तत्वनिरूपण करते हुए भी /तस्माद्‌ 
सुध्यख! (गीता २। १८ में ) कद्दा, किंतु भगवानका 


नि० कू० अँ० २३-- 


सम्पूर्ण प्रयत्न अजजुनको उसके विहिंत और अवसर प्राप्त 
कत्तेव्यकर्ममे छगानेका है | अतरव वे येनकेन प्रकारेण 
उसे उसके कतंब्यकर्मकी अवश्यकरणीयता दिखाते हुए 
उसके प्ललमें विभिन्न निष्ठाओं एवं व्यावहारिक पिद्धान्तेंके 
ओचित्यको सिद्ध करते हैं । आगे २६वें इल्ोकमें तो वे 
देहात्मबादी नास्तिकोंकेमतके अनुसार भी युद्धकी अवस्य- 
करणीयता सिद्ध कर देते हैं | वे अज्जुनसे कहते हैं--- 
थदिं तू इस नित्य आत्माको (नित्य न मानकर, 
स्वेच्छासे देहात्मवादी, नास्तिकोंकी तरह ) प्रतिदिन 
जन्मने-मरनेवाछा माने तब भी, यतः तू 'भहाबाहु! है--- 
बीर है, अतः तेरे लिए इस ( अपरिहार्य ) विषयमें 
शोक करना युक्त नहीं है! अतरब हम यह 
नहीं कह सकेते कि श्रीभगवान्‌ अज्जुनको सांख्ययोगी 
( निःस्पृदद राग द्वेष-दन्य ) बनाकर युद्धमें प्रवृत्त करना 
चाहते थे । किसी भी तिद्धान्तसे अज्जुनको अपने युद्धूप 
कतंव्यकर्मका बोध हो जाय, यही उनका अभीष्ठ था। 
श्रीकृष्णने उसके कर्चव्यके छिये बुद्धियोगकी वह पद्धति 
दिखलायी, जो कर्मयोगकी निष्ठा है, किंतु कर्मयोग 
ज्ञानगन्य निष्ठा नहीं है | सांख्योगकी भाँति कर्मयोग 
भी ज्ञानाश्रित है | यहाँ हमारा मात्र इतना ही 
कथन है कि राष्ट्रिमावना तथा देशहितमें शरीर- 
समपंणरूप देशसेवा अनायास ही निष्कामकर्मयोगके 
महिमाशाली दृत्तमें अन्त्मुक्त हो जाती है | और, 
प्रत्यक्षरूपसे कामनाका ताइश पर्याग न करके भी 
देशसेवक, वीर सैनिक, जो अपने ्यारे राष्ट्रके लिये 
प्राणोंकी भी हँसते-हँसते न्योछावर कर देता है, वह 
अनायास ही परमादरणीय कर्मयोगीका पद प्राप्त करके 
सुयमण्डलकी भी भेदकर आगे पहुँच जाता है--. 
महाभारत-( विदुर प्रजागर० ३३ । ६१ में 
उपयुक्तका समर्यन निम्नाहित छोकसे दी बारवार 
क्या गया दै--- 


डेप 
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_ छाविमी युरुषब्याथ ख्यमण्डलूमेदिनी । 

परिवार योगयुक्तरच रणे चामिस्ुुली छतः ॥% 

( विदुर० प्रजा० १ | ९८ ) 

प्यक्गिद्त कामनाकों हम बंद कक्षमें जराये जाते 
हुए एक मत्विखण्डसे उपय्ित (तुलमा ) कर सकते हैं । 
घवेतोदिक्‌ धंद प्रको्ठ-( कमरे- )े जलते मिचे-- 
दा पूयवृम कक्षम झ्ित जलानेवालेके प्राणतक ले सकता 
है। किंतु; यदि उसीको उुविस्तृत आकाशके तले, 
सह्टों व्यापक वायुसब्ार हो रहा हो, जलाया जाय तो वह्दी 
मारक गन्ध अणु-अणु्मं बिखर कर निःशेषग्राय हो जाता 
है। उसी प्रकार संकुचित खके घृत्तमें घिरी शर्रीत्सुख- 
कामना मानवकी भोगहिप्सु बना देती है। यतः मौग 
प्राणीकी आरच्धाचुसार ही प्राप्त होते हैं, जबः उनकी 
छप्रातिमं उसे णशात्ति होती है, जिससे विभिज 
इुप्कुतोंदि जनक मानप्तिक रोगोंसे वह भाक्रोन्च छो 
जाता है । फचातू विधि-निषेधकी वैदिक बागुरा- 
(फंदा---घृगजाछ- )ढो बछात्त्‌ तोड़कर पापाचरणके दवा 
उपने शव्मनाशकी पृष्ठभूमि उपस्थित कर छेता है। 

यही कामना जब क्रमश; घर-पणार, जाति 
थोर राष्ट्रको लक्ष्य कर तदपेक्षा व्यापक होने छगती है, तो 
इसका खरूप अधिक निखरने छगठा है। यह सबका अनुभद 
है कि कुछ छोग अपने माता-पिता, पत्नी या अपत्यकी 
छुल-सुविधार्णेक ढिये अपनी व्यक्िषत आवश्यकताओंको 
भी छोड़ देते हैं| व्यापकताका यह प्रथम सोपान है । 
इस छितिमें आकर व्यक्ति अहंतासे मुक्त होकर 
ममताकी भोर अग्रसर होने छगता है ) 

जेसे ही इस ममताकी परिधि बढ़ती जाती है, 
व्यक्ति किस्ती सीमातक अपने क्षुद्र खा्ोके लिये निष्काम 
भी होता जाता है । हों, इस ममताको देहात्मवादी भावनासे 





भावित और उसीमें केच्वित नहीं होना चाहिये; ध्म्यवा 
निष्काम बनानेके स्थानपर यही ( भावना ) मोहका विस्तृत 
पाश उपस्थित कर देती है। ममताके क्षेत्र) साथ इसकी 
दिशा भी ध्यापक हो, तभी पूर्वोक्त खिंति संघटित हो 
पाती है | और, यह असम्भव या दुष्कर बात नहीं है । 
भारतीय इतिहासमें इसके प्रमूंत उदाहरण प्राप्त हैं। 
मानव जैसे-जैसे स्थुलसे सूक्ष्मकी ओर णप्रसर होता है, 
उसका हृदय भी वैसे-बैसे अधिक संवेदनशीछ थौर 
विशाल होता जाता है। दूसरे शब्दोमिं कहें तो, 
निष्कामताके जंकुरणके छिये उपयुक्त क्षेत्र बनता जाता 
2, जिसमें पहले भले ही कामनाके छघु पादप ढगे, पर 
एक-म-एक दिन अखण्डफलदायिनी निष्कामता छहल्द्वाती 
ही है। इस क्रमिक पद्धतिपर चलना चाहिये । 


मद्दाराज दिल्लीपने पुप्रकामनासे गोसेवा आरम्भ की 
थी, किंतु नन्दिनीके सिंहद्दाताः अमिमृत दोनेकी १ 
ख्िंतिग गौकी प्राणस्‍क्षाके किये वे खयंको ही समर्पित 
करनेको उद्यत हो गये । स्थूछ्शरीरके प्रति उनका 
छाश मौद्द उस व्यापक गोरक्षाजन्य यशः-शरीरके ग्रति 
उन्पुख दो गया | उस क्षण उनके मनमें पुत्रकामना 
और उसके साक्षात्‌ उपादान स्थूल्शरीरके प्रति 
कोई भास्था दी शेष नहीं रही । 


सिंहके यह कहनेपर कि राजन | तुम भब्प 
बस्तु इस गौके लिये अपने बहुमल्य चक्रवर्ती शरीरका 
नाश करके विचारम्ढ़ सिद्ध हो रहे हो! दिलीपने 
कहा था--यदि तुम मुझपर कृपा ही करना चाहते हो 
तो मेरे यहाःशरीरकी रक्षा करो; क्योंकि सुझ-जैसे 
व्यक्तिको इन एकान्त नश्वर भौतिक शरीरोंके अति आस्था 
नहीं होती है ।( (कामना और ममताकी संकुचित सीमासे 


हि कलह पक कर मय वेश कम नओ, । लडकी सनक पक रकम 
४? पुरुषश्रेष्ठ ( सिंध ) | ये दो पुरुष सूयमम्दखकों छोघकर तपःलोकोर्म प्रविष्ट होनेके अधिकारी होते 
हैं, एक योगयुक्त परित्राजक और दूसरा युद्धमे/सम्त्रुख मारा गया वीर योदा । 


न द्रश्ब्य-रघुवंश सहाकाब्य २) ५७ 


अर 
अर आट 
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छठे दिछापकी यह भाषा निष्कामताकी दिशादी 
शिदिशिका 8] $ 

पद्धारन सिथि, द्ीचि, हृत्धि प्रयधि इसी 
ध्यापद् धामसिकतादे भिदष्ठाण है, मिमकी एंकुवित्त 
लघुलकापणा दपने बशःशरीएो छुर्शशेव एलमे-हैतु 


/ झाष। जिष्कामसामें पत्विर्तित हो गयी | एससे भी छत्कछ 


कोटिका एक शम्य उदाहरण श्ीमद्भागव्समें प्रभाग 
फतिदेवका चर है | धड़ताढीस दिनोंकी भीषण क्षुघामें 
प्राप्त करस्थ भोजनका याब थौर सम्पूर्ण जछ भा याचर्को- 
को निवेदित करके ये भरे कण्ठसे भगवानसे यही 
दकानया करले ह कि है श्मो | ( बशकी हो बात ही 
एदा ) मे रउधिद्धियोंसे शुद्ध छ्ववथ गधि छजपा 
जपुनमंप ( पोक्ष ) थी पही याहता । में हो र्दी 
चाहता हैँ कि छब व्मियेकि एदयएेशमे एप 
छठपर पहनेयाल दुः् रूप मोएँ, फिलले ये छशी 
हुःछपुर छो जाये | 

मारतीय-मनीषियेकि छिये श्र जौर राप्लियता ऐसे 


ही व्यापक भावद्षेध हैं, जहाँ पहुँचकर छनब्ीी 
छुद्दकामना निष्कामतामें परिवर्दित हो जाती है । छोक- 
मान्य विछक, महामवा माब्चीय छोर मश॒त्मा गोंषी 
ए। पयके पथिक थे | 

यहाँके लिये राष्ट्र शब्दमात्र, नदी-पणल और समुदसे 
घिरी किसी सीमित भूमि-विशेषका अभिधायक नहीं है । 
उदासचतिति एवं 'वखुघैय कुदुस्वकस'की भावनासे भावित 
भारतीय वीर कंकड़-पत्यर एवं बढ़ एथ्वीके छिये युद्ध 
“महीं करते । छतदके सियि शाक्का धय ४--ब्यापक 
विश्वकश्यायकरी घपका प्रसण्धि। पमछहुए । ४ 
छवकी शश्यिताका मी बरी लाधय हे कि ये एप्थे 
अर्योर्मि धर्मभावनाके पुजारी हैं। छनका राष्ट्र उनके 
डिये धमंज़रूप भगषातवी ही एक प्रत्यक्ष सर्णि है--- 


जिसकी छपासमामें थे जपना तन-मन-धन  सहर्ष 
प्योछावर कर देते | मारतके प्रायः सभी ऐतिहासिक 
थीर छरणीय युद्ध--चाहे दे प्राचीम रामायण या 
मद्ठभारतके शुद्ध हों या धर्वाचीप शातत्पता-संप्राम--- 
ध्मयुद् रहे है. जोर यही कारण है कि भारतवी 
ए(हछ्ियता भी केषण दिखायेकी बस्सु थ होकर हमारी 
घमभावनाका एक भंग रही है | हमारी भौतिक राष्ट्रियता- 
की भावनामें भी “देश-घर्मएर घढि-बलि ज्ाने'की 
निष्कामता-मठ्क कामना होती है| 'दर्य राष्ट्र जाश॒याम 
पूरोढिता/ ( यदर्वेद ९ | २३ ) #छुम णपने रा्ट्रमं सावधान 
पथप्रद्शंक दघः-एपात शए दघःपंदित मे हो---बह हमारे 
बिक हरपिकी कामना है। किस्ीकों साक्ाग्स करके 
उसका सौछय गए दश्मेकी भीवि मारतकी वहीं रही | 
(सित्रस्य यह्ुएा स्मीण्ामहे। ( बएु० १६ | १८ )--' 
दी छदाशभावनासे मावित भारतीय पीर किसीके प्रति 
जाक्रामकमाव एल ही कैसे सकते है ह फिर मीं' 
“हाथम निधर छेय/---दस गीतोक निर्देशके अनुसार 
दे अपने उपास्यके प्रतीक अपने राष्ट्रम अपना ही राज्य-- 
खराण्य चाइते हैँ तभी ये निष्कामता आदि सफछ 
थवान्तर धमोंके मल्खोत सनाततधमंका थाचरण करनेमें 
घफछ भी होंगे | वेद ( ऋग्वेद ५ । ६६। ९ )---का यह 
घुस्पट. समुद्घोष ऐ---/बंतेमाहे.. खराज्ये! हम 
खराज्य---आत्मराजके छिये प्रयश्नशील हों | यह 
पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि यहाँ इस भावनाम 
भी हमारी दृष्टि निरी भौतिक नहीं है | मन्तु मद्ाराजका 
कबन हैं--- 


सर्वभूतेष॒ पात्मान॑ छर्वेशूतानि लात्मनि । 
एम पशयस्लात्मयाजी ध्याशत्यप्रत्रिगच्छति ॥ 
( सगुरुदति १९।९१ ) 


& मे फामगेशई गविदीयरापरामधर्ियुकामपुयर्णय खा) घ्यार्वि परष्शेडखिय देहभादामन्त'रियोंयेद भपम्त्यहु।ण्णा 


| एस रुद् पस्थ्पर मिजस्ती इसे छेल्में । 
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---जो सब प्राणियोर्मे खकीय भात्मतत्त्तको देखते 
हैं तया आत्मतत्तमें सब ग्राणियोंकों ग्रोत देखते हैं, वे 
समदर्शी-आत्मयश्षके महाभाग ऋतिक्‌ खाराज्य--- 
अविनश्वर आत्राष्यकों प्राप्त करते हैं # ठीकाकार 
मेघातिथि इसकी स्पष्ट. व्याख्या करते हुए 
लिखते ६--- 

/< १९ *रुवे राज्ये भर्व खाराज्यम5 परमात्मवद्‌ 
खतन्त्रः सम्पच्यते ।! 

सारांश यही है कि भारतीय खाधीनताकी काममा 
इसलिये नहीं करते कि वे किसीसे ह्वेष करके पृठे 
अहंकारका पोषण करें या खशासित राष्यमें आकण्ठ 
विव्वसमें इबे रहें; अपितु वे इस खराज्य---खशासित 
राज्यके माध्यमसे समश्रिपमें खाराज्य--आत्मराज्यका 
परमलाम प्राप्त करनेमें सक्षम हॉ--इस भावनासे करते 
हैं। पाश्चात्य विचारक एडमण्डबक महोदयने भी कुछ 
ऐसी ही बात लिखी है | वे लिखते हैं-- 


धखाघीनता एक भाव है और दूसरे मावोंके समान यह 
भी प्रत्यक्षमम्य नहीं है |# उनका यह भी कथन है 
कि प्रत्येक्ष जाति अपनी कतिपय प्रिय घारणाओंको 
लेकर खाघीनताके रूपको गठित करती है, जिसकी 
पूर्णाके ऊपर छुखके मानदण्डकी कल्पना की जाती 
है |४१० और हिन्दूजातिकी प्रिय धारणा रही है--- 
सबके धारयिता--धमेकी रक्षा करना; क्योकि उसके 
अनुसार अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि|ं उसीपर 
आधृत है । हिन्दूजातिका सम्पूर्ण सौख्य धर्ममें ही 
अवलरूम्बित है---“धनाद्धमेस्ततःखुखम! | 
पाश्वात््योंका आरोप है. कि हिन्दुओंमें तथाकथित 
* श॒ष्टिता और जातिग्रेम अंग्रेजोंके प्रभावसे आये हुए हैं, 
किन्तु कोई भी निष्पक्ष विचारक भारतीय इतिहास तथा 


# ह0छणेशाभला चज्ञांता अैक्तात्टएा 


पूर्वॉल्लखित वेदिक-मन्त्ेंमिं अनुस्यूद भावनाका परिशीवन 
करके ऐसा नहीं कद सकता । विधर्मियों--विदेशियोंसे 
इस पत्रित्र भारतभूमिके भाक्रान्त होनेके क्षणसे ही मारे 
राष्ट्प्रेमी महाराज विक्रमादित्य, पूछ, चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त 
प्रमतिने क्रमशः शर्कों, यूनानियों एवं हुणों आदिका 
डठकर सामना किया तथा उन्हें इस आर्यभूमिसे बाहर " 
खदेड़ा | और, यह सब केवल उसी राष्ट्रिय-भावनासे 
जिसमें निर्बाध धर्माचरण हो सके; हम अपनी विरासत 
छंस्कृति ओर सम्यताकी रक्षा कर सके । 


विदेशियोंके प्रवेशकाबसे लेकर मह्ताराज-पृथ्वीराज, 
मेबाड़के महाराणा, दक्षिणके मराठा नरेश, बुन्देलखण्ड- 
के युवराज छम्नसाल, सिखगरुरु गोविन्द्सिह, बन्दावरागी 
आदि कितने ऐसे सच्चे वीरपुरुषोंने भारतकों आदर्श 
बनाकर निष्काम-कर्मयोगपूर्वक युद्धोर्मि अपना सम्पूर्ण 
जीवन व्यय कर दिया । अपने भारत-राष्ट्रकी शान, हि 
भारतीयता एवं घर्मकी आनपर मर-मिटनेवाले कितने 
बलिदानियोका आत्मदान, वीरबालाओंका जौहऱत एवं 
धर्मरक्षकोंका स्वेच्छया कष्टवरण--इस निष्काम-कर्म- 
योगकी ही अमिट कथालिपियाँ हैं, जिन्हें आज कोई भी 
विवेकशील अखीकार नहीं कर सकता है । 

महारानी छक्ष्मीबाईसे लेकर आधुनिक बलिदानियों- 
तककी इस पतित्र परम्पराको तुच्छ कामनासे कोन 
कलुधित कर सकेगा ? इन सबके लिये तो वस उत्पी- 
ड्ितोका कष्टनिवारण, ढुऐलों एवं आततायियोसे देश- 
रक्षण आदि कार्य ही भगवत्य॒जा बन गये थे, औरे| 
धर्मप्राण भारत ही इनके लिये उन सचिदानन्दघन 
श्रीहरिका प्रतीक बन गया था | इन सबकी राष्ट्र-सेवा 
निष्कामताकी दिशाकी पगडण्डियाँ थीं | 
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आजके इस पदलिप्सा, अनय और खाथ-पूरित युगमें, 
जबकि तथाकथित नेतृबृन्द जनताका उत्पीडन करके 
झूठी राष्ट्रितताका दम भरते हैं, इन निष्काम-कर्मयोगियोंके 
पावन-चरिरोका चिन्तन-मनन अवश्य ही हम खार्थान्ध 


भारतीयोंका नेत्रोन्मीलन करके हममे सच्ची राष्ट्रियता अथ 
च सच्चे निष्काम-कर्मयोगके बीज आअंकुरिति कर सकते 
हैं; क्योंकि प्र॒ण राष्ट्रितता निष्कामताकी ऊँची श्रेणी है, 
जहाँसे हम लक्ष्य निष्कामकर्मयोगपर पहुँच सकते हैं। 


“9 ०+---- न 


निष्कामकर्मयोग-साधन विश्वको बेदिकपमेकी महान देन 


( छेखक--भीरामनाथजी खैरा ) 


कर्म जड़ है, उसमें “चेतन!को बाँधनेकी शक्ति 
कहाँ १ संसारके पदार्थ भी जड़ प्रकृतिके बने हैं, उनमें 
भी हमें वन्धनमें रखनेकी सामध्य नहीं | इनमें जान तो 
हमारी अंसिक्ति ूँक्ती है । बौद्धदशनके अनुसार 
वासनाएँ ही जन्म-मरणके चक्रमें भ्रमण कराती हैं । 
बासनाओंकी छौ-( ज्योति) कानिर्बाण ही मोक्ष है | 
वासनाएँ अन्तःकरणमें उगती और पनपती हैं। कर्मफल- 
-(की प्राप्तिमें मन आनन्दित होता है । जिनका फलसे कोई 
' सम्बन्ध नहीं, मन उनमें रस नहीं लेता | मनकी विषय- 
भोगकी ओर प्रवृत्ति तृष्णाओंकी उत्पन करती है । 
इससे अन्तःकरणमें वासनाओंके अड्डूर उत्पन्न होते हैं, 
जो जन्म-परम्पराके कारण बनते हैं । यह अन्तःकरण 
घृत्युके बाद भी जीवके साथ छगा चलता है । इसलिये 
गीतामें श्रीकृष्णने कहीं कर्मोमें अनासक्त रहने और कहीं 
कर्मफछमें आसक्ति त्यागनेका उपदेश दिया है । 


'जैनदशन कर्मको पुद्ठछ (जड़ पदार्थ ) मानता है । 

क्रिया सम्पन्न होते ह्वी मलुष्यके चतुर्दिक्‌ छोकाकाशर्मे 
> भरे हुए परमाणुओमें हलचल उत्पन्न हो जाती है । 
कर्मफछ देनेवाले इन परमाणुओंको जैनदशनमें 'कमोण 
चर्गण? कहा जाता है । वह (हलचल ) पुनः आत्माकी 
ओर आक्ृष्ट होती है | आत्माकी ओर इस हल्‍्चलके 
वापस आनेको “आश्रव” कहा जाता है, किंतु राग-द्वेषकी 
भावना न होनेसे वह परमाणुओंका सम्ृह्द (कर्म) आत्मासे 
विपकता नह्वीं, निकल जाता दे और शरीरके इलचल 


मात्रसे कोई कर्म बँघता नहीं । जैन-धर्मका कथन है 
कि मनुष्यके कोई बात जानने या अनुभव करने आदिकी 
क्रियाएँ भी उन कर्माण बगंणामें कर्मफल देनेकी शक्ति 
उत्पन्न नहीं कर सकतीं; क्योंकि किसी बातका ज्ञान 
होना तो आत्माका खभाव है | उस धर्मने राग देषरूप 
भावनामात्रको ही कर्मफल देनेवाली शक्तिका उत्पादक 
माना है। रागसे ही द्वेष उत्पन्न होता है, अतः रागासक्तिके 
कारण ही कर्म बन्धनकारी हो जाते हैं । 

इससे स्पष्ट है कि अनासक्तमावसे यदि कर्म किया 
जाय तो वह 'अकर्! रहता है, जो बन्धनकारी नहीं 
मुक्तिका दाता है | यही वेदों, एवं गीताने 
बताया है. | सांझ्य, योग, वेदान्त-दशनोंकी यह मान्यता 
है कि प्राणी जो कर्म करता है उसके संस्कार पड़ जाते 
हैं | उसके अनुसार प्राणीको कर्मफल मिलता है. और 
करमफछ बिना भोगके नष्ट नहीं होता---“अवश्यमेच 
भोक्तव्यं कूत कर्म झुभाझुभम!। (गरु० पु० सारोद्धार) 
इसलिये हमें पुनः-पुनः शरीर घारण करना पड़ता दै। 
किंतु यह संसार केबछ उन कर्मोके पढ़ते हैं, 
जिनमें हमारी रागासक्ि जुड़ी हो । 

हम यदि गृहस्थ-आश्रममें हैं तो उस आश्रमके भी 
क्तव्यकर्म किये जायें, किंतु उन कर्मोमे फछकी आसक्ति 
न रहे । इसकी युक्ति वैदिक हिंदू-घर्मने बड़े छुन्दर 
ढंगसे प्रस्तुत किया है | कुछ उपनिषदोंमें भी यह बाद 
बतायी गयी है, किंतु जिस ढंगसे भगवद्वीतामें उस्े 
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प्रमधाया गया है, उससे गीता विश्वका प्रसिद्ध प्रन्य वन 
गयी है । गीता हो इस कर्मयोग-साधनमे भक्तियोगका 
ऐसा अनूठा मेक कर दिया कि वह साधन अत्यधिक 
छुगम छो गया । छगमताके ही क्लारण या पत्र विशिष्ट 
कहा गया है | 
वैदिकघमने सुकिये। छिये प्ानयोग, घ्यानयोग, 
मक्तियोग और कमयोग यह चार प्रमुख साधन बताये 
हैं | दानमार्गये पैर एखेनेके पूरे साधनचतुष्य करना 
होगा । तित्य आत्मासे जतित्य नश्यर शरीरसे अब्ग 
पमझनेका विवेक इढ़ करना ऐोगा । संसारसे वेराग्यकी 
धृद्ि जाप्रयू करनी छोगी थीर पढ़ सम्पश्विमन-दम रद 
घम्माणान एपशाम दा सिधिक्षा ग्राप्त करनी होगी। इलके 
' जविरित पेदाग्पशाएँका छदण, मंद, निदिष्यास्तम 
तया 'तत््तमत्ति! वेदयाक्यका शोघन करना खनिवाय है। 
इसके पथ चिस-पुद्दिके छिये पूवमीमांसोच्त जग्निहो्त 
दान, पृण्य; परोपकार, सक्ति थादे शानके वहिरट्न साथव 
भी करने छोते हैं, जो धन्यःकरणकी शुद्विके कारण हैं । 
ब्यवष्रकावमें देह्ामिमाव-रश्ति होकर कर्मोर्मे कवोपनका 
स्याग कर परमात्मामें अमेदरूपसे स्थित होकर सम्पूर्ण दृश्य 
बर्गकी मायामय समझना चाहिये । क्रिया्जेकी--गुण 
ही गुणमें बे रहे हैं, इन्क्रियोँ अपने अर्थों एवं अपने 
विषयोमें वर्त रही हैं--ऐसा मानकर उंसारके सम्पूर्ण 
पदा्थोंकी क्षनित्य समझना चाहिये । प्यानकाल्में 
भचियोसश्थि पम्पूण पदायोंका प्लंकल्पेंका स्याग ब्याके 
कैबक एक मध्य विद्वासदन परमात्मामें दी घमेदरूपसे 
द्विई।. छोगा द्ोग । इस मागंकों जपेश्यइुत झडिय 
बताया गया है.-- घायक प्ंध झृपाव की भादरा ।* 
प्यावयोगर) सागे पावछलयोगदर्शनर्म बताया गया 
है । हमे बम-ओअयम, णुरुब-आणायाम-प्रयाद्मर, 
घारणा-घाम शोर पद: पट्ापशेगडी दावपा 
झहनी पद़ती है ।दिखु नए खह्देवद मटुध्यकि पछ्ल्दा 
शु॒त् धर्जी | दहददी हबरात जे कहां छू दाह 





अत्यधिक कठिन है| ध्यान-समाति भी घुगम नहीं है । 
बसे थोढ़ें-बहुत भ्यानकी आवश्यकता तो दर साथनमें पी 
एवी है । जद्दाँतिक मक्तियोगका प्रश्न है, ज्ञानमार्गीय 
माधक इसकी उपयोगिता भन्तःकरणकी श्ल॒द्विम बताते 
हैं । ये इसे मुछिकी निष्ठा नहीं मानते । शाण्डिल्यमद्धि 
सूत्र, नारद-भक्तियृत्र, श्रीमद्रागवतपुराण, रामचरतिमानद्ध " 
णआदिमें भक्ति द्वी सर्वोच्च साधन बताया गया है । उऐ्े 
मुक्ति-प्रातिका खतन्‍्त्र प्लाधन खीकार किया गया 
है | भगवान्‌ कृष्ण भी गीता अध्याय १०; छ्ोक 
१०में 'ददामि झुछधियोयं से इसे मोक्षका चहिरद्न हेग 
घंकेतित वासे हैं । 

हक, दागी या छोरी निर्मित कर्म दी जर्म- 
परणादि परचनके काश्य हैं । प्युमकर्म खर्गतकके 
घुस प्राप्त कप सकते हैं। जदः कर्मोंका मं होना दी 
सु है | पर जबतक ग्रकृतिसे बना दमारा शरीर हमसे 
इंवा है उसके निर्वाहके ठिये दी कर्म छोड़े नहीं या 
घकले । पएच्च-जक प्रहथ' का, मडनूव छाग 
करता इत्यादि शारीरिक कर्म अनिवाय हैं । णीर, 
सामाविक कर्मोंका परित्याग तामसी त्याग है ( गीणा 
< ७) । छिए मोजत, बढ् शादिकी ग्राश्खि छिपे; 
शर्ीरक्षाके. ठिये भी कम करना पएता है। शंदा 
जीवन-निर्वाहके.. इश्भाविक घर्ष जयवा 
इपाजबके छकमे फरजा भी णावक्यक ऐो जाषा है । 
हवप छागररिक क्मोह्मातत पेडहओ छुपपदी गापाएं 
ह्ाकर भद्गष्प परधपदकों ग्राध्ष रूर छष्सा ६ ( गीठा 
१८ | 9६) | थो घृष्टिके थद्युए्र बरमेके डियें” 
कम नहीं करता वह व्यय जीता है ( गीता १ । $ ) | 
खज विधा का ड्िये रठ ही मही एकया धो सम किंस 
पिश्छि किए साध कि छाप शर्ते हुर भी ये कमर दाम 
घाव ६ हो, घर्वाद एमी गे हुई । छर्मजा धागे दाम 
थ्‌ का चहीए पीर शाप माय ऐे--हुओि दा हटीखा । 


कल ही प्रतीक दाल 
सह प्यवोक बाई फायेडा दैट्ा प्रशे्ष टाल है 


जीडिदा- 


विन मम की 7 किम कर 2... लडजप्ाफि यानि हे 
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कि भले ही कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रमके भी रहे या सभी 
घांसारिक कार्य करता रह्दे, किंतु उसको मुक्ति प्राप्त 
हो जाये ।गीता अध्याय ५; श्छोक १ में (संन्यास! 
शब्द ज्ञानयोगके लिये आया है, उसका आश्रमसे सम्बन्ध 
नहीं, इसलिये ज्ञानमार्ग्मे भी संन्यासी होता आवश्यक 
 नहीं--बद्विस॑न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति! | 


जो छक्ष्य ज्ञानयोगद्वारा प्राप्त किया जाता दे, वही 
- क्म्ेयोगी अपने कर्मयोगसाधनसे प्राप्त करता है. ( गीता 
७ | ५ ) | कमयोग-मार्ग ज्ञानयोग-मागंसे छुगम और 
शीघ्र ही फलदायक है ( गीता ५। ६ )। कर्मरोग- 
क्ाधन इसी कारण ज्ञानयोगसाधनसे श्रेष्ठ ठहराया गया 
है (गीता ५। २) । कर्मयोग-साधनमें कर्मफल्का 
मगवानके डिये त्याग प्यानके साधनसे भी श्रेष्ठ बतछाया 
गया है. ( गीता १२९। १२ )। वह तपस्थासे भी श्रेष्ठ 
५ है. वथा कर्मयरोगका साधक शाक्षके ज्ञानवार्लेसे भी भ्रेष्ट 
है ( गीता ६। ४६ ) । ज्ञान मुक्ति देनेवाल होता है, 
किंतु वह ज्ञान क्मेयोग-साधनसे खतः उत्पन दो 
जाता है ( गीता ४ ३ ३८ )। यदि कर्मयोग-साधन 
प्रारम्भ कर दिया जाये तो उसका बीज पड़ जाता 
है । यह बीज कभी नष्ट नहीं होता । वह साधन 
छूट जाय, योग भ्रष्ट हो जाय तो उसकी दुर्गहि 
नहीं होती, अगले जन्ममें जहॉँसे अभ्यास छूटा है, 
बहीँंसे खत; भागे बढ़ने छगता है, जबतक कि अपने 
बच््य-मुक़िको प्राप्त न करा दे (गीता २। ४०; 
६। ४० ) । कमयोग-साधकसे कतेव्य-पाछनमें यदि 
- छिंसादि पाप बन जाय तो अनासक्ति निःखायभावके 
कारण उसके वे कर्म पाप नहीं होते ( गीता ८ । २७, 
१८ । ४७-४८ )। 
कर्मयोगका साधन अन्तःकरणसे शुद्ध व्यक्ति भी 
मारम्भ कर सकता है । मव्नि-अन्तःकरण अशुद्धचित्त 
धश कर्णणाया लमिएव एलनेवाण स्थष्लि शानगोगके 


साधनके डिये अयोग्य है, किंतु कमंयोगके साधकके बिये 
यह कोई शत नहीं है; क्योंकि यह साधन शयं अन्‍्तःकरण 
पवित्र करता है और कर्ठेब्यका भान उसकी साधनामें 
बाधक नहीं है | वह तो कम, कर्मफछ, परमात्माकों अपने- 
से साधनकाल्में मिन्न मानता है, वह समझता दै कि कर्म 
में कर रहा हँ---जेसा सामान्य व्यक्ति सोचता है; जब 
कि ज्ञानयोगीको समझना होता हे कि मायासे उत्पन्न हुए 
सम्पूर्ण युण गुणों मे ही बतते हैं । इच्द्ियाँ अपने अर्थों अर्थात्‌ 
विषयोंमें बरत रही हैं, में कुछ नहीं करता । कर्मयोगी अपने- 
को कर्मोका कर्ता मानता है (गीता ७५। १), पर 
ज्ञानयोगी नहीं मानता ( गीता ५। ७-८ ) । ज्ञानयोगी 
मन और इन्द्रियोंद्राा होनेवाली क्रियाओंको कर्म ही 
नहीं मानता ( गीता १८। १७ )। कर्मयोगी प्रकृतिको, 
उससे बने संसारको तथा उसके पदार्थॉकी सत्ताको 
सामान्य जनकी भाँति खीकार करता है. ज्ञानयोगी 
एक ब्रह्मके सिवा किस्सीकी सत्ता खीकार नहीं करता 
( गीता १३॥ २७ )। 

कर्मयोगकी साधनाके आधार हैं---निष्कामभाव 
और समत्वबुद्धि | निष्कामभावके कारण कर्म और 
फरल्में आसक्ति नहीं र्वती और अनासक्त कर्म बन्धनका 
कारण नहीं है | निष्कामभावसे खायंबुद्धि अस्त 
होती है। कमके परिणाममें समत्ववुद्धि भी तिष्काम- 
भाव उत्पन्न करती दे । छाम-झानि, पिद्नि-असिद्धि, 
चुख-दुःख, यश-अपयञ्य ब्ादिें बुद्िको एक समान 
रखना ही समत्व चुद्षियोग ५ । यदि करममें फलाशा 
छोड़ दी जाय तो कोई कम ही द्यों करेगा, यह एक 
प्रश्न है । यदिं हम णपने इब्ठकों सर्वव्यापी जानकर 
उसे चराचरमें देखने छगते हैं तो जिसके साथ हमारे 
कर्मका सम्बन्ध होता है, वह छ्में अपने इृष्टदेव 
भगवानके रूपमें दीखता ९। दुकानदारकों प्रादक, 
डोंक्टरकों मरीज, वकीछत्गें मुदक्किल कपनरे भगवानके 
झपये दीझता ऐै। इससे छप्गार्यिं वा हरायाएेल्ि 


३६० 


बच जाता है तथा कर्मफलठ्से आसकि घट जाती है । 
कमयोग-साधनमें जितनी ही भगवानके प्रति भक्ति 
होगी, साधन उतना ही सुगम होगा। इसी कारण 
गीतामें कृष्णने कमेयोग, साधनके दूधमें भक्तिकी मिश्री 
मिश्रित कर दी। इससे प्रेम ओर सुगमताके साथ 
दुग्ध-पानकर शक्तिरूपी मुक्ति ग्राप्त की जा सकती 
है । कर्मयोगीकी संसारके सम्पूर्ण कर्मोर्मे निष्कामता 


# अखको शाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 


हो, यही उसकी साधनाका प्राथमिक लक्ष्य है । भगवान्‌- 
की भक्ति ही इस साघनकी छुगमताका कारण है; क्योंकि 
भक्तिके कारण उसके प्रत्येक कर्म और चेशएँ अपने 
लिये नहीं मगवानकी प्रसन्नताके डिये हैं | यही कारण 
है कि गीतामें ज्ञाननोगके साथ भक्तिका मेल नहीं रखा 
गया, पर कर्मयोगीकी सुगमताके ढ़िये कर्मयोगके साथ 
भक्ति मिश्रित रखी गयी है । भक्ति कमंयोगकी सहकरारिणी 
साधना दै | 


----#&#>ऐे(९६४७५---- 
निष्कामकर्मका सिद्धान्त 


( लेखक--आचार्य पं० भीवलदेवजी उपाध्याय ) 


नाना-शाखा-प्रशाखाओंसे संवल्ठित विशालकाय विश्व- 
वटबृक्षका प्छकारण---( बीज ) कामना ही है। सृश्टिके 
आरम्ममें काम ही प्रथमतः उत्पन्न हुआ । उसके 
उत्पन्न होनेके अनन्तर ही अन्यान्य पदार्थोकी सृष्टि हुईं। 
अतए्‌व पदार्थोंके संवर्धन, सापठ्ठवन तथा संसरणमें 
कामकी क्रियाशील्ता शात्ोमे स्पष्ट शब्दोंमें निर्दिष्ट की 
गयी है । ऋग्वेद० १०। १२९के 'नासदीयसूक्त'की 
यह ऋचा कामको सदसतके निषेधपूषेक इस महनीय 
शक्तिमत्ता तथा आदि सृष्टिका म्लूलकारण प्रथित करती 
हुई कहती है--.- 

कामस्तद्यें समवतताधि 

मनसोी रेतः प्रथम 
सतो वन्धुमसति लिरविन्दन 


हदि प्रतीष्य कवयो मनीषा ॥ 
( ऋ० १० । १२९ | ४ ) 


शास्रानुसार जो असद्माण्डके भीतर है, वही पिण्डके 
भीतर है । अतः अण्डखित प्रधान वायुतत्त्व पिग्डमें 
प्राणहपसे अवस्थित है । अष्टाइह्ददयमें वाग्मठका 
कथन दै-..- 
पित्त पहु+ कफः पहु। पह्चो मर घातवः। 
चायुना यत्र नीयन्ते तत्न गच्छन्ति वेगवत्‌॥ 
आयुवेदर्म सर्वाधिक शक्तिशाढी वात ह्वी माना 


यदासीत्‌ । 


जाता है | पित्त एवं कफ तो पहुः हैं । वायु उन्हें जहाँ 
प्रेरित करती है, थे वहीं जाते हैं । 
पमानस'के अन्तमें वर्णित मानसरोगोर्मे (काम! भी 
अन्यतम है.। वहाँ भी यह “वातःका प्रतिनिधि प्रद्दष्ठ है-- . 
छास बात कफ छोस अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 
गीतामें इन तीनोंको नरकका द्वार भी बतलाया 
गया है--- 
त्रिविधं नरकस्येदं॑ द्वार नाशनमात्मनलः । 


कामः फोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वयं त्यजेव्‌ ॥ 
( १६। २१ ) 


कारणमाल-अलंकारद्ारा गीता कामको ही क्रोधादिका 
जनक बतलाती है | 'कामात्‌ फ्रोधो5भिजायते' कामसे 
क्रमशः मनुष्य क्रोध, संमोह ( कार्याकायंका अविविक )| 
स्पृतिविश्रम ( स्वृतिका श्रंश ), बुद्दिनाश और प्रणाश 
( पुरुषाथंकी अयोग्यता )को प्राप्त होता है ( गीता २। 
६३ ) | भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके मतमें पुरुष तमीतक 
पुरुपपदवाच्य होता है, जबतक वह कार्य तथा अकार्यके 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होता है और उस विवेकशकिसे 
विवेचन द्वीन होनेपर वह सर्वथा घृततुल्य द्वी माना 
जाता है--- 


धतावत्‌ एव द्वि पुरुषो यावव्‌ अन्तः्करणं तदीय॑ 
का्योकायविषये विवेकयोग्यम्र! तद्योग्यत्वे नह 


# लिष्कामकर्मका सिद्धान्त # 


ना. ऑन ++-+- 


एव पुरुषो भवति । अतः तस्य अन्तः्करणस्य बुद्ध 
नाशात्‌ प्रणश्यति) पुरुषाथीयोग्यो भवति इत्यर्थः ४! 
( गीता शांकरभाष्य २। ६३ ) 
मानस जगतमें 'काम'रूप बातका प्रभाव सबंया 
लक्षित होता है | जिस प्रकार झज्झावात पेड़-पीथोंको 
झकझोरकर अशान्ति उत्पन्न कर देता है और वात 
नाना प्रकारकी पीड़ाओंकों उत्पन्न कर शरीरको बेचेन 
बना देता है, उसी प्रकार कामकी प्रक्रिया होती है । 
इसकी सबंथा पूर्ति तो हो नहीं सकती । इसकी पूर्तिमें 
जहाँ कहीं अवरोध उत्पन्न हुआ, वहीं क्रोध उत्पन हो 
जाता है और वह मानवको पुरुषार्थलाधनमें अयोग्य 
बना डाछता है। अतः उसका नियन्त्रण अभीष्ट है । 
लद्दाम कामका समन नाश कभी सम्भव नहीं, नियन्त्रण 
ही साध्य हो सकता है। यह संक्षेप (निष्काम'के 
अपेकी विद्वति हुईं | अब कर्मके खरूपका भी किंचित्‌ 
« 'र्विय देखें । 
| > हे 
कृष्णदपायन व्यासजीने महाभारत, शान्तिपव- 
(२४१ । ७)मे शुकदेवजीको उपदेश देते हुए कहा था--- 
कर्मणा बच्यते जल्तुर्विद्यया च विम्नुच्यते। 
वस्मात्‌ कर्म न कुबन्ति यतयः पारद्र्शिनः ॥# 
'कम तथा ज्ञान परस्पर विदेधी तच् हैं; क्योंकि 
प्राणी कर्मके द्वारा बद्ध होता है. और ज्ञानके द्वारा कर्म 
बन्धनसे मुक्त होता है | इसलिये पारदर्शी यति लोग 
कर्म नहीं करते । वे ज्ञानके उपाजनमें ही अपनेको 
व्यस्त रखते हैं | 'ऋते शातान्न सुक्तिः--इस उपनिषदू 
_>वाक्यका भी यही बोधगम्य तात्पर्य है । 
कर्म किस प्रकार बन्धनकारक होते हैं 
इस कर्मका विश्वमें अखण्ड साम्राज्य है | प्रायः कोई 
भी प्राणी क्षणभमर भी मानसिक आदि काम किये बिना 
नहीं रह सकता | अतः उसे इस कौशलसे सम्पादन करना 
चाहिये कि वह कर्म बन्धन उत्पन्न न कर सके । गीताके 


श्द्र्‌ 
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अनुसार कमफल ही वह विपदन्त है, जिसके तोड़ 
देनेपर कमरूपी सपंकी ग्राणघातकता समाप्त हो जाती 
है । फलकी कामना “काम'के द्वारा ही होती है | इस 
कामका त्याग किसमग्रकार किया जा सकता है, इसका 
त्रिविध उपाय गीता (३। ३० )में इस प्रकार बतछाया 
गया दै--- 
मयि सव्वाणि कमाणि संन्‍्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्मसो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 
ईश्बरमें कर्मोका समर्पण--कर्म करनेमें जीवको 
विवेक बुद्धिका आश्रय लेना चाहिये। उसे समझना 
चाहिये कि मैं सब कर्म ईश्वरके लिये सेवकक्री तरह कर रद्द 
हैँ । इसी विवेकबुद्धसि कर्मोंका समर्पण ईश्वरमें करना 
चाहिये | आचार्य शंकरके द्वारा व्याख्यात---“अध्यात्म 
चेतस/ शब्दका यही तात्पय है---विवेकबुद्ध/था-- 
धअ्द कतो ईश्वराय भृत्यवत्‌ करोमि' इति अनया 
छुद्धया सर्वषां कर्मणां मयि परसमेश्वरे संन्यासः 
निक्षेपएः ( शाकरभाष्य )। निराशीः----मडछ--आशा 
दान्य, कामनारहित होकर संसारमें खकर्माचरण या मोक्षार्थ 
संघष करना चाहिये | जीवन संघषमय दे । “युध्यख'में 
वास्तव लड़ाई करनेका भाव नहीं है, प्रत्युत अपनी - 
विषम परिख्ितियोंसे संघषंकर उनपर विजय-युक्ति 
पानेका भाव है | पुनः निर्ममः--ममतारहित होकर दी 
जीवन बितानेका उपदेश है । मम” ये दो अक्षर 
बन्धनमें डालनेवाले हैं तथा *व मम? ये तीन अक्षर 
मुक्तिके साधन माने जाते है---“ममेति हि बन्धायं न 
भमेति बिमुक्तये ' श्रीमदूभागवतमे भी यही तथ्य कुछ 
विशद॒ता और स्पष्टतासे प्रतिपादित किया गया है--- 
तावन्ममेत्यसद्वश्रद  आतिसूल्ं 
यावन्न तेडडुप्िमभर्य प्रदणीत छोकः । 
( ३।९।६) 
इन तीनों उपायोंका एक साथ आश्रयण करनेसे 


कामनारहद्वित दोनेके कारण कम जीवको बन्धनमें नहीं 


# इस वचनको आचार्य शंकरने अपने गीताभाष्य ३ | १ आदि प्रन्थोंमे बार-बार उद्धृत किया है | 
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डा सकता। गीताके अनुसार--बशो छागे तपइलेच 
पादलानि सनीप्िणाम्‌ ( १८।५) । फलकामनासे 
रह्वित पुरुषोंके छिये यज्ञ, दान तथा तप--े तीनों 
कम पत्रत्न करनेवाले होते हैं, अतएवं ये ध्याज्य! 
नहीं, 'कार्य' हैं । परंतु इत पावन कर्मोंका भी 
सम्पादन फलकी आकाछ्ठला तथा आसफक्रिकों छोड़कर 
ही करना चाह्ियि | आसकिके त्यागके बिर्वर्मे फलका 
त्याग पूर्ण ह्वी रूता दै। फल तथा संग दोनोंका 
त्याग ही पूर्ण त्याग है| एकका त्याग---चाहे वह फल 
हो या छंग शे--अपषूत ह्वी होता दे । गीताका 
छप्दहेश ऐ--- 
एदान्यपि च्ु उम्रोष्ि से त्यपत्या फलानि सा । 
छर्दब्यानीलि ग्रे णार्थ निखितं मतझुखमस ॥ 
( १८।६५) 


इसीडिये गीता फछ तथा सठ्ठ ( शासक्ति )के त्यागको 
धाजिक त्यागः कएती है । ( गीता १८।९) 
गीतामें त्यागी शब्दका छर्प कर्मयोगी है | गीता १८ 
ण० ११ एलेकके--यस्तु कर्मफलत्याणी स त्यागीत्य- 
लिधीयते--उत्तराधमें करमफलत्यागी शब्दको देखकर 
नए व समझना चादिये कि यहाँ केवछ फलके त्यागनेका 
ही निर्देश है | शंकर तथा रामाहुज दोनों आाचायोद्षि 
मतसे इस शब्दका अभिग्नराय इससे कहीं अधिक है । 
एंकशचाय्गे हस्त शब्दका कर्ष 'कर्मफलाशिसेविमाझ- 
प्कग्याजी/ किया है, जिम्तमे वे त्यागीकों कर्मझछकी 
बाएमामाप छोडवेवाण्य मानसे हैं, धर्यात्‌ वह कर्मफलको 
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ही नहीं छोड़ देता, प्रत्युत उसकी वासनाका भी 
परिहार करता है । रामानुजाचाय इस शब्दकी व्याख््यामें 
कहते हँ--यहाँ फल्त्यागी कहना उपलक्षणके लिये 
है । इसका भाव फछ, कर्तापन तथा संग--इन तीनोंका 
त्यागी है; क्योंकि प्रकरणके आरम्भमें ही त्यागके त्रिविध 
छोनेकी ग्रतिज्ञ प्रथमतः कर दी गयी है-फल्त्यागीति 
प्रद्शनार्थ' । फलकतुत्व-ऋर्मसद्ारनां त्यागी इति 
'जिविधः सम्प्रकीतित/ इति प्रक्तमाव। फलत; दोनों 
आचायका अभिप्राय एक समान ही है। गीता इस 
तथ्यके ऊपर वारंबार आगम्रढ् करती दे । इसीका निर्देश 
गीता इस छलोकर्मे भी करती है--- 
ब्रह्मण्याघाय कर्माणि सह त्यक्तत्वा करोति यः। 
लिप्यते न सत॒पापेत पदूमप्रमिवास्भसा ॥ 
(५।१० ) 
फूछत; निष्काम कर्मका तात्पर्य यही सिद्ध होता 
है कि कामनासे रहित एवं सिद्धि-असिद्धिमें समभाव द्ोकर 
कर्मोका सम्पादन करना चाहिये | वही साधक सब्ा 
निष्काम करमयोगी है । फलाशाके साथ अपने कतेत्वा- 
भमिमानका भी त्याग कर देता दे, ऐसा साधक तिश्वयेन 
सोक्षका अधिकारी द्ोता है। इसीडिये निदृत्तिमार्गके 
समान दी ग्रदृत्तिमाग भी साथकको परमपदतक प्राप्त 
करानेमें समथ होता है, यदि वह ऊपर निर्दिष्ट उपायोकि 
आलम्बन करनेसे अपने झुद्धरूपमें प्रतिष्ठित किया 
जाता है । /निष्काम-कमके विषयमें शाल्नोंका यही मुछ्य 
दात्पर्य है । 





अबुतत्-प्राप्रिके उपाय 


चियां 


जकियया 


चादियाँ 


च्य 


यस्तव्‌ू. चेदोभय<्सद्द | 


रसुत्युं तीत्वों. विद्ययाध्सझतमइलुते ॥ 


“जो मह्॒ष्य विद्या एवं अविधा इन दो्नोको, अर्थात्‌ ज्ञानके तत्वको और कर्मके तत्तकों भी साथ-साथ 
यवादतः जान छेता है, ( वह ) कर्मोके अवुछानसते शृत्युको पार करके ज्ञानके अनुछानसे अमृतको भोगता है, 


जर्णाष् पत्नियाशी घानन्दमय पराश प्ररुणोत्तमको प्रत्यक्ष ग्राप्त कर छेता 


| ( एज्ावा० ज० ११ ) 
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निष्कामभावषकी महा 


( हह्मलीन परसभद्वेय शीजयदयारूछी गोयन्दकाके महस्वपूर्ण विचार ) 


श्रीमगवद्वीताके अनुसार श्रीमगवानका नित्य-निरन्तर 
चिम्हदन करना संसार-सागरसे शीघ्र उद्धार करनेवाढा 
पर्वोतच्तम एवं च्वुगम उपाय है (गीता १९।७, ८।१४) | 
इसी प्रकार निष्काम-कम भी शीत्र उद्धार करनेवाढा 
दया परमात्म-प्राप्तिका सुगम उपाय है (गीता ५।६)। 
निष्कामभावके साथ यदि भगवान्‌का स्मरण होता 
रद्दे, तब तो फिर बात ही क्या? वह तो सोनेमे छुगन्धकी 
हरह छत्पन्स महत्वकी चीज छो जाती है। इससे थोर 
मी शीघ्र कल्याण दी सकता है। किंतु भगवावकी 
प्पृतिके लिना भी यदि कोई सलुष्य फलासलिको त्याग कर 
निःरूगयभावल्ले बेश करे तो ठससे भी ठसका कल्याण 
हो पकता है, बल्कि इसे प्यानसे भी श्रेष्ठ बहवाया गया 
५ है । श्रीमगवानने गीता ( १९ । १३ )में कहा ऐ-- 
धेयो हि शानप्रय्यालाब्यानापृष्यान विशिष्यते 
ँ्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाउछाम्तिस्नस्तरस्‌ ॥ 
८ पत्मात्मतज्वको न जानकर किये हुए ) भम्याससे 
ह्वान श्रेष्ठ है, ( केवल्शात्ध ) ज्ञानसे मुश परमेशरके 
ख़रूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब करमोंके 
फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे दत्काछ द्वी परम 
शान्तिदी प्राप्ति होती हे ॥ भठः यह प्रयन्न करता 
चाहिये कि मगवानको याद एखते हुए ही समस्त चेशठाएँ 
दिप्कामभावपूवक हों | यदि काम कहसे समय भगवानकी 
प्युति न शो सक्के सो केवक निष्कामभावसे ही महुष्पका 
. कल्याण हो सकता दे | इसब्यि निम्कामभावको छुदयग्रे 
इृदताले घारण करना चाहिये; क्योंकि निष्काममावसे द्दी 
हुई योडी-छी भी चेश छंसार-सागरे तार छा फेदी 
है | गीता ( ६। ४० )में भगवान्‌ कहते 8-.-- 
भेहामिक्रमलाणेदस्थि पत्यवाणें से फिलसे 
पृणशपन्नप्यण्थ धर्णद शारले बहये उणाह ॥ 


इस कमयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं दे शोर उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है | बल्कि, 
इस कर्मगोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जब्म- 
यृत्युरूप मद्दान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है | फिर जो 
नित्य-निरन्तर निष्कामभावसे क्रिया करनेके ही परायण 
हो जाय, उसके लिये तो कह्दना ही क्‍या १ इसलिये 
मनुष्यको तृष्णा, इच्छा, स्पृह्मय, वासना, आसक्ति, ममता 
जौर भछंता आदिका सर्वधा त्याग करके जिससे ब्ोगों- 
का परम छत छो, ढसी काममें अपना तन, मन, घन छगा 
देवा जाहिये | ( इस्र प्यागम्ने प्मकत्याण प्रिच्ता है। ) 


सी, पूत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, बड़ाई आदि अपगे 
पास रहते हुए भी उनकी जृद्धिकी इच्छा करनेकों 
सुष्ण? कप्ते हैं | जसे किसीके पाप्त एक छाख रुपये 
हैँ हो वह पाँच छाल छोनेकी इच्छा करता है थी 
पाँव थाख हो जानेपर उसे दस ब्यखकी इच्छा छोदी 
६ | इस प्रकार उत्तरोत्तर इच्छाकी छूंद्धिका नाम दुष्णा 
है । इसी तरह मान; बढ़ाई, प्रतिष्ठा, यूद, पुष्र आा्ि 
अन्य सांसारिक वस्तुओंके विषयमें समझना चाश्यि। 
यह तृष्णा बहुत द्वी बुरी, भसत्‌ है, मन्ुष्पका पतन 
करनेवाढी है | इससे बचना चाहिये । 
थी, एग, घन, ऐश्व्यकी कमीकी एूर्तिके छिये जो 
कामना ऐ्लोती है, ठउत्तका नाम “इण्छा! है, केसे (किछ्ठीरे 
पाठ थम्य सब चीजें तो हैं, पर पुष्त नहीं है हो कफ 
णमावकी मनमें जो कामना होती है, उसे इच्छा! कहते 
हैं| पदार्थोकी कमीकी पूर्षिकी इच्छा तो वहीं छोती, पर 
को बहुत भावह्यक वस्तुओोके दिये कामणएँ होती £, 
सिमके विना निर्वाह होना कठिन है, तम्तका गाण 'शुघ्घए 
है। झेसे छोई मज॒ुष्य मूलले पीड़ित हे जबवा छीछने 
कष पा रद्द ऐ यो ढब्ते धर्की लबदा पहदी यो 


श्द्छ 





इच्छा होती है, उसको 'र्पृह्य! कहा जा सकता है। 
जिसके मनमें ये तृष्णा, इच्छा, स्पृद्या आदि तो 
नही हैं, पर यह बात मनमे रहती है कि और तो 
किसी चीजकी आवश्यकता नहीं है, पर जो वस्तुएँ, 
प्राप्त है, वे बनी रहे, मेरा शरीर बना रहे, ऐसी 
इच्छाका नाम “वासना? है । 
उपयुक्त कामनाओमे पूर्व-से-पूव उत्तर-से-उत्तरवाढी 
कामना म्रक्ष्म और हल्की है तथा सूक्ष्म और हल्की कामना- 
का नाश होनेपर स्थूल और भारीका नाश उसके अन्तर्गत 
दी दे | जिनमे उपयुक्त तृष्णा, इच्छा, स्पृह्य, वासना 
आदि किसी प्रकारकी भी कामना नहीं है, वह 'निष्कामी! 
है । इन सम्पूर्ण कामनाओकी जड़ आसक्ति है। शरीर, 
विषयभोग, दी, पुत्र, धन, ऐश्वय, मान, कीर्ति आदियमें जो 
प्रीति है----लगाव है, उसका नाम “आसक्ति! है | शरीर 
ओर संसारके पदार्थोर्मे “यह मेरा है? ऐसा भाव होना ही 
ममता है। इस आसक्ति और ममताका जिसमें अभाव 
है, वही परम विरक्त वेराग्यवान्‌ पुरुष है। ममता और 
आसक्तिका म्छ कारण है---अहंता । स्थूल, सूक्ष्म या 
कारण--किसी भी देहमें, जो कि अनात्मवस्तु है, 
उसमें इस प्रकार आत्मामिमान करना कि भै देह हूँ 
यह “अहंता? है । इसके नाशसे सारे दोषोंका नाश हो 
जाता है, अर्थात्‌ समस्त दोषोकी मूलभूत अहंताका नाश 
होनेपर आसक्ति, ममता आदि सभीका विनाश हो जाता 
है | अहंकारप्रछलक ये जितने भी दोष है, उन सबका 
मल कारण है--अज्ञान ( अविदया )। वह ज्ञान 
हमलोगोकी प्रत्येक क्रिया और सम्पूर्ण पदार्थोमें पद- 
पदपर इतना व्यापक हो गया कि हम उससे भूले हुए 
संसार-चक्रमे ही भटक रहे है | उस अज्ञानका नाश 
परमात्माके यथाथ ज्ञानसे होता है । परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान होता दै---अन्तःकरणके छुद्ध होनेसे । हमलोगोंके 
अन्तःकरण रागद्वेष आदि दुगुण और झूठ, कपट, 
मिथ्याचार आदि दुराचाररूप मल्से मन हो रहे हैं | 





# असक्तो हाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुपः # 


अफी जलन भा अजित 





इस मलको दूर करनेका उपाय है--ईश्वरकी उपासना 
या निष्काम-कर्म | इन दोनेंमेंसे एककरो अपनाना 
आत्म-कल्याणके लिये आवश्यक है | 
हमलोगोमें खाथंकी अधिकता होनेके कारण 
प्रत्येक कार्य करते समय पद-पदपर खार्थका भाव 
जाग्रत्‌ हो जाता दे | पर कल्याण चाहनेवाले मनुप्यको 
ईश्वर, देवता, ऋषि, महात्मा, मनुष्य और किसी भी 
जड्डम या स्थावर आणीसे अथवा जड पदायोंसे अपने 
व्यक्तितत खार्थकी इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिये । 
जब भी चित्तमें खार्थकी भावना आये तभी उसको 
तुरंत हटाकर उसके बदले हृदयमें इस भावकी जागृति 
पैदा करनी चाहिये कि सबका हित किस प्रकार हो । 
जैसे कोई अथका दास--लोभी मनुष्य दूकान खोलनेसे 
लेकर दूकान बंद करनेके समयतक प्रत्येक कामको 
करते हुए यही इच्छा और चेश करता रहता है कि 
फऋपया केसे मिले, धन-संग्रह कैसे हो |? परंतु यह ठीक हि 
नहीं है । कल्याणकामी पुरुषको तो प्रत्येक क्रियामें यह्द 
भावना रखनी चाहिये कि संसारका हित कैसे हो ? जो 
मनुष्य अपने कल्याणकी भी इच्छा न रखकर अपना 
कतेन्य समझकर लोकहितके लिये अपना तन, मन, धन 
लगा देता है, वही वास्तविक खाथत्यागी, निष्कामी 
और श्रेष्ठ पुरुष है । 
विचारणीय बात है कि खाथके कारण 
हमलोग अज्ञानसे इतने अंघे हो रहे हैं कि निष्कामभावसे 
दूसरोंका हित करना तो दूर रहा, वल्कि दूसरोसे अपना 


ही खा सिद्ध करना चाहते हैं और करते हैं | जितनी -- 


खार्थपरता इस समय देखनेमें आ रही है, उतनी तो 
इससे कुछ काल पूर्व भी न थी। फिर द्वापर, त्रेता 
और सत्ययुगकी तो बात ही क्या १ इस समय तो खाथ- 
सिद्धिके लिये मनुष्य झूठ-कपट, चोरी-बेईमानी तथा 
विश्वासघात भआादि करनेसे भी बाज नहीं आते तथा 
अपने खार्थकी सिद्धिके छिये ईश्वर और धर्मको भी 


# सिस्कामभाषकी महत्ता # 


छोड़ बेठते हैं। भरा, ऐसी परिस्थिति मनृष्यका 
कल्याण केसे हो सकता है ! 

जो दुसरोंका एक (द्विंस्सा ) है, उसे लेनेमें 
खभावतः ही घ्लानि छ्ोनी चाहिये; पर उस जिपयर्मे 
हमारी स्छानि न होकर हर प्रकारते उसे 


_/ हड़पनेकी ही चेश रहती है | यह्द मनोयृति बहुत चुरी 


धर है 


) 


है | उसे प्रहण करना तो दूर रहा, दूसरेके हकको 
सदा त्याज्यबुद्धिसि देखना चाहिये। परल्लीके स्पशकी 
तरह उसके स्पशको भी पाप समझना चाहिये। जो 
मलुष्य परठी और परवनका अपहरण करते हैँ या 
उनकी इच्छा करवे दें तथा पर-अपवाद करते हैं, 
उनका कल्याण कैसे हो सकता है; उनके लिये तो नरकमें 
भी स्थान नहीं है । 

आजकल व्यापारमें भी इतना धोखेबाजी बढ़ गयी है 
कि हम दूसरेका धन हृड़पनेके लिये हर समय तैयार 
रहते हैं | इसको हम चोरी कहें या डकैती | कोई 
आदमी जब अपना माल बेचता है तो वजन आदिंमें 
कम देना चाहता है | पाठ, सुपारी, रूई, ऊन आदि 
विक्रीकी चीजोंक्रो जलपे मिगोकर उसे भारी वना दिया 
जाता है तथा बेचते समय हरेक वस्तुको वजन, नाप 
और संख्यामें हर प्रकारसे कम देनेकी ही चेश की 
जाती है, और माल खरीदते समय खरययं वजन, नाप 
और संख्यामे अधिक-से-अधिक लेनेकी चेश्शा रहती है | 
बेचते समय नम्नना दूसरा ही दिखलाया जाता है और 
वस्तु दूसरी ही दी जाती है | एक चीजमें दूसरी चीज 


»-> मिला देते हैं--जैसे घीमे वेजिटेबुल, नारियिलके तैलमे 


किरासिन, दालमें मिट्टी इत्यादि | इस प्रकार हर तरीकेसे 
घोखा देकर खाथ सिद्धि करनेवाले अपना परछोक 
बिगाडते हैं । कोई-कोई ब्यापारी तो सरकार, रेलवे या 
मिलिटरीके किसी भी मालको उठानेका अवसर पाते हैं 
तो धोखा देनेकी ही चेषश्ाा करते है | उनसे माल 
खरीदते तो थोड़ा है और उनके कमचार्रियोंसे मिलकर 
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जितना माल खटद्दद करते हैं उससे बहुत भधिक माल 
उठा छेते हैं| यह सरासर चोरी है | यह बहुत अन्यायका 
काम है | इस अनयंसे स्वंथा बचना चाहिये ! 


अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनी समस्त 
दिया निष्कामभावसे ही करनी चाहिये | ईश्वर-देवता, 
न्षि-मुनि, साधु-महात्माओंकी पूजा-सत्कार तथा यज्- 
दान, जप-तप, तीर्य-त्रत, अनुष्ठान एवं पूजनीय पुदुष 
और दुःखी, अनाथ, आतुर प्राणियोंकी सेवा आदि कोई 
भी धार्मिक कार्य हो, ढसे कर्तव्य समझकर ममता, 
आसक्ति ओर अहंकारते रद्षित द्वोकर निप्काममावसे 
करना चाहिये, किसी ग्रकारकी कामनाकी सिंद्धिके लिये 
या सझ्कूट-निवारणके लिये कमी नहीं । यदि कहीं 
छोक-मर्यादामें बाधा आती हो तो राग-द्वेषसे रहित 
होकर लोक-संग्रहके लिये काम्य-कर्म कर छेना सकाम 
नहीं है; इसमें कोई दोष नहीं है 0 


उपयुक्त धार्मिक कार्योंको करनेके पूर्व ऐसी इच्छा करना 
कि अमुक कामनाकी सिद्धि होनेपर अमुक अनुष्ठानादि 
कार्य करेंगे किंतु इसकी अपेक्षा तो वह मनुष्य अच्छा है 
जो उन धार्मिक कार्योक्ते करनेके समय ही इच्छित 
कामनाका उद्देश्य रखकर करता है और उससे वह श्रेष्ठ है 
जो धार्मिक कार्योंको सम्पादन करनेके बाद ईश्वर, देवता, 
महात्मा आदिसे प्रार्थना करता है कि मेरा यह कार्य पिद्ध 
करें तथा उसकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ है, जो किसी कामनाकी 
सिद्विका उद्देश्य लेकर तो नहीं करता, पर कोई आपत्ति 
आनेपर उसके निवारणाथ कामना कर छेता है । 
इसकी अपेक्षा भी वह श्रेष्ठ है, जो आत्माके कल्याणके 
ढिये धार्मिक अनुष्ठानादि करता है, और वह तो सबसे 
श्रेष्ठ है, जो केवल निष्काममावसे कततब्य समझकर करता 
है तथा बिना माँगे भी वें कोई पदार्थ दे तो लेता नहीं 
है | हाँ, यदि केवल उनकी ग्रसन्नताके लिये राग-देषसे 
जन्य होकर लेना पड़े तो उसमें कोई दोप नहीं है | 


घर [5 ल्‍ ध्ध्ध्द्ः 
छल 2 ध् हरि 2६3 का आआ] 


हही प्रकार यद-पदायोत्रि भी दूवी कोई दाये- 
शिडिकी कागदा नहीं करनी पाहिये; जैसै-बीमारीकी 
निशृत्तिक डिये शाख्रविहित ओषधि; क्षुघाकी निहृत्तिके 
डिये अपन, प्यातकी मिश॒त्तित्षि छिये खल भौर घीतकी 
मिपृतिके लिये वल्त जादिका श्ैयम करे जशुछूछता- 
प्रतिकूदता होनी खामाविक हि; पह छत्में भी शग-हेष 
जोर ह-शोकसे शृन्य होकर निष्काममावसे ही छमका 
सेवन करना चाहिये | यदि कहीं अलुकूल्तायें प्रीति 
शौर ह्व्प तथा प्रतिकूलतामें देघ और शोक वत्पण हों थो 
समझना चाहिये कि उसके अंदर छिपी हुई कामना है। 


कभी क्षिसी प्रकार भी किसीकी सेवा सीकार महा 
करनी चाशियि; अपितु अपनेसे जहाँतक बने, सन, मंग, 
घन आहि पदा्ोंसे दूसरोंकी सेवा करनी चाश्थि, किंतु 
किसीसे अपनी सेवा तो कभी नहीं करानी चाश्यि | यदि 
ऐेगग्रस्तावस्था आदि आपत्तिकालके समय णी, एस- 
नौकर; मित्र, बन्दु-बान्धव आदिसे भैया मं करानेपर 
छनको दुःख हो तो उस स्थिति उनके संतोषके ब्वि 
कम-से-कम सेश करा छेना कोई धकाम बार 8 | 

छोग द्ठेज लेनेके समय थविक-से-अविक छेमरेकी परे 
करते हैं और यदि देनेवाले इच्छानुसार दछेज नहीँ देते दो 
छगका सम्बन्ध तक त्याग कर देते हैं। यह ठीक नहीं४; 
यर्योकि एक प्रकारसे देखा जाय तो दर्टेज शक प्रतिमह ही 
है | ठसे ग्रतित्रा। समझकर यबिक-से-अधिक उसका 
प्याग ही करना चाहिये। दर्देज थादि देनेकी इच्छा 
तो रखनी चाहिये, पर लेनेकी नहीं | जहाँ किसीसे 
दह्देज भादि न लेनेमें यदि वह नाराज हो णौर दुःद 
मानता ऐ तो उसके संतोपके छिये एज-सै-फम सीकार 
करनेमें भी कोई सकामठा नहीं है । 

इसी प्रकार किसी भी संस्था या व्यक्तिसे कमी 
किसी भी प्रकार कुछ भी नहीं छेवा चाहिये | यदि 
केना ही पढ़े तो छेद्रेशे एुए, ऐसे समय या ऐेवेके बाद 
घप्तके बदुलेग जितनी वच्यसु एसले छी हो, धसल 


ह स्ह््य्श्स्क््ट्ा कल] धर छू को 
हे उपससस्‍्ट ्््ध्ड ध्ट् “2 । 


शंमिक एकी पी किसी भी प्रकार हेगेरी जा 
हनी घाएये | 

पूर्वक उमयमें जदनचारी, वानप्रस्यी थीर छंग्यासीका 
हो बाप ही दया, गृएजखीको भी किपी वीजके लिये 
किप्तीये पादगा महीँ करनी पढ़ती थीं। पिता 
ही मोँगे विदाए-लर्द, छुतक-ह जे ) शाद-धांदिके 
धब्प्रोंपए मित्र, बन्घु-बान्वव्से सम्बश्धिध छोग 
आवश्यकतालुसार चीजें पहुँचा दिया करते ये जोर इसने 
वे अपना अद्ठोभाग्य समझते ये | यदि उनके पास कोई 
वस्तु नहीं होती वो वे दूसरे जान-पद्चानवार्लेसि लेकर 
मेज देते थे । इससे फिसीको भी याचता नहीं कागी 
पढ़ती थी । इसमें खार्थका प्याग दी ग्रदाव कश्णि ह। 

इसल्यि एम्कोंग मी सबके पाप मिःख्यापमादत 
ददाएताएूर्वक प्यायख्या ध्यवहार कँ पो एमारे जिले 
शाम भी सत्यबुग भौजद है, जर्याद्‌ पूर्वकारकी गति 
हमारा भी काम बिना याचमाके चल सकता है| वतः 
एमको किसी चीजकी याचना नहीं करनी चाहियि णोर 
छा प्रावता किये ही यदि कोई दे लाव--हैछी 
इच्छा या थाशा भी वहीं रखी चाहिये । देशी 
इपछा न रहते हुए भी यदि कोई दे जाय थो उसको 
रख लेनेकी इष्छा भी कामना दी & | इस मकारदी 
काममा न रहते हुए भी कोई जआाप्रह॒पूर्वक दे जाय तो 
उसे खीकार करते प्मय चित्तमें खाकोी लेकर को 
प्रसनता होती है उसे भी छिपी हुईं कामना ही समझना 
चाहिये | इसलिये मारी-से-भारी आपत्ति पड़नेपर भी अपने 
व्यक्तित खार्षकी घिंद्विके छिये दूसरेकी सेवा घोर 
राव्य (माम-) को रीकार मढ्ी कर्ता चाहिये | घपने 
हिएययपर उठे रहना चाहिये | बैरयका कमी त्याग म करे 
चाहे ग्राण भी क्यों न चले जायें। फिर इज्जत ञौर 
जारीरिक कष्टकी तो बात ही दया है £ विद इसकोगो्मे 
इसनी कमजोती था गयी है कि पोढ़ा-्ा भी कप्ड प्राप्त 
होगेपर लपगे निशय्यते वियलित हो जाते हैं। फिह्री 


न है: कल ५७३ 9 ५ 


्ज्ज््य्च्च्ं्ॉलचर््पस्‍2्िससतततत 


लि कल्प पटए पाए 0 ्ाइीशड ॥ डे 
ईंट हिडुप मर ५८६५०: ४ 





घाष्मादी हो वात ही छखन है, छाथारणसी दा्यके 
छिदे थी यादना कर बैठते हैं | ऐसी हाव्तमे निष्काम 
दर्मकी सिद्धि मा कैसे सम्भव है । 
बह स्मरण रखना चाहिये कि अछाचारी और उंन्यादरी 
मिक्षाके ढिये भोजनकी याचना करें तो व्‌ याचना 
उनके लिये सकाम नहीं है | अह्मचारी तो गुरुके छिये 
ही मिक्षा माँगता है और गुरु उस छायी हुई मिक्षार्मेसे 
ज्रों कुछ उसे दे देते हैं, उसे द्वी वह प्रसाद समझकर 
पा छेता है | संन्यासी गण अपने और गुरुके लिये 
पथवा ग़ुढ़ व हों तो केवछ अपने डिये भी मिक्षा माँग 
तकते हैं; क्योंकि मिक्षा माँगना उनका घमे बतलाया 
मया है | और, यदि कोई बिना माँगे ही मिक्षा दे देता 
है तो उसे खीकार करना उनके लिये अयृतके तुल्य 
है | इस प्रकार मॉगकर छायी हुई ओर बिना माँगे 
छठ प्राप्त हुई मिर्षा भी राग-देषसे रहित होकर ही 
_अहण करनी चाहिये | 
जहाँ विशेष आदर-सत्कार, पूजाभावसे मिक्षा 
मिछती हो, वहाँ मिक्षा नहीं लेवी चाहिये; दर्योकि 
बह्ों मिक्षा लेनेसे अभिमानके बढ़नेकी गुंजाइश है तथा 
जहां भनादरसे मिक्षा दी जाती हो वहाँ भी नहीं 
लेती चाहिये, क्योंकि वहाँ दाता क्लेशपूर्वक देता है, 
जतः वहन लेने योग्य नहीं है | मान-अपमान जौर 
निन्‍्दा-स्तुतिसे युक्त भोजन दूषित है | इसी तरह खादिष्ट- 
अखादिष्ट, अच्छा-बुरा्मे अर्थात---अनुकूलमें राग और 
अ्तिकूलमें ढवेपसे शन्य होकर ग्राप्त की हुई मिक्षा अम्ृतके 
समान है | इसमें जो पदार्थ शाख और मनके विपरीत 
-” हों, उनका हम त्याग कर सकते हैं, जैसे कोई मदिरा, 
मांस, अंडे, लहसुन, प्याज आदि भिक्षामें दे तो उन्दें 
शाखनिषिद्ध समझकर उनका त्याग करना ही उचित 


है। खीर, दि. कोई री, दुघ, देवा, वि देता ६ 
है गाय पौर सास्यके पश्ुछण ऐोमे हुर की पेतापर 
कारण मनके विपरीक्त छगनेवाले इन पदायोका लोग 
कहबेंगे भी कोई दोष नहीं ग्रणयारी घीए संग्यादीकों 
विष जावश्यकता पड़चेपर दौपीम, कपण्णल कौर शीत- 
लिवारणार्थ वजकी याचना करेगें भी कोई दोण वई।ह। 

वानप्रस्थीके लिये तप, अलुप्टान लादि, शाछ्षदाक 
डिये यज्ञ कराना, विया पढ़ाना थादि, क्षद्ियके डिवे 
प्रजाकी रक्षा और च्यायप्ते प्राप्त युद्ध जादि, वेश्यके दियि 
कृषि, वाणिज्य आदि तया ज़ियों और इह्ोंके डिये 
पैवा-झुश्रूषा भादि का जो समी शातविद्ठित हि, पनदे 
एम्पन्न होने या न होनेमें तथा उनके फलमें रागद्रेष 
और दृष-शोकसे रहित होकर उनका आचरण निष्काममाव- 
है ही करना चाहिये । यदि कहीं उनकी पिड्धिसे 
प्रीति या दह५ और पसिद्धिसे द्वेष वा शोक छोसे & तो 
छमसना चाहिये कि उसके लन्तःकरणमें छिपी हुई 
कामना विपमान हैं | 

इसलिये मलुष्यको सम्पूर्ण कामना, आसकि, ममदा 
पीर अहंकारकों स्यागकर केखछ छोकोपकारके उप्श्यणे 
निम्कामभावपूरवक कर्तव्यबुद्धिसि शास्नविहित समस्त कर्मो- 
का आचरण करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे 
उसमें दुर्गुण-दुराचारोॉंका झत्प्सः अमाव होका 
खमावदतः ही विवेक-वैराग्य, श्रद्धाविखास, शाम-दम 
थादि सद्रर्णोकी णृद्धि हो जाती है तथा उसका छन्तः- 
करण झुद्ध होकर उसमें इतनी निर्मयता आ जाती है 
कि भारी-से-भारी संकट पड़नेपर भी वह किसी प्रकार 
कमी विचठ्ति नहीं हो सकता; अपितु धीरता, वीरता, 
गम्मीरताका अत्ीम सागर बन जाता ऐै श्वं परम शात्ति 
ओर परम आनन्दखरूप परमात्माको ग्राप्त हो जाता है। 


+२++<-&०००७-++- 


१-भीभगवान्‌ गीतार्मे कहते हैं-- 


सुखहुःले समे इत्वा लाभालाभो जयाजयी | ततो गुद्धाय मुज्यस्व नै पापमवाप्य्यसि ॥| 





(२। ३८ ) 


धयय-पराणय, लाभ-हानि और सुझ-हुःशकों रमाश संमझुफरण उसके दाद रुझके छिये प्रैयार हो था; इस प्रकार 


सुद करनेसे तुम्हे पाप नहीं छगेगा | 
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# अस्तक्ो क्ाजरन कम परमाणोति पूटयः # 
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निष्कामसाधनाका श्रीगणेश 
( लेखक--स्वामी भ्ीसनातनदेवजी ) 


मानव एक विवेक-प्रवण साधक प्राणी है । उसके 
जीवनका एक ढक्ष्य है एवं उसके लिये प्रयत्न करना उसका 
कर्तव्य है | शेष अन्य सब जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके 
वशीभूत हुए केवछ उदर-पूर्ति और क्रीड़ा-कौतुकर्में ही 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं. | उनकी योनियोँ भोग- 
योनियाँ हैं और मानवशरीर कर्म-योनि है | गीतामें कम 
शब्द योगके साथ प्रयुक्त है | योग! भर्थात्‌ परमाय- 
सत्त्के साथ अभेद प्राप्त करना । इसीकी प्रापिके 
लिये परम ठदार प्रभुने उसे विवेक-शक्ति दी है, 
जिससे वह अपने हिताहितका निर्णय कर सके । जो 
मनुष्य उसका अनुसरण न कर केवल भोग-संग्रहमें ही 
लगे हुए हैं, वे पशुसे भी गये-गुजरे हैं; क्‍योंकि पु 
अपनी प्रकृतिका उल्ल्झइन नहीं करता और भोग- 
प्रवण मनुष्य प्रकृतिका मी उल्ल््न करके बहुत-से न 
करनेयोग्य कार्य भी कर बेःता है | 
वस्तुतः यह एक विडम्बना ही है, जो मानव- 
समाजका बहुसंज्यक भाग विवेकी होकर भी भोगकि 
पीछे पड़ा हुआ है | उसकी इस भोगप्रवगताको दूर 
करनेके लियेही शात्रोंने भी सकाम कर्म और उपासनाका 
प्रचुररूपसे वर्णन किया है। परंतु उसका उद्देश्य 
भी इसे छोकिक इृष्ट भोगोंसे हठाकर पारछौकिक 
अद्ृष्ट और दिव्य भोगोंके प्रतोभनद्वारा उसके इष्टकी ओर 
आक्ृष्ट करना है | यदि मानव-देह प्राप्त करके उस इशष्टको 
प्राप्त नहीं किया तो जीवन व्यथ ही है | श्रुति कहती है--..- 
“द चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्हावेदीन्महती 
विनष्टिः !! अथीत्‌-इस जीवनमें उस परमतत्तको जान--- 
लिया तो ठीक, और यदि नहीं जान पाया तो बड़ी 
भारी हानि हुई। 
जबतक मनुष्य किसी लौकिक या अलौकिक भोगमें 
आसक्त है, तबतक उसे परमार्थकी जिज्ञासा नहीं हो 


सकती | परमायमें सबसे बड़ा रोड़ा सकामता है। 
यह आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य इसीके वशीमूत 
होकर अनेक अथसाध्य और श्रमसाध्य साथन भी 
प्रसनतापूर्वक करता रहता है और परमाय-प्राप्तिके डिये 
सत्य-अहिंसा आदि सहज साधन भी उसे अत्यन्त 
कठिन जान पड़ते हैं | पर निष्कामताके बिना परमार्य- 
पथमें प्रवेश भी नहीं द्वों सकता | बढ़ें-बढ़े ठप और 
त्याग करनेपर भी यदि चित्त निष्काम नहीं है तो 
परमायकी जिज्ञासा नहीं हो सकती और न सच्चा 
भगवत्मेम ही हो सकता है | वास्तवमें तो परमार्यकी 
जिज्ञासा ही साधनाका प्रथम सोपान है | इससे पहले 
सकामभावसे जो कुछ किया जाता है, वह वणिग्वृत्ति 
ही है | हम बाजारमें किसी दुकानदारसे पँसा देकर 
यदि कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं. तो हमारी आसक्ति 
उस वस्तुमें ही होती है, दुकानदारमें नहीं। इसी 
प्रकार किसी पुण्यकर्म या उपासनाके द्वारा यदि &म 
कोई छौकिक या पारछोकिक भोग प्राप्त करना चाहते 
हैं तो हमारी प्रीति उस भोगमें ही होती है,, जिस 
इृश्देवसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें नहीं | जिसे 
लौकिक या अलौकिक कोई कामना नहीं रहती, 
उसको सत्यकी जिज्ञासा होती है. और उसीको अपने 
इष्टदेवमें आत्मीयता होकर उसकी प्रीति प्राप्त होती 
है | जो सभी ग्रकारकी ममता और मोह त्याग देता 
है उसीका प्रभुसे सम्बन्ध होता है | प्रेममें विभाजन 
नहीं होता | ऐसा नहीं हो सकता कि हम विजयोको 
भी चाहते रहें और भगवानके ग्रेमी भी हो जायें। 
बिना - अनन्यभाव हुए प्रभुमें ग्रेम नहीं होता | अनन्य 
भाव तभी आ सकता है, जब हमारा मन कामना शून्य 
बने, अतः इसमें संदेह नहीं कि परमायकी वास्तविक 
साधनाका श्रीगणेश निष्फामतासे ही होता है । 


2३ 


हल 


४ कर्म और धर्मनीति # 


करे हल अिीजिललल अभी » 


च्ज 


यह निष्कागता प्रारम्भिक साधन ही छो--ऐसी 

बाद भी नहीं है | यदि दंब-दुर्विपाकसे किसी भक्त 

या ज्ञानीमें भी किसी कामना या वासनाका उन्मेष 

हो जाय तो वह भी पथम्रष्ट दो जायगा | औमद्भगवदू- 

गीतामें साधनका क्रम-निर्देश करते हुए कह्य है कि--.-- 
श्रेयो हि. शानमभ्यासाज्यानारू-यारन विशिष्यते। 
ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागरुत्यागाचछान्तिर॒नन्तरम्‌ ॥ 

( १२९। १२ ) 

भअभ्यासदी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान विशेष है 

और ध्यानसे भी कर्मफलका स्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागके 

अनन्तर शीघ्र ही शान्ति प्राप्त होती है | यहाँ कर्म- 

फल्त्यागको ज्ञान और ध्यानसे भी श्रेष्ठ कहा ढै। 


३५५९, 
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यहाँ यह केवछ उसकी महिमा या अथवाद नहीं है, 
इसमें वास्तविकता भी है । यथपि वास्तविक ज्ञानी 
और ध्यानी ( योगी )में कर्मफलकी कामना या वासना 
होना असम्भव ही है, तथापि इसमें संदेह नहीं किं यदि 
देबबश उनमें कामनाका उन्मेष हो जाय तो उनका भी 
पतन द्वोगा और जीवनमुक्ति या शान्ति बाधित होगी | 
शान्तिकी एकमात्र शर्ते है---छुछ भी न चाहना | वस्तुत; 
चाह ही अशान्ति है | अतः निष्काम होना साधक और 
पिद्द दोनोंहीके छिये परम ह्वितकर है | एक प्रकार 
यह साथनका आरम्म तथा अन्त भी है | इस प्रकार 

यह साधनाका प्राण है, अन्यथा निष्कामताके बिना तो 
साधन निर्जीव ही है | 





> 9७-22 6:22५--- 


कर्म और पर्मनीति 


( छेखक-स्वामी भीकृष्णानन्दजी ) 


““  तत्त्वजिज्ञासुके हृदयमें प्रायः चार प्रश्न उभरा करते 
६-( १) विश्वमें ज्ेय क्‍या हैं?, (२ ) मैं कौन हैं, 
अर्थात्‌ जीवका खरूप क्या है तथा मुझ जीवका सृष्ठि- 
कतसि क्‍या सम्बन्ध है ! ( ३ ) ज्ञेयकी प्रामिमें कौन-से 
कर्म सहायक होते हैं तथा कौन-से कर्म ग्रतिबन्ध 
( बाधा ) उत्पन्न करते हैं ! और ( ४ ) इस लक्ष्यकी 
प्राप्तिसे अन्ततः लाभ क्‍या होगा ! 

इन प्रश्नोंमेसे पहले और दूसरे प्रइनका सम्बन्ध 
ग्रह्म-मीमांसा एवं तत्त्वमीमांसा दर्शनोंसे है। तृतीय प्रश्नका 
सम्बन्ध धर्मशात्रविहित नीति और आचारसे है और 
चतुर्थ प्रश्नका सम्बन्ध अनुभवजन्य ज्ञान या परिणामसे 


“77 दै। इस लेखमें मुख्यतः तीसरे प्रइनके विषयमें ही कुछ 


विचार उपस्थित किये जाते हैं | मानव-जीवनके ध्येयकी 
प्राप्तिम जो कर्म सहायक होते हैं, उन्हें पुण्य कहते हैं, 
तथा जो प्रतिबन्धक होते हैं, उन्हें पाप कहते हैं । 
जीबोंके पाप और पुण्यका फल कर्मकी परिपाकावस्थामें 
अवश्य ही भोगना पड़ता दै | इस पुण्य-पाप या धर्मा- 


नि० कू० अं० २४-- 


धर्मका मुएय आधार है मनुष्यकी आन्तरिक भावना तय, 
गौण आधार है शारीरिक कर्म । पुण्य किसे कहते हैं 
तथा पाप क्या वस्तु है और इनसे क्या लाभ-हानि होती 
५ ९ | ९5 

है ! इन प्रश्नोंका निर्णय प्रमाणपूवंक धमंशात्र करते 
हैं । अतरब इनकी व्याख्या नेसर्गेक नियमोके अनुसार 
धर्मनीतिके आधारपर ही होनी चाहिये । केवल तकके 
द्वारा ही धर्माधर्मका निर्णय करना ठीक नहीं होता । 


सदाचार-दुराचारका सम्बन्ध जिस प्रकार व्यक्तिसे 
होता है, उसी प्रकार कुटुम्ब, भावी संतति, जाति-देश, 
समाज तथा समस्त बिश्वके प्राणियोंके साथ भी होता 
है | अतएव॒ व्यथ्टि तथा समष्टि ( समाज )--दोनोंके 
कतन्याकतंब्यका विचार करना पड़ता है । इसी 
बिचारमें पुण्यापुण्यकी कल्पनाका बीज निहित रहता है। 
इस विषयकी आलोचना युगासमसे अर्थात्‌ ऋग्वेदके 
काल्से हो रही है। ऋग्वेदर्म पृण्यके लिये ऋत 
( अन्तःस्त्य ), सत्य ( बाचिक सत्य ) ठथा हत 
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7 अखक्तों घ्ादरन्‌ कर्म परमाप्ताति पूरुषः # 








( सदाचार )के पालनका विधान किया गया है. तथा 
इन पुण्यकर्मोके विपरीत चिन्तन, कथन और आचरणको 
पाप बतलाया गया है | 


ऋग्वेदसे ज्ञात होता है कि युगादिमं जन-साधारणका 
आचार उच्च श्रेणीका था | उस समय चोरी-डाका, 
व्यमिचार, धूत, अनीति-अनाचार, दृषित मन्त्र-तन्त्रोंका 
प्रयोग, माता-पिता आदि गुरुजनोंका अपमान, अतिथिका 
अनादर, असत्य, नास्तिकता, दान न देना, मम और 
इन्द्रियोंका संयम न करना आदि कर्मोंको पाप माना जाता 
यथा। ऋखेद ७ । १०४ । १४में नास्तिकताकी 
बड़ी निन्‍दा की गयी है । कुछ सूक्तोंमें बतछाया है कि 
परमेश्वर असत्य बोलनेवालेको दण्ड देता है, आदि-आदि। 
दुबंल मनवाले मनुष्यकी प्रवृत्ति सहज ही पाप-कर्मोमें हो 
जाती है और पापोंका संचय होनेपर मनुष्य भगवानसे 
दूर चढछ्म जाता है । अतरब ऋग्वेदमें पापके संस्कारोंको 
भारखरूप बतलाया हैं। इस भारकों कम करनेमें 
परमात्मा ही समथ है, अतएव अनेक सूक्तोमें परमात्माकी 
प्राथनाएँ की गयी हैं | बिना भगवानकी कपाके जीव 
यमराज और वरुणके पाशमें बंध जाता है । ऋग्वेद एवं 
अन्यान्य संहिताओमें यम, नरकें और खरगका भी वर्णन 
मिलता है | अपने किये हुए झुभाशुभ कमोक्रे अनुसार 
सुख-दुःखरूपी फलकी प्राप्ति होती रहती है। यथपि 
आधिभीतिकवादियोंमें हबेट-स्पेन्सर-जैंसे कुछ उदार 
विचावाले यह कहते हैं कि हमें सारे मानव-समाजके 
कल्याणा्थ कार्य करना चाहिये, तथापि ईश्वरका त्याग 
कर देनेपर समाजमें विश्वग्नेन नहीं हो सकता। खार्थी 


लोगोंपर ईश्वरका अड्डूश न होनेसे वे खाथ्थसिद्विके 
लिये निष्ठुर पशुके समान निर्दय प्रवत्न करने छगंगे, 
जैसी कि आजकल यूरोपमें छीछा हो रही है। 
अतः ईशरका त्याग करके कपोलकल्पित नीतिके साथ 
कर्मका सम्बन्ध रखनेसे न तो न्याय ही हो सकता है 
और न शान्ति ही मिल सकती है।इस दश्सि भी ईश्वर- 
की मान्यता आवश्यक है | 

मनुष्यके अधघःपतनके मुख्य हेतु तीन हैं-विहित 
कर्मोंका त्याग, निन्दित कर्मोंका आचरण और इईनिद्वयोका 
असंयर्म | विहित कमोके व्याग और निश्चित कमेकि आचरणसे 
मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता है.। यह बात नेतिक 
मर्यादके अनुसार आस्तिक और नात्तिककों भी 
खीकार करनी पड़ती है। यबपि नात्तिक या प्ढ़जन यह 
नहीं मानते कि इन्द्रियोंके असंयमसे मनुष्य अधोगतिको 
प्राप्त होता है और इच्द्रियनिग्रहसे उन्नतिकों प्राप्त होता 
है | पर शात्रदृष्टिसे विचार करनेपर इसका ज्ञान होता है। 
शासत्रकारोने इच्द्रियनिग्रहकों ही मानसिक उन्नति तथा 
समस्त सुखोंका पल कारण माना है । इन्द्रियोंका संयम 
न होनेपर काम, क्रोध, मोह, स्पृतिनाश, बुद्धिनाश--ये 
सब दोष एकके बाद एक उत्पन्न होते जाते हैं और 
अन्तमें मनुष्य विनाशको प्राप्त हो जाता है । 

भोजन करना सबके लिये आवश्यक कार है 
और सभी प्राणी अपने जीवनकी रक्षाके लिये भोजन 
करते है । यदि नीतिपूबक धनकी प्रात्तिकर पवरित्रताके 
साथ भोजन तैयार किया जाय, फिर भी जीभके खादके 
बशमें होकर पथ्य-मोजन अत्यधिक परिमाणमें ग्रहण 
किया जाय अथवा अपध्य-मोजनके अल्प परिमाणमें भी 





१-वैवखतं संगमन जनानां यम राजानं हविषा दुवस्य | ( ऋ० १० | १४।१ ) 
२-ऋग्वेद ९ | ७३ | ८ तथा ४ | ५ । परमें नरकका विस्वारपूवंक वर्णन है | 


३--ज्योतिष्टोमेन खर्गंकामो यजेत? | 


४-विहितस्थाननुष्ठानान्रिन्दितिस्यस चर सेवनात्‌ | अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां. नरः पतनमृच्छति ॥ 
७५-ध्यायतों विषयान्‌ पुंसः सद्नस्तेषृपजायते | सज्ञात्‌ रंजायते कामः कामात्‌ क्रोपोडमिणायते ॥ 
क्रोघादूभवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्वमः । स्व्ृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 


भ्ः 


( गीता २। ६२-६३) 


# कम और घमंत्तीति * 





ग्रहण किया जाय तो मनमें दूषित वासनाकी उत्पत्ति होती 
है । पश्चात्‌ धीरे-धीरे मन स्वेच्छाचारी वनकर मनुष्यको 
पतित बना डाल्ता है । अतए्व ऐसे भोजनको 
शासत्रकारोंने दूृषित--पाप माना है। जिस कार्यसे 
मनका उत्कर्ष हो, वह पुण्यकम है. तथा जिससे 
मनका पतन हो, वह पाप है । यदि शाझ्लमर्यादाके 
अनुसार सात्तिक भोजन किया जाय तो मनकी शुद्धि 
होगी और वृत्तियोँ सात्विक रहेगी और कर्मके सूक्ष्म- 
रहस्यका ज्ञान होगा । 


कभी-कभी सदुद्देश्यसे सत्कर्म करनेपर भी हानिप्रद 
परिणाम देखनेमे आते हैं तथा दुष्ट उद्देश्यसे दूसरोंको 
हानि पहुँचानेकी इच्छा होनेपर छाभ होते देखा जाता 
है | मनुष्य-समाजमें बहुधा बाह्य प्रवृत्तिका ही विचार 
करके न्याय किया जाता है, परंतु परमात्माकी ओरसे 
ऐसा नहीं होता । कर्का विधान करनेवाले परमात्मा 


_«“ सर्वाड्जरीण विचार करके सुख-दुःखका विधान करते हैं । 
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कहते हैं, एक बार विक्रमादित्यके दरबारमे उनका नगर- 
कोतवाल चार अपराधियोंको लेकर उपस्थित हुआ और उनसे 
निवेदन किया---.“महाराज| इन चारोने गत रात्रिमे राजकीय 
कोषागारमें चोरी करनेके लिये जेंसे ही करिलेकी दीवार 
फाँदकर प्रवेश क्या, ठीक उसी समय मैंने इन्हें 
बंदी बना लिया । इनमें एक तो जोहरीका लड़का है, 
दूसर राजपुरोहितका, तीसरा एक धनिक वैश्यका पुत्र 
और चौथा श॒द्र है---जो बडा ही दुष्ट है ७ सम्राटके 
पूछनेपर उन चारोने अपराध भी खीकार कर लिया।॥ 
इसपर राजाने जोहरीके पुत्रसे मधुर शब्दोमें इतना ही 
कहा---तुम-जेसे कुठीनको ऐसे कर्मोमें लगना उचित 
नहीं था; जाओ, भविष्यमें ऐसा मत करना |? फिर 
पुरोहितके पुत्रको थोड़ी फटकार बताते हुए उन्होंने 
तनिक रुक्ष शब्दो्मे कहा--राज्य-सम्पत्तिमेंसे किसी 
भी ब्राह्मणकी आज्ञा होनेपर आवश्यकतानुसार धन 
मिल सकता है और तुम बुद्धिमान्‌ होनेके कारण 


श्छ१्‌. 








देव-सेवा और ब्रतादिके द्वारा धनियोंसे भी धन प्राप्त 
कर सकते थे, फिर समस्त ब्राह्मण-समाजको कलक्लित 
करनेवाले तथा अपने पूर्वजोंको नरकमे गिरानेवाले 
सुबर्णी चोरीके समान महापातकके करनेमें कैसे 
प्रवत्त हो गये ? तुम दुश्बृत्तियोंका परित्यागकर 
सत्सड़का सेवन करो, घधर्मपरायण होकर भावी 
जीवनको भगवानके चरणोमे समर्पित कर दो और 
अपना तथा अपने पूर्वजोका उद्धार करो ७ इतना 
कहकर उसे भी जानेकी आज्ञा दे दी | कैशय बालकको 
उन्होने मृढ़, पाखण्डी, नाठझायक आदि कहकर बन्धन- 
से मुक्त कर दिया | चौथे चोरकों कोडे लगाकर मुँह 
काला करके गघेपर चढाकर चाण्डालोकी बस्तियों तथा 
शहरमें घुमबाकर छोड दिया । 


इस प्रकार एक ही अपराध करनेवार्लोकी विभिन्न 
प्रकारकी दण्ड-विधानप्रक्रिया देखकर सभामें उपस्थित 
संदस्योंको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इसका कुछ रहस्य 
समझ न सके । इधर महाराज भी सदस्योंकी भावना ताड़ 
गये। उन्होंने अपने मुप्तचरोंकी इन चारों अपराधियोके ऊपर 
होनेवाले ढण्डके परिणामका पता लगाकर राजसभामें 
सूचित करनेकी आज्ञा दी । गुप्तचरोने पता छगाकर 
दूसरे दिन राजसभामें निवेदन किया कि “जौहरीके 
पुत्नने राजदण्डफी खुनकर घर लौटते ही हीरेकी कनी 
खाकर प्राणत्याग कर दिया । पुरोहितके पुत्रने 
अवन्तिकापुरीमे लोगोकों मुँह दिखाना अनुचित 
समझकर दूसरे दिन सवेरे तड़के ही उठकर शाल्राष्ययन 
तथा उपासना करनेके लिये काशीक प्रस्थान किया । 
वैश्यक्ना पुत्र लजाके मारे घरके भीतर ही बैठा-बैठा 
रुदन करता हुआ परचात्ताप करने लगा और चौथे 
चोरको शहरमें घुमाते समय चारों ओरसे जनता 
देखनेके लिये आती थी तो एक स्थानपर उसकी ञ्ली भी 
उसे देखनेके लिये आयी ) उस निलज्जने स्लीपर दृष्टि 
पड़ते ही कहा कि अब थोड़ा ही और घूमना बाकी 


- जी» 


३७२ 
हुए गया है | घरपर जाकर जल्दी भौजन तैयार करो | 
वह दुए चाण्डालॉके अपमानजनक शब्दोंको छुन- 
छुनकर भी मुस्कराता था और कुछ भी दुःख न मानता 
था। इसके बाद ठसने फिर उसी रात डाका डाछा 
और बादमें पकड़ें जानेपर उसके दोनों हाथ कटवा 


'दिये गये । 


इस न्यायप्रक्रियाके परिणामोपर विचार करनेसे सहज 
ही समझा जा सकता है कि अधिक दण्ड किसे दिया 
गया । पाखण्डी पुरुषको भयानक शारीरिक दण्डसे 
जितनी आन्तरिक वेदना और छजा होती दै, उससे 
अनेक गुना अधिक यन्त्रणा कीर्तिप्रिय राजा-महाराजा, 
पण्डित और कुलीन पुरुषकों सामान्य वाग्दण्डसे ही हो 
जाती है । चारों ओर भटकनेवाले श्वानको चाह्दे जितनी 
ही ताड़ना क्यों न दी जाय, ऊिर भी बार-बार रोटीके 
टुकड़ेके छाल्चसे वह पास भा ही जाता है | परंतु 
राजसम्मानित हाथी जरा भी अपमान नहीं सह सकता। 
यही भेद मनुष्य और मनुष्यके बीच भी होता है । 
जिस प्रकार निश्रिद्ध कर्मोंके करनेसे विभिन्न प्रकृतिके 
पुरुषोकी अपने-अपने भावके अनुसार मानप्तिक ब्यथा 
न्यूनाधिक होती है, उसी प्रकार शास्रविह्िित कर्मो्मे भी 
छक्ष्यपपद होनेसे विभिन्न पुरुषोंकी मानसिक उन्नति, 
आनन्द तथा व्यावहारिक लामरूपी परिणामोर्मे विभिन्नता 
होती है | यह बात निम्नलिखित उदाहरणके द्वारा 
स्पष्ट हो जाती है | 


एक परोपकारी बैथने बुढ़ापेमें एक चिकित्सायृदद 
बनवाया और वे निष्काम-भावसे अत्यन्त ग्रेमपूर्वक रुगण 
पुरुषोंकी झुश्रृषा करने छगे | एक बार धनी आदमी- 
का एक पुत्र, जिसे गलित कुष्ठ हो गया था, उस 
'चिकित्सागृहमें भरती हुआ । उसके माता-पिताने उसके 
पास रहनेके लिये अपने निजी वैद्को भी नियुक्त कर 
दिया । वहाँ उसकी चिकित्सा! तथा सेवा-झश्नषा होने 
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ठगी । दक्ष परफलना यी खेपष्छासे ठतकी पैला करनेके 
ढिये वहीं रहने छगी | भाता-पिता भी बीच-बीचमें आकर 
लसे देख जाते थे । परंतु इच सब सेवा करनेवाले छोगंके 
अन्तःकरणमें विभिन्न प्रकाके भाव काम करते थे | 
क््पतालके मालिक विश्व-वात्सल्यके भावसे ग्रेरित होकर 
प्राणिमात्रमं अपनी ही आत्माका दर्शन कर निःखार्य- 
भावसे सेवा करते ये | गृद्द-बंध अपने खार्थ ( घन- 
लोम ) के कारण सेवा करता था | धमपत्नी पति-सेवा- 
रूप खधर्मका पालन करनेके लिये मेवा करती थी और 
माता-पिता लोक-छजाके भयसे देखने आते थे | 


इसी प्रकार भावनामें भेद होनेसे सबके फद्ोमें भी 
विभिन्नता आ जाती है | निष्काम-भावनावाला पुरुष 
सबको नारायण मानकर सेवा करता हैं | चाद्दे धनी 
दो या निधन, सजातीय हो या विजातीय, ्ञानी-अज्ञानी, 
शान्त-क्रोधी, शत्रु-मित्र, घुशील-दुःशील, ख्री-पुरुष, 
छोटा-बड़ा--कोई भी हो, क्सीके प्रति उसकी 
आन्तरिक भावनामें विमिन्नता नहीं आती है । 
अतएव आन्तरिक भावनाके अनुसार भगवान्‌ ढसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि, खुद मनोबल, बुद्धिका विकास, 
सट्डूल्पसिद्धि, दया, शान्ति, आनन्द तथा शुभ संस्कारोंकी 
प्रापि आदि फल प्रदान करते हैं | 


सकाम पुरुष जहाँ खाथकी सिद्धि नहीं होती, वहाँ 
सहायता या सेवाके छिये कदापि तत्पर नहीं होता और 
जहाँ केवल खाथकी भावना होती है, वहाँ प्र्ण संतोष 
नहीं मिल सकता; क्योंकि प्रसन्नता अन्तःकरणके ग्रेमसे 
उत्पन ह्वोती है | अतः उपयुक्त इृष्टन्तमें गृह-वैधको 
केवल अर्थलाम होता है, अन्तःकरणकी शुद्धि उसे नहीं 
प्राप्त द्वोती । इसी प्रकार छोक-छजाके कारण सेवा 
करनेवारलेंको पूर्ण संतोष नहीं मिंठ सकता | मलुष्य 
वाणीसे अपने भार्वोको छिपा सकता है, परंतु हृदयसे 
भावकों नहीं छिपा सकता । एक मनुष्यके हृदयमें दूसरेके 
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प्रति शुभाशुम या राग-हेषका जब जैसा भाव उदय होता 
दै, दूसरेके हृदयमें भी उसके प्रति तदलुरूप द्वी भाव 
उदित होते हैं | जैसे गौ आदि पश्ु मनुष्यके द्वार्दिक 
भावोंको जानकर उसके हाथमें हरित तृण आदि देखकर 
समीप आते हैं तथा उसके क्रोध या दुष्भावकों देखकर 
तुरंत दूरे भाग जाते हैं, उसी प्रकार सब जीवोके हृदयमें 
अपने प्रति ब्यवहार करनेवालोंके हृदयका भाव प्रति- 
बिम्बित हो जाता है | 

उपर्युक्त इशन्तमे बैंसे माता-पिताको अपकीर्तिका 
अभावरूपी फल ही प्राप्त होता है । ऐसे खा्यलोहप 
अथवा लोक-छजामात्रका आश्रय लेनेवाले पुरुषोसे सर्वदा 
और सर्वथा समस्त दुःखी जीवोंके दुःख दूर करनेकी 
चेष्टा नहीं हो सकती । इसी प्रकार पति-सेवाकी 
इष्टिसि पस्चिर्या करनेवाली घमपत्नीसे यथ्पिं वह रोगी 
_>असन्न रदता है, तथापि उसकी भावना एकदेशीय 
| रहनेके कारण तथा भावनामें व्यापकता न होनेके कारण 
उससे भी असम्बन्धी एवं अपरिचित व्येगोंकी सेवा नहीं 
हो सकती । भावनाके संकुचित होनेके कारण फछ भी 
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संकुचित एकदेशीय ही द्वोता दढ्वै। यही कारण है 
कि शाल्षकारोंने कर्म करनेवार्लॉंकोी सात्विक, राजस 
तथा तामस इन तीन विभागोंमें विभाजित “ किया दै 
(गीता १८। २६-२८ ) । इसी प्रकार गीताके 
१वें तथा १८वें अध्यायोंमें शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक झुभाशुभ कतेन्य--यज्ञ, दान, तप, थैय, 
श्रद्धा, आद्वार, सुख, ज्ञानादिमें त्रिविधता दिखलायी गयी 
है | सबका फ़लदाता एकमात्र भगवान्‌ ही दे । 

यदि भूगोल या खगोलमें सर्वत्र प्रवर्तित सुदृढ 
नियमोके अनुसार सृष्टि-व्यापारकी मीमांसा की जाय तो 
यह स्पष्ट हो जायगा कि कमविपाकर्मे ईश्वरका ह्वी विशेष 
हाथ है | सूर्य-चन्द्र-पृथ्वी एवं समस्त तारागण अपनी- 
अपनी निश्चित सीमाके भीतर ईश्वरके आदेशानुसार 
परिन्रमण करते रहते हैँ । इसी प्रकार ब्क्माण्डके अणु- 
परमाणुकी नेसर्गिक प्रक्रिया तथा जीबोके समस्त कर्मोमें 
प्रभुका शासन निद्वित हैं | भतएव झ्ञभाशुभ कमोंके 
फलदाता प्रभु ही हैं | इन्हीं सब हेतुओंसे कमका सम्बन्ध 
धर्मशाल्रोक्त धर्म-नीति और आचरणके साथ माना गया है । 


नुै््दाक-एरए2--दू 
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श्रीमगवान्‌ खयं उसी कमसे प्रसन्न होते हैं, जो प्रेम 
और उत्साहपूर्वक किया जाता दै.। जो मलुष्य प्रेमपूर्वक 
निरन्तर कर्ममे छंगे रहते हैं, उनका कर्म ही उनके 
लिये परम कल्याणका द्वार खोल देता द्वे । जनक- 
प्रभूतिने कमसे ही सिद्धि पायी-- 

'कर्मपेव हि. संखिद्धिमास्थिता जनकादयः ।! 

कं केवछ वही कर्म करूँगा, जिसे में परम पिताकी 
साक्षीमें एके अपना मुख उज्ज्वल कर सकता हैँ--- 
ऐसी धारणा मनुष्यको अपवित्रतासे हटाकर पवित्रताकी 
ओर, असत्यसे हृठाकर सत्यकी ओर और खृत्युसे 
हटाकर अम्ृतकी ओर ले जाती है। अतः पुरानी 
बैंदिक प्रार्थना है-- 


तमस्ते मा ज्योतिबंसय, असतो मा सद्बमयक 
सत्योमोडसु्त गमय | 


चाहे कुछ हो, मैं निश्चय करता हूँ कि मैं कर्मयोग- 
द्वारा पवित्रता प्राप्त करूँगा--ऐसा पावन विचार करने- 
बाला सदैव भगवानकी रक्षा्में सुरक्षित रहता है | 
बह अपने प्रेमास्पदके दशन नित्य प्रत्येक स्थानमें करता 
है | भगवान्‌ हमसे ज्ञान नहीं चाहते, मान नहीं 
चाहते, धन-धान्य नहीं चाहते, वे केवल हमारा प्रेम चाहते 
हैं और हमें अपने कतंब्यमें रत देखना चाहते हैं | 
हमारा घम्यकाम्में ही खारस्य है, कर्तव्य ही उनकी 
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पूजा है, आर्चा है, सिद्धि ही सत्कार दै--खकर्मणा 
तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः | 


भक्तकी प्राथना यह होती है कि हे मेरे भगवन्‌ ! 
मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो, जेसा कि मैंने तेरी 
प्रजाके साथ किया है । ये शब्द वही उच्चारण कर 
सकता है, जिसके व्यवहारमें कपटठ, ईर्ष्या, द्वेष और 
मोहको स्थान नहीं है, जिसके मनमें सरलताका निवास 
है और जो घट-घटमे व्याप्त प्रभुक्की अलौकिक झाँकी 
लिया करता है | 


विश्वप्रेम बही कर सकता है, जो अपने बन्धुजनोंसे 
प्रेम करना जानता हो और हृदयमें खाथकी गन्ध न हो; 
जिसके चित्तमें ममत्वका टेढ़ापन नही, ऐसा साधु ही प्रेमी 
हो सकता है, अन्य सब मोहको ही प्रेम समझते हैं । 


विश्वका हित करनेसे प्रेमकी ज्योतिका विक्रास 
होता है | अतः नित्य निश्रय करो कि आज में अवश्य 
किसीका हित-साधन करूँगा तथा अपना अथवा किसी 
औरका अहित कदाएि नहीं करूँगा | 


भगवानके प्रेम-राज्यमे हम फूलके समान सुगन्धियुक्त, 
अग्निके समान तापयुक्त और सूर्यके समान ज्योतिर्मय 
बनें---जिससे कि जो कोई हमारे सहवासमें आये, उसे 
हमसे और हमें उससे अवश्य प्रेम मिले, आनन्द मिले | 
( प्रेम ही खर्गीय जीवन है। ) 


लाभके लिये सभी छोग कार्य करते है, केवल प्रेमी 
द्वी आनन्दके लिये कार्य करता है| आनन्द-लाभसे 
लौकिक उपलब्धि कहीं अधिक स्पृहणीय वस्तु है । 
प्रेमी' होना और कर्मयोगी होना एक ही है । 
कमेयोगी वही हो सकता है जो सहृदय हो और प्रेमी 
हो और कर्मयोग बिना प्रेमीका जीवन ही प्रेममय नहीं 


# असक्तो छ्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः ह# 


दो सकता | ( विश्व-मझ्लकारी कार्यकर्ता द्दी विश्वात्मा 
प्रभुका प्रिय एवं कर्मयोगी द्वोता है ) । 


प्रेम जीवन है, प्रेम अमृत है, प्रेम आनन्द है--- 
और तो क्या, प्रेम सर्वर है; क्योंकि भगवान्‌ खं 
प्रैममय हैं ( 'प्रेम हरिफो रूप है, त्यों इरि प्रेम स्वरूप! ) | 


प्रेम और सीन्दर्यकी सच्ची परख जब मनुष्यको हो 
जाती है तो फिर उसे मोह नहीं होता । प्रेमके प्रकाशमें 
मोह-तमका वास हो ही कैसे सकता है ! 


प्रेममय भगवानसे ही ग्रेम-धाराका विकास है, वह 
तो अमृतमयी, पावनी और जगत्‌-तारिणी है | वह सुन्दर 
घ्वनि करती हुई, प्रेमियोको छूती हुई निरन्तर वहती ही 
रहती है | उसका अन्त नहीं है । प्रेम-प्रपात प्रभुकी 
ऐसी ही प्रीति-जलरांशि है । 


प्रेम-नदीके तीरपर शीतल नीर-समीरका आनन्द है। .. 
अंदर पेठनेपर मलोसे निवृत्ति है, जलपान करनेपर 
निरन्तर खस्थता और तृप्ति है, मानसकरे शबन्दोंमें--- 
८दरस परस सज्जन अरु पाना । हरे पाप कह चेद पुराना? ॥ 


प्रेम-नदीके जलसे जो उपचन सींचा जाता है, 
उसमें अनेक अलौकिक सौन्दर्य दिखायी देतेहें | वहाँके 
नयनोंको तृप्त करनेवाले सुगम्चित सामान्य फ्रूठ और 
सुन्दर कमछ एक विलक्षण आकंणके साथ हमे 
विमुग्ध कर देते हैं | ऐसे उपबरनमें ध्यानावस्थित होने- 
पर जब सुन्दर दूँदें ओंखोंसे गिरती है--प्रेमाश्रुविन्दु 
झरने लगते हैं---तो सत्र मोह एवं पाप-सन्तापको हर 
लेती है और साधकको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है | 
उसी समय भगवानकी लीलाका रहस्य खुल्ता है । 
कर्मयोगका यह पथ दिंध्य प्रेम-नगरसे आरम्भ होकर दिव्य 
प्रेम-धाममें समाप्त हो जाता है | भाग्यशाली साधक्र इस 
कल्याण-पथके पथिक होते हैं । 





* कर्मयोगपर योगिराज्ञ भरपिन्दके विचार * 
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कर्मयोगपर योगिराज अरविन्दके विचार 


( प्रेषक-श्रीजगन्नायजी वेदालंकार ) 


कम आध्यात्मिक नवजन्मका साधन-- 

धजो कम तुम्हें यहाँ करना पड़ता है. उसे अपने 
आन्तर, आध्यात्मिक नवजन्मका साधन बना लो, अपने 
दिव्य जन्मका साधन बना लो और फिर दिव्य होकर, 
भगवानके उपकरण बनकर, लोक्सेंग्रहके लिये दिव्य 
कर्म करो । 


सावजनीन कर्म और सामाजिक क॒तेव्य--- 


गीता आग्रह करती है कि जिस मनुष्यको 
सार्बजनीन कम्ममें भाग लेना है उसे सामाजिक कर्त्तन्यका 
अनुष्ठान एवं धर्मका अनुसरण करना ही होगा । 
आध्यात्मिक जीवन और मानवीय कर्म-- 
५». “जो पूर्ण आध्यात्मिक जीवन अनन्तके सायुज्यमें 
बिताया जाता है और परम आत्माके साथ समखर 
तथा परिषृण देवाधिदेवका प्रकाशक होता है, उसमें 
तथा सम्पूण मानवीय करममें गीता सामप्नस्थकी 
प्रस्यापना करती है । कर्मका रहस्य वही है, जो 
सारे जीवत और जगतका रहस्य है । यही 
गीताका एवं वक्ता श्रीभगवानके सदेशका सार 
कहा जा सबता है । जगतू प्रकृतिका केवल 
नियमचक्र नहीं है, जिसमें जीव क्षणभरके लिये या युग- 
युग जीने-मरनेके छिये जा फँसा हो | यह परमात्माकी 
निरन्तर अभिव्यक्ति है । जीवन केवल जीनेके लिये नहीं, 
बल्कि परमेश्रकी प्रापिके डिये है और मनुष्यका अन्तरात्मा 
उन्हीं परमेश्वकका सनातन अंश है। कमका प्रयोजन 
है आत्मानुसंघान, आत्मपूरण और आत्मप्िद्दि | पदार्य- 
मात्रके भीतर एक ऐसा आन्तरिक कमविधान भौर उसकी 
घंचालिका शक्ति है, जो आत्माकी अव्यक्त परमा प्रकृतिको 
ओर साथ ही व्यक्त प्रकृतिको भी भ्राभ्रित किये है। 


वही कर्ममात्रका रहस्य है और वही परमात्मतत्त ही 
देश-काल-पात्रानुसार अपूर्णतया और अज्ञानसे आच्छादित- 
रूपमें मन, बुद्धि और उसके कमके वाद्यरूपमें 
प्रकट हुआ करता है | इसलिये कमका पग्रमादरद्ित 
महत्तम परम विधान अपनी ही उच्चतम और अन्तस्तम 
सत्ताका अनुसन्धान करना और उसीमें रहना है, अन्य 
किसी मान या धर्मका अनुसरण करना नहीं है । जबतक 
यह नहीं होता, जीवन अपूर्ण रहता है और एक संकट, 
एक संग्राम और एक समस्या द्वी बना रहता है | अपने 
आत्माको ढूँढ पाना और उसकी ययथार्थता, उसकी 
वास्तविकताके अनुसार अपने जीवनकों वना लेना ही 
वह उपाय है जिससे जीबनकी पहेली सुलक्षायी जा सकती 
है, संकट और संग्रामको पार किया जा सकता है | 


अपने कर्मोंको साक्षात्‌ आत्माके ही निरापद आश्रयमें 
पूर्ण करके दिव्य कमके रूपमें ढाला जा सकता हैं । 
इसलिये अपने-आपको जानो, अपने सदात्माको ईश्वर 
समझो और सबके अन्तरात्माओंके साथ उसे एक जानो-- 
अपने आत्माको ईश्वरका अंश जानो | जो जानते हो 
उसीमें रहो, अपने आत्मामें स्थित हो, अपनी परा आन्म- 
प्रकृतिमें रहो, ईश्वरके साथ एक हो और ईश्वर-सदश 
बनो । उत्सगे कर दो पहले अपने सब कर्मोंकों उनके 
चरणोंमें, जो तुम्हारे अंदर सर्वोत्तम और एकमेव हैं, जो 
जगतके अंदर सर्वोत्तम और एकमेव हैं; दे दो अन्‍्तर्मे 
अपने-आपको जो वुछ तुम हो और जो कुछ करते 
हो-उन्हींके दाथोमें, जिसमें परम जगदीश्वर, जगदात्मा 
तग्दारे दारा जगतमें अपना संकल्प पूर्ण करें, तुमसे 
अपना कर्म करा 
( श्रीअरविन्दके '855895 ०० +४८ (६४ द्वितीयभागसे ) 





३७६ 


# अखक्ो छाचरन्‌ कप्त परसाप्तोति पूछषः # 








अर किबलजनन न न “जी बनी नारी जमीन चना... 3० नल लक जा “मट 3० लत आक “कल >ीजमनीजननकनन, 


कर्मयोगका आदश 
( २) 


( खामी भ्रीविवेकानन्दका कर्मयोगपर तात्विक विवेचन ) 


वेदान्तका सबसे उदात्त तत्तत यह दे कि हम एक 
ही लक्ष्यपर मिन्न-मिन्न मागोंसे पहुँच सकते हैं । मेंने 
इन्हें साधारणरूपसे चार भागोंगिं विभाजित किया है 
और वे हैं--कमेमाग, भक्तिमागं, योगमार्ग और 
ज्ञानमांग । परंतु साथ ही इमें यह भी €्मरण रखना 
चाहिये कि ये बिल्कु परथक्‌प्रथक्‌ विभाग नहीं हैं | 
प्रत्येक एक दूसरेके अन्तगत हैं | किंतु प्राधान्यके 
अनुसार ही ये विभाग किये गये हैं | ऐसी बात नहीं 
कि तुग्दें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जिसमें कर्म करनेके 
अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति न हो, अथवा जिसमें 
केबल भक्ति या केवछ ज्ञानके अतिरिक्त और कुछ न 
दो | ये विभाग केवल मनुष्यकी प्रधान प्रवृत्ति अथवा 
ग्रुण-पधान्यके अनुसार किये गये हैं | हमने देखा है 
कि अन्तमें ये सब मार्ग एक ही छक्ष्यमें जाकर एक 
दो जाते हैं | सारे धर्म और सारी साधन-प्रणाढी इर्मे 
उसी एक चरम छक्ष्यकी ओर ले जा रही है | 


वह चरम लक्ष्य क्या है ? मेरे मतानुसार वह है 
मुक्ति | एक छोटे-से परमाणुसे लेकर मनुष्यतक, अचेतन 
प्राणहीन जड वस्तुसे लेकर सर्वोच्च मानवात्मातक जो 
कुछ भी हम इस विश्वर्मे देखते हैं, अजुभब करते या 
श्रवण करते हैं, वे सब-के-सब मुफ्तिकी ही चेश कर 
रहे हैं | असलमें मुक्तिठामके लिये इस संग्रामका ही 
फल है--यह जगत्‌ | इस जगत्रूप मिश्रणमें प्रत्येक 
परमाणु दूसरे परमाणुओंसे प्रथक हो जानेकी चेष्टा 
कर रद्दा है, पर दूसरे उसे आबद्ध करके रखे हुए 
हैं | हमारी प्रृध्वी सूयसे दूर भागनेकी चेश कर रही 
है तथा चन्द्रमा प्रृध्वीसे । प्रत्येक वस्तु अनन्त 
जिस्तारोन्पुख है | इस संसारमें हम जो कुछ भी 


देखते हैं, उसका मल प्रेरक मुक्ति-छामके लिये यह 
पंप्राम ही है । इसी प्रेरणासे साधु उपासना करता 
है और चोर चोरी | जब कायप्रणाली अनुचित द्वोती 
है तो उसे हम बुरी कढते हैं और जब कार्यप्रणाढ्ीका 
प्रकाश उचित तथा उच्च होता है, तो उसे द्वम अच्छा 
या श्रेष्ठ कहते है | परंतु दोनो दर्शाओंमें प्रेरणा 
एक दी होती है और वह है मुक्ति-छामके लिये चेश । 
साधु अपनी वद्ध दशाकों सोचकर कातर हो उठता 
है, वह उससे छुटकारा पानेकी इच्छा करता है और 
इसलिये ईश्वरोपासना करता है | इधर चोर भी यह 
सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास्त अम्ुुक 
वतुएँ नहीं हैं | बह उस अभावसे छुटकारा पानेकी, - 
मुक्त होनेकी, कामना करता है और इसड्यि चोरी 
करता है। चेतन अथवा अचेतन समस्त ग्रकृतिका 
उक्ष्य यद्द मुक्ति ही है। जाने या अनजाने सारा 
जगत्‌ इसी बक्ष्यकी ओर पहुँचनेका यत्न कर रद्दा 
है | पर हाँ, यह अवश्य है कि मुक्तिके सम्बन्ध एक 
साधुकी धारणा एक चोरकी धारणासे नितान्त मिश्र 
होती है, यद्षपि वे दोनों ही छुटकारा पानेकी प्रेरणासे 
कार्य कर रहे हैं | साधु मुक्तिके लिये प्रयत्त करके 
अनन्त अनिवंचनीय आनन्दका अधिकारी हो जाता है, 
परंतु चोरके तो वन्धनपर बन्धन बढ़ते ही जाते हैं | 
( उसे दुःख्से मुक्तिकी जगढ दु.'वका जंजाल प्राप्त 
द्वोता रहता है | ) 


प्रत्येक धर्ममें मुफ्ि-लाभ्की इ५ प्रकार चेशका 
विकास पाया जाता है | यही ठारी नीतिकी, सारी 
निःल्ाथपरताकी नींव है | निःखार्यपरताका अर्य 
है--मैं यह शुद्रशरीर छू, इस भावसे परे द्ोना | 
नब हम किसी मनुष्यको कोई सत्कार्य करते, दूसरोंकी 


- रूम्योगका आगरा + 
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पद्दायता करते देखते हैं, तो उसका तात्प५॑ यह दे 
कि यह व्यक्ति 'भै और मेरे! के क्षुद्ध इृत्तमें आवद्ध द्ोकर 
नहीं रहना चाहता | इस खारथपरताके इृत्तके बाहर 
चस “यह्ींतक' जाया जा सकता है--इस प्रकारकी 
कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है। सारी श्रेष्ठ नीति--- 
प्रणावियाँ यही शिक्षा देती है कि सम्पूर्ण खार्थत्याग 
ही चरम लक्ष्य है | 


अनन्त विकासकी प्राप्ति ही वास्तवमें समस्त धार्मिक 
एवं नेतिक शिक्षाओंका लक्ष्य है | मान लो, व्यक्तित्व- 
बादके अनुसार एक मनुष्य सम्पूर्णरूपसे अनासक्त 
हो गया तो हम उसमें तथा अन्य सम्प्रदायोके पूर्ण 
सिद्ध व्यक्तियोंमें क्‍या भेद पाते हैं ? वह तो विश्वके 
साथ एकरूप हो गया है और इस प्रकार एकरूप हो 
जाना ही तो सभी मलुष्योंका लक्ष्य है | केवल बेचारे 


जा, इतना साहस नहीं कि वह अपनी _ 


युक्तियोंका, यथार्थ पिद्भान्तपर पहुँचनेतक अनुसरण 
कर सके | निःखाथ कम्मंद्वारा मानवजीवनकी चरमा- 
बस्था इस मुक्तिका लाभ कर लेना ही कमयोग है । 
अतए्‌व हमारा प्रत्येक खार्थपूर्ण काय हमारे अपने इस 
लक्ष्यवी ओर पहुँचनेमें बाधक होता है. तथा प्रत्येक 
नि:खार्थ कर्म हमें उस चरम अवस्थाकी ओर आगे 





बढ़ाता है । इसीलिये 'नीतिसंगएः और 'नीतिबिरुद्ध 


की यही एकमात्र व्याष्या हो सकती है कि जो 
खायपर है वह “नीतिविरुद्ध! है और जो निःखाथपर 
मे गीत है 








परंतु यदि हम कुछ विशिष्ट कतन्योंकी मीमांसा करें 
तो इतनी सरल और सीधी व्यास्यया'दे देनेसे काम न 
चलेगा | जैसा में पहले ही कट्द चुका हैँ, विधि 
परिस्थितियों कठेन्य मित् भिन्न. हैं 
कार्य एक अवस्था निःखाथ 


वही किसी दूसरी अवस्थामें विल्कुल खाथपरक हो जा 


सकता है । अतः कतंब्यकी हम केवल एक साधारण 


व्यात्या दी दे सकते हैं ! परंतु कार्य-ब्शिषोकी 
कर्तव्यताकतैब्यता पूर्णतया देश-काल-पात्रपर ही निर्भर 
रहेंगी | एक देशमें एक प्रकारका आचरण नीतिसल्जत 
माना जाता है; परंतु सम्भव है, वही किसी दूसरे 
देश अत्यन्त नीतिविरुद्ध माना जाय; क्योकि मिल- 
मिन्न देशोमे मिन्न-मिन्न परिस्थितियों होती है । समस्त 
प्रकृतिका अन्तिम ध्येय मुक्ति है और यह मुक्ति केवल 
पूर्ण निःखाथताद्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। 
प्रत्येक खाथशन्य काय, प्रत्येक निःखाथ विचार, प्रत्येक 
निःखाय वाक्य इसी ध्येयकी ओर ले जाता है और 
इसीलिये हम उसे नीतिसझत कहते हैं | तुम देखोगे 
कि यह व्याख्या प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक नीतिप्रणाढीमें 
लागू होती है | नीतितत्त्वके मठके सम्बन्ध मिन्न-मिन्न 
देशो्मे मिन्न-मित्न धारणाएँ हो सकती हैं । कुछ 
दरशनोमें नीति-तत्त्तका पल सम्बन्ध परमपुरुष परमात्मासे 
लगाते है | यदि तुम उन सम्प्रदायोंके किसी व्यक्तिसे 
पूछो कि हमें अमुक कार्य क्यो करना चाहिये अथवा 
अमुक क्‍यों नहीं तो वह उत्तर देगा कि ईश्वरकी 
ऐसी ही आज्ञा है ।-उनके नीतितत्त्वका म्रछ चाहे जो 
हो, पर उसका सार असलमें यही है कि “खय'की 
चिन्ता न करो, 'अहंःका त्याग करो | परंतु फिर भी 
नीतितत्त्कके सम्बन्धमें इस प्रक्तारकी उच्च धारणा रहनेपर 
भी अनेक व्यक्ति अपने इस क्षुद्र ब्यक्तित्वके त्याग 
करनेकी कन्पनासे पिहर उठते हैं | जो मतुष्य अपने 
इस क्षुद्र व्यक्तितवसे जकड़ा रहना चाहता है, उससे हम 
पूछे,-“अच्छा, जरा ऐसे पुरुषकी ओर तो देखो, जो नितान्त 
निःखाथ हो गया है, जिसकी अपने खयके डिये कोई 
चिन्ता नहीं है, जो अपने लिये कोई भी काये नहीं करता, 
अपने लिये एक शब्द भी नद्दीं कद्वता और फिर. हैँ 


मल 
हु हे 


गे न्‍ 
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कि उसका “निजत्वः कहाँ है ? जबतक वह अपने खर्यके 
लिये विचार करता है, कोई कार्य करता है या कुछ कहता 
है, तभीतक उसे अपने 'निजल'का बोध रहता है । 
परंतु यदि उसे केबल दूसरोंके सम्बन्धमें ध्यान है, 
जगतके सम्बन्धमें ही घ्यान है, तो फिर उसका निजत्व 
भला कहा रहा ? उसका तो सदाके लिये लोप हो 
चुका है | 


ब् ह 
अतएव कर्मयोग निःखा्थपरता और सत्कर्मद्ारा 


मुक्तितम करनेकी एक विशिष्ट प्रणाली है | 


कर्योगीकी किसी भी प्रकारके धर्ममतका अवलम्बन 
करनेकी आवश्यकता नहीं | वह इईश्वरमें भी चाहे 


विश्वास करे अथवा न करे, आत्माके सम्बन्धमें भी 


# असक्तों द्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 


अनुसन्धान करे या न करे, किसी प्रकारका दाशनिक 
विचार भी करे अथवा न करे, इससे कुछ बनता- 
विंगड़ता नहीं | उसके सम्मुख उसका बस अपना 


निःखार्थपरता छाभरूप एक विशिष्ट ध्येय रहता है और 


अपने प्रयत्नद्वारा ही उसे उसकी प्राप्ति कर लेनी पड़ती है | 


उसके जीवनका प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अनुभव >» 
होना चाहिये; क्योकि उसे तो अपनी समस्याका 
समाधान किसी भी प्रकारके मतामतकी सहायता न 
लेकर केवल कमद्वारा ही करना होता है, जब कि 
ज्ञानी उसी समत्याका समाधान अपने ज्ञान और 
आन्तरिक प्रेरणाद्वारा तथा भक्त अपनी भत्तिद्वारा 
करता है | ( आगामी अड्डमें समाप्य ) 

( “कर्मयोगःसे साभार ) 
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निष्कामकर्मके लिये भगवस्येमका प्रश्रय आवश्यक 
( सेन्ट लरिन्सके विचार ) 


'खाथरहित हो मैंने भगवत्मेमकों ही अपने जीवनका 
पघ्ुवतारा बनाया और मैने निश्चय किया क्लि भगवत्ग्रेममें 
ही मेरे प्रत्येक करमका पर्यवसान होगा; अपनी इस साधन- 
पद्ठतिसे मुझे यथेष्ट संतोपका अनुभव भी हुआ | 
भगवसद्येम एवं मगवद्मातिके लिये मे छोटा-से-छोटा कार्य 
करनेमें प्रसन्न होता और बदलेमें किसी प्रकारके पुरस्कार 
पानेकी मुझे कभी इच्छा नहीं हुई । 


भभगवानके साथ निरन्तर ( मानसिक ) वार्तालाप एवं 
उनके निमित्त सब कर्म करनेका खमाव बनानेके लिये 
हमें आरम्मकालमें कुछ उद्योग ( साधना ) तो करना 
ही होगा । उसमें जुट जानेपर हमें अनुभव होगा और 
योड़ी-सी सावधानी रखनेपर हमारे हृदयमें भगवश्येमकी 
एक तरड्ठ उठेगी जो बिना किसी बाघाके हमारे साधन- 
पथको प्रशस्त बनाती जायी | %&  #ऋ ४ 


के 
(रसोईके काममें खमावसे ही अपनी अभिरुचि न 
होनेपर भी मैंने भगवस्पीत्यथ॑ पाकशालाका प्रत्येक कार्य 
करनेके लिये अपनेको अम्यस्त बनाया । मेरा 
मन प्रार्थनामें इतना रम गया कि कायके प्रत्येक 
अवसरपर मैं भगवत्कृपाकी ओर ही निहारता और मेरे 
सब काम सुचारुरूपसे सम्पन्न होते । इस प्रकार पंद्रह 
वर्षोतक मैंने रसोइयेका काम सुगमतापूर्वक किया | 
(पंद्रह वर्षोंकी सुदीर्ध अवधि समात्तकर मैं फिर 
जिस कामपर छगा, उससे पर्याप्त संतोष एवं 
प्रसल्नता रही | आसक्ति न होनेके कारण मैं उस “ 
कामको वैसे ही सुगमतासे छोड़ सकता था जैसे कि 
मैंने रसोइयेका काम छोड़ा था; क्योंकि छोय-से-छोग 
एवं बडा-से-बड़ा काम मैं एकमात्र भगवद्मसनताके 
डिये ही करता; इससे मेरा भाव ऐसा बन गया कि 
प्रत्येक अवस्थामें मुझे भगवत्कृपाकी मन-मोद्विनी ऑँकी 


# निष्कामकर्मके लिये भगवर्प्रेमका प्रश्रय आवश्यक # 
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दीखती और मैं आनन्दोल्टासका अनुमव करता रहा | 
( यह सब भगवतद्येमके प्रश्रयका फल था | ) 


जजीवनमें ऐसे क्षण भी उपस्थित हुए जब कि मुझे 
मानसिक वेदनाका सामना करना पड़ा, पर उपचारके लिये 
मुझे कभी किसी मनुष्यसे परामश लेनेकी आवश्यकता 
'“ नहीं हुई; क्योंकि मगवह्िश्वासकी ज्योति मुझे मगवानके 
सांनिष्यका सदा बोध कराती रहती और मैं उनके लिये 
प्रत्येक कार्य करता हुआ संतुष्ट रहता | मेरे अमुक 
कार्यसे क्या फल होगा, इसकी चिन्ता न करते हुए 
मैं सब काम भगवद्यीत्यय ही करता ! 

भभगवानमे कर्म-संन्यासकी अविर साधनासे ही हम 
अति अल्पकालमें भगवानका साक्षात्कार कर सकते 
है | ( कर्मसंन्यासका सुगमरूप भगवदर्पण है | ) 


बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेबाली क्रियाओंमें 


. ,>'हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये । आत्मशक्तिसे 


“” ' सम्पन्न छ्लोनेवाली क्रियाओके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली 
क्रियाओंका कुछ भी महत्त्व नहीं | हमारे लिये यही 
एक कर्तव्य है. कि भगवानसे प्रेम करें और उन्होंमें 
स्मण करें | 

“जिस कार्यके करनेमें हमे संदेह हो, उसके 
विषयमें भगवानकी इच्छा जाननेके लिये एवं जिस 
कार्यको हम स्पष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान्‌ हमसे 
करवाना चाहते हैं, उसको समुचित ढंगसे करनेके लिये 
हम उनसे सद्दायताकी याचना करें और कार्यको 


_ . ऋरनेके पहले उसे मगवानको समर्पित कर दें तथा 


|! उसके सम्पन्न हो जानेपर ढर्हें इसके लिये हार्दिक 
घन्यवाद दें | उत्तम तो यद्द द्वो कि प्रत्येक कत्तेव्य 
भगवानका कार्य माने | 

“हमारी शुद्धि हमारे कार्यपरिंवतंनपर कदापि निर्भर 
नहीं करती, बल्कि वह तो उन्हीं कार्योको, जिन्हें 


अं क+-+++>न>- 





बहुधा हम अपने खाथके लिये किया करते हैं, 
भगवदथ करनेपर द्वी निर्भर करती है; पर खेदकी त्रात 
तो यह है कि अधिकतर लोग साधनको ही साध्य 
समझ लेते है | इसका फल यह होता है कि उन्हें ऐसे 
कार्य करनेकी आदत पड़ जाती है, जिन्हे वे खाथंपूर्ण 
भावनाओके कारण अत्यन्त दोषयुक्त वनाकर बीचमें ही 
छोड देते हैं | कार्यके समय कार्य करते हुए भी मैं भगवानसे 
निरन्‍्तर सरल्तापू्वंक बातचीत करता रहता, उनसे 
उनकी कृपाके लिये प्राथना करता और उन्हींको अपने 
समस्त कर्म समर्पित कर देता | ( भगवानके माध्यमसे 
हमारे सभी कम निष्काम कर्मकी कोर्ट्मिं आ जाते 
है | निष्कामकर्म खतः कल्याण-फल-प्रद होते है । ) 


'का्यंकी समाप्तिपर मै ख्॒यं ही अपनी जॉच करता 
कि मुझसे कैसा कार्य हुआ है ( आखिर, कर्मका 
अधिकार तो मेरा ही था | ) यदि मुझे संतोष होता 
कि वह सुचारुरूपसे सम्पन्न हुआ है तो इसके लिये 
मैं भगवानकी ही धन्यवाद देता, अन्यथा मैं उनसे 
क्षमायाचना करता । और, ब्रिना हतोत्साह हुए मैं 
अपने मनको सीधे फिर काममे लगाता, साथ ह्वी 
भगवस्सानिध्यकी प्रक्रियामे ऐसा संलग्न हो जाता मानों 
मैं कमी उससे विचलित ही नहीं हुआ । इस प्रकार 
असफलतासे ऊपर उठते हुए और बार-बार भगवद्दिश्रास 
तथा भगवस्मेमके कार्य करते हुए मेरी ऐसी स्थिति हो 
गयी द्वै, जिससे भगवानको प्ललना मेरे ठिये उतना दी 
कठिन है, जितना कि आरसम्भमें उनकी स्थृति बनाये 
रखना मेरे लिये था !! ( साधना तिद्धिकी दिशामें 
बढ़कर कामना शून्य हो जाती है और तब साधनाकी श्रान्ति 
मिट जाती है । प्रमुग्रेमके प्रश्रयसे निष्कामताकी साधना , 
इसी पद्धतिसे सिद्ध की जा सकती है | ) 
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# अखसक्तों ह्याचरन्‌ करे परमाप्मोति पदद+ ४ 





अनोखा प्रभुविशवास और प्रभश्रीति 


देवासुरसंग्राममें इन्द्रके साथ मह्दयुद्ध करते हुए 
पृश्नासुरने कद्ढा था---देवराज | तुम मुझ्नपर वज्का प्रह्मर 
जारी रक्खो | मैं अपने मतको भगवानके चरणोंमें विलीन 
किये देता हूँ। जो पुरुष भगवानक हो गये हैं और उनके 
चरणोंके अनन्य प्रेमी हैं, उनको भगवान्‌ खग, प्रथ्वी 
अथवा पातालकी सम्पत्ति नहीं ठेते;। क्योंकि इनसे 
परम आनन्दकी प्राप्ति न होकर द्वेष, अभिमान, 
उद्देग, मानस-पीड़ा, कलह, दुःख और परिश्रम ही 
हाथ लगते है| मुझपर भगवानकी अत्यन्त कृपा 
है, इसीसे वे मुझे उपयुक्त सम्पत्तियाँ नहीं दे 
रहे हैं। प्रभुकी कृपाका तो अनुमव उनके अकिद्वन 
भक्तोको ही होता है | प्रभ्॒ अपने भक्तके अर्थ, 
धर्म और कामसम्बन्धी प्रयासोको असफल करके ही 
उनपर कृपा करते हैं | मैं इसी कृपाका अधिकारी 
हूँ! यों कहते-कहते बन्रासुरने भगवानसे प्रार्थना 
की--'प्रमे ! मेरा मन निरन्तर आपके मजलमय 
गुर्णोका ढ्वी स्मरण करता रहें । मेरी वाणी उन गुणोंका 
ही गान करे और शरीर आपकी सेवामें ही लगा 
रहे | सवंसौभाग्यनिधे | मैं आपको छोड़कर खर्ग, 


ब्रह्मपद, भूमण्डलका साम्राज्य, पाताछका एकच्छत्र 
राज्य, योगकी सिद्वियाँ---यदह्दोंतक कि अपुनर्भव ( मोक्ष ) 
भी नहीं चाहता | जैसे, जिनके पाँख नहीं दगे हैं, 
ऐसे मोपर निर्भर रहनेवाले पक्षियोंके बच्चे अपनी 
मॉकी वाट देखते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी. 
मैया मैयाका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं, 
जेसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके 
लिये नित्य उत्कग्ठित रद्दती है, बसे ही कमव्लोचन ! 
मेरा मन आपके डिये छटठपटा रद्दा हे | मुझे मुक्ति न 
मिले, मेरे कर्म मुझे चाह्दे जहों ले जायें, परंतु, नाथ! मैं 
जहाँ-जहाँ जिस-जिस योनिर्मे जाऊँ वहाँ आपके प्यारे 
भक्तोंसे ही मेरी प्रीति-मेत्री रहें | जो छोग आपकी 
मायासे देह-ेह और द्ली-पुत्रारिम आसक्त हैं, उनके 
साथ मेरा कमी किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न हो 7 

वस्तुतः संसारकी कामनासे रद्वित प्रमुप्रीतिकी 
कामनारूपी निष्कामताके प्रतीक बृत्नाघुरकी याचना 
भद्धत है । धन्य दै प्रमु-विश्वास, प्रभु-प्रीति भौर परम 
निष्कामभाव | 





निष्काम कमकी कत्तेव्यता 

। चेदोक्तमेवच.. कुबाणो.. निःसझ्े5षपिंतमीश्वरे । 
ह नेष्कम्यों लभते सिर्द्धि रोचनाथों फलश्रुतिः ॥ 

2 वेदोक्त कर्मोंकी वेदमें जो फलश्रुति कही गयी है, वह रोचनाथ है; अर्थात्‌---इसील्यि 
; है कि कर्ताको ये कर्म अच्छे छगें | अतएव इन कर्मोको उस फलझआपिके डिये न करे, किंतु 
| निःसट्डबुद्धि अर्थात्‌ फडकी आशा छोड़कर ईखराप॑ण-बुछ्धिसि करे । जो पुरुष ऐसा करता 
|! है, उसे नेष्कम्यसे प्राप्त होनेवाली पिद्वि मिलती दै--( भागवत ११।३। ४६, )। सारांश यद्द 
कि यथपि वेदोमें कहा है कि अमुक-अमुक कारणोंके निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें 
हि 


#.,) 
$ 
व 


न भूलकर केवल इसीलिये यज्ञ करे कि वे यष्टव्य हैं, अर्थात्‌ यज्ञ करना अपना कतंन्य है, 
काम्यबुद्धिको तो छोड़ दे, पर यज्ञको न छोड़े (गी० १७। ११) ओर इस्री प्रकार 
है) अन्‍्यान्य कम भी किया करे--यही गीताके उपदेशका भी सार दै । 


् 
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४ पकमात्न कर्तव्य क्या है १ $ 


ब्रा के के अभभ के 
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एकमात्र कतेव्य क्‍या है ! 


पुण्डरीक नामके एक बड़े भगवद्धक्त गृहस्थ ब्राह्मण 
थे | साथ ही वे बड़े धर्मौत्मा, सदाचारी, तपख्री तथा 
कमकाण्डमें निपुण थे | वे माता-पिताके सेवक, बड़े 
कृपाह्ठ और विषय-भोगोसे सर्वथा निःस्पृद्ठ थे। एक 
(आए अधिक विरक्तिके कारण वे पवित्र रम्य वन्य तीयोंकी 
, « यात्राकी अभिलाषासे निकल पड़े | वे केवल कन्द-म्रल 
शाकादि खाकर गड्जा, यमुना, गोमती, गण्डक, सरयू, 
शोशा-सरखती, नमंदा, प्रयाग, गया तथा विन्ध्य एवं 
हिमाचलछके पवित्र तीथोंमें घूमते हुए शाल्प्रामक्षेत्र 
( आजके हृरिहर-क्षेत्र ) पहुँचे और वहाँ पहुँचकर 
प्रभुकी आराधनामें तछ्ठीन हो गये । वे विरक्त तो थे 
“ ही अतएव इस तुच्छ क्षणमह्ुुर यौवन, रूप, आयुष्य 
आदिसे सर्वेधा उपरत होकर सहज ही भगवदध्यानमें 
छीन हो गये और संसारको सवंथा भूल गये । 


ल्‍्क ४ 

देव्ि नारदजीको जब यद्द समाचार ज्ञात हुआ, 
तब उन्‍हें देखनेकी इच्छासे वे भी वहाँ पघारे । 
पुण्डरीकने बिना पहचाने ही उनकी षोडशोपचारसे पूजा 
की और तब फिर उनसे परिचय पूछा । जब नारदजीने 
उन्हें अपना परिचय तथा वहाँ आनेका कारण बतलाया, 
तब पुण्डरीक हृ्णसे गदूगद हो गये । वे बोले--.. 
भद्दामुने ! आज मैं घन्य हो गया | मेरा जन्म सफल 
हो गया तथा मेरे पिंतर क्ृताथ हो गये | पर देवषें ! 
मैं एक संदेहमें पड़ा हूँ, उसे आप ही चिबृत्त कर 

: सकेंगे | कुछ छोग सत्यकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ 

” ““ सदाचारकी । इसी प्रकार कोई सांझ्यकी, कोई योगकी 
तो कोई ज्ञानंकी महिमा गाते हैं | कोई क्षमा, दया, 
ऋजुता आदि गुर्णोकी प्रशंसा करता दीख पड़ता है । 
यों ही कोई दान, कोई वैराग्य, कोई यज्ञ, कोई ध्यान 

- और कोई अम्यान्य कर्मकाण्डके अज्लोंकी प्रशंसा 

करता है | ऐसी दशामें मेरा चित्त इस क्तव्याकतव्यके 


निर्णयमें अत्यन्त विमोदको प्राप्त द्वो रहा है कि पस्तुतः 
अनुण्ठेय क्या है ? 

इसपर नारदजी बड़े प्रसल हुए । उन्होंने कहा--- 
पुण्डरीक | वस्तुतः शात्रों तथा कमे-धमके बाहुलयके 
कारण ही विश्वका वैचित्रय और बैलश्षण्य है । देश, 
काल, रुचि, वर्ण, आश्रम तथा प्रागित्रिशेषके भेदसे 
ऋषियोंने विभिन्न धर्मोका विधान किया है | साधारण 
मनुष्यकी दृष्टि अनागत, अतीत, विग्रकृष्ठ, ( दूरस्थ ) 
व्यवहिंत तथा अलक्षित वस्तुओंतक नहीं पहुँचती । 
अतः मोह दुर्वार है । इस प्रकारका सशय, जैसा तुम 
कह रहे हो, एक बार मुझे भी हुआ था । जब मैंने 
उसे ब्रह्माजीके सामने रखा, तब उन्होंने उसका बड़ा 
सुन्दर समाधान किया था | मैं उस बातको तुम्हें ज्यों 
का-त्यो सुना देता हुँ । 


ब्रह्माजीने मुझसे कहा था--नारद | भगवान्‌ 
नारायण ही परम तत्व हैं | वे ही परम ज्ञान, परम 
ब्रह्म, परम ष्योति, परम आत्मा अथच परमसे भी परम 
पराष्पर हैं | उनसे परे कुछ भी नहीं दे । 


भनारायणः परं ब्रह्म तत््चद॑ नारायणः पर$। 
नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः॥ 
परादपि परश्रासी तस्मान्नास्ति पर मुने । 
( नरसिंहपुराण ६४ | ६३-६४ ) 
“इस संसारमें जो कुछ भी देखा-सुना जाता है, 
उसके बाहर-भीतर, सर्वत्र नारायण ही व्याप्त हैं। 
जो नित्य-निरन्तर, सदा-स्वदा भगवान्‌का अनन्यमभावसे 
ध्यान करता है, उसे यज्ञ, तप अथवा ती्यात्राकी क्‍या 
आवश्यकता है। बस, नारायण ही सर्वोत्तम ज्ञान, 
योग, सांख्य तथा धर्म हैं | जिस प्रकार कई बड़ी-बड़ी 
सड़कें किसी एक विशाल नगरतमें प्रबुष्ठ होती हैं, अथवा 
कई बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमे प्रवेश कर जाती हैं, 


टूटर 


जे 
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उसी प्रकार सभी मार्गोका पर्यवसान उन परमेश्वरमें होता 
है | मुनियोने यथारुचि, यथामति उनके भिन्न-भिन्न नाम- 
रूपोकी -व्यास्या की है | कुछ शात्र तथा ऋषि-गण 
उन्हें विज्ञानमात्र बतछाते है, कुछ प्॑रह्म परमात्मा 
कहते हैं, कोई सनातन जीव कहता है, कोई क्षेत्रज् 
कहता तो कोई पडबिंशक तत्त्वरूप बतलाता है | कोई 
अज्लुष्ठमात्र कहता है. तो कोई पद्मरजकी उपमा देता 
है । नारद | यदि शात्र एक ही होता तो ज्ञान भी 
निःसंशाय तथा अनाविद्ध ( अविच्छिन्न ) होता, किंतु 
शात्र वहुत हैं, अतएव बिश्ुद्ठ, संशयरहित ज्ञान सबंधा 
दुघट है | फिर भी जिन मेधावी महानुभावोंने दीर्थ 
अव्यवसायपू्वक सभी झाद्रोका पठन, मनन तथा 
समन्वयात्मक ढंगसे विचार किया है, वे सदा इसी 
निष्कर्षपर पहुँचे है कि सदा-सर्वत्र, नित्य-निरन्‍्तर 
सर्नत्मना एकमात्र नारायणका ही ध्यान करना सर्वोपरि 
परमात्म कर्तव्य है--- 
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनाः। 
इद्मेक॑ सुनिष्पन्न ध्येयो नारायण: सदा# ॥ 
है (६४ | ७८ ) 
तेंद, रामायण, महाभारत तथा सभी पुराणोके 
आदि, मच्य एवं अन्तमें एकमात्र उन्‍्हों प्रमुका 
यशोगान है-- 
वेंदे रामायण चैब पुराण भारते तथा। 
आदी मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
( महाभारत» भा० सा० ) 
अतरब॒ शीघ्र कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको 
व्यामोहक जगज्जाल्से सर्वथा बचकर सर्वदा निरालस्य 
होकर प्रयत्नपूवंक अनन्यभावसे उन परमात्मा नारायणका 
ही ध्यान करना चाहिये | 


* असक्तो छयाचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुष, # 








धपुण्डरीक ! इस प्रकार ब्रह्माजीने जब मेरा संशय 
दूर कर दिया, तब मै सर्वथा नारायणपरायण हो गया | 
वास्तवमें भगवान्‌ वासुदेवका माहात्य अनन्त है | 
कोई नृशंस, दुरात्मा, पापी ही क्यों न हो, भगवान्‌ 
नारायणका आश्रय लेनेसे वह भी मुक्त हो जाता है। 
यदि हजारों जन्मोंके साधनसे भी “मैं देवाधिदेव 
वामुदेवका दास हूँ/-ऐसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गयी > 
तो उसका काम बन गया और उसे विष्णुसालोक्यकी 
प्राप्ति हो जाती है-- 


जन्मान्तरसहस्त्रेपु यस्य स्थाद्‌ घुद्धिरीदशी। 
दासो5६ं वासुदेवस्य देवदेवस्थ शार्डिणः ॥ 


प्रयाति विष्णुसालोक्यं पुरुषों नात्र संशयः। 
ह ( ९४-९५ ) 


भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे अम्बरीष, प्रह्मद, 
राजर्षि भरत, घुब, मित्रासन तथा अन्य अगणित ब्रह्मपिं, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी तथा वैष्णव-गण 
परम पिढ़िको प्राप्त हुए है | अतः तुम भी नि संशय 
होकर उनकी ही आराधना करो !! 


इतना कद्दकर देवर्षि अन्तहिंत हो गये और भक्त 
पुण्डरीक अपने हृत्पुण्डरीकके मध्यमें गोविन्दको प्रतिष्ठितकर 
भगवदृष्यानमें परायण हो गये | उनके सारे कल्मप्र 
समाप्त हो गये और उन्हें तत्काल ही वैष्णवी छिद्ठि प्रात 
हो गयी | उनके सामने सिंह-व्याप्तादि हिंस्न जन्तुओंकी 
भी क्रूरता नष्ट हो गयी | पुण्डरीककी इढ़ मक्ति-निष्ठाको 
देखकर पुण्डरीकनेत्र श्रीनिवास भगवान्‌ शीघ्र ही द्रवीभूत 
हुए और उनके सामने प्रकट हो गये । उन्होंने 
पुण्डरीकसे वर माँगनेका इढ आग्रह किया; पर निष्काम 
भक्त आत्मकल्याणको छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता | 
अत; पुण्डरीकने प्रभुसे गद्भद्खरसे यही मॉँगा कि 
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# यह छोक नरसिंहपुराण १८ । ३४ तथा ६४ | ७८ लिघझ्जञपुराण, उत्तराध अध्याय ७, छोक---१ १; गरडुपुराणः 
पू्व॑खण्ड, अध्याय २२२, इछोक १ (जीवानन्द विद्यासागर सस्करण) वेड्टटेश्वर प्रेससे प्रकाशित पुस्तकर्मे यह २३०वाँ 
अध्याय है ) तथा पढ्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय ८१५ श्छोक २६ आदि स्थानोंपर कई जगह उपलब्ध होता हैः 


अत; इसवा भद्दत्त निर्विवाद एवं अत्यधिक है ! 


* कमयोगके परम आदर्श तथा प्रतिष्टापक # 


साथ ! जिससे मेरा कल्याण हो, आप मुझे वही दे । 
मुझ बुद्धिहीनमें इतनी योग्यता कहाँ, जो आत्महितका 
निर्णय कर सकूँ |! 

भगवान्‌ उनके इस उत्तरसे बड़े प्रसन्न हुए और 
उन्होंने पुण्डकीककी अपना पार्षद बनाकर प्रह्मादादिके 
/ मैष्य रख डिया। इसीप्रकार ये चतुदंश महाभागवतोमें 
“ हैं | उनके नाम लेनेसे बड़ा पुण्य होता है | चतुदंश 
परमभागवत ये हैं--... 
प्रह्मदनारद्पराशरपुण्डरीक- 
 व्यासास्वरीपशुकशौनकभीष्मदार्भ्यान्‌ । 


३८३ 








रुफ्माइदाजुनवसिषप्ठविभीषणादीन 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥ 

अतः निष्काम होकर केवल आत्मकल्याणकी साधना 
करनी चाहिये । पुण्डरीकने भक्तिका पल्छा पकड़ा और 
सांसारिक इच्छाओंकी तिलाब्लछ्ि देकर प्रभु-प्रीति-रूप 
आत्मकल्याण माँगा | उन्हें मुहमाँगा वर मिल गया। इससे 
पुण्डरीक साक्षात्‌ श्रीमगवानके पाषंद हो गये | अतः 
निष्काममावसे प्रभुप्रीतिके लिये उद्योगरूपी कम्मयोगमे 
जुट जाना ही मानव-लक्ष्यकी प्रातिका सुगम साधन है । 
( पद्मपुराण; उत्तरखण्ड, अ०८१, नरसिंहपुराण अ०६४ ) 


कमेयोगके परम आदश तथा प्रतिक्षपक 
... भर्यादा-युरुपोत्तम श्रीराम 
( लेखिका--श्रीमती शशिप्रभा, एम्‌० ए०, एम० एड० ) 


श्रीरामने अवतरित होकर आदर स्थापित किया अत 
' “चै मर्यादा-पुरुषोत्तम थे। उनका जन्म ब्रेतायुगके सबश्रेष्ठ 
चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ था। 
राष्ट्रकी शासन-सत्ता राजामें केन्द्रीभूत होती है । राजाके 
आचरणोंका प्रभाव जन-मानसपर भी अवश्य पड़ता है--- 
ध्यथा राजा तथा प्रजा ( योगवा० ५ )-की प्रधिद्धि 
है ही | गीता ( ३। २१ ) भी कहती है--- 
यददाचरति  श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स॒यत्‌ प्रमाणं कुरुते लछोकस्तदनुवतते ॥ 
नेता अथवा प्रशासकजन श्रेष्ठ पुरुषोकी श्रेणीमें 
परिगणित होते हैं । श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार जो भी कर्म 
करते हैं, साधारणजन उन्हें प्रमाणित या अनुकरणीय 
समझ लेते हैं, तथा उसका अनुसरण भी करने छग 
जाते हैं | अतर्व उच्च पदपर आसीन प्रशासकका यह 
पुनीत कतंब्य होता है कि वह समाजके श्रेयोड्थ श्रेष्ठ 
कार्य करे, कम बनकर सत्पयपर अग्रप्तर दो | वह 
स्यागी एवं करमंयोगी बनकर जनतादी सेवा वरुता रहे । 
श्रीमद्वागवर्तमें जडमरतने भी राजाको प्रजाका सेवक-किकर 


कहा है--“शास्ताभिगोप्ता न्पतिः प्रजानाँ स किकरों 
चैन पिनष्टि पिष्म्‌ ॥ (५ । १० । २३ ) पालकका 
अभिगोप्ता अर्थ स्पष्ट है। इस प्रकार लोककल्याणमें ही 
उसका अपना कल्याण दीखता है । 


राजाके त्यागप्रर्ण एवं परोपकारी जीवनसे धीरे-धीरे 
उसे उज्ज्वल यश भी उपलब्ध हो जाता है और कुछ 
समयके पश्चात्‌ उसका सुयश समाजमें सत्कर्म करनेकी 
प्रेरणा देने लगता है । राज्यसंचालठकका नाम उससे 
भी कहीं बढ़कर प्रभातोत्पादक हो जाता है । 


सामान्यतः कहा जाता है कि नेता या प्रशासकका 
प्रताप राज्यमें न्याय, नीति और मान-मर्यादाकी सुरक्षा 
करता है | और, दण्डकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव- 
शाली राजाका धर्म एवं प्रतापका होता है । रामराज्यके 
सफल प्रणेता एवं संचालक रामका यशोगान युग- 
युगान्तरतक होता ही रहेगा | राम एक विरड्डृश शासक 
नहीं, अपितु कर्मोपासक, तपोम्निं, स्यागठ्न्ि और प्रजाके 
सच्चे हितेषी हैं| रामके प्रशाप्षनक्का अब प्रजानर्नोंदी 
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सेवा एवं छुज-सुविधाओंका एकमान्र स्थान रखना हे | 
श्रीरामकी दिनचर्या एवं कमंका आधार परोपकार है, सेवा 
है, तपस्या है | कर्मयोगकें आदश प्रतिष्ठापक रामका 
छरूप है. कल्याणकारी एवं रक्षक राम, जनत्राता सम, 
जनसेवक राम, आरतंजनकी पीड़ा हरनेवाले दीनबन्धु राम | 
रामकी जयाका अर्थ है, प्रजाकी जय, पुण्यकी जय, 
सत्कमकी जय, न्यायकी जय और सत्यकी जय । श्रीराम 
अपने श्रेष्नतम चरित्रि, कर्मयोगोचित त्याग एवं तपस्थासे 
परिपर्ण जीवनके द्वारा पवित्रता, त्याग एवं तपके अमर 
प्रतीक बन गये हैं | 
राज्यके उत्तराविकारी राम अपने अधिकारके लिये 
सछ्कप तो क्या; कोई सामान्य प्रयासतक नहीं करते; 
अपितु, माता-पिताकी आज्ञा मानकर वे वन-बनमें भटकते 
हुए अपने कतव्यका पालन करते हैं| एक तरुण 
प्रशासक जिसका राज्याभिषेक होनेवाला है, समस्त वेभव 
एवं सत्ताके प्रलोभनसे ऊपर उठकर कानन-निवासको 
सहर्ष अद्लीकृत कर लेता है और एक पथ्िक (यात्री ) 
की भाँति राज्य छोड़कर वनवासी उदासी बन जाते हैं । 
राजीवछोचन राम चले. तजि 
बाप छो राज बटाड की नाई॥ 
( कवितावली, अयोध्याकाण्ड ) 
पर वे अपने कत्तन्यपर सदा अटल हहते हैं । 
सीताकी प्रसन्नताके डिये राम अपनी कोई इच्छा न 
होते हुए भी खर्णमृगकों मारनेके छिये उसका पीछा 
करते हैं | परिणामखरूप वनमें उन्हें भीपण कष्ट एवं 
वियोगका सामना करना पड़ता है | अत्यन्त कठिनाइयोके 
बावजूद भी वानर-सेना लेकर समुद्रपर सेतु बाँधते हैं 
ओर अपने असीम बल-पौरुषके द्वारा रावणका विनाश 
कर देते हैं | विजय तो तपस्याप्र्ण सत्याचरणकी होती 
है और समस्त भौतिक शक्तियोंका समुख्बय भी परास्त 
हो जाता है | रामकी विजय सत्यकी विजय है, कर्म- 
उपासनाकी विजय है। दाम तो सत्यके प्रतीक हैं | 
'सत्यमेष जयते' सत्यक्री जीत होती है, असत्यकी नहीं । 
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प्रीगमके जीवनमें अठिशय सदूष हैँ, किंतु यह 
खार्यछ्तिद्धिकि लिये नहीं है; अपितु परोपकारके लिये 
है, क्तव्यपालनके लिये है । रामका व्यक्तित्व एव कतृत्व 
विश्वके समस्त वास्मयमें अप्रतिम है। ऐसे प्रेरणाप्रद 
चत्त्रिका दशन अन्यत्र नहीं मिलता | राम समस्त सद्धघमें 
खरे उतरते हैं । सइ्ृषसे उनके व्यक्तिलमें बल एवं दीएि 
आते हैं । कहीं भी किंचित्‌ निबंछता महसूस नहीं होती | 
गमकी चारित्रिक उपलब्धि एवं उत्कृष्टता यह है कि. 
रामके लिये सघर्ष कोई संघ नहीं । राम परिस्थतियेंकि 
अनुसार सहजमावसे तथा प्रसन्नतापरवंक कर्म करते 
हैं, अपने सम्प्रण जीवन-काल्में कमसे पीछे नहीं हटे । 

रामका शौय सात्विक एवं सहज है | राम धर्म- 
कर्मके विम्रहवान्‌ मूर्ति हैं | रामकी कर्म-उपासना एवं 
रामके गुणोक्ी पत्चिर्या मानवमात्रके लिये युग-युगान्तरतक 
प्रेरणाका स्नोत बनी रहेगी । श्रीराम ईश्वरत्वका उपयोग 
कही नहीं करते | अन्यथा जब शुक-सारण उनकी.../ 
सेनाके भीतर घुस जाते हैं तो वे अपनी ईश्वरताके 
बलपर बता देते कि देखो दो गुप्तचर अपनी सेनामें आ 
गये हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। उन्हें अपने अतुलनीय 
बछ और कर्मपर दृढ़ विश्वास है कि मेरी प्रत्येक स्थानपर 
विजय होगी । सीता-हरणके बाद भी वे अपने ईश्वरत्वका 
प्रयोग नहीं करते तथा मानवमात्रके समक्ष उन्हीं 
भावनाओका और क्रिया-कलापोंका प्रदशन करते हैं, जो : 
कि एक मानवकों करना चाहिये । उनकी ऋ्ष-वानर- 
सेनाने भी नहीं कहा कि मगवन्‌ | आप तो अन्तर्यामी 
हैं, सव कुछ समझ सकते हैं कि माँ कहाँ हो सकती 
है, फिर मुसे अकारण, परेशान क्यों किया जा रहा है । ६ 
राम बड़ी ही सश्न-बूज् और विवेकसे काम छेते हैं तथा 
एक कर्मठ व्यक्तिकी तरह कमक्षेत्रमें आकर और 
मर्यादित होकर मानवीय कर्म करते हैं । 

रामका समस्त जीवन कठोर सबम, कष्टसहिष्णुता 
तथा म्रक वेदनापर्ण विपत्ति सहन करनेकी अदूभुत 
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# कर्मयोगके कतिपय आदर्श प्रतिष्ठापक # 
कहानी है । राम अपने सम्पूण जीवनकाछमे कतेव्यको बल तथा साहससे किया । रामचरितमानसमे----निसिचर- 
ही ऊँचा समझते हैं तथा मानवमात्रके हृदय-पटलपर दीन करें महिश्की इृढ़ प्रतिज्ञा उनके असीम बल- 
अपने उत्कर्मोंकी छाप छोड जाते है, मानो वही कर्म पौरुषका अतीक है तथा मानवमान्नकों कर्म करनेकी सीख 
आज हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि रामकी भोति “ देती है। सचसुच रामका जीवन त्याग, तपस्या और जन- 
सेवाकी होमाग्नि है | वे अपने समस्त सुखेंकी आत्माइति 
|. पु दूसरोंको थ शत [0 ५ हक. 

बे पथ रह्यि देकर तथा दूसरोंको प्रकाश देकर पथ प्रदर्शित करते 
कतेत्य-पथपर अग्रसर बने रहिये है । में 3 अर 
० गण थे की ने हैं । मोमबत्ती अपनी देह फ्रककर ही अन्धकारको चीरती 
हि अीराम सेव, सवत्र, कमंकी ओर तो अग्रसर है तभा भठने हुए लोगोकी राह प्रशस्त करती है । 
झते है, परंतु कहीं भी अधिकारोकी मॉग नहीं करते । इसी अकार रामके जीवनने अनेकका सत्‌-माग प्रशस्त 
कतव्य-पथके राही रामके लिये कतंव्य ही पुनीत मार्ग क्रिया और अनेकानेक- कर्मयोगी बने तथा भविष्यमे 
है तथा कतंब्य ही लक्ष्य है | कर्मयोगी श्रीरामने छोक- भी बनते रहेगे | त्याग एवं जनसेबा ही उनके जीवनका 
स्षणके लिये बड़ी-से-बडी मुसीबतोका सामना असीम प्रमुख अड्डछू बन गया । 
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मर 0 में कक रे. 
त्याग, तपस्या तथा कमेमें दृढ निष्ठाचान्‌ बनकर स्देव 


कर्मयोगके कतिपय आदर्श प्रतिष्ठापक 
भानस'/में कमंयोगी भरतके चरित्रकी विलक्षणता 


( लेखक--श्रीरामानन्दजी दुबे, साहित्याचार्य ) 


कल श्रीरामके हि 
“ बी युबराज श्रीरामके अभियेककी घोपणासे होनेवाछा हषे- 


'खुनत रास अभिषेक सुहावा । बज गहागह अवध बधावा ॥? 
फिर राम-बन-गमनसे सम्बद्ध जन-मनका विषाद--- 
“राम चलत अति भयउविपादू | सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥! 
इन विपरीत भावोका समीकरणकर एक अलोकिक 
आनन्दमे उनको पर्यव्तित करनेकी जो क्षमता भरत- 
चरितमे है, वह अन्यत्र कहाँ! 
प्रेस असिज मंदरु बिरह भरतु पयोधि गेंभीर । 
मधि प्रगठेड सुर साथु छ्वित कृपासिंधु रघुबीर ॥* - 
भरत-चरितिकी यह विलक्षणता मानव-हृदयके लिये 
इतनी मार्मिक है कि वह रामचरितमानसमें उसे प्रिय 


/ -प्रसग बना देनेके लिये आधार वन जाती है । सुख-दु:ख 


इन ,विपरीत भावोका समीकरण और एक लोकोत्तर 
आनन्दम विलयन---तारतीय साहित्यकी यह त्रिशेषता 
इतनी महत्त्वपूर्ण है कि यही विश्वके अन्य साहित्योके 
समक्ष उसे अपनी मौलिफ़ता सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त 
है । इस क्षेत्रमे महाकवि गोखामी तुल्सीदासने भारतीयता- 
का सच प्रतिनिधित्व किया है । 
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आज तबिश्व-बन्धुत्वका नाश तीज्र क्विया गया है; ऐसे 
समयमें श्रातमावके आदशको समझने और अपनानेकी 
आवश्यकता अत्यधिक है । प्राचीन शासन-ग्रणाश्योमें 
जहाँ सही पितृ-भाव रखकर राज-काज करनेकी परम्परा 
थी, आधुनिक राज्य-व्यवस्थाओंमे सही आ्रातृ-भावनाके 
अनुसार कार्य करना अति वाञ्छनीय है। इस भावनाका 
जितना उदात्त आदरश रामसाहित्यमे भरत-चरितिके प्रसंग्मे 
प्राप्त होता है, उतना अन्यत्र नहीं | वनमे नित्य साथ 
रहनेवाले भाई लक्ष्मणसे श्रीराम कहते है--- 


“लखन तुरद्दार सपथ पितु आना । सुचि ख़ुबंधु नहिं भरत समाना॥ 


सामाजिक जीत्रनमे मरतके त्यागका महृत्त अतुलनीय 
है | मनुष्य एक नागरिकिके रूपमे अपने देश, अपने 
समाजके लिये अपने निजी खार्थका एक सीमातक त्याग 
करता है । त्यागसे मानचका मानवरूप तिखरता हैं और 
सामाजिकताओ प्रगति होती है | सामाजिकताका मल 
सरूप इस त्यागपर आधातित है| जिना इस त्यागको समझे 
और ग्रहण किये वास्तविक सामाजिकता नहीं आ सकती | 


रे८द 
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इस स्तरपर भी हम भरतजीके त्यागके महत्तका 
अनुभव करते है | भगवान्‌ श्रीरामचन्धजीने खय॑ इस 
बातपर मुहर छगायी है--.- 
ऋहदें सुभाड सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी॥ 
भरतजी निष्काम और अनासक्त थे, अतः उन्होंने 
इन्द्र-कुवेर आदि लोकपातरेंके लिये भी अत्यन्त दुलेम 
महान्‌ सुखप्रद साम्राज्यसे मुख मोड़ लिया । अध्यात्म- 
रामायणका साक्ष्य है--- 
अभिषेकों भवत्वद्य मुनिभिमन्त्रपूर्वकम्‌ । 
तच्छुत्वा भरतो5प्याह मम राज्येन कि मुने ॥ 
'मुनिजनोंद्वारा मन््रोचारपूषंक आज तुम्हारा अभिषेक 
होना चाहिये?---वप्तिष्ठ मुनिसे यह सुनकर भरतजी बोले-.- 
हे मुनिनाथ | राज्यसे मेरा क्या प्रयोजन है ? त्यागका 
यह कितना उज्ज्वल उदात्त निद्शन है। भरतजी 
निष्कपट भक्तिभावके अधीन होकर प्रिय भाई श्रीरामके 
डिये चित्रकूट पर्वतपर पैदल गये । इस महान त्यागके 
साथ ग्रेमका अनुपम आदश है। 
लक्ष्मणने भरतको प्रणाम करते देखा और श्रीरामसे 
निवेदन क्रिया । सुनते ही श्रीराम ग्रेममें अधीर होकर 
उठे । कहीं वल्न गिरा, कहीं तरकस; कहीं धनुष और 
कहीं बाण | भरत और श्रीरामके मिलनेकी रीतिको 
देखकर सबको अपनी सुधि भूछ गयी | उनके मिलनकी 
प्रीति वर्णनातीत है | दोनो भाई मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकारको मुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे है। 
गोखामीजी कहते है---. 
मिलन भ्रीति फ्रिमि जाहू बखानी। 
फबिकुझ अगस करम सन वानी ॥ 
परम प्रेम पूरन दोड भाई। 
मन घुधि चित अहमिति बिसराई ॥ 
ऐसी तन्‍्मयता और कहाँ मिल सकती है । किंतु 
यह त्याग भी भरतजीकों स्थूछ छगा। वे इसके 
भी आगे बढ़े | गुह वसिऐ्ठने भरतसे पूछा--- 
्ः 


केहिं. विधि अवध चलहिं रघुराई । 
कहहु समुझि सोइ करिभ डपाई॥ 
महर्पिका प्रश्न विचारणीय है । अतः भरतजीने 
कहा---'मैं जन्मभर बनमें वास करूँगा, मेरे डिये इससे 
बढ़कर और कोई सुख नहीं है!-... 
फानन करे. जनम भरि बासू। 
एहि ते अधिक न मोर सुपास्‌ ॥ रे 
सुतरां समस्या सुल्झ जाती है | परंतु श्रीगमका 
अध्यात्मरामायणघृत यह वचन भी सुना क्षि--- 
चुतो राजा हि कैकेय्या मया तद्धचनं कृतम्‌। 
अनृतान्मोचयानेत्र पितरं ते मद्दीपतिम्‌ ॥ 
'ैकेवीने राजासे वर माँगा, मैने उतकी भाज्ञाको 
खीकार कर विया। इसडिये भाई भरत | अब तुम 
मेरा कहना मानकर उन पृथ्वीपति राजाधिराज 
पिताजीको असत्यके बम्थनसे मुक्त करो ।' भस्तजीने 
देखा क्नि पूर्वोक्त त्यागमें इस खार्थका संस्कार्यो 
शेष है ऊक्रि मैं भाईका हक लेनेकी अपकीर्तिसे 
बचूँ । विचारनेपर ऐसा त्याग तो अन्ततः अपने 
अंहकार-प्रेरित खाथके लिये ही हुआ। अतः इस 
त्यागकी पूर्ण उपलब्धि हो जानेके वाद उन्होंने इस 
त्यागके अन्तस्तलमें स्थित खाथका त्याग किया भर्थात्‌ 
इस त्यागके त्यागत्वका भी त्याग कर त्यागकी वास्तविक 
पण्पूर्णता स्थापित कर दी; 'यिन्न त्यजखि तत्‌ त्यज' 
का कैसा उदाहरण है । श्रीरामचन्द्रजी तैयार हो गये 
भरतका कहना करनेके लिये--- 
धसन प्रसन्न करि सकुच, तजि कहहु करडें सो आज ॥ गई 
उस त्यागकी पराकाप्टापः पहुँचकर भरतजी कह ” 
उठते है---- 
जो सेवकु साहिबहि सेंकोची । 
निज हित चहद्ट तासु मति पोची ॥ 


स्वारशु नाथ फिरे सबही का। 
किए रजाइ कोटि विधि. नीका ॥ 


# केर्मयोगके कनिपय आदश प्रतिष्ठापक # 
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भरतने श्रीरामचन्द्रजीसे अयोध्या छौठनेका आग्रह 
छोड़ दिया । अध्यात्मरामायणके शब्द-चित्रमे भरतजी 
बोले--- 
पाहुके देहि राजेन्द्र राज्याय 'तव पूजिते। 
तयोः सेवां करोस्येव यावदागमन तब ॥ 
> है राजेन्द्र | आप मुझे राज्यशासनके लिये अपनी 
' जगधूज्य चरणपादुकाएँ दीजिये । जबतक आप 
लेटेगे, तबतक मै उन्हींकी सेवा करूँगा ! भरतजी 
श्रीरामचन्द्रजीकी पादुकारूपी राजाके मन्त्री बनकर 
पृथ्वीका पालन करते रहे । 
पृथ्वीके जितने राज्यकाय होते, उन सबको रघुश्रेष्ठ 
भरतजी पादुकाओंके सम्मुख निवेदन कर दिया 
करते थे। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके आगमनकी 
प्रतीक्षामे अवधिके दिन गिनते हुए वे राममे ही मन 
लगाकर सक्षात्‌ ब्रह्मपिके समान रहने छगे--अनासक्त 
“बसे प्रभुसमर्पित कर्म करते रहे ॥ 


समाजके लिये वे सब लोग उपयोगी सदस्य हैं, जो 
अपनेको सदगुण-सम्पन्न बनानेमें लगे रहते है। किंतु 
” इनसे आगे वे हैं, जो अपनेको सदगुणी बनानेके साथ 
दूसरोंकी भी -सदूगुणसम्पन्न करते चलते है । जो 
बहुमूल्य सादूगुण्य जीवनरतन होते है, उन्हे हीरा कहे 
तो भी उनके पूर्ण महत्त्व नहीं प्रकट होते । किंतु उन्हीं 
सदगुणोंके कारण भरतका स्मरणकर दूसरे छोग 
पत्रित्र होते है । भरत पुण्यश्ठेक है; क्योकि वे निष्फाम 
मुणराशि है । अपने खार्थकी वि देकर परमार्थ-साधन 
2 दी निष्फामताकी कसौटी होती है| इस कसौटीपर भरत 
खरे उतर रहे है । ह 
समाजमे' दो प्रकारके व्यक्ति होते है--- 
प्रवृत्तिमा्गी एवं निवृत्तिमार्गी । भेद प्रस्थानमात्रका है । 


दोनो श्रेयस॒कें भागी है । भरत “नानवाप्तमवाप्तव्यं 


चर्त एबं च कर्मणि' (गीता ३ । २२ ) के बहुत 


३८७ 
निकट होते हुए. कर्मयोगी है; इसीसे भरतके चज़िसे 
हमे दोनो मार्गवालोंके लिये एक ही स्थानपर सकेत 
मिल जाता है। नारद, सनकादिक निवृत्तिमागके 
उदाहरण है । प्रह्मद एवं अम्बरीष आदि प्रवृत्तिमारगगके 
आदरणीय उदाहरण है । 

भरतजीका यश्मरूपी चन्द्र दोनोके डिये मार्गप्रदशक 
है | तभी तो भरद्याज मुनि भरतजीसे कहते है--- 
नवबिधु बिसल तात जसु तोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 


पतात | आपका यहा नवीन निर्मल चन्द्ररूप है और 
रघुनाथके भक्त उसके लिये कुमुद और चकोररूप है । 
कुमुद निवृततिमार्गी भक्तोंका प्रतिनिधित्व करता है 
और चकोरे प्रद्ृत्तिमार्गी भक्तोंका । निवृत्तिमार्गी भक्तोंका 
प्रतिनिधि कुछुदका जीवन जलूपर निर्भर होते हुए भी 
जल्से निर्लिप्त अनासक्त रहता है, एकमात्र चन्द्रकी ओर 
आसक्त रहकर उसके दरशनसे प्रफुल्लित होता है; इसी 
प्रकार बिरक्त पुरुषोंकी शरीररक्षा संसारसे होती है, किंतु 
वे निर्लित्त रहकर भगवानके अनन्य प्रेममे आसक्त रहते 
है । भगवद्मेमासक्ति कामीकी आसक्तिकी सीमामें नहीं 
आती । श्रीमद्भगवद्वीतामे जलमे रहकर जलसे अलग 
रहनेत्राले कमल-पत्रके समान संसारमे रहनेकी प्रक्रिया 
बतलायी गयी है---'प्मपत्रमिवास्थसा ।! 

प्रवृत्तिमागंका प्रतिनिधि चकोर दाम्पत्य-जीवनमें 
रहते हुए भी चन्द्रमे ही निरचल प्रेम रखता है | इसी 
प्रकार प्रदृत्तिमार्गी पुरुष गृहधर्मोंसे सम्बन्ध रखते हुए भी 
भगवद्येममे अचल एवं इृढ रहकर जीत्रन व्यतीत करते 
है । इस प्रकार भरतजीका त्यागप्र्ण जीवन संसारके 
किसी एक वर्गके लिये नहीं, अपितु समस्त वर्गोके लिये 
आदश है | तभी तो तुल्सीदासजी कहते है--- 
होत न भूतल भाउ भरत को | अचर सचर चर अचर करत को ॥ 

तीपरी बात समाजमे गरुणी बनकर रहनेका महत्त्व 
है, किंतु अपने सदृगुणोंका अहकार छोड़ना उससे भी 





स्ट्ट 





हर 


मह्पूर्ण है; अन्यथा सदूयुण फिर कमी दुगगुणमे बदल 
जाते है । इसकी साधनाकी वात छ | ह्में समाज 
अपना प्रतीत हो, यह वात साधनाके योग्य है; किंतु 
इससे बढ़कर साधनाके योग्य बात यह है कि हम 
समाजके वनकर रह जायें | समाज हमारा? यह पहली 
साधना हुई 'हम समाजके डिये' यह अन्तिम साधना 
हुई। भरतका त्याग हमें जुरूसे लेकर इस अन्तिम स्वव्तक 


पहुँचाता है । भरतजीके त्यागकी कीर्तिमें खुधा दें. और 
यह बछुधाकों छुलम होती है । लोक-संग्रहकी कैसी 


पिंद्चि हैं-- 
रामसगत अब अमियें अवाहू। फीन्हेडु सुलभ सुधा वसुधाड़ ॥ 
यह 'समाज हमारा! का उक्ति से डुड्े । पर बात 
नहीं रुकती, मरतजीके त्यागके यशमें "हम समाज 
भी अनुभव करना है । इसीडिये यह कहा है--- 
फीरति विश्व तुम्ह कीन्हि जनूपा | तहें बल राम पेस न्गरूपा॥। 
भरतजीने जो वश्यश्वनद्ध प्रकट क्या उसमें 
श्रीरामचन्द्रजीद्ारा किया गया प्रेम मृगरूपमे जा बसा । 
श्रीमद्भगवद्गीतार्म कहा है --- 


न रे ' ही, 


थे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम ॥? 
श्रीरमचछजी खय॑ भरतजीको भजते हैं--- 
जग जपु राम राम ऊपु जेही । 
यह प्रपत्तिका रहस्य है । 
भाव हैं-... 


प्रपत्तिके सहायक 


( १ ) आजुकुल्यस्थ संकलप:--अनुकूल बनानेका 
सकत्प | 

( २ ) शातिकृल्यस्थ वर्जेनम--प्रनिकूलताका 
अभाव | 

(३) रक्षिप्यतोति 
विश्वास | 

( ४ ) योप्ठत्वचरणं तथा--रक्षकके रूपमें (विराट !- 
का चरण करना | 


विश्वासः--रक्षा-ग्रारिमें 








अखक्तो द्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुपः # 
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(५ ) आत्मनिश्षपकार्पण्ये ---/बिराद'के प्रति 
प्रण आत्मसमपंण और--- 

(६ ) हैंन्व-मर्याठा | 

( अहिवुंध्न्यसट्ता ) 

ये भगवद्थ कारय-सम्पादनाथ--- 

पसिहासन प्रश्चु-पादुका बठारे निरुषाधि 

भरतजीने सिंहासनपर प्रम्ु श्रीरामकी पादुकाओको .“ 
रख दिया और उनसे आज्ञा ले-लेकर कार्य करने लगे । 
भगवदथ राजकार्य संचालित होने छग गया । 
भरतजी अपना सब दुछ और अपनेको भी विद्लात्मा 
श्रीरामकी सेवामें अर्पित कर देते है, उसपर 
अपना कोई खत्व नहीं मानते | फिर उनके पदकी 
पादुकाकी आज्ञा समझते हुए उनके होकर संसात्यात्रा- 
सम्बन्धी त्रेंहित कम-विधिका पालन करते हैं । "नियत 
कम'की सम्पन्नता होने लगती है | 

भरतजीके मनमें किसी प्रकारदी सांसारिक कामना 
नहीं है; उनके कार्योमें एक ही हेतु है--भगवान्‌ 
श्रीरामकों छृठयमें बनाये रखनेकी स्थितिर्में निर्बाधता | 
उनका छक््य परमोच् है, अत: करमके सांसारिक फलका कोई 
एयाल नहीं रह जाता । भरतजीकी आसक्तिकी एक ही 
वस्तु ई---हदयर्म श्रीगयमकी अवाध स्थिति | यतः जगत्‌- 
के समस्त पदाथोंकी आसक्ति छूटकर उनमें सैंद्वान्तिक 
अनासक्ति 


हो गयी है; अतः काम्य कर्मोवने 
गा 6 ०. ए 
आवश्यकता नहीं है | भगवानक आन्नावार कायि 


ही भरत करते हैं | भगवदथ कम किसी दूसरेके 

व्यि किसी - प्रकारसें भी अनिष्टदकारक नहीं होते; , 
अतः भरतसे निम्िद्ध कम तो हो ही नहीं सकते थे ।./ 
भरत साधारण जनंकी भाँति राजकाज करते डिन्ञयथी 

पड़ते हैं; किंतु उनके काय फ5 और आसक्तिका 
कर हपं-शोक-दन्दसे रहित होकर मगवानके आनानुसार 
केबल भगवानके लिये किये जानेसे और विध्गनोक्त होनेसे 
वे कर्मगोंगके सुन्दर उदाहरण हो जाते है | इस प्रकार 


+ कर्मयोगके कतिपय आदर्श प्रतिष्ठापक $ 
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भरतजीमे श्रेष्ठ भक्तिमिश्रित कमंगोगके आदशेका दरशत 
होता है | ( भक्तिमिश्रित कर्योग कर्मयोगका सुपरिष्क्ृत 
रूप है | इसे भागवत-धर्म भी कहते हैं। ) 

एः (* कक रे है 
भरत आदशे निष्कामकर्मयोगके आदश है--- 
अवधराजु सुर राज सिहाई।| द्सरथ धनु सुनि घनदु ऊजाई॥ 
द्वोहिं छुर बसत भरत विन रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
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भरतजीने करमोके फल एबं आसक्तिका त्याग कर उन 
श्रीरामको हृठयमे रखा “जों आनंद सिंघु सुखरासी, सीकर 
तें त्रेलोक सुपासीः है | उन्होने भरत-चरितकी इस 
विल्क्षणताकी ओर सकेत करनेके छिये ही श्रीरामचरित- 
मानसमे लिखा है कि-- 


बिस्व भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 


शीर्षसथ 
शीर्पेस्थ कर्मयोगी लक्ष्मण 
( लेखक--डॉ० श्रीमोपीमाथजी तिवारी ) | 


'वेदव्यासका महाभारतमे कथन है कि यह संसार विशेष- 
कर भारतवर्ष एक कममभूमि है--कर्मभूमिरियं ब्रह्मन। 
भगवान्‌ वेदका उपदेश -है कि कर्मोमेँं रत रहकर 
ही हम सौ वर्ष जीनेकी कामना करें-- 
कुर्वन्नेवेदह. कमोणि जिजीविषेच्छत*समाः । 
ऐतरेय ब्रिगुठ बजाकर पुकारता है. और कहता है--- 
“आगे बढ़, आगे बढ । ऐ मनुष्य ! जो माग्यके भरोसे बेठा 
हता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो कमेरत 
हो आगे बढ़ता है, उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है | 

कमयोगी लक्ष्मणकी यही मान्यता है | वाल्मीकि- 
रामायण- (२१ २१२ ॥ २२ )मे वनगमनके अवसरपर 
कौसल्या-कक्षमे श्रीराम राज्यतिछकके स्थानपर वनवासकी 
प्राप्ति भाग्यवशात्‌ मानते है । वे कहते है कि जीवनमे 
सुख-दुःख, भय, क्रोध, लाभ-हानि, उत्पत्ति-त्रिनाशकी 
प्राप्ति भाग्यानुसार ही होती है--- 

खुखदुःखे भयक्रोधी छाभालालो भवाभवी। 
यस्य किचित्‌' तथाभूतं नल देवस्प कर्म तत्‌॥ 
* लक्ष्मण श्रीरामके इस भाग्यवादी पिद्वान्तका पूरे जोरके 
_' ताथ खण्डन करते है | उनका मत है कि साधारण मनुप्य 
अपनेको असमर्थ समझकर ही ऐसा कहा करते है कि 
मेरे भाग्यमें ऐसा ही था। आत्मजयी कर्मबीर भाग्यकी 
उपासना नहीं करते है-- ह 
“कि साम छऋृपणं 


* 
पु पु 
ग 


दैवमशक्तमभिशंससि ॥? 
( वा० रा०१ | ३२। ७ ) 


वें पुन कहते है कि घबड़ाये हुए पराक्रम- 
रहित पुरुष ही भाग्यके भरोसे रहते है; वीर और 
खामिमानी देवकी उपासना नहीं करते-- 

विकलवो, वीर्यहीनो यः स देवमनुव्तते । 
वीराः सस्भावितात्मानो न देव पर्युपासते ॥ 
( वा० रा० २ ३२[| १६ ) 

रामचरितिमानसके लक्ष्मण भी ऐसा ही कथन 
करते हैं, जब श्रीराम सिंघु-तटपर कुशासनपर बैठकर 
प्राथना करनेका उपक्रम करते है--- 
नाथ देव कर कवन भरोसा | सोषिअ सिंघु करिआ सन रोसा॥ 
कादर मन कहूँ एक अघारा । देव देव आलूपी पुकारा ॥ 

तीन हिन पश्चात्‌ रामकी वही करना पडा, जिसके 
लिये लक्ष्मणका अनुरोध था क्रि शरद्वारा सागरकों 
दण्डित क्रिया जाय । कहीँ-कहीं कर्त्तव्य कंठोरतासे 
होकर पूणता प्राप्त करता है | मनुष्य ही नहीं, सारा 
प्रागि-जगत्‌ कर्म करता है. । कर्म न करे तो वह 
जीबित ही न रहेगा। कर्मोके दो प्रकार है---कुकर्म 
(बुरे कम ) और सुक़म, जिन्हे असत्करम और सत्कर्मकी 
सज्ञा दी गयी है । डाकू और सैनिक, दोनो ही मारनेका 
कम करते है, किंतु डाकूका कर्म कुकर है तथा सेनिकका 
कम खुकम है। ढोनोंकी ऐसी अवधारणामें भावनाकी 
कारणता है । कमका मृल्याड्ून भावनासे होता है 
खरूपसे नहीं | 

कमोंका क्षेत्र अव्यन्त विस्तृत है, जिसमें नेत्यिक, 
नैमित्तिक, धार्मिक, सामाजिक्र, आर्थिक, राजनीतिक, 
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शैक्षिक, साहित्यिक, पाणवारिकि प्रश्नति कर्म संनिविष्ट 
हैं।इन सभी कर्मोकी दो सीमाएँ हैं, 'ख'्की सीमा और 
पर!वी सीमा । खकी सीमाको लॉधकर मनुष्य जितना ही 
परकी सीमामें प्रवेशकर कर्मरत होता है, वह उतना ही ऊँचा, 
उदात्त और महान्‌ बनता है । खठमल, जूँ और जोक 
केवल दूसरोंके रक्तले अपना उदर भरती हैं, अजगर 
थोड़ा-बहुत इधर-उधर चलकर मुँहमे आये जीवोंसे 
अपना पेट भरता है, चिड़िया इधर-उघर उड़कर अपना 
पेट भरती है तथा अपने बच्चोंके लिये भी खादान्नके 
कण छाती है; बंदरी अपने वच्चेकी छातीसे चिपटाकर 
तथा वबरिलली बच्चेको मुँहमें दवाकर कुछ समयतक 
खाना-पानीका काय अपने डछिये तथा अपने बच्चोंके 
लिये करती है । अपने शरीर, अपनी संतति तथा 
अपनोंके डिये कार्यरत रहना 'खकी सीमा है | 
मनुष्य ही ऐसा बौद्धिक जीव है, जो 'ख!की सीमा 
लॉघकर परार्थ कर्म करता है.। परार्थ कार्य करनेवाला 
कुछ-न-कुछ त्याग तो करता ही है । जो जितना 
अधिक पराथ काम करता है, वह उतना अधिक त्यागमय 
जीवन ब्रिताता है | यही परहित जीवन कर्मयोगीका साध्य- 
जीवन होता है । ( त्यागकी महिमासे कर्म योग? हो 
जाता है, जिसका फल निःश्रेयस है | ) 


भाव और कर्म पद्चधतिकी दइश्सि कार्य 
करनेवालोंकी कई कोटियों हैं---( १ ) कर्मी, 
(२) कमकार, (३) कर्मशील, ( ४ ) कर्मनिष्ठ, 
(५ ) कमवीर और (६ ) कर्मयोगी । कर्मी वह है 
जो अपने ही लिये कार्य करता है | अपनेसे अधिककी 
ओर पैर बढ़ाकर दूसरोंके लिये भी पदार्थोका निर्माण 
करनेवाल्ा 'कमंकाए! है. | कमंके साथ जो शालीनता- 


सम्यता और सजनताको ग्रश्नय देता है, कार्यमें अनवर्त 
लगा रहता है वह कर्मशील है | छोटा हो ण बड़ा, 
कमके प्रति जिसकी गहरी हार्दिक निष्ठा है, कर्म ही 
मेरे भगवान्‌ हैं---यह समझकर जो कायरत है, वह 
'कर्मनिएः है | हिंसात्मक अथवा अहिंसात्मक जीवन- 
संघर्षमें जो देश, जाति या कुलहिताय कदाचाएयों 
और कुमार्गियोका सोत्साह डटकर विरोध करता है, वह 
करमबीर है । अनासक्त होकर धृति, श्रद्धा, उत्साह 
पूरी निष्ठासे जो परहितायमें दृष्टि रखकर जीवन-स्षेत्रके 
कर्म सम्पाहित करता है, वही कर्मयोगी है । हमारी 
पावनभूमिमें कर्मयोगियोंकी संख्या बहुत बड़ी है, जिनमें 
लक्ष्मणका नाम पंफ्तिके आगे है । 
कर्मयोगकी सबसे ऊँची उद्घोषणा करनेवाला 
ग्रन्य है. भगवद्गीता | गीतामें आरम्मसे अन्ततक योग 
( करमयोग )की चर्चा है। अठरहों अध्यायोंको भी योगकी/ 
संज्ञा दी गयी है, जेसे कि अज्जुन-विधाद-योग, सांख्य- 
योग, कर्मयोग, ज्ञानकर्म-संन्यासयोग आदि-आहढि । 
अनेक योगोका उल्लेख आर म्भसे अन्ततक प्राप्त होता है. 
किंतु सभी योग कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा मक्तियोगमे 
समाहित हो जाते है | गीतोपदेशद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कर्मविमुख हो संन्यासकी ओर कदम वबढ़ानेवाले अज्जुन- 
को कर्मकी ओर उन्मुख करते हैं | इससे कर्मयोगकी 
प्रधानता प्राप्त होती है। साथ ही 'भक्तियोग” भी समचित 
है | कर्मयोगके मलमें ज्ञान है और समापनमें भक्ति है। 
ईश्वरको जानकर कमयोगी अपने सब कर्म-चर्म का 
अर्पितकर अनासक्त हो कम्मरत रहता है तथा उसके / 
हृदयमें जगतके चराचरमें व्याप्त भगवान्‌ प्रतिष्ठित रहते 
हैं| लक्ष्मणसे बढ़कर ऐसा कर्मयोगी भारतीय साहित्यमें 
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प्राप्त नहीं होता है, जिनका सारा जीवन खकी सीमा लाँधकर 


परहिताय हो गया था | लक्ष्मणके सम्पूर्ण कम श्रीरामको 
सामने रखकर सम्पन्न होते थे | उनके हृदयमें राजा राम 
थे, बाहर राम थे और चारों ओर सर्वत्र राम ही राम 
व्याप्त थे जिनके लिये वे अधिक-से-अधिक त्याग कर 
सकते थे | जब श्रीराम राजकीय सुख-सुविधाओंको छोड़कर 
* “किश्वामित्रके साथ चले तो लक्ष्मण भी उनके साथ हो 
लिये और श्राता राम तथा गुरु विश्वामित्रकी सेवामे 
प्रातःकालसे शयन-समयतक रत रहने लगे । भगवान्‌ 
रामको चौदह वर्षोका वनवास मिला था, लक्ष्मणको नहीं; 
किंतु लक्ष्मण श्रीरामके समझानेपर भी अयोध्यामें न रहे 
और माता-पिताके साथ ही नवबधू उमिलाकों भी छोड़कर 
रामके साथ चल दिये। मार्गमें पड़नेवाले नदी-नालोंमें 
अधिक जल होनेपर जहाँ नाव प्राप्त न थी वहाँ, लक्ष्मण 
(लकड़ियाँ काटकर, घास-फूस ढककर वेड़ा बनाते थे । 
(चित्रकूट तथा पश्वर्टीमें सुन्दर कुरियोंका निर्माण श्रीलक्ष्मणने 
ही किया था। राम-सीताके लिये बाँस, लकड़ी काटकर 
तथा घास-फूस पत्तोसे ढककर सुविधावाली सुन्दर बड़ी 
कुटिया निर्मित करते थे तथा कुछ दूरपर एक छोटी- 
सी कुट्या अपने लिये बनाते थे जो वर्षा-शीतसे तो 
बचाये, परंतु राम-सीताकी कुटियापर दृष्टि रखनेमें 
व्यवधान न उत्पन्न करे । चौदह वर्ष रातज्रिमिं जगकर 
लक्ष्मणने पहरा दिया । वर्षाकालमें वे कुटियामें बैठकर 
ही रामकुटीपर निगाह रखते थे | वन-मा्गमें वे आगे- 
आगे रास्ता साफ करते चलते थे। जहाँ रात्रिमे टिकाव होता 
. था, उस स्थानकों खच्छ कर वे घास-फूसकी शब्या 
« बनाते थे। जंगलोंमेसे लकड़ियाँ काटकर कंघेपर छाते थे, 
फलादि एकन्न करते थे और त्राह्ममुहव॒तमे चार-पॉच बजे 
उठकर सरिता-सरोवरपर पहुँच जाते थे; नैतिक कर्मकर, 
सस्‍्नानकर पानी भरकर छाते थे । धोर वर्षा हो रही है, 
मार्गमें कीचड़ तथा भीगे पत्ते हैं, कॉटे पड़े हैं, कीठ-चीट 
घूम रहे हैं, परंतु लक्ष्मणको क्या ; वे तो पानी भरने 
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जायँगे ही | शिशिर शीत हाड़को कपा रहा है, भूमि 
ओस-तुषारसे आच्छादित है, पृथिवीपर पेर रखनेमें जी 
घबराता है, पर लक्ष्मणजी मिट्टीका घड्ढा लिये नदीकी 
ओर जाते मिलंगे | भारतीय क्षितिजपर लक्ष्मणसे अधिक 
निद्राजयी नक्षत्र नहीं मिलता है | चौदह वर्ष बराबर 
रात्रिमें जगे, दिनमें थोड़ा-बहुत सो लेते थे । पर उनकी 
निष्काम राममक्ति निरन्तर चलती रहती थी सेवा रूपमें, 
सुखके चिन्तनमें सुविधाके विधानमे। ऐसे थे निष्काम- 
कर्मी भक्त लक्ष्मण । 


रामकी प्रतिष्ठापप जरा-सी आँच आनेपर धीर-बीर 
लक्ष्मण तप्त हो जाते थे । तीन बार ऐसा हुआ। 
( १ )जनकने खय॑वर-सभामें रामकी उपस्थिति यध्वपि 
यह एक सामान्य बात ही कही थी कि--- 
अब्र जनि कोड मा भट सानी। बीर बिहीन मही में जानी॥ 
जो जनतेडें बिचु भट भुवि भाई । तौ पनु करि हो तेडे न हँसाई॥ 
परंतु अनन्य सेवक लक्ष्मणके नेत्र लाल हो गये, 
होंठ फड़कने लगे | रामके पदकमलमें घिर नवाकर 
उन्होने गजना की--- 
कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी॥ 
प्रभो ! आप आज्ञा दें, यह घनुष तो क्‍या वस्तु 
है, मैं ब्रह्माण्कको उठा सकता हूँ। आप आयद्चु दें, 
इस धनुषको कंघेपर रखकर सौ योजन दौड़ जाऊँगा 
और कच्चे घड़ेकी भाँति इसे तोड़ डाछंगा। यह मैं 
विवाह-हेतु नहीं करूँगा, वरन्‌ भगवान्‌ रामका प्रताप 
दिखाऊँगा और बताऊँगा कि प्रथ्वीमें वीर पुरुष अब भी 
हैं | मेरे लिये यह खेलभर होगा, इससे अधिक नहीं; 
सीताकी प्राप्िकी कोई कामना नहीं है। 
कमल नालठ जिमि चाप चढ़ावों जीजन सत्त प्रसान लै धावों || 
काचे घट जिमि ढारों फोरी। सकठऊें मेरु सुछक जिमि तोरी॥ 
(२ ) घनुष टूट चुका है । सीताने रामके गछेमें 
जयमाछा डाढ दी है, तभी मयुकुल-कमल-पतंग 
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भगवान्‌ परशुराम प्रत्रिण होकर धोपणा करते हैं कि 
धनुप्र तोडनेवालेको में सहस्रवाहुके समान परथुसे काट 
डाढूँगा ! वह मुझसे युद्ध करे। फिर क्या हुआ ? 
लक्ष्मण खड़े हो गये निर्भीक, निछ्ठाक्न और लिर्भय तथा 
उन्होंने परशुरामसे वह वाम्युद्ध किया कि सारे समासद्‌ 
अबाक्‌ रह गये । भछा, रामका कोई अपमान करे, उन्हें 
दण्ड देनेकी धमकी दे और लक्ष्मण शान्त तथा मौन 
बैठे रहे ? निष्काम कर्मी भक्तका भी कुछ काम होता हैं; 
पर बह अपने आराष्यकी महिमाके सिवाय अन्य कुछ नहीं 
जानता | ( उसकी यही अनन्यता निष्फामता होती है | 
“ज्ेण्कामता? पारिमिषिक है, योगिक नहीं । 


(३) भरत चतुरंगिणी-सज्नित सेनाके साथ 
चित्रकूट पधारे | लक्ष्मणको शंका होती है. कि भरत 
रामको मारकर निष्कण्ठक होनेके लिये आये है । 
लक्ष्मणजीने धनुष उठाया और रामसे बोले--.. 
भरतु नीति रत साधु खुजाना। अभु पद प्रेमु सकल जग जाना॥ 
तेक आज़ु राज पदु पाई। चले धरम भरजाद मेटाई॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु त्ाकी। जानि रास चनवास एकाकी॥ 
फरि कुमंत्र मन साजि समाजू | आए. करे अकंटक राजू॥ 

किंतु, भरतको आज प्रमाणित हो जायगा कवि राम 
अकेले या असहाय नही है । भाई होते हुए भी मैं 
भरतकी पाठ पढाऊँगा । भाई आज्ञा दे तो मै युद्ध कर 
भरतको सेनासहित गाजर-मलीके समान काट डाहँगा। 
ये रामकी कीर्तिमें, उसकी क्रिसी प्रकारकी क्षतिमें अपनी 
वीरताकी आहुति दे सकते हैं--अपने लिये नहीं, 
अपने आराब्य श्रीरामके लिये | इसीडिये गोखामीजी 
लक्ष्मणकी बन्दना करते हुए कहते है-- 
बंदुर्डे छछिसन पढ जलूजाता। सीतलऊू सुभग भगत सुख दाता ॥ 
रघुपति कीरति बिसल पताका । इंड समान भयठ जस जाका॥। 


लक्ष्मणके प्राण तीन बार संकटमें पड़े; अपने डिये नहीं, 
जग तथा जंगहितकारी रामके डिये । ( १ ) राक्षसराज 
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आश्रगों और आध्यात्िक क्रेन्दोकों नट्र करता 
था और सुन्दर सि्ेक्रो बछात पकड़कर अपने रनिवासमें 
ले जाता था । इसी काम-व्सिसे उसने अनिन्‍्यछुन्ती 
सीताका अपदाण क्रिया | श्रीरामपर व्ज्जाघात टुट पद्म । 
वे बहुत मर्माहत हुए; कई बार म्रच्छित हो गये | वाल्मीकि- 
के अनुसार यदि लक्ष्मण रामके साथ न होते तो, 
उनका जीवित रहना किन होता । व्क््मगने रामकों ४ * 
बहुत समझाया । रामने संसारके छा्खों नर-मारियों, शात- 
ब्राह्मणों, गौओंके ख्लार्थ और सीताकों अभिमानी-कामी 
रक्षतराज राबणक्रे बनख्धनसे छुट्ठानेके डिये लंकापर 
आक्रमण किया । (२) लंकामें हुए भीपण युद्धमें ल्दमण सदा 
रामके आगे रहते थे ओर युद्ध करते थे | राबणवी 
शक्तिसे लक्ष्मण मरणासन्न हो गये (वचा० र० ६।०९%०% )। 
मेघनादने भी युद्धमें ब्रह्मात्न-प्रहासे उन्हें मृत्युद्गार- 
तक पहुँचा दिया था ( वा० रा० ६ | ७३ )। दोनो 
बार हनुमानद्वारा छायी ओपबिसे लक्ष्मणके प्राण बचे 
तीसरी बार (३) अयोध्याकों विनाशसे बचानेक टिये खयय 
लक्ष्मणने मृत्युका बरण क्रिया । एक बार एकान्त कक्षमें 
महाराज राम तथा यम मुप्तवातां कर रहे थे | द्वारपर 
लक्ष्मण प्रहरी थे | श्रीरामक्ा निर्देश था कि कोई भीतर ने 
आये । जो आयेगा उसे ग्रागदण्ड दिया जायगा । ऐसे समय 
अनीतिपर क्रोवक्ा प्रतीक बननेवाले दुर्चासाकी उपस्थिति 
असमझसमें डा देनेशदी होती है । पर कर्मनिष्ठ 
अपने ऊपर उनकी ब्रिपदू मोल लेकर भी कु्तव्यका 
निद्गरिण करनेमें नहीं हिचकते | महर्पि दुर्ासाने रामसे 
तुरत भेट करनेकी इच्छा व्यक्त की । लक्ष्मणने प्रणामक _ 
निवेदन क्रिया ज्रि महाराज गुप्त जर्तामें रत है। ऋषि दुर्वासा 
शापद्वारा समस्त अग्रोध्याके बिनाशपर उतारू हो गये : 
छक्ष्मणने सोचा---एक ओर मेरे प्राणकी बात है, दूसरी 
ओर सारी अयोध्याके त्रिनाशका भय । वे भीतर 
गये और श्रीरामकों सूचना दी कि दुर्वासा आये 


द्वता था, 


रावण जगतकों रद रहा था | वह वैष्णवयज्ञ न होने है । श्रीरामपर मानो वज् गिर पडा [ वे अल्न्त 
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दुःखित हो गये | ट्क्ष्मणको प्राणदण्ड कैसे दे सकते 
हैं / लक्ष्मणने स्प्टटया उनसे कहा--आपको नियमकी 
रक्षा करनी है। कानूनकी इश्मिं सब समान है । 
कानूनोमें बढ़े-छोटे, मित्र-शन्रुकी विभाजक रेखाएँ मान्य 
नहीं है | और, राजतन्त्रमे देवखरूप राजावी आज्ञा 
ही पालनीय कानून है। मुझे प्रूणदण्ड दिया जाय । 
वप्तिष्ठ . तथा मच्जियोने महाराज श्रीरामकों अपनी 
सम्मति दी कि लक्ष्मणको बहिष्कृत कर दिया जाय । 
छक्ष्मण, निजन स्थानपर गये | आसन मारकर खॉँस 
रोककर बैठ गये। उनकी प्राणवायु ब्रह्मरन्ध फोड़कर 
ब्रह्मगेक चली गयी (वा० रा० ७) १०५तथा १०६)! 
खी तथा ब्राह्मण अवध्य थे । किंतु यदि वे दुराचारी, 
कुमार्गी, आततायी और हत्यारे बन जाये तो क्‍या उन्हें 
दण्डित न किया जाय ? नहीं, वे भी दण्डित होंगे; 
राम-लक्ष्मणका मत था| तमी तो रावणका वध हुआ 
और ताड़का मारी गयी । ( १ ) ताड़काने गॉव-के-गॉव 
उजाड़ दिये थे | लक्ष्ममने पहले उसके नाक-कान 
काटे (वा० रा०. १।॥२६। १८ )। इतनेपर भी 
वह न मानी तो विश्वामित्रद्वारा व्यवस्था देनेपर रामने 
उसका वध किसा | (२ ) सूपनखा व्यमिचारिणी थी, 
मानवधातिनी थी । उसने पहले रामसे काम-तृपिकी 
याचना की, फिर लक्ष्मणसे । दोनोसे निराश हो उसने 
सीताकोी खाना चाहा । इसपर लक्ष्मणने उसके नाक-कान 
2 डाले ।( ३ ) एक ओर कुरूपा राक्षसी थी जिसका 
नाम था 'अयोमुखी' | सीताकी खोजमें लगे राम-लक्ष्मण 
मतग-आश्रमक्की ओर जा रहे थे | आगे लक्ष्मण थे, 
पीछे राम । सहसा लक्ष्मणको पकड़कर उसने आलिड्डन- 
बद्ध कर लिया तथा कामतृत्तिकी याचना की । राक्षसीका 
यह दुःसाहस, उसकी यह असम्यता | छक्ष्मगणने उसके 
नाक और कानको काट डाले ( बा०र० ३।६० )| 
लोकसंग्रहाथ अनीतिकी इति करय्रोगियोकी क्ृत्यपरम्परा- 
में इतिहास बन चुकी है | सर्वश्रेष्ठ छोकसंग्रही कर्मयोगी 








श्रीकृष्णने -कैसी-कैसी अनीतियोकोी समाप्त किया-- इ्से 
भागवतके साक्ष्यसे समझा जा सकता हैं | 


लक्ष्मणके छिये रामकी आज्ञा सर्वोपरि थी | उन्होंने 
एक बारकों छोड़कर सदा आज्ञाका पालन क्रिया । 
( १ ) खर-दूपण-युद्धमे छक्ष्मण भी रामका साथ देना 
चाहते थे, किंतु रामकी आज्ञा थी क्रि दूर ले जाकर 
गुहामें सीताकी रक्षा करो | लक्ष्मणको आज्ञा माननी 
पड़ी । (२) एक बडा भयंकर कश्दायक समय लक्ष्मगपर 
टूठा---जब रानने आज्ञा दी कि लक्ष्मण ! प्रजाओे सामने 
चत्जिका उदाहरण रखना है जेसा आचरण बड़े, उच्चस्थ 
व्यक्ति करते है, वैसा ही नीचेवाले भी---/यद्यदाचर्राति 
श्रेष्ठस्ततदेवेतरोी. जनः ।” अतः प्रजाके हितकी 
इश्सि मेरी आज्ञा है कि सीताको निर्जन बनमें 
सरिता-सरके निकट छोड़ आओ । लक्ष्मणको आज्ञा 
माननी पडी (बा० रा० ७। ४५ ) । किंतु रामकी 
एक आज्ञाका पाछन उन्होंने नहीं क्रिया | राजा बननेके 
बाद श्रीरामने छक्ष्मणकों बुलाकर कहा--लक्ष्मण ! मैं 
तुम्हे युवराज बनाना चाहता हूँ । लक्ष्मणको राज्य ग्राप् 
हो रहा था । किंतु लक्षण तो च्यागम्नर्ति थे । उन्होंने रामके 
पैर छूकर कहा--भाई ! भाई ! मैं आपकी यह आन्नाइस 
जन्ममे न मारनूँगा; चाहे जो दण्ड दीजिये । मै युवराज 
नहीं बनेगा (बा० रा० ६१ १२८ )। “एठ55 
वे राज्य तो क्या साम्राज्ययों भी अपनी निष्कामवाम 
मल्यहीन माननेवाले भक्ति-कामी सेवा-परायण भक्त 
कर्मयोगी थे । उन्हे राज्यका लोभ क्यो हो ! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्मगर्मे जहाँ एक ओर 
कष्ट सहनेकी असीम क्षमता हैं, वहीं अन्याय, अत्याचार 
और भ्रशचारके प्रति वे घोर असहिष्णु है | उनमें शीछ, 
स्नेह, निछा, बरीरता, खाथत्याग, परहित-छीनता, साहस- 
सदाचार तथा कर्तव्य-परायगताकी गड्ढा और व्यागकी 
काहिन्दी सगम करती हैं | लक्ष्मण उच्चकोय्कि भक्त हैं, 
ज्ञानमय है तथा सदा उदात्त कर्ममे छीन रहनेत्राले हैँ । 
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में कामरहित मामके प्रतीक है | ने झ्याश थ्र 
तप्स्याकी प्रतिमर्तिक ग्दपग कम्धरीम श्ीरागझी नि; 
सेवामें छगे रह और श्रीराम आऋका भी सूकाजप: 


 असको घावरन काम परमाशति पूरषः 


कम: अलण्था 7 ७ 2 कक ० मा न 


निष्काम भक्त श्ीहनमाने 


( “सानभीग 
जो कुछ किया जाये, उस स्यापास्माहका सोम काम 
£-...'क्रियते इति कर्म--स्यापरगासम ( फेम ) -- 
(गीता ४। १८ का झां० भा० )। ऐसे तो कमशा 
संसारमें सत्र करते ही रहते हैं, पर सब सामसोंगी सही 
होते । कतत्य कमेका योग भगगनऊे साथ कहने 
उन्हें करनेवाले कमग्रीगी काम्शने हैं। सामग्रोगि्ण 
कम भगददमित या भगादय होने हैं । में निनाये 
नहीं बरने। मगबीर हनुगान भी इस 
आदेश करमंग्रोगी हैं। क्योंकि इसके सारे 
कमके अतिरिक्त कोई विज्री काय टेगनेगे का जाता । 


अध्य+ ऊ' 


जि £ः ० 


कॉडिके पक 


सर्वेपितियदू-सार गीता ( १८॥ ७० हमे 
हूँ कि भप्मुन्ममं अप बरके, मगमें पायग हों 
बुद्दियोगका ( कर्मग्रोगफ़ा 3 अवब्म्भन कर £ 
मुझमें वित्तादा होओ।' ये चार सूत्र-( १ ) शनसे 
सत्र कर्म भगवदपित करना, ( २) सगान्मागण होना, 
(३) चुद्धियोगका अवब्म्मन बर्ना ओर (४) 
भगवानमें चित्तकों लीन करके रहना-प्रतिपारित है । ये 
बस्तुतः कर्मयोगियेकि जीवन-जीनेके चार सत्र हैं। 
श्रीहनुमानूजीका जीवन इन चार सूत्रोर्मि अनुस्यूत है -- 

(१) 


दा ३ कं 


मतसे सब कम भगवदरपित करना-- 
४ के 

ईश्वरापण घुद्धिके त्रिता कम बरनेसे भवश्रा ही 

प्राप्त होता है, विश्राम नहीं मिलता । मानस 

( ३। २१ )का कथन ६--- 

राज नीति विनु धन बिलु धर्मी। एरिहिं समर्पे यित्नु सतक्मा। 

विद्या विनु बिवेक उपजाएँ। श्रम फल पी किए अरु पाएँ॥ 
कर्मोंकी खयंसे नहीं जोड़कर भगवानसे 

चाहिये । जैसे जड़ी देखकर सोप सहम जाता 


हू हक 
*! व. 


3 


है और 


क कजऊ 


औ॥ बे 


324 य्त क्त कटा उसी चाओ अममल, कान जरा अत 
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खोजा रही खा | लि हगात हुए सामाइ डा जा 

हल 
१ +: हा रा फाकातड हरकक 

पद्नयओ की कमियां आओ उंदादाओ है रककस: 
गे मम 

है| बल हाइजग डिश ठग थे 

आम 
१526 ? आ ह। है। 
न्‍- + तल बेल हा 


% ५ रू 
इनर्ग संगत अनीता धान 
लक ही 
काहमोी अचतु #£ 


ननिपृः 


कस कर # तर ० ्क कक डर 230 ०९- आशा 
पह 4। | "जीन पी शा मे नाश | 67 १2 डर हर 


इवनि शाम सेवा सार मु बर्थ ऊगुग मे । 


एुश्चा ते खोज आध् हर है थे इन्सान | 
हि, ५ 5 8: है| 
5 डी कि जे 

हसूमाना तक जीननोइडपरी एछकझरा इस व है. । 
न ू के, # के हु *» 2० | 
पीवी स्नोक्क हे दिए जब इमाव रा को धग्मया 
न अल €' # कह #-2* 8४ श्र 7 के रा आल ७, कब ; 4 बा द्मने 
ते रे र्म पाता खुम्मा फंसा हाचे काया कह 


४9% £ हट 
भभात सखूसरर मोहि ही हारा ।। | समर पुन 
प्रगीरी सिफ थी दिला ने हुई | मे सुस्मावा 
भोडन सलने मो शती की सगे, पर झगुझा बाय झग 
फानेके ये थोदा समय मोगा । ये शिनियूरक बी - 
है. माल, ! गमऊार्म करके लीदझर सीतारीडी सु्ति 


भुसो सुनारर में स्वयं मुम्हारे मुंहर्म प्रवेश ऋर 


जाऊँगा। आग मुझ जाने दे । रामबसिमानत (७। ९ / 


विज 


देशिय । 


के आापार दाउय॑ 

रास काठ करि फिरि में शार्यी । सीता कई सुदि प्रभुद्दि सुनाये॥ 

तय सब बदन पैडि[यि आई।सम्य कइडे मोहि पान दें माई ॥| 
2 है कि हनुमानूती भगवाकाय बरनेगें जीवनबते 

बलारथता माननेवाले देहासक्ति-रिरट्रित भक्तमोगी 

हैं । घमंसंथापन, साधुसंर्षण, अछुर- विनशारिकि श्यि 

भगवानका अवतार होता है । यही सत्र मगवानके क्काये 
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हैं । उनके ( भगवानके ) सब कार्योंको उन्होंने किया | 
वतिन्हके फाज सकल तुम्ह साजा !?? 


मनसे सब कर्म ईश्वर्कों अर्पित करनेपर खधमंरूप 
कर्म छोठा नहीं माद्म पड़ता है। कर्मयोगी खधमरूप 
कमको भगवानके लिये करके भगवान्‌की अचना करते 
हैं--.'खकर्मणा तमभ्यच्य सिर्द्धि विन्दति मानवः ।! 
हनुमानजी सेवाके लिये अवतरिति हुए थे। सेवा इनका 
खधम है | इसलिये इन्होंने सेवाकों कभी हीन नहीं 
समझा । प्रभुकी जब जेसी सेवाकी आवश्यकता हुईं, तब 
वैसी सेवा इन्होंने प्री की। ये आवश्यकतानुसार कभी 
खामीकी सवारी बने तो कमी सचिव, कभी 
संवादवाहक बने, तो कभी सेन्य-संचालक । इन्हे किसी 
भी सेवामें कोई हिचक नहीं । ऐसी भगवदपणताके 
कारण ही हनुमानजी कर्मको मथकर अशक्त कर 
देनेवालेके रूपमें स्मरण किये जा रहे हैं । महात्मा 
तुल्सीदासका साक्ष्य है--- 
जयत्ति काल-गुन-क्म-माया सथनो.. ( विनय० २६ ) 
२-भगवत्परायण होना--भगवत्परायणताके बिना 
लोग भपणके बाद भी कर्मका कर्ता बनकर आनन्द लेते 
हैं । कोई अच्छा काम बननेपर सोचते हैं कि मैने बड़ा 
अच्छा काम किया । दूसरोंके सामने अपने अच्छे कामका 
वर्णन करके और दूसरोंसे वर्णन खुनकर आनन्दित होते 
हैं । इस प्रकार कर्तापनका आनन्द छेते रहनेसे बंधन 
बना रहता है । कर्मयोगकी साधना कर्तापनके 
अभिमानको मिठानेके लिये है | भगवदपंणताके साथ 
भगवत्परायणताके मिलनेसे यह कार्य सिद्ध होता है। 
इस भावनाका उदय होनेपर सब कर्म भगवान्‌को अप॑ण 
करनेमें परम आनन्द आता है, बिना अपंण किये कल 
नहीं पड़ती और भगवानकों ही क्रियादि शक्तियोंका 
परमाघार समझते रहनेके कारण कर्तापनका अभिमान भी 
नहीं होता है. | यद्यपि यह भगवत्परायणता दुलम है, पर 
हनुमानजीमें मूर्तिमन्‍्त है । हनुमानजी भगवानको ही 
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परमप्रिय मानते हैं | इस तथ्यका सबसे सब॒ल प्रमाण 
तो यही है कि भगवान्‌ भी 'ये यथा मां प्रपच्नन्ते 
तांस्तथ्रैव भजाम्यहम/के अनुसार इन्हें परमप्रिय मानते 
हैं (रा० च० मा० ७। ३२ )। 

अ्रातन्‍्ह सहित राम्सु एक बारा | संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ 


कतृत्वाभिमान हनुमानजीको छूतक नहीं सका है. । 
इन्होंने इतने वीरोचित कम किये कि. महावीर शब्द इनका 
( विशेषणसे “विशेष्य! ) वाचक बन गया | इन्होने मतसे अगम 
अनेक कार्योकी तनसे सुगम किया | इनकी महावीरताकी 
गाथा पुराणेतिहासोमें अमिटरूपसे अज्लित है; किंतु इन्होंने 
महावीरताका श्रेय खय॑ कमी नहीं दिया; सम्पूर्ण श्रेय 
भगवानको दिया । भशोकवन-विव्वंसके वाद जब ये 
रावणके दरबारमें छाये गये, तब रावणने इनसे पूछा--- 
'रे कीश ! तू कौन है ? और तले किसके बलसे अशोक- 
वन नष्ट कर दिया ? हनुमानजीने बड़ा ही मार्मिक उत्तर 
दिया । इन्होंने अपने परिचियमे अपने ग्रभुका बल-प्रमुत्व 
बिस्तारसे कहकर अन्तमें कह्य---'छुनो रावण ! जिसके 
बल-लवलेशसे तुमने चर-अचर सबको जीत लिया है 
और अब जिसकी प्रिय नारीकों हर ले आये हो, मै उस 
सर्वसमथका दूतमात्र हूँ।--- 

जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि। 

तासु दूत सें जा करि हरि जानेहु प्रिय नारि॥ 

प्ज ( रा० च० मा० ५। २१ ) 

हनुमानजीके उत्तरसे विदित होता है कि इनकी 
मान्यतामें कोई भी कार्य भगवत्प्रदत्त-शक्तिसे ही सम्पन्न 
होता है। अतः इस मावनाके कारणसे, कर्तापनके अभिमानसे 
बचे रहे । कर्मयोगमे कतृत्वाभिमान-डन्यता खर्णमें सुगन्‍्ध 
है-...यस्य ना5हं छूतो भावों चुद्धियस्य न लिप्यतते । 
हनुमानजी ऐसे ही थे । 

हनुमानूजीकी कतृत्वाभिमानरहितताको दर्शानिवाला 
एक बड़ा ही प्रेरक असड्र रामचस्तिमानसमें आया है । 
जब ये लझ्कासे लौटकर आये, तब भगवान्‌ रामने इन्हे 
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हाथ पकड़कर अपने समीप वैठाया और साम्रह प्र 
कि जिस छड्ढाकी रक्षा खयं रावण कर रहा था और जो 
परम दुर्गम और विकट है, उसे तुमने क्रिस प्रकार जब्य 
विया ? श्रीह॒नुमानूजीने सबिनिय उत्तर दिया--- 
सो सब तब अताप रघुराई । नाथ न कछू मोरि अभ्ुताई ॥ 
( रा० च० मा० ५। ३३ ) 
हनुमानजीके उत्तरमें तीन तत्व ऐसे हैं जो इनमे 
कर्तापनके अभिमानका अभाव दर्शाते हैं | पहला है कि 
हनुमानजीने अपने क्ृत्यकी सत्र बातें एक ही पक्तिमें 
कह दी । उन्हें अपने विशिष्ट कार्योंका विस्तार 
वाब्छनीय नहीं था; देखिये--- 
नाधि सिंधु हाव्कपुर जारा । निसिचर गन वधि बिपिन उजारा॥ 
इन्हें अपने कार्योको विस्तारसे कहनेमें कोई आनन्द 
नहीं है | यह उनकी अभिमान-शन्यताका प्रमाण 
हैं | उनकी निरमिमानताका निंद्शक दूसरा तत्त्व है 
कि इन्होने अपने कृत्यकी बातोके कथनमें प्रसड्नक्तमका 
कोई विचार नहीं रखा; ( जैसा कि शीत्रतामें खभावत: 
हो जाता हैं ) | इन्होने समुद्र छॉघनेके वाद छड्ढा 
जल्नेकी वात कही, फिर निशाचरोंके मारनेकी 
ओर अन्तमें बाटिका डजाड़नेकी | कार्योके सम्पादनका 
यह यथाक्रम ठीक नहीं था | मन्दोदरीके कथनमे क्रम 
है, यथा--सागर-लंघन, रक्षक्रर्दन, बन-विव्व॑सन, 
अक्षय-विनाशन और अन्तमें टड्डादहन है | मन्दोदरीने 
हनुमानूजीके प्रभावको दशनिके डिये कार्योकों प्िल- 
सिलेसे संवारकर कहा । हनुमानजीकों अपने हारा किये 
गये कार्योमें अपनी कोई प्रभुता ही नहीं ठिखायी पड़ती 
इसडिये इन्होने इस सामान्यतासे कह दिया कि प्रसड़- 
क्रमका भी निर्वाह नहीं रहा | तीसरा तत्व है--- 
देतुमानूजीद्वरा अपने हृत्य-कथनको निरमिमानताकी 


भावनास सम्पुट्िति कर दिया जाना | कथनकी प्रथम 
पक्ति हैं--.“ब्रोछा बचन बिगत अभिमाना? और अन्तिम 


पक्ति है--.नाथ न कछ मोरि प्रभुताई ।! हनुमानजी 








+ अखक्तो छाचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुपः # 








बहुत बडी बहादुरी करके भी निरमिमान बने रहे; 
क्योंकि इन्होने निरभिमानताका सम्पुट छगाकर सेवाप्तठ्क 
कर्मबोगका मार्ग प्रशस्त कर दिया । इस गसड्मे इनकी 
जो कतुत्वामिमानरहितता दिखायी पड़ती हैं, वह इनके 
कर्मयोगी होनेके साथ मगवत्परायण होनेका प्रमाण है. | 
कममें ईश्वरापंण-बुद्धि रखकर आननन्‍्दानुभव करनेमें 
ब्परमबुद्विसि बाबा उत्पन्न होती रहती है । करमकी 
पिद्धि-असिद्विमें सुख-दुःख या करके साधक-बाघक 
तत्तोके प्रति राग-द्वेपसे चित्त उद्देव्ति होता रहता है । 
यह संकट बुद्वियोग अर्थात्‌ समचित्ततासे दूर होता है । 
समवुद्विके अवल्म्बनसे निर्विकारता आती हैं, परमात्म- 
दृष्टि विकतित होती है, जिससे सृश्िके साथ समताका 
व्यवहार होता हैँ । व्यवहारमें आवश्यकतानुसार 
समचित्तता रखते हुए भी कोमछता या कठेरता 
वादी जाती है। यह समचित्तता हनुमानजीमें जैसी 
है, वह सद्ग्रन्थोंमें उल्छिखित है । सुरसा इन्हें खानेशो 
उत्छुक थी । उस छितिमें भी इन्होने उसे माता कहकर 
सम्बोधित क्रिया--“सत्य कहड़ें मोहि जान दे माई ॥ 
छुरसाके मुँहमें प्रवेश करके पुनः बाहर निकल आनेमें 
सफल होनेपर भी ये इतराये नहीं, पूर्ववत््‌ नम्नता धारण 
किये रहे और प्रणाम करके किठा मॉगी---सौंगी विदा 
ताहि सिर नावा ॥ 
उपयुक्त क्विरणसे विदित होता है. कि कर्मय्ोगियोके 
जीवन जीनेके चारो सूत्रोके अनुसार ही हनुमानजीका 
चत्रि हैं | अतः ये निसंदेह एक आदश भक्त- 
कमयोगी है | कमयोगका यथोचित पाछून करनेसे ज्ञान 
अथवा भक्तिकी भी छिद्वि हो जाती है । अीमद्वागबत 
(११।२०। ११ )का स्पट्ट उद्घोप हैं कि 
अस्मिंल्लोके वर्तमानः खधमेस्थोष्तनघः झुचिः । 
शान विद्युद्धमाप्योनि सद्भबक्ति वा यहच्छया ॥ 
अर्थात्‌ू---खधममें स्थित पुरुष इस ठेहमे रहते-रहते 
ही अनघ और झुवि होकर विश्ुद्र ज्ञान अथवा मेरी 


र 


हे प्रति 
% कर्मयोगके कतिपय आदश तथा प्रतिष्ठापक # 
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भक्ति पा जाता है| हनुमानजी इस तथ्यके प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । सुग्रीबके संकटके समय भी उनके सेवारूप 
खधममे स्थित . रहनेके कारण हनुमानजीको अखण्ड 
ज्ञानखरूप श्रीराम और भक्तिखरूपा सीताजी मिल 
गयीं । फ़िर भगवानकी सेवा करते-करते ही ये 
जशानिनामग्रगण्यः और “रघुपतिके प्रियभक्त' वन गये। 

तुल्सीदासजीने इनकी गुणनिर्देशात्मक बन्दनामे 
इनकी साधना और पिद्ठिके क्रमका सकेत करते हुए 


वहा है कि ये पहले 'खलवबनपावकः अर्थात्‌ कर्मी, रिर 
-+< | 2२१ 











ध्यानघन' अर्थात्‌ ज्ञानी और अन्तमें अपने हृदयागारमे 
श्रीरामको वसानेवाले अर्थात्‌ भक्त है। यथा--- 

प्रनवें पतरनकुमार खक बत पावक स्थानधन | 
जासु हदय आगार वसहिं राम सर चाप घर ॥ 

( रा० च० मा० १। १७ ) 

हनुमानजीने 'खलबन-पावक' होकर भगवदथ कर्म 

किया और ज्ञान-भक्तिकी भी पिद्धि कर छी। इनके 

चरितिके अनुकरणसे कम, ज्ञान और भक्तिकी समम्बित 


सिद्धि सुनिश्चित है । 


माता केकेयी 


कैकेयी महाराज कैकयकी पुत्री और दशरथजीकी 
छोटी रानी थीं | ये केबछ अप्रतिम सुन्दरी ही नहीं 
थीं, प्रथम श्रेणीकी पतित्रता और वीराड्रना भी थीं। 
बुद्विमत्ता, सरलता, निर्भयता, ढयाद्धता आदि सदूगुणोंका 
कैंकेयीके जीवनमे पूर्ण विकास था । इन्होने अपने प्रेम 
ओऔर सेवाभावसे महाराजके हृदयपर इतना अधिकार कर 
लिया था कि महाराज तीनो पथ्रानियोमे कैकेयीको ही 
सबसे अधिक मानते थे। कैकेयी पति-सेवाके लिये 
सभी कुछ कर सकती थीं | एक समय महाराज 
दशरथ देबताओकी सहायताके लिये शम्बरासुर नामक 
राक्षससे युद्ध करने गये | उस समय कैकेयी भी 
पतिके साथ रणाइणमे गयी थीं--आराम या भोग 
भोगनेके लिये नहीं, सेवा औरे झरतासे पतिदेवको सुख 
पहुँचानेके लिये | क्रैकैयीका पातित्रत और वीर्व 
इसीसे प्रकट होता है कि इन्होंने एक समय महाराज 
दशरथके सारथिके मर जानेपर खय॑ बड़ी ही कुशलतासे 
सारबिका कार्य करके महाराजकोी संकटसे बचाया था| 
उसी युद्धमे हूसरी बार एक घटना यह हुई कि 
महाराज धोर युद्ध कर रहे थे, इतनेमें उनके रथके 
पहियेकी घुरी गिर पडी | राजाको इस, बातका पता 
नहीं लगा । कैंकेपीने इस घटनाको देख लिया और 
पतिकी , विजय-कामनासे महाराजसे बिना कुछ कहे- 


सुने तुरंत धुरीकी जगह अपना हाथ डाल दिया और 
बड़ी घीरतासे बेंठी रहीं। उस समय वेदनाके मारे 
कैकेयीकी आँखोंके कोये काले पड़ गये, परतु उन्होंने 
अपना हाथ नहीं हटाया | इस विकट समयमे यदि 
कैंकेयीने बुद्धिनत्ता और सहनशीलतासे ' काम न लिया 
होता तो महाराजके प्राणोका बचना कठिन था | इस 
सेबामे विशेषता यह थी कि कैंकेयीने अपनी सेवाका 
उल्लेख खय॑ नहीं किया | ये तो पातित्रत धर्मक्े नाते 
ही इस सेवामे लगी थीं | 

शत्नुओका संहार करनेके बाद जब महाराजको 
इस घटनाका पता छगा, तब उनके आइचर्यका पार 
नहीं रहा | उनका हृदय कृतज्ञता तथा आनन्दसे भर 
गया | ऐसी बीरता और व्यागपूर्ण क्रिया करनेपर भी 
इनके मनसे कोई अमिमान नहीं | ये पतिपर कोई 
अहसान नहीं करतीं | महाराज वरदान देना चाहते 
हैं तो ये कह देती है कि भमुझे तो आपके प्रेमके 
सिवा अन्य कुछ भी नही चाहिये | प्रेममे निष्कामताका 
यह अनूठा उदाहरण था | जब हृठ करने लगते है, तब 
देवी प्रेरगावश आवश्यक होनेपर माँग छेँगी कहकर 
अपना पिण्ड छुडा छेती है | इनकी यह अपूर्व 
निष्कामता स्था इलाघनीय है | ' 

भरत-इस्रुध्त ननिहाल चले गये है | पीछेसे 
महाराजने चैन्रमासमें श्रीरामके राज्यामिषेककी तैयारी 


३५०८ 
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की । किसी भी कारणसे हो, उस समय महाराज 
दशरथने इस महान्‌ उत्सवमें भरत और शब्रुष्नको 
बुल्वानेकी भी आवश्यकता नहीं समझी और न 
केक्रयराजको ही निमन्रण दिया गया | कहा जाता हैं 
कि कैकेयीके विवाहके समय महाराज दशरथने इन्हींके 
द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका अधिकारी मान 
लिया था; परंतु रघुवंशकी प्रथा और श्रीरामके प्रति 
अधिक अनुराग होनेके कारण चुपचाप युवराजपद 
प्रदान करनेकी तैयारी कर छी गयी । यही कारण 
था कि रानी कैंकेयीके महलमे भी इस उत्सवके 
समाचार पहलेसे नहीं पहुँचे थे । रानी कैंकेयी अपना 
खत्व जानती थीं | इन्हे पता था कि भरतको मेरे 
पुत्रके नाते राज्याधिकार मिलना चाहिये; परंतु कैंकेयी 
इस बातकी कुछ भी परवा न करके राम-राज्यामिषेककी 
बात सुनते ही प्रसन्न हो गयीं । दैबप्रेरित कुबड़ी 
मन्थराने आकर जब उन्हे यह समाचार घुनाया, तब वे 
आनन्दमें हब गयीं । वे मन्थराकों पुरस्कारमें एक 
दिव्य उत्तम गहना देती है । 
(द्व्याभरणं तस्ये कुब्जाये प्रददो शुभमः 
और फिर कहती है--- 
इद तु मनन्‍्थरे मह्ममाख्यातं परम प्रियम्‌। 
एतम्मे प्रियमाख्यात कि वा भूयः करोमि ते ॥ 
रामे वा भरते वाह विशेष॑ नोपलक्षये । 
तस्मात्तुशस्मि यद्वाजा राम राज्येडभिषेक्ष्यति ॥ 
न में परं किचिदितो वर पुनः 
प्रियं प्रियाहँ खुबच॑ बचोष्सतम | 
तथा. ट्मवोचस्त्वमतः. प्रियोत्तरं 
चरं॑ पर ते परद॒दामि ते बुणु ॥ 
( वा० रा० २। ७ । ३४-३६ ) 
कब्यरे | तूने मुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद 
सुनाया है | इसके बदलेमे मै तेश और क्या उपकार 
करूँ ! यथ्वपि भरतको राज्य देनेकी बात हुई थी, 
फिर भी राम और भरतमे कोई भेद नहीं देखती । 


मै इस बातसे बहुत प्रसन्न हूँ क्रि महाराज कछ रामका 
राज्याभिषेक करेंगे । है प्रियवादिनि | रामके राज्या- 
मिपेकका संवाद सुननेसे बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी 
प्रिय नहीं है | ऐसा अमृतके समान झुखप्रद वचन 
सब नहीं सुना सकते | वूने यह वचन सुनाया है, 
इसके लिये तू जो चाहे सो पुरस्कार मॉग ले, मैं 
तुझे देती हूँ ।! 
इसपर मन्थरा गहनेकों फेंककर केकेयीकोी बहुत 
कुछ उलठा-सीघा समझाती है; परंतु फिर भी कैकेयी 
तो श्रीरामके गुणोंकी प्रशंसा करती हुई यही कहती है 
कि “्रीरामचन्द्र धमज्ञ, गुणबान्‌, सयतेख्िय, सत्यत्रती 
और पवित्र है | वे राजाके ज्येष्ठ पुत्र है, अतएव 
हमारी कुछ्प्रथाके अनुसार उन्हे युवराजपदका अधिकार 
है । दीर्धायु राम अपने भाइयो और सेवकोंको पिताकी 
तरह पालन करंगे | मन्‍्थरे ! तू ऐसे रामचन्धके 
अभिषेककी बात सुनकर क्यों दुःखी हो रही है ! यह - 
तो अभ्युदयका समय है | ऐसे समयमें तू जछ क्यो रही 
है ? इस भावी कल्याणमे तू क्यो दुःख कर रही है ! 
यथा वे भरतों मान्यस्तथा भूयो5पि राघवः | 
कोसल्यातो5तिरिक्त च मम शुभ्रूषते बहु ॥ 
राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा। 
मन्यते हि यथा55त्मानं तथा आतृंस्तु राघवः ॥ 
( वा० रा० २। ८ । १८-१९ ) 
'मुझे भरत जितना प्यारा है, उससे कहीं अधिक 
प्यारे राम है; क्योकि राम कौसल्यासे भी अधिक मेरी 
सेवा करते है | रामको यदि राज्य मिलता है तो वह 
भरतकोी ही मिलता है---ऐसा समझना चाहिये; क्‍योंकि 
राम सब माइयोंकों अपने ही समान समझते है ॥ 
इसपर जब मन्धरा महाराज दशरथकी निन्‍्दा करके 
कैकेयीकी फिर उभाड़ने छगी, तब तो कौकेयीने बड़ी 
बुरी तरह उसे फटकार दिया--- 


इंटडशी यदि रामे च चुद्धिस्तव समागता। 
जिल्ाायाइछे द्न॑ चैच करततंव्यं तब पापिनि ॥ 


% कर्मयोंगके कतिपय आदर्श भतिष्ठापक # 





यहाँ तुलसीके शब्दोंमें कैकियीकी भाव-रक्षा देखिये-- 
पुनि अस कबड़'ुँ कहसि घरफोरी । तो धरि जीभ कढ़ावडें तोरी॥ 

इस प्रसइसे पता लगता है कि कैंकेयी श्रीरामको 
कितना अधिक प्यार करती थीं और इन्हें श्रीरामके 
राज्याभिपेक क्रितना बड़ा सुख था। इसके बाद 
मन्यराके पुनः बहकानेपर कैंकेयीके हारा जो कुछ कार्य 
हुआ, उसे यहाँ डठिखनेक्की आवश्यकता नहीं । उसी 
कुकारयके लिये तो कैकेयी आजतक पापिनी और अनर्थकी 
मलकारणरूपा कहलाती है, परंतु विचार करनेकी बात 
है कि श्रीरामको इतना चाहनेवाली, कुलप्रथा और 
कुलकी रक्षाका सर्वदा ध्यान रखनेत्राडी, परमसुशीछा 
कैकेयीने राज्यलोमसे ऐसा अनर्थ क्यो किया ? जो 
थोड़ी देर पहले रामकी भरतसे अधिक प्रिय बताकर 
उनके राज्याभिषेकके सुसंवादपर दिव्यामरण पुरस्कार 
देती थीं और राम तथा दशरथकी निन्‍्दा करनेपर, 
भरतको राज्य देनेक्री प्रतिज्ञा जाननेपर भी मन्धराको 
धरफोरी! कहकर उसकी जीम निकलवाना चाहती 
थीं, फिर ये जरा-सी बातपर इतनी कैसे बदल जाती है 
कि ये रामको चौदह सालके लिये वनके दुःख सहन 
करनेके डिये भेज देती है और भरतके शी5-खभावको 
जानती हुई भी उनके लिये राज्यक्रा वरदान चाहती है ! 

इसमे रहस्य है | वह रहस्य यह है कि कैकेसीका जन्म 
भगवान्‌ श्रीरामकी लीछामे प्रधान कार्य करनेके लिये 
ही हुआ था । कैंकेयी भगवान्‌ श्रीरामको पर्रह्म 
परमात्मा समझती थीं और श्रीरामके छीछाकार्यमे सहायक 
बननेके लिये इन्होंने श्रीरामकी रुचिके अनुसार यह 
जहरकी घूँट पी ली थी | यदि कैकेयी श्रीरामक्ों वन 
मिजबानेमें कारण न बनती तो श्रीरामझा लीलाकार्य ही 
सम्पन्न न होता; न सीताका हरण होता और न राशक्षस- 
राज रावण अपनी सेनासहित मारा जाता । श्रीरामने 
अवतार धारण क्षिया था--६दुष्कतोका विनाश करके 
साधुओका परित्राण करनेके लिये । दुछ्लेंके विनाशके लिये 





३०९५९ 
हेतुकी आवश्यकता थी | बिना अपराध मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीराम किसीपर आक्रमण करने क्‍यों जाते | आजकलके 
रज्यलोमी लोगोंकी भाँति वे जबरदस्ती परखाहरण 
करना तो चाहते ही नहीं थे, उन्हे मर्यादाकी रक्षा करके 
ही सारा काम करना था । रावणको मारनेका कार्य भी 
दयाको लिये हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना था। 
दुष्का्य करनेबालोका वध करके ही साधु और दुष्टोंका-- 
दोनोंका पत्निण करना था | साधुओको दु्ोसे वचाकर 
सदुपदेशसे और दुष्टोंके लिये काल्म्र्ति होकर मृत्यु- 
रूपसे--एक ही वारसे दो शिकार करने थे | पर इस 
कार्यके लिये भी कारण चाहिये, वह कारण था सीताहरण। 
इसके सिवा अनेक शाप-वरदानोंकी भी सच्चा करना था । 
पहलेके हेतुओंकी मर्यादा रखनी थी, परंतु वन गये 
त्रिना सीताहरण होता कैसे ? राज्याभिपेक हो जाता तो 
बन जानेक्रा कोई कारण नहीं रह जाता | महाराज 
दशरथकी मृत्युका समय समीप आ पहुँचा था, उसके 
लिये भी किसी नितित्तकी रचना करनी थी | अतएव 
इस नि््तित्तके लिये देवी कैकेग्रीक्रा चुनाव किया गया 
और महाराज दशरथकी मृत्यु एवं रावणका वध--- 
इन दोनो कार्योक्े लिये कैंकेयीके द्वारा राम-त्रनवासकी 
व्यवस्था करायी गयी । 

सबनियन्ता भगवान्‌ श्रीरामकी ही प्रेरणासे देवताओंके 
द्वारा प्रेरित होकर जब सरखतीदेवी कैकेयीकी बुद्ि 
फेर गयीं और जब उनपर उनका पूरा असर हो गया- 
“भावी बस प्रतीति उर आई'--तब भगवदिच्छानुसार 
बरतनेत्राली कैंकेयी भगवानके मायाव्रश ऐसा कार्य कर 
बेठीं, जो अत्यन्त क्रूर होनेपर भी मगवान्‌की लीलाकी 
सम्पूणताके लिये अत्यन्त आवश्यक था । इससे कैंकेयीके 
मल भावोकों अन्यथा नहीं समझा जा सकता | 

अब प्रइन यह है कि जब कैकेयी भगवान्‌की परम 
भक्ता थी, प्रभुकी इस आम्यन्तरिक गुब्यलीलाके अतिरिक्त 
प्रकाशमे भी श्रीरामसे अत्यन्त प्यार करती थीं, राज्यमे 
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और पस्वारमे उनकी बड़ी खुझ्याति थी, सारा कुल 
वैंकेयीसे प्रसल था, तव मभगवानने द्वारा यह 
भीषण कार्य कराकर इन्हे कुटुम्बियों और अवधवबासियोके 
द्वारा निरस्कत, पत्रद्धारा अपमानित और इतिहासमें सदाके 
छिये छोऋतिस्ठित क्यो बनाया ? जब भगवान्‌ ही सबके 
प्रेरक है, तब साथ्वी सरला कैकेयीके मनमे सरखतीके 
द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यो करवायी, जिससे श्नका जीवन 
सदाके लिये दुःखी और नाम सदाक लिये बदनाम हो 
गया ? इसीमें तो रहस्य है | भगवान्‌ श्रीराम साक्षातत्‌ 
सचिदानन्द परमात्मा है| कैंकेसी उनकी परम अनुरागिणी 
सेविका हैं | जो सबसे गुठ्य ओर किन कार्य होता है 
उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा 
सकता है और न हर कोई उसे करनेंमें ही सम होता 
है | यह कार्य तो किसी अत्यन्त कठरोस्‍्कर्मी, धनिष्ठ 
और परम प्रेमीके द्वारा ही कुपलहा ही पे ह बा 


बरके,जिद्ठकी चुना जाता है, जो अत्यन्त ही अन्तरंग 
हो | रामका न्ोकापव्राठ मिटठानेके लिये श्रीक्तीताजी 
बनवास खीकार करती हुई संदेशा कहलाती हैं कि 
मे जानती हैं मेरी शुद्गतार्मे आपको संदेह नहीं है, के्रछ 
आप लोकापवादके भयसे मुझे त्याग रहे है, तथापि मेरे 
तो आप ही परम गति हैं । आपका वोकापवाद दूर हो, 

झे अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक नहीं है | यहाँ 
सीताजी 'रामकाज?के लिये कष्ट सहती हैं | परंतु उनकी 
बदनामी नहीं होती, प्रशसा होती है। उनके पानित्रतकी 
आजतक पूजा होती है | परंतु कैकेयीका कार्य इससे 
अत्यन्त महान्‌ हैं | इन्हें तो रानकाज'के चिये 
रामबिरोत्री प्रस्यात होना पडेगा | 'यावच्चन्द्रदिवाकरों? 
गाशियिों सहनी पड़ेगी | परापिनी, कलेकिनी, कुछ्घातिनीकी 
उपाधियों ग्रहण करनी पड़ेगी, वेवन्यका दु:ख खीकार कर 
पुत्र और नगरबासियोके द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा | 
फिर भी रामकाज'के छिये श्रीरामने कैंकेयीको ही 


ब् श्र कर रू है 
# अखक्तो छाचरन्‌ कर्म परमाप्ोति पूरुषः $ 


प्रधान पात्र चुना है | इसीसे वह कल्कूका चिर टीका 
उन्हींके सिर पाया गया हैं। यह इसीलिये कि वें 
पर्रह्म श्रीरामकी परम अन्‍्तरख्ठ प्रेमपात्रा हैं| वे श्रीरामकी 
लीलाओमे सहापिका हैं; उन्हें वदनामी-खुद्नामीसे कोई 
काम नहीं; उन्हें तो सब कुछ सहकर भी 'रामकाज! 
करना हैं| रामरूपी सूत्रघार जो कुछ पाट ढ, उनके 
नाठककी साइताके लिये उनके आश्शाुसार इन्हे तो 
वही खें खेंडना ह--चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों न 
हो। कँकेयी अपना पार्ट बड़ा अच्छा खेलती हैँ | राम अपने 
पकाजके! लिये सीता और लछक्ष्मणको लेकर खुशी 
खुशी वनके लिये विदा होते है | कैकरेसी इस समय 
पार्ट खेछ रही थीं, इसीडिये इनको उस सृत्रधारसे 
नाटकके खामीसे, जिसके इब्लितसे जगन्नाटकका 
प्रत्येक्त परदा पड़" रहा है ओर उसम अत्यक क्रिया 
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नहीं मिलता । इसीलिये ये भरतके साथ बन जाती हैं - 
और वहाँ श्रीरामते--नाटकके खामीसे एकान्तमें 
मिछकर अपने पाटके छिये पूछनी है और साधारण 
ख्रीकी मॉति छठीखासे ही लीठामयसे उनको दु.ख 
पहुँचानेके खिये श्षमा चाहती हैं, परंतु लीलामय भेद 
खोलकर साफ कर देंते है कि यह तो मेरा कार्य था, 
मेरी ही इच्छाछे, मेरी मायासे हुआ था | ठुम तो 
निमित्तमात्र थी, सखुखसे भजन करो और मुक्त हो जाओ | 

वहॉँका प्रसड्ठ इस प्रकार है | जब भरत श्रीरामको 
लोटठा ले जानेका बहुत आग्रह करते है, और वे किसी 
प्रकार नहीं मानते, तब भगवान्‌ श्रीरामका रहस्य जानने- 
वाले मुनि बसिष्ठ श्रीरामके सकेतसे भरतक्ो अछग छे 
जाकर एकान्तमें समझाते हँ---पपुत्र | आज में तुझे एक 
गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ | श्रीराम सान्नात्‌ नारायण हैं, 
पूर्वकालमें त्रह्माजीने इनसे रावग-चंघके डिये प्रार्थना की 
थी, इसीसे इन्होने दशरथके यहों पुत्ररूपसे पसे अवतार 
ल्या है | श्रीसीताजी साक्षात्‌ योगमाया हैं | श्रीलक्षमण 
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शेपके अवतार हैं, जो सदा श्रीरामके साथ उनकी 
सेवामें लगे रहते है | श्रीरामकी रावणका बंध करना 
है, इससे वे जरूर वनमें रहेंगे, तेरी माताका कोई 
दोष नहीं है-- 
केकेय्या बरदानादि. यद्यन्निष्ठसभाषणम्‌ ॥ 
« सर्व देवक्तत नो चेंदेव॑ सा भाषयेत्‌ कथम। 
तस्मात्‌ त्यजाग्रह तात रामस्य विनियतेने ॥ 
( अ० रा० २। ९ | ४५-४६ ) 
'कैकेयीने जो वरदान मॉगे और निष्ठुर वचन कहे 
थे, सो सब देवका कार्य था--रामकाज था | नहीं तो 
भला, कैकेयी कभी ऐसा कह सकती ? अतएव तुम 
रामके अयोध्या छोटा ले चलनेका आग्रह छोड़ दो ।! 
रास्तेमें भरद्वाज मुतिने भी सकेतसे कहा था--- 
भरतजी | आप माता कैकेसीपर दोपारोपण न करें | 
रामका वनवास समस्त देव-दानव ओर ऋषियोके 
परम हित और परम खुखका कारण होगा |? अब 
: श्रीवप्तिष्ठजीसे स्पष्ट परिचय प्राप्तकर भरत समझ जाते 
हैं और श्रीरामकी चरणपादुका सादर लेकर अयोध्या 
लछौटनेकी तैयारी करते हैं | इधर कैकेयीजी एकान्तमे 
श्रीरामके समीप जाकर ऑँखोंसे ऑसुओंकी धारा बहाती 
हुईं व्याकुछ-हृदयसे हाथ जोड़कर कहती हैं---“श्रीराम ! 
तुम्हारे राज्याभिषेकर्मे मैने त्रिष्म किया था | उस समय 
मेरी बुद्धि देवताओने बिगाड़ दी थी और मेरा चित्त 
तुम्हारी मायासे मोहित हो गया था। अतर्ब मेरी 
इस दुष्टताको तुम क्षमा करो; क्योकि साघु क्षमाशील 
हुआ करते हैं| फिर तुम तो साक्षात्‌ जिष्णु हो, 


/7 इन्द्रियोसे अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, मायासे 


मनुष्यरूपधारी होकर समस्त विश्वको मोहित कर रहे 
हो । तुम्हींसे प्रेरित होकर छोग साघु-असाधु कर्म 
करते हैं | यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अखतन्त्र 
है, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता; जैसे 
कठपुतलियोँ नचानेबालेके इच्छानुसार ही नाचती हैं, 


म्ि० क० अँ० २६--- 
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वैसे ही यह वहुरूपथारिणी नर्तकी माया तुम्हारे ही 
अधीन है । तुम्हें देववाओका कार्य करना था, अतएव 
तुमने ही ऐसा करनेके लिये मुझे प्रेरणा दी । है 
विश्वेश्वर | हे अनन्त | हे जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो। 
मैं तुम्हें नमस्कार करती हैँ | तुम अपनी तत्त्नज्ञानरूपी 
निर्मल तीढ्णघारवाडी तलवारसे मेरी पुत्र-वित्तादि 
विपयोंगे (मोह-) स्नेहररूपी फॉसी काट दो | मैं तुम्दारे 


शरण हूँ |! ( अध्यात्मरमायण ) 


कैकेयीके स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान्‌ने 
हँसते हुए कहा---हे मह्ाभागे | तुम जो कुछ कहती 
हो-सत्य कहती हो, इसमें किज्चित्‌ भी मिथ्या नहीं है । 
देवताओका कार प्िद्ध करनेके डिये मेरी ही प्रेरणासे 
उस समय तुम्हारे मुखसे वेंसे वचन निकले थे । इसमें 
तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है । तुमने तो मेरा ही काम 
विद्या है | अब तुम जाओ और हृदयमें सदा मेरा ध्यान 
करती रहो । तुम्दारा स्नेहपाश सब ओरसे टूट जायगा 
ओर मेरी इस भक्तिके कारण तुम शीत्र ही मुक्त हो 
जाओगी । मै सर्वत्र समदृष्टि हैँ | मेरे न तो कोई 
द्वेष्य है और न प्रिय | मुझे जो भजता है, में भी उसीको 
भजता हूँ, परंतु हे मातः | जिनकी बुद्धि मेरी मायासे 
मोहित है, वे मुझको तत्व्से न जानकर सुख-दुःखोका 
भोक्ता साधारण मनुष्य मानते है | यह बढ़े सौभाग्यका 
विषय है कि तुम्हारे हृदयमें मेरा यह भवनाशक तच्तज्ञान 
हो गया है | अपने घरमे मेरा स्मरण करती रहो । तुम 
कभी कमोंसे लिप्त नहीं होओगी |? ( अध्यात्मरामायण ) 

भगवानके इन वचनोसे कैकेयीकी स्थितिका पता 
लगता है | भगवानके कथनका सार यही है कि 'तुप् 
महाभाग्यवती हो---लोग चाहे तुम्हे अभागिनी मानते 
रहे । तुम निर्दोष हो->ओरेग चाहे तुम्हें दोगी समझें। 
तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही करवाया था | 
जिन लोगोकी बुद्धि मायामोहित है, वे ही तुमको माप्नली 
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सत्री समझते हैं | तुम्हारे हृदयमें तो मेरा तत्तवज्ञान हैं | 
तुम धन्य हो ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामके इन बचनोंकों छुनकर कंकेयी 
आनन्द और आश्चरयपूण हृदयसे सँकड़ो बार साश्ठन्न 
, प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ अयोध्या 
छोट गयीं। 

उपयुक्त वर्णनसे यह मलीभोंति स्पष्ट सिद्ध हो जाता 
है कि कैकेयीने जान-बूझकर खाथथ-बुद्षिसि कोई अनथ 
नहीं किया था | उन्होने जो कुछ किया सो श्रीरामकी 
प्रेणासे 'रामकाज'के लिये | इस धिवेचनसे यह 


+ असक्तो हाचरन्‌ फर्म परमाप्तोति पूरप+ $ 
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प्रमाणित हो जाता है कि ककेयी बहुत उत्तमकोटिकी 
भक्तहदया देवी थीं | ये सरठ, ख्ाथद्वीन, ग्रेममय, 
स्नेहवात्सल्ययुक्त, घरमपरायणा, बुद्धिमती, आदहो-पतरिता, 
निर्भय वीराह्नना होनेके साथ ही भगवान्‌ श्रीरामकी 
अनन्यमक्ता थीं। इनकी जो बुछ बदनामी हुई ओर द्वो 
रही है, सो सब्र श्रीरामकी अन्तरंग प्रीतिका निदर्शनरूप , 
ही है | जिस ठेवीने जगतके आधार, ग्रेमके समुद्र, -ते 
अनन्यराममक्त भरतकी जन्म दिया, बह देची कंदापि 
तिरस्कारके योग्य नहीं हो सकती । ऐसी प्रातःस्मरणीया 
देवीके चरणोंमें बार-बार अनन्त प्रणाम हैं | 


न>--++ 5४७४० 


निष्काम भक्त माता छुन्ती - 


विपद्‌ः सन्तु नः शश्वत्तन्न तन्न जगदूमुरो । 
भवतो दर्शन॑ यत्स्यादपुनर्भवद्र्शनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | ८। २५ ) 
'जगद्ुरो ! हमारे जीवनमें सबंदा पद-पदपर 
विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियोंमें ही निश्चित- 
रूपसे आपके दर्शन हुआ करते हैं और दशन हो 
जामेपर फिर जीव जन्म-म्रृत्युके चक्रमें नहीं पड़ता ॥ 
लपयुक्त उक्ति पाण्डब-जननी देवी कुन्तीकी है, 
जिन्होंने अपने जीवनमें भगवानसे न कभी कुछ चाह्दा 
भर न कभी कुछ माँगा ही। यदि उनकी कोई 
भमिलापा थी तो वह मात्र प्रभुके नित्य दर्शनोकी | 
वे श्रीकृष्फी बुआ थीं और उनका सांनिध्य उन्हें 
छदा सुल्म था, पर उन्होंने अपने सुखके लिये कभी 
कोई याचना नहीं की | विपत्तिको मात्र उन्होंने 
इसलिये चाहा कि विषमतामें मगवानका निरन्तर 
स्मरण बना रद्दता है । 
पाण्डबोकी माता कुन्ती वस्चुदेबजीकी सगी बहन 
यीं तथा राजा कुन्तिमोजकी गोद ली गयी थीं। 
जन्मसे उन्हें छोग प्रथाके नामसे पुकारते थे, परंतु 
शजा कुन्तिभोजके यहाँ इनका छालन-पालन होनेसे 


ये कुन्ती नामसे विख्यात हो गयीं। ये आरम्भसे 
5 ह 


ही बडी संयमशीण सुशीत्य एवं भक्तिमती थीं | 
एर्क बार कुन्तिमोजके यहां तेजखी ऋषि दुर्वासा 
अतिथिरूपमें पधारे | उनकी सेवाक्ा कार्य बाल्का 
बुन्तीकों सपा गया। कुम्तीकी ब्राह्मणों बड़ी भक्ति 
थी और अतिथि-सेवार्में बड़ी रुचि थी | राजपुत्री पूर्थाई 
आहलस्य और अमिमानको त्यागकर बआाह्मण देवताकी सेवामें 
मनसा, वाचा, कर्मणा संलग्न हो गयी | उसने शुद्ध मनग्ले 
सेवा करके ब्राह्मण देवताकों पूर्णतया प्रसन्न कर लिया। 
ब्राह्मण देवताका व्यवहार बड़ा अव्यवस्थित या | बे 
कभी अनियत समयपर आते, कभी आते ही नहीं और 
कमी ऐसी वस्तु खानेको मॉगते, जिसका मिख्ना 
अत्यन्त कठिन होता | किंतु प्रथा उनके सारे काम 
इस प्रकार कर देती, मानो उसने उनके लिये पहले 
ही तैयारी कर रखी हो। उसके शीडखभाव और 
संयमसे ब्राह्मगकों बड़ा संतोत़् हुआ । कुल्तोके बचपनकी 
यह ब्राह्मग-सेवा उसके छिये बड़ी कल्याणमप्रद 
सिद्ध हुई; इससे उसके जीवनमें संयम, सदाचार, 
त्याग एवं सेवामावकी नींव पड़ी । आगे जाकर इन 
गुणोंका उसके अंदर अद्भुत विकास हुआ | 

कुन्तीमें निष्कामभावका विकास भी बचपनसे ही 
हो गया था। उन्हे बड़ी तत्परता एवं छगनके साथ 


निष्काम भक्त माता कुन्ती 


श्रीकृष्ण और ४ 
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- महात्मा ब्राह्मणकी सेवा करते पूरो एक वर्ष हो गया | कुन्तीने घम, वायु, इन्द्रका आवाहन करके उनसे 
उनके सेवा्रतका अनुष्ठान पूरा हुआ । महर्षि दुर्वासाको क्रमशः सुधिष्ठिर, भीम और अज्जुनको पुत्ररूपमें प्राप्त 
ढूँढ़नेपर भी इनकी सेवामे कोई न्रुटि नहीं दिखायी किया । इनकी सपत्नी माद्रीको अश्विनीकुमारसे दो 
दी। वे इनपर बडे प्रसन्न हुए | उन्होने कहा--- ४ सी डेंए--जडुठ और सहदेव । 
बेटी | मै तेरी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था । 

ः वरदान मॉग ले / कुन्तीने ब्राह्मण देवताको बड़ा. ही महाराज पाण्डु बडे ही धर्मात्मा-थे | उनके द्वारा एक 

५ सुन्दर उत्तर दिया । श्रीकृष्णकी बृआ और पाण्डवोंकी बार भूलसे मुगरूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो 
भावी माताका वह उत्तर सर्वथा अनुरूप था + कुन्तीने ' गयी | इस घठनासे इनके मनमे बड़ी ग्लानि और 
कहा---भगवन्‌ | आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, निर्वेद हुआ तथा उन्होने सब कुछ त्यागकर बनमें रने- 
मेरे सब कार्य तो इसीसे सफल हो गये | अब मुझे वर का निश्चय कर लिया । देवी कुन्ती बड़ी पतिभक्ता थीं। 
मॉगनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं. |! एक अल्पबयस्क ये भी इन्द्रियोंको बशमें करके तथा कामजन्य सुखको 
बालिकाके अंदर विलक्षण सेवाभावके साथ-साथ ऐसी ' तिलाज्जल्ि देकर अपने पतिके साथ वनमें रहनेके 
निष्कामताका संथोग मणि-काम्वन-संयोगके समान था | लिये तैयार हो गयीं । तबसे उन्होने जीवनपर्थन्त 

' हमारे देशकी बालिकाओको कुन्तीके इस आदझश नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यत्रतका पालन किया और संयमपूवक 

निष्कामसेवाभावसे शिक्षा ' ग्रहण करनी चाहिये । * रहीं । पतिका खर्गवास होनेपर इन्होंने अपने बच्चोंकी 
'.. - “मैंतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही है * ,रक्षाका भार अपनी छोटी सौत माद्दीकों सौंपकर अपने 

' और उसकी शिक्षा भारतवासियोंको बचपनसे ही मिछ् पतिका अन्ुगमन करनेका विचार किया । परंतु 
जाया करती थी । सच्ची एवं सात््विक सेवा वही है, जो भाद्वीने इसका विरोध किया | उसने कहा--बहन [ 
प्रसन्नतापूवक की जाय, जिसमे भार अथवा उकताहूट में अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पतिदेवका अनुगमन 
न प्रतीत हो और जिसके बदलेमे कुछ न चाह्य जाय | केरूँगी | तुम मेरे बच्चोकी सँभाल रखना ।? कुन्तीने 
आजकलकी सेवामे प्रायः इन दोनों बातोका अभाव '“माद्दीकी बात मान छी और अन्ततक उसके पुत्रोंको 
देखा जाता है। प्रसन्नतापूबंक निष्कामभावसे की हुई अपने पुत्रोंसे बढ़कर समझा । सपत्नी एवं उसके पुत्रोकि 
सेवा कल्याणका परम साधन बन जाती दे | अस्तु॥ साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसकी शिक्षा भी 

जब कुन्तीने महर्षिसे कोई वर नहीं माँगा, तब हमारी माता-बहिनोंको कुन्तीके जीवनसे लेनी चाहिये | 
उन्होंने कुन्तीके भविष्यपर गम्भीरतासे विचार किया । पतिके जीवनकालमें इन्होने माद्रीके साथ छोटी .बहन- 

,. उन्होने समापिसे देख लिया कि इसका विवाह पाण्डुसे का-सा'बर्ताव किया और उसके सती होनेके बाद उसके 

५ होगा और संतानोत्पत्तिमें बाधा पड़ेगी | अतः उन्होने पुत्रोके प्रति वही भाव रक्‍्खा जो एक साथ्वी ख्रीको 
ब्न्हे अथवेबेदके शिरोमागमें आये हुए दिव्य मन्त्रोंका रखना चाहिये | सहृदेवके प्रति तो उनकी विशेष ममता 
उपदेश दिया और कहा कि---इन, मन्नोके बलसे त्‌ थी और वे भी इन्हे बहुत अधिक प्यार करते थे | 
जिस-जिस देवताका आवाहन करेगी, वही तेरे अधीन पतिकी म्ृत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर 
हो जायगा | यह कहकर वे ब्राह्मण वहीं अन्तर्पान हो कष्टमे बीता; परंतु ये बड़ी ही विचारशीछा एव घैयंबती 

- गये । आगे चलकर उनके दिये हुए मन्त्रोंके प्रभावने थीं, अतः इन्होने कछोंकी कुछ भी परा न की 








४०४ 
और अन्ततक धर्मपर आरूढ़ रहीं | दुर्योधनके अत्या- 
चारोंकी भी ये चुपचाप सद्धती रही | इनका खभाव बद्गा 
ही कोमल और दयाढु था। इन्हें अपने कर्शोदी कोई 
परवा नहीं रहती थी, परंतु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देग 
सकती थीं। छाक्षामबनसे निकलकर जब ये अपने 
पुत्रोके साथ एकचक्रा नगरीमें रहने ठगी थीं, उन 
दिनो बहाँकी प्रजापर एक बड़ा भारी सक्कूट था। 
उस नगरीके पास ह्वी एक बकासुर नामका राक्षस र्धता 
था | उस राक्षसके लिये नगरवासियोकों प्रतिदिन एक 
गाड़ी अन्न तथा दो भेंसे पहुँचाने पढ़ते थे | जो मनुष्य 
इन्हें लेकर जाता, उसे भी वह राक्षस खा जाता या | 
बहाँके निवासियोंको वारी-बारीसे यह काम करना पड़ता था | 
एक दिन जिस ब्राह्ममके घर्मे पाण्ठव्लोंग 
मिक्षुकंके रूपमें रहते थे, उसके घरसे गाव्षसके 
लिये आदमी भेजनेकी बारी आयी | ब्राद्मण-पतिवारमें 
वुद्राम मच गया । बुन्तीकों जब इस बातका 
पता छगा तो उनका हृदय देयासे भर आया। इन्होंने 
सोचा---हमलोगोंके रहते व्राह्मण-परिवारकों कष्ट मोगना 
पड़े, यह हमारे लिये बड़ी लज्ञाकी बात होगी । फिर 
हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका प्रत्युपकार हमें 
किसी-न-किसी छूपमें करना ही चाहिये । अवसर 
पाकर उपकारीका प्रद्युपकार न करना धम्मसे च्युत होना 
है । जब इनके घरमें हमलछोग रह रहे हैं तो इनका 
दुःख बेंटाना हमारा कर्तव्य हो जाता है |? ऐसा 
विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके घर गयीं | इन्हाने देखा कि 
ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ बठे अपनी पत्नीसे 
कह रहे थे---तुम कुठीन, शील्यती और बच्चोंकी माँ 
हो | में राक्षतसे अपने जीवनकी रक्षाके खछिये तुम्हें 
उसके पास नहीं भेज सकता | पतिकी बात सुनकर 
ब्राह्रणीनी कहा---नहीं, खामी [ में खय॑ उसके पास 
जाऊँंगी । फत्नीके लिये सबसे बढ़कर सनातन कतव्य 
यही दे कि वह अपने प्राणोको निछावर करके पतिकी 
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भछाई करें। सियेकि डिये यह बड़े सीमाग्यद्री बात है 
कि ने अपने पतिसे पदले ही परलोकबा्सिनी हो जायें | 
यह भी सम्भव है कि कीको अवध्य समझवर बहू ग्नंस 
मुझ्ते न मारे | पुरुषका वेब निर्मिताद है. और झीका 
संनेहम्रस्त | इसब्यि मुझे ही उसके पास मेजिये | 
माता-पितावी दुःग्करी बाते छुनडर उसकी छन्‍्या 
ब्ोढी--'आप दोनों क्यों दृः्खी हो रहें हैं ? देखिये, 3 
घरमके अचुसार आप दोनों मुझ्चे एक-न-एक दिन छोड 
देंगे | इसलिये आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यो 
नहीं कर लेते ! छोग संतान इसब्यि चाइते हैँ कि 
वह हमें दृःख्से बचाये |! यह घुनकर माँ-बाय दोनों 
ऐने लगे, कन्या भी रोये बिना न रद्द सकी । सबको सोते 
देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण बालक कहने लगा--पिताजी ! 
माताजी | बदन | आप ने सेर। उसने एक तिनका 
उठाकर ऐँससे हुए कद्ठा-म+ं इसीसे सक्षसकों मार 
डादगा |' उस अबोधदी गोली बातपर सब लोग हँस पढ़े ॥- 
उुल्ती यह सव् देख-सुन रही थीं ।ये आगे 
बढ़कर बोटीं---महारान ! आपके हो एक पुत्र 
ओर एक ही कन्या है | मेरे आपकी दब्ससे पींच 
पुत्र हैं। राक्षणकों भोजन पहुँचानेके डिये मैं उनमेंसे 
किसी एकको भेज दूँगी, आप चिन्ता न करें ।' 
ब्राह्मणदेवताने वुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको छुनते ही 
अखीकार कर दिया | उन्होंने कह्ा--देवि | आपका 
इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु में तो 
अपने छिये अपने अनिय्िक्वी हत्याका पाप नहीं ले 
सकता । 5उन्तीने उन्हें वतत्यया कि अपने जिस 
पुत्रको राक्षसके पास भेजूँगी. वह बड़ा बलवान, मन्त्र-<; 
पिद्ध और तेजखी है, उसका कोई बाल भी बांका * 
नहीं कर सकता ॥ इसपर ब्राह्मण राजी हो गये | 
तब दुन्तीने भीमसेनको ब्राह्मणके काय-हेतु राक्षसके पास 
भेज दिया | भीमने उस राक्षसका अन्त कर देशको 
निप्कण्टक कर दिया | क्या, दूसरोंकी प्राणरक्षाके लिये 
अपने दृदयके टुकड़ेका जान-बूझकर भव्य कोई सामान्य 





#% कर्मयोगके कतिपय आदर्श प्रतिष्ठापक # 








माता इस प्रकार बलिदान कर सकती है ? कहना न 
होगा कि कुन्तीके इस आदर्श त्याग और निःखार्थ 
( निष्कामतापूवंक ) परहितकी भावनाका संसारपर 
बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा । < 
कुन्तीदेवीका जीवन आरम्मसे अन्ततक बड़ा ही 
व्यागपूर्ण, तपस्यामय और अनासक्त था। पाण्डवोंके 
/ बेंनवास एवं अज्ञातवासके समय ये उनसे अल्ग 
हस्तिनापुरमें ही रहीं और वहाँसे उन्होंने अपने पुत्रेके 
लिये क्षत्रियधमंपर डटे रहनेका अपना विशेष संदेश 
अपने भतीजे श्रीक्षण्णके द्वारा भेजा । उन्होंने विदुछा 
और संजयका दृष्टान्त देकर बड़े ही मार्मिक राब्दोंमें 
उन्हे कहा भेजा--ुत्रो | जिस कार्यके लिये क्षत्नाणी 
पुत्र उत्पन करती है, वह कार्य सम्पन्न करनेका समय 
आ गया है।इस समय तुमछोग मेरे दूधको न 
'* उजाना | 'महाभारत-युद्धके समय भी ये वहीं रहीं 


अर युद्ध-समात्तिके बाद जब धमराज सम्रादके पदपर, 


अभिषिक्त हुए और उन्हे राजमाता बननेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ, तब कुन्तीने इसपर कोई विशेष उत्साहका 


४०५ 
भाव न दिखाकर तटस्थ और संयत रहकर, ( निर्लेप 
भावसे ) पुत्रवियोगसे दुखी अपने जेठ-जेठानी धृतराष्ट्र 
और गान्धारीकी सेवाका भार अपने ऊपर ले लिया 
ओर द्वेष एवं अमिमानरहित होकर उनकी सेवार्मे 
अपना समय बिताने लगीं; यहाँतक कि जब वे दोनों 
युधिष्ठिसे अनुमति लेकर वनमें जाने लगे तो उस 
समय कुन्तीने मौनभावसे उनका अनुगमन किया । 
जीवनमभर दुःख और क्लेश भोगनेके बाद जब खुखके 
दिन आये, उस समय भी स्वेच्छासे सांसारिक सुख- 
भोगको ठुकराकर त्याग, तपस्या एवं सेवामय जीवन 
खीकार करना कुन्तीदेवी-जेसी पवित्र आत्माका ही 
काम था | जिन जेठ-जेठानीसे उन्हे तथा उनके पुत्रों 
एवं पुत्रवधुओंको कष्ट, अपमान एवं अत्याचारके अतिरिक्त 
कुछ नहीं मिला, उन्हीं पृज्य खजनों ( जेठ-जेठानी )के 
प्रति सम्मान तथा सेवात्यागका ऐसा उदाहरण संसारमें 
अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता | हमारी माताओं एवं बहनोंको 
कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे शिक्षा लेनी चाहिये | 
निष्कामताकी दिशामें त्यागका महत्त्वपूर्ण स्थान है | 


“१-७2: -- 


धर्मराज युधिष्ठिर 


धर्मों विवर्धति युधिषप्ठिरकीत॑नेन 
पापं॑ प्रणइ॒यति छुकोद्रकीतंनेन । 
शत्रुविनदयति धघनंजयकीतेनेन 
माद्रीखुती कथयतां न भवन्ति रोगाः॥ 
( पाण्डवगीता २ ) 
धर्मराज युधिष्ठिर पाण्डव भाइयोंमें सबसे बड़े थे । 
> है-सत्यवादी, धर्मम्रतिं, सरल, विनयी, मद-मान-मोहवर्जित, 
दम्भ-काम-क्रोधरहित, दयाढु, गो-आह्मण-प्रतिपालक, 
महान्‌ विद्वान, ज्ञानी, पैयंसम्पन्न, क्षमाशील, तपखी, 
प्रजावत्सल, मातृ-पितृ-गुरु-भक्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अनन्य भक्त थे | धर्के अंशसे उत्पन्न होनेके कारण 
वे धर्मके गृूढ तत्वको खूब समझते थे | धर्म और 
सत्यकी सूक्ष्मतर भावनाओका यदि किसीके भीतर 


पूर्ण विकास था तो वह पाण्डवोंमे धर्मराज युधिष्ठिरमें ही 
था, सत्य और क्षमा तो इनके सहजात सदूगुण थे। 
बड़े-से-बडे विकट ग्रसंगोंमें भी उन्होने सत्य और क्षमाका 
त्याग नहीं किया | जब द्रोपटीका वद्र उतर रहा 
था, भीम-अर्जुन-जैसे योद्धा भाई इस अपमानका 
बदला लेनेके लिये धर्मराजका संकेत पाते ही समस्त 
कुछुकुछका नाश करनेकी उद्चत थे और बडे भाईके 
सम्मान और संकोचसे कुछ कर न पा रहे थे, तब 
धमेराज धर्महेतु सब कुछ चुपचाप सुन और सह रहे थे । 

नित्यञत्रु दुर्योधन जिस समय अपना ऐस्र्य दिखला- 
कर पाण्डवोको नीचा दिखानेके लिये द्वैत बनमें गया 
था, उस समय अजुनके मित्र गन्धर्व चित्रसेनने कौरयोकी 


* अंक कर 
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बुरी नीयत जानकर उन सबको जीतकर उन्हें खियों- 
सहित दौद कर ल्या या; तब युद्धसे भागे हुए 
बौरोंके पैनिक दया मन्त्रिगण युविष्ठिसरकी शरण गये | 
उन्होंने दुर्योधन ठया बुरछू-कुछ-कामिनि्योकों छुड़ानेके 
लिये धर्मराजसे अनुरोध किया | उस समय भीमने तो 
प्रसन्न होकर कद्ठा--अच्छा हुआ, हमारे करनेका काम 
दूसरोंने द्वी कर डाल्य / परंतु धमंराजकों यद्द बुरा 
छगा | उन्हें भीमके बचन नहीं सुद्दाये । उन्होंने तुरंत 
वहा--'भाई | ऐसा न कहो, यह समय कठोर वचन 
बद्नेका नहीं है; अपितु कुछ करनेका दँ | प्रथम तो 
ये छोग दगारी शरण आये हूँ; भठः मयभीत आश्रितोकी 
रक्षा करना द्वम क्षत्रियोंका क्ंव्य है। दूसरे अपने 
खजाति-बान्धवोमे परस्परमें चाहे जितना कलद् हो, पर 
जब कोई बादरी शत्रु भाकर सताये या अपमान करे हो 
एम सबको प्रिडकर ठसका प्रतिकार अवश्य करना 
चाहिये । दमारे भाइयों और पत्रित्र कुरुकुछकी ल्षियोंको 
गन्धवे कैद करें और हम बैठे रहें, यद्द सर्वथा 
अनुचित है ॥ 


युविहिसने पुन; कद्घा---“भाइयो, पुरुपसिंहो | उठो 
ओऔर जाओ | शरणागतकी रक्षा और कुल्के उद्घारके 
लिये तुम चारों भाई जाकर शीत्र ही कुल्-बधुरसहित 
दुर्योधनकों छुड़कर ले आओ 7 युविष्टिरकी यह कसी 
अजातझज्नुता, धर्मग्रियता और नीतिज्ञता तथा अपने झन्नुके 
भी प्रति यह कैसा निःखा् हितकारी भाव है | 


अजातशझ्त्रु धर्मराजके इन दवेपद्वीन नीतियुक्त वचर्नों- 
को छुनकर भजुनने प्रभावित हो, यह्द प्रतिज्ञा की कि 
“दि उन गन्बवोने दुर्योधन आदिको प्रेम तथा शान्ति- 
पूवंक नहीं छोड़ा तो आज गन्बवरजकों पराजयका 
मुँह देखना पड़ेगा |? 

बनें जब द्रौपदी और भीम धर्मराजको युद्धके लिये 
दत्तेजित करते हैँ और उन्‍हें मुँह आयी ( अनगल ) 
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बातें सुनाते हैं, तव भी धरमेतन सत्य तथा धमकी 
अपनी नीविपर अठल बने रहते है | ने कह जाते हैं कि 
बारह वर बतवास और एक वयके अनातवासकी जो 
शत मेंने खीकार की दे, उसका पालन करना आवश्यक 
है। दिये हुए अपने उस बचनकों में तोइ नहीं सकता--- 
मम प्रतिश्ाया चर वियोध सन्यां | 
बुणे. धर्ममस्ताब्यीविताल | 
राज्य न पुत्रांश्य यशां धन चर 
सर्च न सत्वस्य कलासुर्ति ॥ 
भी अपनी प्रतिताकी सत्य करूंगा, मेगी सम 
सत्यके सामने अमर, जीवन, राज्य; पुत्र, यश और घन 
आदिका कोई पृन्य नहीं है । 


एक बार परिम्थिवितिशिषव्रद्ध युद्धकें समय रणमूमिम 
द्रोणाचायके बधके प्रसड्रमें असृत्य बोलनेका काम पढ़ा, 
पर घमंराज अन्ततक पूरा असत्य न रख सके, सत्य 
शब्द 'कुश्षएका उच्चारण उन्होंने कर हीं 
समयमें भी सत्य, घम, स्याय तथा दूससोंके दितपरक 
नीतिकी रक्षा तथा ख्य अपने खाय-त्यागकी मावता 
युविष्टिस्के चरित्रकी विशेषता है | 


दिया | कह (2९, 


महाराज युविष्ठिर निष्काम तथा घर्मात्मा थे | एक 
वार उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदीसे कह्ा--'सुनो 
में धमका पालन इसलिये नहीं करता कि मुझे उसका फड 
मिले | घर्माचरण तो झाज्ञोकी आज्ञा है, इसलिये उसका 
पालन करना अनिवाय है; अतएव मैं तदसुसार आचरण 
करता हूँ | धर्माचरण भी पूर्णतः निप्काम तथा किसी 
प्रकारकी फलेच्छासे सर्वथा रहित होना चाहिये | ऐसे) 
धर्माचुष्ठानका ही विशेष मृल्य है | 

वनमें यक्षरूप धर्मके प्रश्नोका यथाथ उत्तर देनेपर 
जब धममने युविष्टिससे कहा कि तुम मिसे वह्दो तुम्हारे 
इन माइयेमेंसे किसी एककों जीवित कर है | तब 
युविष्ठिले कड्ा--'नकुत्यों जीवित कर दीजिये ॥ 


“35 जुद्धानोपग्निं यथाकालमुभों 


हे 


# महाराज युधिषप्ठिरकी अपूब् पूवे निर्विणणता 


यक्षने पूछा--'ऐसा क्यों ? तुम्हे कोरबोंसे लड़ना है. तो 
भीम और अजुन-जैसे अत्यन्त बज्वान्‌ भाइयोंमेसे किसी 


' एकको जीवनदान न दिलाकर तुम नकुछके लिये मुझसे 


प्रायना क्‍यों करते हो ? शुधिष्ठिकका उत्तर था-- 
भरी दो माताएँ थीं कुन्ती और माद्री । कुन्तीका तो मैं 
एक पुत्र जीवित हूँ, मेरी दिवंगत माता माद्वीका भी तो 


-- एक पुत्र रहना चाहिये; धर्म यही कहता है | राज्य 


जाये या रहे मुझे इसकी कोई कामना नहीं है ।? 
युधिष्ठिसकी धर्ममय ऐसी समवुद्धि देखकर धर्म बड़े 
संतुष्ट हुए | उन्होने अपना वास्तविक खरूप प्रकटकर, 
प्रसन हो, युविष्ठिकके सब भाइयोको जीवित कर दिया। 

जिस समय वनमें भगवान्‌ क्ृष्णने पाण्डवोकों 
हपदेश दिया, उस समय हाथ जोड़कर युधिष्टिरने कहा 
बा---किराव ! निःसंदेद्द पाण्डवोंकी आप ही गति 
हैं| हम सब आपकी ही शरण हैं | हमारे जीवनका 


2:एकमात्र अवलम्बन आप ही हैं | इमें आपके तिवा और 


कुछ नहीं चाहिये |? अनन्यता, निष्कामता तथा भगवान्‌ 
बासुदेबके प्रति युधिष्ठिककी नेष्ठिक-भक्तिका यह 
उदाहरण है। निष्कामताके उद्भावक भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें 
यह निष्काम-निष्ठा कितनी अनूठी है ! 

द्रौपदीसहित पाँचों पाण्डबोंने जब हिमालयमें गल जानेके 
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लिये प्रस्थान किया तो उनके साथ एक कुत्ता भी था | 
आगे जाकर द्रौपदी और चारों भाई तो एक-एक करके 
गिर पढ़े, पर युधिष्ठिकके साथमें कुत्ता चलता रहा । 
पश्चात्‌ युधिष्ठिके लिये खय॑ देवराज इन्द्र रथ लेकर 
आये और उन्होंने कहा---'महाराज | रथपर सवार 
होकर सदेह खगे पधारिये |! इसपर धमराजने उत्तर 
दिया---'यह कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, इसको भी 
साथ ले चलनेकी आज्ञा दें तो मैं आपके साथ चछ 
सकता हूँ ॥! देवराज इन्द्रने कहा---“धर्मराज ! यह 
आपका कैसा मोह है ! आप सिद्धि और अमरत्वको 
प्राप्त हो चुके हैं, पर यह कुत्ता खगंको कैसे जा सकता 
है ? युधिष्ठिरने कह्ा---'देवराज ! ऐसा सोचना-कद्दना 
आयोंका धर्म नहीं है । जिस ऐस्वरयके लिये अपने 
सहगामीका त्याग करना पढ़े, वह्द मुझे नहीं चाहिये, 
चाददे खगे न मिले, परंतु इस कुत्तेका त्याग मैं नहीं कर 
सकता / इतनेमें ही कुत्ता अच्यय द्वो गया और उसके 
स्थानपर साक्षात्‌ धर्मराज प्रकट होकर बोले--'राजन्‌ ! 
मैंने तुम्हारे सत्य और कतंब्यकी निष्ठा देखनेके छिये ही 
ऐसा किया था | तुम परीक्षामें उत्तीर्ण हुए ७ वस्तुतः 
महाराज युधिष्टिस्‍्की नेष्कम्य-भावना और उनकी 
धर्मनिष्ठा हमारे लिये परम आदरश और प्रेरणादायी हैं । 


महाराज युधिष्टिककी अप प्रव निर्विण्णता 


साधुगस्यमहं साग न जातु त्वत्कते 


पुनः । गच्छेयं तद्‌ गमिष्यामि हित्वा ग्राम्यखुस्तान्युत ॥ 


क्षेम्यदच्ेकाकिला गस्यः पन्थाः को 5स्तीति पृ८छ माम्‌ । अथवा नेच्छसि प्रष्ठुमपृच्छन्‍नपि में श्णु ॥ 
हित्वा ग्रास्यसुलाचारं॑ तप्यमानों महत्‌ तपः। अरण्ये फलमूलाशी चरिष्यामि मस्॒ुगेः सह ॥०- 


कालावुपस्पृशन्‌ | कृशः 


परिमितादहरश्रमंचीरज्ञणाधरः ॥ 


कं आम्य सुखोंका परित्याग करके साधु पुरुषोके चले हुए. मार्गपर तो चल सकता हैँ, परंतु तुम्हारे आग्रहके कारण 
कदापि राज्य नहीं खीकार करूँगा | एकाकी पुरुपके चलनेयोग्य कल्याणकारी मार्ग कोन-सा दै! यह मुझसे पूछो, अथवा 
यदि पूछना नहीं चाहते हो तो बिना पूछे भी मुझसे सुनो। में ग्राम्य सुख और आचारपर छात मारकर बनें 
रहकर अत्यन्त कठोर तपस्था करूँगा, फल-मूठ खाकर मृगोके साथ विचर्रुँगा | दोनों समय स्नान करके यथासमय 
अग्निशेत्र करूँगा और परिमित आहार करके शरीरको दुर्बल कर दूँगा | मृगचर्म तथा वल्कल-वसल्न धारण करके सिरपर 


जटा रखूँंगा | ( महाभा० शान्तिपर्व ९ । २--५ ) 





8०८ 





#% असक्तों द्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 








ल्््लल्लस्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्स्य्य्य्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्म्स्स्स्य्स्य्य्थण 


योगेशरेखर श्रीकृष्ण 


श्रीकृष्ण योगेश्वर तथा पूर्ण मुक्त लीला-पुरुषोत्तम 
थे | वे सांसारिक कामनाओंसे सदा निःस्पृष्ठ तथा 
अहंता-ममतासे सर्वथा रहित थे | उन्होंने अपना समस्त 
जीवन अपने निजी खा्थके साधनमें नहीं, अपितु 
मानवजानिके परम कल्याण-साधनमें ही व्यतीत किया । 
उनके छिये कोई ऐसी प्राप्तन्य वस्तु-न थी, जिसको 
पानेकी वे इच्छा करते | उनका कहीं भी कोई निजी 
खार्थ नहीं था, जिसे छिद्ध करनेकी वे चेश्ा करते । 
उन्हें नित्य समाधि सदा प्राप्त थी, जिसके पा लेनेपर 
कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रह जाता--- 
ये लव्ध्चा चापरं छार्भ मनन्‍्यते नाधिक ततः। 
(गीता ६ | १२ 
युधिष्ठिके राजसूययज्ञ्म भीम-जेंसे महान्‌ पुरुषने 
स्बप्रथम उनकी ईश्वरवत्‌ पूजा की और छनके इस 
प्रस्तावका अकेले चेदिराज शिज्षुपालको छोड़कर सारी 
सभाने एक खरसे अनुमोदन किया था | श्रीक्षप्णने 
सांदीपनि-ऋषिके यहाँ रहकर चोदह विद्याओ तथा 
चौंसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त किया था | यही नहीं, 
पाण्डवोके वनवासके समय उन्होने बारह वर्षोंतक 
अड्विरा नामक ऋगिसे घोर योगकी क्रियाएँ सीखी थीं और 
योगाम्यास॒ तथा आध्यात्मिक-चिन्तनमें समय बिताया 
था । इस प्रकार वे पूर्ण योगेश्वर बन गये थे | श्री- 
मद्भगवद्गीतामे उन्होंने खर्य अपनेको ईश्वर बतलाया है, 
इसमें कोई संदेह भी नहीं है; क्योंकि ईश्वरभावकों 
प्राप्त प्रत्येक पुरुष अपनेको ईश्वर कह सकता है | 
इस भॉति तो श्रीकृष्ण सबके स्रष्ठा, सबकी आत्मा, पूर्णवह्म, 
पूर्णतम और साक्षात्‌ भगवान्‌ थे | लोककल्याणकी 
- अपनी इच्छासे ही वे इस घराघधामपर अबतरित हुए थे।. 
गीताके ग्यारहवें अध्यायमें श्रीकृष्णने अजुनको अपने 
विश्वरूपका दशन कराया था । महाभारतके उद्योगपर्व- 
में कया आती है कि जब वे दूत बनकर कौरवोंकी 


हि 


समामें गये थे, तब जन्मान्ध राजा ध्वतराष्ट्रको भी उन्होंने 
अपना वही विश्वरूप दिखलाया था। अश्वत्यामाके द्वारा 
छोडे हुए ब्रह्माखकी ज्वालासे, जब उत्तराका गर्भ जलने 
लगा, उस समय श्रीकृष्णने कहा था--- 

यदि मैं कभी झूठ न बोला होऊँ, यदि मैंने किसीके 
प्रति भी द्वेष न रखा हो, यदि मेरा धम एवं ब्राह्मणों 
सदा प्रेम रहा हो तो पाण्डवोंका एकमात्र आधार 
यह बालक जी उठे |? श्रीकृष्णके इस कथनके अनुसार 
अमिमन्युपुत्र परीक्षितकी रक्षा हुई थी। श्रीकृष्णमें गम्भीर 
ज्ञान, दूरदर्शिता, प्रेम, निःखार्थता तथा लोक-कल्याण- 
निष्ठा आदि ऐसे अनेक गुण-गण-सम्नह हैं, जिनका 
यथा्थतः वर्णन किया जाना सम्भव नहीं है। इससे 
यह स्पष्ट सिद्ध है क्ति वे इस धराघामपर एकमात्र 
पूर्णतम आदर पुरुष थे । जो पूर्णावस्थाको प्राप्त होकर 
सदा आत्मार्मे स्थित होते हैं, वे छोगोको अपने-अपने - 
विभिन्न दृष्टि-बिन्दुओसे अच्छे-बुरे कर्म करते हुए केवल 
प्रतीत मात्र होते हैं | 

वास्तवमें वे कमोंसे परे,होते हैं | खय॑ उन्हींके वचन 
हैं---“जिसके अंदर अहंकार नहीं है तथा जिसकी बुद्नि 
सांसारिक कार्यो्में छिंप्त नहीं होती, वह ल्ोकोंका संहार 
करता हुआ भी वास्तवमें न तो हिंसा करता है और 
न वह उस कमसे बँवता ही है? (गी० १८। १७) 
यद्यपि श्रीकृष्णके कुछ बाल्चरित्रोंके विषयमें बहुत 
लोगोने आक्षेप किये हैं, परंतु आशक्षेप करनेवाले इस 
बातको भूल गये हैं कि जिस समय श्रीक्ृष्णने गोपिकाओंके 
साथ रास-लछीला की थी, उस समय वे निरे बालक थे | 
इसके अतिरिक्त उन छीलाओंमें भी आध्यात्मिक-रहस्य, 
उनका लोकहितिकारी उद्देश्य तथा विश्व-कल्याणका भाव 
ही निहित था | विशेष ध्यान देनेयोग्य बात जो हमारे 
लक्ष्यमं आती है, वह यह है कि श्रीक्ृण्णने सदा 
साधुओंका साथ दिया और दुष्टोंका संहार किया । 


५ ये 





# योगेर्वरेइवर श्रीकृष्ण &# 
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_ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका जीवन बाल्यकालसे लेकर 
अन्ततक एक-दो नहीं, किंतु अनन्त अजीकिक 
लीछाओं तथा घटनाओंसे भरपूर है | यही कारण है कि 
क्ृष्ण-तत्तको जाननेवाले भक्तों तथा आये महर्षियोंने-- 
“पते चांशकलाः प्रोक्ता: कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम।! 
कहकर अन्य अवतारी-पुरुषोंको तो अंशावतार ही, पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रूर्णावतार माना है | युगवादके 
अनुसार भगवान्‌ श्रीक्षण्णका जन्म द्वापरयुगमें माना 
जाता है। जिस समय अन्यायी राजा कंसके अत्याचारोंसे 
प्रजामें हाह्मकार मचा हुआ था, गो-बआह्यण सताये जा 
रहे थे, धर्म-कर्म नष्टप्राय हो चुके थे एवं पवित्र 
भारतभूपति पापके भारसे दवी जा रही थी, ऐसे समयमें 
कसके कारागारमें पड़ी हुई माता देवकीकी परमपावन 
कुशिसे भाद्रपद-मासकी कृष्णा'ष्टमगीकी ठीक अधेरात्रिके 
समय उसी कारागारमें भगवान्‌ कृष्णका जन्म हुआ | 


[ श्रीकृष्णकी देवी-शक्ति--श्रीकृष्णके बाल्य तथा 


उत्तर जीवनकी प्रत्येक घटना आश्चर्य और चमत्कारोंसे 
भरी हुई हैं | छोटी-अवस्थामें ही कितने ही छद्म-वेपघारी 
दैत्योंको मारना, गोवर्धन-गिरिका घारण एवं कालियनागका 
दमन आदि घटनाएँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी किसी महान 
देवी-शक्तिकी परिचायिका हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चत्त्रिमें सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि किसी भी 
अचस्थार्मे उनमें मानव-सुलम विकारोके दर्शन नहीं होते | 
विषमसे-विषम कालछमें भी उनकी वंशीका वही देव- 
विमोहित निनाद अन्याहृतत रहता है | वंशीका जो मधुर, 
सुरीछा खर गोपियोंको कदम्बके-बक्षके ऊपरसे निनादित 
हुआ सुनायी पड़ता है, वही मधुर ध्वनि कालियनागके 
फणके ऊपर बजनेवाली वशीमें भी स्नवित होती है | इन 
दोनों अवस्थाओमें कितना भी अन्तर क्यों न हो, कितु 
श्रीकृष्णके सकलल्‍्पमे और तदनुरूप वंशौके निनादमें 
कोई भी अन्तर नहीं पाया जाता । 


रह 


स्शक 
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भगवान श्रीकृष्णकी जितेन्द्रियता--साधारणतया 
छोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके चर्रिके सम्बन्ध्में कुछ 
अ्रम-सा फैला हुआ है। इसका मुझ्य कारण है-- 
श्रीकृष्ण-चर्रिका तत्त्वतः विचार करनेकी पात्नताकी 
कमी है । धृतराष्ट्र संजयसे पूछते हैं कि जब माधव-- 
श्रीकृष्ण समस्त लोकोंके महान्‌ ईश्वर हैं, इस बातकों 
तुम कैसे जानते हो और मैं उन्हें क्‍यों नहीं जानता | 
संजय कहते हैं कि 'हे राजन्‌ ! जिनका ज्ञान अज्ञान- 
के द्वारा ढका हुआ है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं 
जान सकते । भगवान्‌ केशव अपनी योगमायासे 
मनुष्योंको ठगते हैं | जो केवल उन्हींकी शरणमें चले 
जाते हैं, वे ही मायासे मोहित नहीं होते | वस्तुतः 
श्रीकृष्ण-जेंसे महायोगेश्वरपर किसी प्रकार किंवित्‌ भी 
विछापिताका आरोप नहीं किया जा सकता। 
श्रीमद्भागवतकी जिस रासपंचाध्यायीके आधारपर 
भगवान्‌ श्रीकृण्णक्षी रासलीलछका अलुकरण क्या 
जाता है, वहाँ भी उनके लिये “खाक्षात्मत्मथमन्मथः? 
तथा “आत्मारामोषप्यरीरमत्‌” इत्यादि वार्क्योका ही 
प्रयोग किया गया है | श्रीमद्भागवर्मे विभिन्न-नामोंसे 
जिन गोपिकाओंका वर्णन प्राप्त है, वे सब तत्तततः 
योगिराजभगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी चिरसहचरी श्रृतियाँ 
कही गयी हैं | अपनी अलोकिक आत्म- 
शक्तिके परीक्षणार्थ उन दिव्य सिद्वियोंके प्रछोभनसे 
प्रतोमित न होकर यथासमय उनका आवाहन तथा 
विसर्जन करना भगवान्‌ श्रीकृषष्ण-जेंसे योगिराजके 
लिये ही सम्भव हो सकता है | जिन त्रिकालज्ञ महर्पि 
वेदव्यासने भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये---.गो-गोप-गोपी- 
पतिश इस सुन्दर विेषणका प्रयोग किया है, वे ही 
उनकी आइश जितेन्द्रियताकी महत्ताका वर्णन करननेमें 
समर्थ है, अन्य सब असमर्थ हैं। 

श्रीकृष्णने कौरवों और पाण्डवोंमें युद्ध कराया और 
उस युद्धके आरम्भमें जीवको मुक्त कर देनेवाले दिव्य 
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योगकी अव्शेकिक शक्तिका महत्त्व पछूमाया। उन्हीं 
उपदेशोंका जो अठारह थध्यायोंमें निवद्ध छंप्रह गीताके 
गामसे सर्वत्र असिद्ध है। गीता-ज्ञानके सद्श पूर्ण ज्ञानका 
उपदेश केवल श्रीकृष्णके समान कोई पूर्ण पृठष ही कर 
छकता है । महाभारत-युद्धेके परिणामकों देखकर तथा 
विभिन्न संग्रामेंमे जो अनेक घटनाएँ हुईं, उनका निरीक्षण 
करके हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि श्रीकृष्णने 
अपने अवतारके उद्देश्य अर्थात्‌ धर्म-संस्थाओंको पूर्ण 
करनेके हेतुसे ही पाण्डबॉका पक्ष छिया था | उनका 
जल्लुब्च मन, ग्रगल्भबुद्धि, साधुओंके प्रति अह्ैतुभ प्रेम, 
भ्रमात्मक विचारों या भावोका पूर्ण अमाव उनके 
ऐश्र्यके परिचायक हैं | यथपि वे अपूर्ण मलुष्योंके 
बीचमें रहते हुए उन मलुष्योंके समान ह्वी व्यवद्धार 
करते, बोलते-चढते और विचार करते हुए हमें 
दीख पड़ते हैं । 

संसादको वोक-संप्रदका सद्चा मांग और महत्त्व 
बहलानेवाले श्रीकृष्ण घम और नियमोंके प्रवर्तक थे | 
श्रीकृषण्या यथार्थ रूप जाननेका सर्वोत्तम उपाय उनसे 


# असक्तो द्याचरन्‌ कम परमाम्तोति पूरुपः # 





प्रेम करना तथा उनकी भक्ति करना दै। श्रीकृष्ण 
अपने श्रीमुखसे कहते हैं कि 'मेरे आचरणोका अनुकरण 
न करो, यदि तुम मोक्ष चाहते हो और मुझसे प्रेम 
करते हो तो मेरी आज्ञाका पालन करो--- 

जन्म कर्म च में दिव्यमेय यो वेति तत्त्वदः। 


त्यकत्वा देहँ पुनर्जन्म नैति मामेति सोडइजुन ॥ 
( गीता ४ । ९ ) 


जो कोई मेरे दिव्य जन्म-करमको त्से जान छेगा, 
बह ( सब पापोसे ) मुक्त होकर पुनजन्मको प्राप्त 
नहीं होगा, वह मुझे पा लेगा,। योगेश्वर श्रीकृष्णके 
श्रीमुखके ये दिव्य बचन सर्वथा धारण करने योग्य 
एवं सहज कल्याण-प्रदायक हैं । निःसंदेह' श्रीकृष्ण 
खय॑ं भगवान्‌ थे और योगेश्वरोंके ईश्वर थे । उन्होंने 
जिस प्रकारका कर्म करनेको और जिस प्रकारसे करने- 
को कहा है---उसका अनुसरण जो कोई करता है, 
वह धन्य है | भगवानके वचनोंके अनुसार खंकरम 
या शुभ कतवब्यकर्म करनेबालेकी कभी दुर्गति नहीं हों 
हो सकती-- 
“न हि कल्याणकृत्‌ कश्निद्‌ दुर्गति तात गच्छति ।! 
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सकाम ऐश्व्य स्थायी नहीं होता 


जब भगवान्‌ विप्णुने वामनरूपसे बल्सि पृथ्वी तथा 
खगका राज्य छीनकर इन्द्रकों दे दिया, तब कुछ ही 
दिनोंमें राज्यलक्ष्मीके खाभाविक दुगुण---गवंसे इन्द्र पुनः 
उन्मत्त हो उठे | एक दिन वे ब्रह्माजीके पास पहुँचे और 
हाथ जोड़कर बोले---'पितामह | अब अपार दानी राजा 
बल्कि कुछ पता नहीं छग रहा है | मैं सबंत्र खोजता 
हूँ, पर उनका पता नहीं मिलता । आप कृपाकर मुझे 
उनका पता बताइये ।? ब्रह्माजीने कह्ा--तुम्हारा यह 
कार्य उचित नहीं; तथापि किसीके पूछनेपर झूठा उत्तर 
नहीं देना चाहिये, अतएव मैं तुम्हें बलिका पता बतला 
देता हैँ | राजा बलि इस समय झट, बैल, गधा या 
घोड़ा बनकर किसी खाली घरमें रहते हैं |! इन्द्रने इसपर 


प्रछा--थदि मैं किसी स्थानपर बलिकों पाऊँ तो उन्हें 
अपने बच्नसे मार डाछूँ या नहीं £ शकह्माजीने कहा--- 
राजा बलि----“अरे ! वे कद्रापि मारने योग्य नहीं हैं | तुम्हें 
उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये |? 


इसके वाद देवराज इन्द्र दिव्य आम्लपण घारणकर, 
ऐराबतपर चढकर बलिकी खोजें निकल पड़े । 
अन्तमें एक खाली घरमें उन्होंने एक ,गदद्दा देखा | कई 
लक्षणोंसे उन्होंने अनुमान किया कि ये ही राजा वि 
हो सकते हैं । इन्दने कहा---'दानवराज | इस समय 
तुमने बड़ा विचित्र वेष बना रक्‍्खा है । क्‍या तुम्हें 
अपनी इस दुर्दशापर कोई दुःख नहीं होता? 





$# खकाम ऐश्वर्य स्थायी नहीं होता १ 
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इस समय तुम्हारे छत्र, चामर कहाँ है अब तुम्हारी 
वेजयन्ती माला कहाँ गयी १ कहाँ गया वह तुम्हारा 
अप्रतिहत दानका महात्रत और कहाँ गया तुम्हारा सूय 
वरुण, कुबेर, अग्नि और जलका रूप १ 


बलिने कहा---दिवेन्द्र | इस समय तुम मेरे छम्र, 
चाप, सिंहासनादि उपकरणोंकी नहीं देख सकोगे | 
पर फिर कभी मेरे दिन छौटंगे और तब तुम उन्हें देख 
सकोगे | तुम जो इस समय अपने ऐश्वर्यके मदर्मे आकर 
मेरा उपहास कर रहे हो, यह केबल तुम्हारी तुच्छ 
मुद्धिका ही परिचायक है । माछम होता है, तुम अपने 
प्रवंके दिनोंको सर्वया ही प्लछ गये । पर सुरेश ! तुम्हें 
पमझ्न लेना चाहिये कि तुम्दारे वे दिन पुनः छौटंगे। 
देवराज | इस विश्वरमें कोई वस्तु सुनिश्चित और घुस्थिर 
नहीं है | का सबको नष्ट कर डढाब्ता है। इस काबके 
अद्भुत रइस्यकी जानकर में किसीके लिये भी शोक नहीं 
करता | यद्द काल धनी, निधन, बली, निबंल, पण्डित, 
मुख, रूपवानू, वुरूप, भाग्यवान्‌, भाग्यहीन, बालक, 
युवा, बृद्ध, योगी, तपखी, धर्मात्मा, झर, बढ़े-से-बढ़े 
भहंकारियेमिंसे किसीको भी नहीं ,छोड़ता और सभीको 
एक समान ग्रस्त कर लेता है---सबका कलेवा कर 
जाता है । ऐसी दशामें महेन्द्र ! मैं क्यों सोचूँ ? कालके 
ही कारण मनुष्योंकी छाभ-हानि और सुख-दुःखकी प्राप्ति 
होती है | का ही सबको देता और पुनः छीन भी 
लेता है | कालके ही प्रभावसे सभी काय पिद्ध होते हैं । 
इसलिये वासव ! तुम्हारा अहंकार, मद तथा पुरुषार्थका 
गर्व केबल मोहमात्र है | 
ऐश्वर्योंकी प्राप्ति या विनाश किसी मनुष्यके 
अधीन नहीं है। मलुष्यकी कभी उन्नति होती है 
और कभी अबनति | यह संसारका नियम है, इसमें 
हप-विपाद नहीं करना चाहिये | न तो सदा 
किसीकी उन्नति होती है ओर न सदा अवनति या पतन 
द्वी | समयसे द्वी ऊँचा पद मिलता दै और समय ही 


गिरा देता है | इसे तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक 
दिन देवता, पितर, गन्धर्ब, मनुष्य, नाग, राक्षस--सब 
मेरे अधीन थे | अधिक क्या--- 
धलगस्तस्ये दिशेषप्यस्तु यहा पैरोचनिश्द्धि! 

जिस दिशामे राजा वलि हों, उस दिशाकों भी 
नमस्कार--यह कहकर में जिस दिशा रहता 
था, उस दिशाकों भी छोग नमस्कार करते थे! 
पर जब मुझपर भी कालछका आक्रमण हुआ, मेरा 
भी दिन पलटा खा गया और मैं इस दशार्मे पहुँच गया, 
हब किस गरजते और तपते हुएपर कालका चक्र न 
फिरेगा ऋ मैं अकेला वारद् सूयोंका तेज रखता था, मैं 
ही पानीका आकर्षण करता और बरसाता था | मै ही 
तीनों लोकोंको प्रकाशित करता और तपाता था। सब 
छोकोंका पान, संद्वार, दान, प्रहण, बन्चन और मोचन 
मैं ही करता था। में तीनों छोकोंका खामी षा, किंतु 
काल्के फेस्से इस समय मेरा वह प्रभुत्व समाप्त दो गया । 
विद्वानोने कालको दुरतिक्रम और परमेश्वर कद्दा है | 
बड़े वेगसे दोड़नेपर भी कोई मनुष्य कालको लॉधघ नहीं 
सकता । उसी कालके अधीन हम, तुम--सब कोई हैं। 
इन्द्र ! तुम्हारी बुद्धि सचमुच वालकों-जेसी है | शायद 
तुम्हें पता नहीं कि अबतक तुम्हारे-जेसे हजारों इन्द्र 
हुए और नष्ट हो चुके | यह राज्यलक्ष्मी, सौमाग्यश्री, 
जो आज तुम्हारे पास है, तुम्हरी बपौती या खरीदी 
हुई दासी नहीं है; वह तो तुम-जेसे हजारों इन्द्रोंके 
पास रह चुकी है । वद्द इसके प्रर्व मेरे पास थी | अब 
मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गयी है और शीघ्र ही तुमको 
भी छोड़कर दूसरेके पास चली जायगी । मैं इस रहस्यको 
जानकर रत्तीमर भी दुःखी नहीं होता । 

बहुत-से कुलीन धर्मात्मा गुणबान्‌ राजा अपने योग्य 
मन्त्रियोंके साथ भी घोर क्लेश पातेहुए देखे जाते हैं; साथ 
ही इसके विपरीत मैं नीचकुलमें उत्पन्न म्र्ख मनुर्ष्पोको 
बिना किसीकी सद्यायताके राजा बनते देखता हूँ तो भच्छे 


| 
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*# असक्तो छाचरन्‌ कम परमामोति पूरुषः # 





लक्षणोवाली परम सुन्दरी अभागिनी और दुःखसागरमें 
इबती दीख पड़ती है और कुलक्षणा, कुरूपा भाग्यवती 
देखी जाती है । मैं प्रछता हूँ, इन्द्र ! इसमें भवितन्यता- 
काल यदि कारण नहीं है तो भोर कया है १ कालके 
द्वारा होनेवाले अनथ बुद्धि या बलसे हठाये नहीं जा 
सकते | विद्या, तपस्या, दान और्‌ बन्धु-आन्यव--कोई 
भी कालग्रस्त मनुष्यकी रक्षा नहीं कर सकता | आज तुम 
मेरे सामने बच्र उठाये खड़े हो, पर मैं यदि अभी चाहूँ तो 
एक घूसा मारकर वज्रसमेत तुमको गिरा दूँ । चाहूँ तो इसी 
समय ऐसे अनेक भयंकर रूप धारण कर ढूँ, जिनको देखते 
ही तुम डरकर भाग जाओगे । परंतु करूँ क्‍या ३ 
यह समय सह लेनेका है--पराक्रम दिखलानेका 
नहीं । नीति कहती है---बुद्धिमन्‍्तः सहन्ते।' इसब्यि 
यथेच्छ गदहेका ही रूप बनाकर में अध्यात्म- 
निरत हो रहा हूँ | शोक करनेसे दुःख मिट्ता नहीं, 


वह तो और बढ़ता है । इसीसे में बेखटके हूँ, बहुत 
निश्चिन्त, इस दुरवस्थामें भी | 


बलिके इतने विशाल घैयंको देखकर इन्द्रने उनकी 
बड़ी प्रशंसा की और कहा--नि:संदेह तुम बड़े पैय॑वान्‌ 
हो जो इस अबस्थामें भी मुझ वज्न्धरको देखकर तनिक 
भी विचलित नहीं होते | निश्चय ही तुम राग-देपसे 
शन्य और जितेन्द्रिय हो | तुम्हारी शान्सचित्तता, सर्वभूत- 
सुहृदूता तथा निर्वैदता देखकर मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। 
तुम महापुरुष हो | भब मेरा तुमसे दोई द्वेप नहीं रहा | 
तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम मेरी ओरसे बेखटके रहो , 
एवं निश्चित्त और निरोग होकर समयकी प्रतीक्षा करो | 

यों कहकर देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर चले 
गये और बलि पुनः अपने खरूपचिन्तनमें स्थिर हो गये | 

( महाभारत, शान्तिपवे, मोक्षपर्म, अध्याय २२३-२२७ ) 


नज्क्कत-ई 


राजा रत्ग्रीव 


यो नरो जन्मपर्यन्त स्वोद्रस्य प्रपूरकः । 

न करोति हरेः पूजां स नरो गोबृषः स्म्तः) 

'जो मनुष्य जीवनमर अपना पेट भरनलेमें ही लगा 
रहता है. और श्रीहरिकी पूजा नहीं करता, वह 
मनुष्यरूपमें बेलठके समान है! 

त्रेतायुगकी बात है । काश्लीनगरमे रक्ञग्रीव नामके 
एक भगवद्धक्त प्रजावत्सल आदर राजा राज्य करते 
थे | उनमे अहंकारका नामतक नहीं था । राज्यकोषको 
वे अपने बिलासका साधन नहीं मानते थे | उनका 
मत था कि कोष तो प्रजाका है और प्रजा साक्षात्‌ 
जनादनका खरूप है। राजाकी धर्मनिष्ठाके कारण 
पूरा राज्य आदश हो गया था | सब लोग वर्णाश्रमधर्मके 
अपने कतेन्योंका यथोचित पालन करते थे । ब्राह्मण 
चेदाध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन तथा खीकार किये 
हुए दानको दान कर देनेमें तत्पर रहते थे । क्षत्रिय 


सदा धर्मयुद्धके लिये प्रस्तुत, प्राणियोंकी रक्षामे उच्चत 
शरीर थे और वैश्य न्यायसंगत रीतिसे ऋषि या 
वाणिज्यके द्वारा उपाजन करते ये । शद् समाजकी सेवाको 
अपना कतंन्य समझकर उसे तन्मयतासे करते थे। श्लियों 
पतित्रता, गृहकायमें कुशल, मधुरभात्रिणी तथा सुशीत्र थीं 
और पुरुष उद्योगी, धीर, परल्लीको माता समझनेवाले तथा 
सदाचारी थे | सब लोग सदा भगवन्नामके जपमें लगे 
रहते थे | सब भगवद्धक्त थे | दया, सत्य, शम, दम, 

दान आदि पूरे राज्यमें व्यापक थे | कहीं कोई असत्य 
बोलनेवाला, चोर, आचारहीन, कठुभाषी नहीं था । 

राजा प्रजासे उत्पादनका केवल छठा भाग ही छेते थे । 

दूसरा कोई भी 'करः प्रजापर नहीं था | यह “कर! भी 

प्रायः प्रजाके हितमे ही छगाया जाता था । 


राजाकी आयुका बड़ा माग कतंव्यपालन करते हुए 
व्यतीत हो गया | अब राजाने अपना शेष समय 


# राजा रलग्रीव # 
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तीथबास और भगवानके भजनमें छगानेका निश्चय 
किया | उन्होने रानीसे सम्मति ली। पतित्रता पत्नीने 
पतिका समथन किया । राजाने राज्यका भार पुत्रको 
सौंपकर तीर्थयात्राकी तैयारी की। उस दिन राक्रिमें 
उन्होंने खप्नमें एक तेजखी ्राह्मणको देखा । दूसरे 
दिन राजाके पास एक जठा-वल्कल्धारी तपखी ब्राह्मण 
आये | विप्रदेवका यथाबिधि सत्कार-पूजन करके राजाने 
पूछा---मैं किस तीथमें जाकर निवास करूँ १ कहाँ 
रहकर भगवान्‌का भजन करूँ कि जिससे मैं जन्म- 
मरणके चक्रसे छूट जाऊँ ? 


ब्राह्मणने अयोध्या, दरद्वार, अवन्तिका, काश्ठी, 
काशी आदि तीर्थोंका माह्त्म्य बतलाते हुए बताया कि 
राजाको श्रीपुरुषोत्तमपुरीमें जाकर निवास करना चाहिये। 
तीथयात्राकी विधि पूछनेपर उन्होंने कह्या--तीथयात्राके 
लिये श्रद्धापूवक निश्चय करके भगवानमें ही मन छगाना 
चाहिये । ख्री-पुत्र, घर-सम्पत्तिको अनित्य समझकर 
इनका मोह सर्वथा त्याग देना चाहिये । तीर्थयात्री 
भगवन्नामका उच्चारण करता हुआ घरसे निकले और 
एक कोस जाकर किसी जलाशयपर क्षौर कराकर स्नान 
करे । तीर्थोर्मि मनुष्योके पाप उनके केशोंके आश्रयसे ही 
रद जाते है, इसीसे मुण्डन करानेकी विधि है | लोभ 
छोड़कर दण्ड, कमण्डलु और आसन लेकर तीथयात्रीके 
वेशमें चले | श्रीहरिके क्षेत्रकी ओर जिसके चरण जा 
रहे हैं, भगवानकी सेवारमें जिसके हाथ लगे हैं, 
श्रीनारायणके चिन्तनमें जिसका चित्त लगा है, जिसकी 
जीभपर अखण्ड भगवन्नाम विराजमान हैं, जो भगवानके 
ज्ञानको ही विद्या, भगवद्यातिके साधनको ही तप और 
नारायणकी सेवाको ही अपनी कीर्ति मानता है, उसीकी 
तीयथयात्रा सफल है | भगवन्नामोका उच्च खरसे 
बीतन करते हुए तीथयात्रीको पेदछ ही चलना चाहिये | 
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कोई भी सवारी काममें लेनेसे तीथयात्राका फल कम 
हो जाता है | 


* राजाने विधिपूर्वक तीथयात्राका निश्चय किया । 
उन्होंने राज्यमें घोषणा कर दी कि यमदण्डसे मुक्त 
होकर भगवानको पानेकी इच्छासे जो भी मेरे साथ 
चलना चाहें, चछ | इस राजाज्ञाकी घोषणा होनेपर 
बहुतसे नर-नारी उत्साह्पूर्वक राजाके साथ पुरुणोत्तमक्षेत् 
जानेको उद्यत हो गये | मनको कामादि दोपोंसे अलग 
करके भगवानमें छगाकर भगवन्नामका कीतेन करते 
हुए वे सब छोग एक कोस गये और वहाँ क्षीर कराकर 
स्नान किया । मार्गमें भगवानकी ' कथा कहते-सुनते, 
भगवानकी लीला एवं गुणोंके छलित पदोंका गान 
करते, दीन-दुखियोंकों दान देते, सब छोग गण्डकीके 
किनारे पहुँचे । ब्राह्मणने राजासे कहा-राजन ! 
जिसके मस्तकपर तुल्सीदल हो, हृदयपर सुन्दर 
शालप्राम-शिला हो, मुँहसे राम-नामका उच्चारण या 
कानसे उसका श्रवण होता हो, वह संसारसे निश्चय 
मुक्त हो जाता है | राजाने सबके साथ वह्ढों गण्डकी- 
तीथरमें स्नान-तर्पण आदि करके भगवान्‌ शालग्रामका 
पूजन किया | 


वहाँसे चलठकर जब सब लोग गड्ढा सागर-सड्ममपर 
पहुँचे, तब राजाकी भगवद्वशन-लाल्सा बहुत तीत्र हो 
गयी | जब ब्राह्मणने बताया कि हम नीलपबतकी सीमामें आ 
गये हैं, जहाँ भगवानकी महिमाका प्रत्यक्ष प्रभाव है, तब 
तो राजा और भी उत्सुक हो उठे | उनकी उत्कण्ठा 
देखकर ब्राह्मणने आदेश दिया-“जबतक भगवानके 
दशन न हो जाये, तबतक सब लोग यहीं बैंठकर 
भगवान्‌का नामकीतन करें | वे भक्तवत्सछ प्रभु कभी 
भक्तकी उपेक्षा नहीं करते ॥ 


सब लोग निर्जेछ उपवास कर रहे थे | सबके 
मनर्मे भगवानके ढशेनोकी तीव्र छाल्सा थी। बढ़े 
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# असक्तो ध्याचरन्‌ कम परमाप्ोति पूरुपः ९ 
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प्रेमसे, एकाग्रचित्तते सत्र मिठकर भगवन्नामोंका कीतन 
कर रहे थे | अनेक प्रकारसे सब भगवानदी स्तुति कर 
रे थे | इस प्रकार जब उपवासत्रती राजाक्ो पोंच दिन 
कीतन तथा स्तवन करते बीत गये, तब उन निष्याप 
महाभागके सम्मुख वे छीलामय एक संन्यासीके वेझमें 
प्रकट हुए | राजाने “32 विष्णवे नमः कहकर उन्हे 
नमस्कार किया । पाय-अध्य आउसिे पूजन किया | 
एजाने कहा--'प्रभो | जब मुझे आपने दशन दिया दै, 
तब अब अवश्य श्रीगोविन्द भी मुझे दशन देंगे |! 


संन्‍्यासीने कहा-'राजन्‌ ! में अपने,ज्ञानबल्से तीनों 
कालकी बातें जानता हूँ । मुझे इसीसे पता है कि कल 
मध्याइके समय आपको भगवानके परम दुलम दर्शन 
होंगे | केवल दरशन ही नहीं होगे, बल्कि आप, आपके 
पत्नी, आपकी रानी, ये तपख्री ब्राह्मण, और आपके 
नगरका करम्ब नामक साधुचरित जुलाह्मय---ये सभी परम 
पद प्राप्त करेंगे ।! इतना कहकर वे सनन्‍्यासी दद्दीं 
भद्ृश्य हो गये | राजाने बहुत खोज करायी, पर 
उनका कह्ठीं पता न चला । ब्राह्मणदेवताने बताया कि 
(इस वेहशमें भक्तवत्सठ दयामय श्रीद्वरि स्वयं कृपा करके 
पधारे थे | अब कल मध्याहको वे अपने दिन्य रूपका 
दद्यान देंगे |? 

राजाको उस समय बड़ा ही आनन्द हुआ | 'कल 
प्रभुके दर्शन होंगेः, यह स्मरण करके उनके आनन्दका पार 
नहीं रहा | वे कमी भगवज्नाम एवं भगवानके गुणोका 
गान करते हुए नाचने लगते, कभी हँसने लगते, कभी 
भूमिपर छोटते, कभी स्तुति करते और कभी पद 
गाते । इस प्रकार दिन बीत गया । रातमें राजाकों 
खप्नमें ऐसा दिखायी पड़ा कि शंख-चक्र-गदा-पतद्मधारी 
चतुुज भगवान्‌ नारायण कपने पांदों तथा शहूरजी 








आदिके साथ नृत्य कर रहें हैं | जागनेपर उन्होंने 
अपना ख्प्न ब्राह्मणदेवताकों सुनाया तो वे बहू 
दर्पित हुए । उन्दोंने कह्ा--'भगवान्‌ आपको अपना 
साम्प्य दना चाहते £, ऐसा छगना है |! 


सब छोग भगवन्नाम-बीनेनमें छग गये | दोपहर 
होते ही आक्राशसे फ्रशेंकी वर्ग होने लगी | देबताओफी 
दुन्दु्ियाँ बजने छर्गी | इसी समय्र बरों हें सूयोक्रि तेजको 
अपनी झ्योनिसे म्नि करनेव्राछे तेज्ॉमम नीलाचब्के 
दर्शन हृए | उसके शिखर स्वर्ण एवं चादीके थे | 
हसी समग्र भगवान्‌ प्रकट हृए | राजाने पत्नी तथा 
सेवकोके साथ भगवानका पूजन करके स्तुति 
की | भगवानने राजाकों अपना नंवेय-प्रसाद देकर 
जीत्र ग्रहण करनेका आठेश हिया । भगवावका 
नेवेध पाकर राजा इताब हो गये । उस 
दिव्य प्रसादको पाते दी उनका झरीर तुरत दिव्य 
ध्यामतर्ण, चतुर्भून हो गया | उसी समय एक दिव्य 
विमान उतरा । भगवानकी आज्ञासे राजा र्तप्रीव, 
उनकी पत्नी, सत्यनामका उनका मन्‍्त्री, तापस ब्राह्मण, 
करम्ब जुल्यद्य--ये सभी उसमें बैठकर भगवानके 
चिन्मय धामकों चले गये | प्रजाके छोग मगवानका 
दर्शन पाक, राजाकी ग्रशसा करते हुए तीगस्नान कड़े; 
घर लोटे 

निष्काममक्ति और शास्त्रिधि-विहित अपने कत्तत्यको 
करता हुआ मनुष्य मनुप्य-जीवनका चरमलक्ष्य मोक्ष 
( सालोक्य ) प्राप्त कर लेता है | उसके कर्मनिष्ठ रहने- « 
पर भी उसे कर्म नहीं बॉधते; क्योंकि उसकी भक्ति 
प्रभुसमर्पित करममिं फरीज्षत होती रहती हैं. । निष्काम- 
भक्ति निष्कामकर्मयोगका अन्यतम अ'ज्ज है । र्नप्रीव 
ऐसे द्दी भक्तयोगी निष्काम राजा थे | 
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# निःस्पृद्द ब्राह्मण खुदामा # 


डर 








निःसपृह ब्राह्मण सुदामा 


दक्षिणके विदर्भ# राज्यके किसी छोठे-से प्राममें 
सुदामा नामके एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे । वे 
सम्पूण शाजत्रोके ज्ञाता, कर्मनिष्ठ, कुलीन एवं साधु 
प्रकृतिके मनुष्य थे | उनके कुटुम्बमें उनकी खी और 
चार पुत्र थे ( किसी-किसीका मत है कि उनके कोई पृत्र 
नहीं था ) । सदाचारी और सह्ुणी होते हुए भी 
भाग्यवद्ञ वे ऐसे दरिद्र थे कि कभी-कमी लगातार उन्हें 
दो-दो लड्डन हो जाते थे, किंतु वे इतने सतोपी भी 
थे कि किसीके यहाँ कभी कुछ माँगने न जाते थे, 
बिना मांगे जो कुछ मिल जाता, उसीसे अपना और 
अपने कुटुम्बका पालन करते थे | उनके यहाँ दूसरे 
दिनके लिये कभी अन्नका दाना नहीं बचता था । जैसा 
द्वाल अनका था, वैसा ही वल्लोंका भी था।वर्षोंके फठे- 
पुराने वच्नोंसे ही दम्पति और बालकोंका कार्य चलता 
था | कभी-कभी तो वल्लोको सीते-सीते ब्राह्मणी दैरान 
हो जाती थी, किंतु पुराने वत्न इनका पीछा नहीं छोड़ते 
शे | सुदामा सुख-दुःखको समान मानकर अपने धम्म- 
करममें छगे रहते थे | जैसे वे ईश्वरभक्त और साधु 
पुरुष थे, सौमाग्यसे वैसी ही साध्वी स्री उन्हें मिली थी | 
उनकी छीका नाम था सुशीछा | सुशीलछा वास्तवमें 
'ुशीला? ही थी । तीन-तीन दीनोंतक भूखी रहकर भी 
वे श्रद्धा-प्रेमसे अपने पतिकी सेवा और बच्चोंका लालन- 
पालन किया करती थी | वह कभी भी पातिव्रत-धर्मसे 
विमुख नहीं हुई और न भोजन-बच्च और आभूषणोंका 
तकाजा करके उन्होने कभी निर्धन पति- ( छुदामाजी- ) 
का चित्त ही दुखाया | मिल गया तो खा लिया, नहीं 
तो यो ही रह गयी; और, उसपर भी सदा प्रसन्न मुख । 
दोनो ( दम्पति ) ढी सदाचारकी पर्ति थे । 


एक वार ऐसा प्रसग आया कि इस दरिद्र कुटुम्बको 
दो उपवास हो गये और कहीं कुछ न पिठछ । तीसरे 
दिन भूखसे ब्याकुल होकर छोटे-छोटे बच्चे रोने छगे, 
तो सुशीलाका बैंये जाता रहा और वे हाथ जोड़कर 
डरती हुई सुदामाजीसे बोलीं--'नाथ ! बच्चे भूखके 
मारे व्याकुल हो रहे है, किंतु आप उदासीन बेठे हैं, 
कोई प्रयत्न नहीं कर रहे है | यदि मिक्षासे कार्य नहीं 
चलता तो किसी कुठुम्बी या पडोसीके यहाँसे अन्नका 
प्रबन्ध कीजिये अथवा किसी मित्रकी शरण छीजिये। क्या 
आपके कोई मित्र नहीं है ? अब तो उदरकी ज्वाछय 
सही नहीं जाती । मैं अकेली होती तो चाहे जेंसे भी 
दिन काठ डालती, किंतु इन छोटे-छोटे बच्चोका रोना- 
कलपना तो मुझसे नहीं देखा जाता | ह्वाय | हमलोग 
बड़े अभागी हैं | पूर्व-जन्ममे न जाने कौन-से पाप किये 
हैं, जिससे ऐसा कष्ट भोग रहे हैं |? 

सुदामाने हँसते हुए उत्तर दिया--छुशीले | आज 
तुमने अपना थैर्य क्‍यों छोड़ दिया है १ तुम्हारा वह 
संतोष कहाँ गया १ क्या भूखकी ज्वालाकों तुम दबा 
नहीं सकती ? बालक रो-बोकर खयं चुप ह्वो जायँगे | 
देखती ही हो, मैं लगातार भिक्षाकों जाता हूँ, किंतु 
कहींसे कुछ नहीं मिछता । फिर में क्‍या करूँ १ 
पड़ोसियोसे मे कई बार भिक्षा मॉगकर ले आया हूँ और 
कुटुम्बियोके पास इस अवस्था मॉगने जाना मैं उचित 
नहीं समझता । रह गये मित्र, सो इस ससारमे मेरे वे दो 
हैं---एक नारायण ( श्रीकृष्ण ) और दूसरे दरिहनाराण | | 
दरिदिनारायण तो सदा मेरे यहाँ डठे ही रहते हें और 
नारायण यहाँसे बहुत दूर द्वारिकामे निवास करते हैं | 


# कई लोगोने इनका स्थान द्वविडदेश (जो उड़ीसाके दृक्षिण-पूर्वीय सागरके किनारेसे रामेश्वस्तक हैं ) बताया हैं, 
किंतु मदनकोशकारने गुजरात-प्रदेशमें सागरके किनारे पोखन्दर ( सुदामापुरी ) इनका स्थान बताया है और यही 
ठीक भी जेंचता है; क्योकि पोरवन्द्रमें इनकी ओर इनकी स्त्रीकी मूर्ति अबतक विराजमान है । अतः इनका द्रविड़: 
ब्राह्षण न होकर गुजेर-ब्राह्मण होना अधिक उपयुक्त मालूम होता है| 


४१६ 


+ असक्तो ध्याचरन्‌ फर्म परमाप्ोति पूझपः £ 
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मेरी-उनकी साधारण मित्रता नहीं; बड़ी घनिष्ठ मित्रता है | 
मैं और वे दोनों महर्षि सान्दीपनिके यहाँ साथ-ही-साथ 
पढ़े और खेले थे | मित्रताकी इशप्टिसि तो इतना 
भाग्यवान्‌ हूँ कि संसारमें शायद ही कोई ऐसा मनुष्य 
हो । किंतु मैने उनसे मोगनेके लिये मित्रता नहीं की 
है | कुछ लेनेके विचारसे मित्रता करना मित्रता नह्टीं, 
वंचकता है । 

सुशीला बोली--'प्राणनाथ | श्रीक्षप्ण जिसके मित्र 
हों, उसकी यह दशा | यह आश्चर्य नहीं तो क्या है ! 
जब वे आपके परम मित्र और गुरुभाई हैं तो क्रिर उनके 
पास जानेमें क्या आपत्ति है ? उन्होने तो गो-आक्षर्णोकी 
रक्षा करनेके लिये ही अवतार लिया है। आप निःसकोच 
उनके पास जाइये; वहाँ जानेसे हमलोंगोंका दारिय 
सदाके लिये दूर दो जायगा | निषन, ग्ृहस्थ-आ्रक्षण 
ओर फिर मित्र समझकर वे आपको अवश्य सहायता 
करेंगे | उनकी ऋपासे नित्यप्रतिकी भीखका झमेला भी 
मिंठ जायगा | हम शान्तिसे भजन कर सकेगे। 


संतोष-म्रर्ति छुदामाने उत्तर दिया--'प्रियें | आज 
तुम्हारे मनमें यह तृष्णा कहाँसे उत्पन हो गयी, जो 
बार-बार हमें द्वारका जानेके लिये कह रही हो £ क्‍या 
तुम इस बातकी भ्ल गयी कि धनके लोममें पड़ने और 
माँगनेसे त्रह्मतेज नष्ट हो जाता है ? इतने दिन जेसे 
व्यतीत हुए हैं, वैसे ही. ईश्वरक्षपासे शेप दिन भी बीत 
जायँगे | निर्धन-अवस्थामें जेसा भगवद्भधजन होता है, 
बैप्ता धनी होनेपर कदापि नहीं होता । तुच्छ धनके 
लिये मैं उनके पास जाऊँ, यह मह॒ती विडम्बना है | 
पूव॑जन्ममें यदि मैंने दिया होता तो मुझे इस जन्ममे मिलता, 
जब दिया ही नहीं तो पानेकी आशा करना व्यथ है |! 


का ऐ<4 गे 
सुदामाजीके उत्तरसे सुशीला बहुत दुखी हुई और 
सकुचाती हुईं धताथ ! दासीका अपराध 
क्षमा कीजिये | मै अपने डिये आपसे द्वारका जानेका 
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इतना आगम्र नहीं कर रही हैँ, विलु इन ननन्‍हँ-नम्द 
बालकोंका प््याठ करके कद रही हैं, कुछ विचार 


कीजिये | इनका पालन करना भी तो हमारा आपका 
कनंव्य हूँ ? यदि ये भूखके कारण मर गये तो क्या 
आपको इसका प्रायश्ित्त नहीं करना होगा ? आसिर में 
केबल घनके छोमसे ही आपको वहाँ भेज रही हूँ, ऐसी 
ब्रात नहीं दे । द्वासकावीशके पास जाने और उनके 
दर्शन करनेसे पारत्ेकिक एवं छोकिक दोनों कल्याण 
होंगे | एक तो द्वारकानाथ आपके परम मित्र हैँ और 
दूसरे वे दोवानाथ दे | उनके पास जानेमें क्या 
लजा है ! लोभसे नहीं तो ग्रेमते ही जाइये | 

गृद्दिणीके क्शित्र आग्रहके कारण विवश हो 
छुदागाजी द्वारका जानेके लिये तयार तो दी गये, पर अब 
उन्हें यह चिन्ता हुई कि सालें बाद में म्रिक्रे यहां जा 
रहा हैं; यदि उनके लिये कुछ भेंट न ले जाऊंगा तो 
वे क्या कहेंगे ! यह सोचकर गृड़िणीसे बोलें--'प्रिये |“ 
शाल्रोकी आज्ञा है कि जब किसी गृढुजन या प्रियजनके 
यहाँ जाय तो कुछ मेंद अवश्य ले जाय । पर मेरे पास 
तो कुछ भी नहीं है| मैं उनके लिये क्या ले जाऊँ ! 
वहाँ खाली हाथ जाना उचित नहीं लगता | पुशीद्म 
कुछ देरतक सोचती रही, फ्रिर बोलीं--“अच्छा, मैं 
अपनी पड़ोपिनोंसे कुछ मोंग कर छाती हूं। ऐसा 
कहकर वह चार घरोसे चार मुट्ठी चावछ माँग छायी 
और एक पुराने चिथडेके सात परतमें बाँधकर उल्हें 
पतिको देकर बोली--“लीजिये, अपने मित्र श्रीकृप्णके 
लिये यह भेंट, अब तो आप जायगे ?? 


सुदामाने चावढकी पोटली वड़ी साबधानीसे रख 
ली और फटे-पुराने वल्लोको किसी प्रकार पहनकर सी- 
पुत्रोंसे विदा हो एक फटे बॉसकी लकुटिया लेकर नंगे 
पैर द्वारकाकों चल दिये | पर आश्वयकी बात यह हुई 
कि जो द्वारका सुदामाजीकी कुटियासे कोसो दूर थी, वह 
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छामने दीखने लगी--उसके खर्णजठित प्रासाद आँखोंको 
यकार्चीध करने लगे | द्वारका पहुँचनेपर पूछते-पूछते 
छुदामाजी द्वारकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारपर पहुँच 
गये । उन्होंने द्वारपाछकों अपना परिचिय दिया । सुदामाके 
प्रद्यवेजसे प्रभावित द्वो द्वारपालने सादर उठकर उन्हें 

* प्रणाम किया और तुरंत भगवानके पास जाकर उनका 

“- झुंदेश छुनाया | छुदामाका नाम छुनते ही प्रभु प्रेम- 
विभोर हो उठे | वे प्रेमके आँसू बहाते हुए ड्योद्ीपर 
पहुँचे, श्रीकृष्णने अपने मित्रको पहचानकर उन्हें 
हृदयसे छगा लिया । वे बड़े प्रेमसे उनका हाथ पकड़कर 
अपने प्रासादमें छे गये और रत्नजठित सिंहासनपर 
उन्‍हें बेठाकर अपने पीताम्बरसे उनके पैरोंकी धूलि पोंछने 
छगे | पश्चात्‌ खर्णिम थालमें उनके दोनो चरणोंको 
रखकर श्रीकृष्णने खयं धोया और चरण-जलछको अपने 
सिरपर सींचकर उसे सत्र छिड़कनेकी रानियोंको आज्ञा 

/दी | रकक्‍्मिणी आदिने बहुत चाहा कि वे उन 
विग्रवरके चरणोंको धोयें, पर आदश मित्र श्रीकृष्णने उन्हें 
शवसर ही न दिया | 


अपने प्यारे सखाके इतने दिनो बाद मिलनेसे 
श्रीकृष्ण अत्यन्त आह्वादित हुए। छुदामाजीके अ्न- 
स्पशेसे भगवान्‌ आनन्द-मग्त हो गये | उनकी आँखोंसे 
प्रेमाश्ु झरने छगे । जिस प्रकार भगवानको पाकर 
मच्तजन परम निवृत्तिको प्राप्त करते हैं, उस्री प्रकार 
भक्तके सबसे उस आनन्दमय जगदीशके हृदयमें भी 
आनन्दकी लहरें उठने लगती हैं | 


५ सुदामाजीसे श्रीकृष्णने पूछा---मित्र | कुछ उपायन 
( मैंठ ) छाये हो ! ( जीव जब जगदीशसे मिलनेके लिये 
जाता है, तंब उसे चाहिये उपायन । उपायन भी किसका १ 
शुकमोंका--पुण्यका ।! खुकर्म द्वी सुदामाके तण्डुल 
हैं | ( चावल सफेद हुआ करते हैं, पुण्यका संचय भी 
सालिकी बुद्धि किया करती है |) सुदामाजी संकुचित 

.. मिण् क० अं० २७-- 


कक 


हो गये कि श्रीपतिको भछा इन चावलोको क्‍या दूँ? 
परंतु भगवान्‌ ऊद्दापोहमें पड़े सुदामाकी काँखसे पोठ्छी 
निकाल चावल खाने छगते हैं | (जीव भी बड़ा छज्ञित 
होता है कि उस जगदीशके सामने अपने सुकरमोंकी _ 
क्या दिखलाऊँ १ परंतु भगवद्धरणोंमें भर्पित थोड़ा भी 
सत्कर्म बड़ा महत्त्व रखता है | ) भगवानने मिन्र-पत्नी 
ब्राह्मणीद्वारा अपित चावलोँकी एक करके दो मुट्ठियोँ 
अपने मुँहमें डाीं, किंतु तीसरी पर रुक्मिणीजीने उन्हें 
रोक दिया ) अब तीसरी मुट्ठी उन्हें असह्य दो गयी | 


सुदामाजी भगवानके दिव्य प्रासादर्म कई दिनोंतक 
खुखपूर्वक रहे, पश्चात्‌ श्रीक्ृष्णने बड़े ग्रेम और सम्मानके 
साथ उन्हें विदा किया | 

सुदामा श्रीकृष्णसे मिंडकर मन-द्दी-मन उनकी प्रशंसा 
और स्मरण करते हुए अपने गृद्द-प्रामकी ओर चछ 
पड़े । वे सोच रहे थे कि द्वारकाधीशने मुझ्न-जेसे 
निर्धनकी इश्देवके समान पूजा की और अपार स्नेद्द 
दिखाया | इसका बदल मैं तीन जन्मोंमें भी नहीं चुका 
सकता; किंतु जिसके लिये मेरी धर्मपत्नीने मुझे भेजा 
था वह कुछ न हुआ | श्रीक्ृष्णने द्रव्यके नामपर तो एक 
कौड़ी भी न दी, यह अच्छा ही किया; मुझे अनर्थकारी 
धनके सज़से बचाकर उन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया 
है | धनसे नाना प्रकारके कुकाय होते हैं। निधन 
मनुष्य हरिभक्त और छुशील होता है, उसे अभिमान 
नहीं होता | उन्होंने मुझपर बड़ी कृपा की है, जो मुझे 
घन नहीं दिया, नहीं तो में भी संसारके शगढ़ेमें फेस 
जाता | मित्रका धर्म है कि मित्रको विपत्तिसे बचावे | 
श्रीकृष्णने वह्दी किया द्दै। 


सुदामा जब अपने घर पहुँचे तो उन्हें अपनी हूटी 
मढ़ैया नहीं दीख पड़ी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ | 
झोपड़ीके स्थानपर भव्य प्रासाद तथा साधारण गाँवके 
स्थानपर छुन्दर नगरकी रचना देखकर सुदामा अवाक्‌ 
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निको उनका व अबद बर 5; सन्त ५ 
रह गये, किंतु पत्वीद्वारा पविको पहचानवरु उनका. विंखु अब वर सकूगा या नहीं, इसमें मुझे सल्देद्र है। 
खागत-सत्कार करने तथा मरलके भीतर ले जाकर पूरी इसीड्ये में उदासीन हैं | मनुप्थका जन्म केवड सांसारिक 
बात समगानेपर छुदाः गाजी कि जागेसते रहस्यका पूर्दा घुखभोगके झ््यि नहीं हर अपितु इखरमाक्त और इसके 


एटा । वे अगवानवी दानशीलता और भनतावत्सलताक्रा 
अनुभव करके कृतज्ञताएनक शाव-विभोर हो गये | पर 
इतना अधिक ऐश्थय और घन पाकर भी छुदामाका 
न्तर्मन प्रस्ञ न हुआ | उनको चिन्तित देखकर एक 
दिन सुशीठाने उनसे हाथ जोड़कर पूछा---“नाथ ! 
श्रीकृण्का दिया हुआ यह घनसय पाकर भी आप 
उदासीन दिखायी देते हैं, इसका क्‍या कारण है 

सुदामाने उत्तर दिया--सुझीले | यह धन नहीं, बन्धन 
है | इसके चक्करमें जो मनुष्य पड़ जाता है, उसका 
संसारके जालसे छूट पाना अत्यन्त कठिन द्वो जाता 
है | भिक्षा मॉगकर में ईश्वरका स्मरण कर सकता था, 


स्मरण-उपासनाद्वारा इसी जन्ममें भगवानको प्राप्त करनेके 
श््यि बड़ी कठिन तपस्थाके हारा यद् मानव-जन्म 
प्राम द्वोता है। मेरा तो तुमसे यही हड़ना है कि तुम 
इस घनफो अपना ने समझकर श्रीकृष्णका ही समझों 
क्र उन्हींके नामपर दान-अर्मादिगें इसे सच करती 
रहो और एकमात्र कृष्णका मजन करो |! 

श्रीकृष्कणी कृपासे सुदामा और उनकी पतित्रता 
पत्नीफी कभी घनपर ममत्व नहीं हुआ ओर उन्दोंने 
अपना समस्त जीवन निष्काम व्यवद्वार वश्ते हुए 
श्रीकृष्णकी भक्तिमें ही विताया | अन्तर्गे दोनों श्रीक्षण्ण- 
कृपासे गोश्रेकधामको प्राप्त टृए । 


चार्ट: 


राजा पुण्यनिधि 


ज्षिण देशके पाण्व्य और चोलबंशियोंके राज्य# 
चिरकाल्से प्रत्चिद्द है | दोनों ही बंगोर्मे बढ़े-बड़े धर्मात्मा, 
न्यायशील, भगवर्भक्त राजा ह्वो गये है | जिन दिनोंकी 
बात कही जा रही है, उन दिनों पाण्व्यवंशकी राजधानी 
(दक्षिण ) मधुरा थी--जिसे आजकल मदुरा कद़ते हैं | 
श्जा पुण्यनित्रि उसके एकच्छत्र अधिपति थे | पुण्यनिधिका 
नाम यथागुण साथक था । वास्तवर्म दे पुण्योके खजाने 
ही थे | उनका सादा जीत्रन इतना उच्च और आदशे था 
कि जो भी उन्हें देखता, प्रमावित हुए बिना न 
छहूता । उनके जीवनमें शान्ति थी । उनके 
परिवारमें शान्ति थी और उनके दाज्यमें शान्ति थी। 
उनके पुण्य-प्रदापसे, उनके शुद्ध व्यवहारससे सम्पूर्ण प्रजा 
पुण्यात्मा छो रही थी | शासनकी तो जावश्यकमा ही 
नए पड़ती थी। सब छोग बढ़े प्रेम्से अपने-अपने कर्तेन्य- 


का पाडन करते थे | उनके पास सेना प्रजाकी रक्षाके 


# ये दोनों दक्षिणके प्रदेश भी रहे है | 


5 
कप 
घेः 
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डिये ही थी | उनका सादा व्यवहार प्रेम और आत्मवन्त्से 
ही चलता था | वे समय-समयपर तीययात्रा करते, यज्ञ 
करते, दाव करते और दिंछ खोलकर दीन-दुखियोकी 
सहायता करते । उनमें सत्रसे बड़ा गुण यह था कि 
वे जो कुछ भी करते, सत्र भगवानके ठिये, भगवानकी 
प्रसलताके लिये और भगवानकी ग्रेम-प्रापिके लिये करते । 
उनके चित्तमें ठोक-परलोककी कोई भी कामता न थी | वे 
एक निष्काम करेब्य-परायग प्रजा-सेवी राजा थे | 

एक बार अपने परिवार ओर सेनाके साथ राजा 
पुण्यनिधिने सेतुबन्ध रामेश्ररकी यात्रा की । इस बार “5 
इनकी यह इच्छा हुई कि समुद्रके पवित्र तटपर, गन्ध- 
मादन पवेतकी उत्तम भूमि अधिक दिनोंतक निव्रास 
किया जाय। इसडिये उन्होंने राज्यका सादा भार पु्रको 
घोंप दिया जोर ये आवश्यक सामप्री एवं सेवकोंको 
लेकर वहीं जाकर निवास करने लगे | राजा प्रुण्यनिविका 


# शाबय पृष्यनियि # 
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मन वहीं रम गया | वे बहुत दिनोंतक वहीं रद्द गये | 
उनके हृदयमें भगवानकी भक्ति थी । वे जहाँ जाते, 
जहाँ रहते, वहीं भगवानका स्मरण-चिन्तन क्या 
करते | मनमें कोई कामना तो थी. नहीं, इसलिये उनका 
अन्त/करण और शुद्ध हो गया । शुद्ध अन्तःकरणमें जो भी 
संकल्प उठता है, वह भगवानकी प्रसन्नताके लिये होता 
है और उस संकल्पके अनुसार जो क्रिया होती है, वह 
भी भगवानके लिये ही होती है। राजाके चित्त 
विष्णु और शिवके प्रति कोई मेद-भाव न था । वे जानते 
ये कि 'शिवस्य हृदय विष्णुविष्णोश्व हृद्यं शिवः 0 
८उभयोरेका प्रकृति: प्रत्ययभेदाद्विभिन्नवद्धाति ।! 
वे कभी भगवान्‌ शंकरकी पूजा करते-करते मस्त हो 
जाते तो कमी जंगलोमें घृम-धूमकर भगवान्‌ श्रीरामकी 
बीलाओंका अनुसंधान करते । एक वार वे धनुष्कोटि- 
दीर्षमें गये | उस तीर्थममें स्नान करके राजाकों बड़ा 
* आनन्द हुआ । भगवानकी स्थृतिके साथ जो भी काम 
"किया जाता है, वह आनन्ददायक होता है | असमें 
उत्साद होता है | उत्साहसे अधिक आनन्दका अनुभव 
होता रहता है । 
राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, नित्यकर्म और 
मगवान्‌की पूजा करके वहॉँसे लोटने छगे, तब उन्हें 
रास्तेमें एक बड़ी सुन्दर कन्या मिली | वह कन्या क्‍या 
थी, सौन्दर्यकी प्रत्यक्ष प्रतिमा थी | वास्तवमें वह 
मगवान्‌की अतनता ही थी। न जाननेपर भी राजाका 
चित्त उसकी ओर खिंच गया, मानो वह उनकी अपनी 
+ दी छड़की हो । उन्दोंने वात्सल्य-स्नेहसे भरकर पूछा--- 
'। बिठी | तुम कौन दो, किसकी कन्या हो, यहाँ किस 
ढिये आयी हो ? कन्याने कद्गा--मेरे माँ-बाप नहीं 
हैं, भाई-बन्चु भी नहीं हैं, में अनाथा हूँ | में आपकी 
पुत्री बननेके लिये आयी हूँ | मैं आपके महल्में रहुँगी, 
आपको देखा करूँगी, लेकिन एक शर्ते है, यदि कोई 
मुझे बल्पूवक स्पर्ण करेगा अथवा मेरा द्वाथ पकड़ 





लेगा तो आपको उसे दण्ड देना पड़ेगा | यदि आ 
ऐसा करंगे तो बहुत दिनोतक मैं आपके पास रहूँगी |! 
राजाने कहा---'बेटी ! तुम जो कह्द रही हो, वह सब 
मैं करूँगा | भेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का 
है । तुम अन्तःपुरमें मेरी धर्मपत्नीके साथ पुत्रीके रूपमें 
निवास करो | जब तुम्हारी अवस्था विवाहके योग्य' 
होगी, तब तुम जैसा चाहोगी, वैसा कर दूँगा | 
कन्याने राजाकी बात खीकार की और उनके साथ 
राजघानीमे चढडी गयी। राजा पृण्यनिधिकी 
धमंपत्नी विन्ध्यावली अपने पतिके समान ही शुद्ध 
हृदयकी थीं | अपने पतिको ढी भगवान्‌की प्रति समझ- 
कर उनकी पूजा करती थीं। उनकी ग्रसन्नताके लिये 
ही प्रत्येक चेश करती थीं | उनका मन राजाका मन 
था, उनका जीवन राजाका जीवन था । इस कन्याकों 
पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | राजाने कहा---यहद 
हमलोगोंकी छड़की है, इसके साथ परायेका-सा व्यवद्दार 
कभी नहीं होना चाहिये |! विन्ध्यावलीने प्रेमसे उस 
कन्याका हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्भजात पुत्रीके 
समान ही उसका पालन-पोषण करने छगीं । इस 
प्रकार कुछ दिन बीते | 

भगवानकी लीला बड़ी विचित्र है। वे कब किस 
बहाने किसपर कृपा करते हैं, यह्द उनके अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता | राजा पुण्यनिधिपर कृपा करनेके 
लिये ही तो यह छीला रची गयी थी | अब वह 
अवसर आ पहुँचा | एक दिन वह कन्या सलियोके 
साथ महलके पुष्पोधानमें फ़्रूछ चुन रह्दी थी | एक ही 
उम्रकी सब लड़कियाँ थीं | हँस-खेलकर आपसमें 
मनोरत्नन कर रही थीं | उसी समय वह्दों एक ब्राह्मण 
आया । उसके कंघेपर एक घड़ा था, जिसमें जल भरा 
हुआ था | एक हाथसे वह उस घड़ेकी पकड़े हुए था 
और दूसरे हाथमें छाता लिये हुए था, मानो अभी गज 
स्नान करके लोट रहा दो | उसके शरीरमें भत्म छगा 


छुथा या और मस्तकपर त्िपुण्डू, हायमें रुद्राक्षकी माला 
और मुखर्म भगवान्‌ शंकरका नाम विराजमान थी | इस 
ब्राह्मणको देखकर वह कन्या स्तब्ध-सी हो गयी, वह मत-दी- 
मन जान गयी कि ब्राह्मणके वेशमें यह कौन दे । यह 
छद्भवेशी ब्राह्मण इसी कन्याको तो ढूँढ रहा था। 
कन्याकी ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्णणे पहचान लिया 
और जाकर उस कन्याका हाथ पकड़े लिया | कन्या 
चिल्ला उठी । उसकी सख्ियोंने भी साथ दिया । 
लनकी आवाज सुनते ही कई सैनिकोंके साथ राजा 
पुण्यनिधि वहाँ पहुँच गये और उन्होंने पूछा--बेटी | 
तुम्हारे चिल्लानेका क्‍या कारण है, किसने तुम्दारा 
अपमान किया दे ? कन्यादी आँखेंमें आँसू थे । वह 
छेद और रोषपसे कातर हो रही थी । उसने कहा--- 
'पपाण्ड्यनाथ | इस ब्राह्मणने बलात्‌ मेरा हाथ पकड़ 
लिया, अब भी यह्द निडर होकर पेड़के नीचे 
खड़ा दे 7 राजा पुण्यनिविको अपनी प्रतिज्ञा 
याद हो आयी । वे सोचने लगे कि धैने इस 
कन्याको वचन दिया है कि यदि कोई तुम्हारी इच्छाके 
बिपरीत तुम्हारा ह्वाथ पकड़ लेगा तो में उसे दण्ड 
दूँगा । इस कन्याको मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे 
छवश्य ही इस ब्राह्मणको दण्ड देना चाहिये । उनके 
चित्तमें इस बातकी कल्पना भी नही हो सकती थी कि 
मेरे भगवान्‌ इस रूपमें मुझपर कपा करने आये होंगे | 
उन्होंने सैनिकोंको आज्ञा दी और ब्राह्मणदेवता पकड़ 
डिये गये । हाथोंमें हृथकड़ी और पैरेंमे बेडी डालकर 
उन्हें रामनाथके मन्दिरमें डाल दिया गया । कन्या 
प्रसन्न होकर अन्तःपुर्मे गयी और राजा अपनी 
बैठकर्म गये । 


रात हुई । राजाने खप्नमें देखा कि जिस ब्राह्मणको 
कैंद किया गया दै, वह त्राह्मण नहीं है; वे तो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ दैं.॥ वर्षाकालीन मेघके समान श्यामड छ्बि, 
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चारो ्लल्लल्ल्न्ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्नत न पद बकरदापक, शहीसर पीता झद्ड-चक्रतदा-पत्म, शरीरपर पीतान्दर 
एवं बक्ष;स्थलपर कौस्तुभमगि और वनमाला धारण किये 
हुए हैं । मन्द-मन्द सुसकराते हुए मुखमेंसे दाँतोंकी 
किएण निकलकर दिशाओंको उज्ज्वल कर रही हैं। 

मकराकृति कुण्डलॉंकी छठा निराली दी दे । गरुडके ऊपर 
शोषशय्यापर विराजमान हैं.। साथ ही दजाकी वह्द 
कन्या छक्ष्मीके रूपमें खिले हुए कमलपर बेंठी है । 

काले-काले घुँघएले बाल हैं, द्वाथमें कमछ है, बड़े-बड़े 

दिगज खर्ण-कलशोमें अग्ृत भरकर अभिषेक कर रे 
हैं। अमूल्य रन और मणियोंकी माला पहने हुए दे 

विष्मक्सेन आदि पार्षद, नारदादि सुनिंगण उनकी सेवा 

कर रहे हैं । मह्दाविष्णुके रूपमें उस ब्राह्मणकी और 

महालक््मीके रूपमें अपनी पुत्रीको देखकर राजा पुण्यनिधि 

चकित दो गये । खप्न दूठते द्वी वे अपनी कन्याके पास 

गये, परंतु यद्द क्या ! अब कन्या कन्याके रूपमें नहीं दे | 

खप्ममें जो रूप देखा था, वही रूप सामने दै। 
महालक्मीको साष्ठाज्न प्रणाम करके वे उनके साथ ही ह 
रामनाथ-मन्दिर्में गये । वहाँ ब्राह्मणको भी उसी रूपमें 

देखा, जिस रूपमें खप्तके समय देखा था। अपने 

अपराधका स्मरण करके राजा मूर्च्छित-से हो गये । 

(हाय | ब्रिछोकीके नाथको मैंने कैदमें डाल दिया । 

जिसकी पूजा करनी चाहिये, उसको बेडीसे जकइ 

दिया; पिक्कार है, मुझे सौ-सो बार विकार है | 

भगवानके हाथोंमें मैंने हथकड़ी डाछ दी ! मुझसे बड़ा 

अपराधी भल्य और कौन हो सकता है । राजा 

पुण्यनिधिका हृदय फटने छगा, शरीर शिथिल दो गया 
उनकी मृत्युमें अब आधे क्षणका भी विलम्ब नहीं था | ५ 
इतनेमें ही उन्हें. भगवान्‌की कृपाका स्मरण द्वो आया। 
'ऐसी अद्भुत डील ] भछा, उन्हें कौन बाँध सकता है । 
यशोदाने दाँधा या ग्रेमसे और मैंने बॉँधा अपनी झक्तिके 
घमंडसे, रोषसे । पर मुझसे भी बँध गये | अभी | यह 
तुम्द्दारी कृपापरबशता नहीं तो और क्या है ।? _ 


के राजा एुप्यनिशि # 








राजा पुण्यनिधिने प्रेममुग्ध हृदयसे, गद्भद कण्ठसे, 
ओऑसूभरी आँखोंसे, सिर झुकाकर रोमाश्वित शरीरसे, हाथ 
जोड़कर स्तुति की--प्रभो ! में आपके चरणोंमें कोटि- 
कोटि प्रणाम करता हूँ | आप मुझ्पर कृपा करें, प्रसन्न 
हों, मैंने अनजानमें यह अपराध किया है | आपकी 
प्रर्ति कृपामयी है | आप यदि अपनेको प्रकट न करें तो 
ससारी छोग भठा आपको कैसे पहचान सकते हैं १ 
दयामूर्ते | मैने आपको दृथकड़ी-बेडीसे जकड़कर मह्दान्‌ 
न्याय और अपराध किया है | यदि आप मुझपर कृपा 
न करेंगे तो मेरे निस्तारका कोई साधन नहीं दै। में 
आपके चरणोंमें बार-बार नमस्कार करता हूँ! 


राजा पुण्यनिषिने महाल्क्षमीकी ओर दंष्टि करके 
कह्ा--ह देवि ! हे जगद्धात्रि | मैं आपको बार-बार 
नमस्कार करता हूँ | आपका निवास भगवानका 
_ वक्षःस्थल है । मैंने साधारण कन्या समझकर आपको 
कष्ट दिया है | आपकी मह्िमाका भला, कौन वर्णन कर 
सकता है | सिद्धि, संध्या, प्रमा, श्रद्धा, मेधा तथा आत्मविधा 
आदिके रूपमें आप ही प्रकट द्वो रही हैं । माँ ! 
संसारकी रक्षाके लिये आप ही श्रुतियोंके रूपमें प्रकट हुई 
हैं । है अद्मखरूपिणि | अपनी कृपाइष्टिसे मुझे जीवनदान 
दो | इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवानसे 
प्राथना की--'प्रभो | मैंने अनजानमें जो अपराध किया 
है, उसे आप क्षमा कर दीजिये | मघुसूदन | शिश्ञुओं- 
का अपराध गुरुजन क्षमा करते ह्वी आये हैं । प्रभो ! 
जिन दत्योंने अपराध किया था, उनको तो आपने 
“ अपने खरूपका दान किया | भगवन्‌ ! आप मेरे इस 
अपराधको भी क्षमा करें | हे कृपानिधे | हे रक्ष्मीकान्त ! 
आप अपनी कृपाकोमल दृष्टि मेरे ऊपर भी छाले | 


पुण्यनिधिकी प्राथना सुनकर भगवानने कह्ा-- 
शाजनू | मुझे केंद करनेके कारण तुम्दारा मयभीत द्वोना 
ठर्िद नहीं है | में तो खमावे ही ग्रेमियोंका बंदी हूँ, मद्धों दे 


ड्श्र 
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बशमें हूँ | जो मेरी प्रसनताके लिये कम करते हैँ, वे 
मेरे भक्त हैं, तुम्हारी सेवासे मे तुम्हारे अधीन हो गया 
हूँ । इसीसे चाद्दे तुम दृथकड़ी-बेड़ी पदहनाओ या मल 
पहनाओ, मैं तुम्द्वारे प्रेमकी बेडीमें सदा बँधा हूँ। मैं 
अपने भक्तोंके अपराघकोी अपराध ही नहीं गिनता। 
इसलिये डरनेकी कोई बात नहीं है । ये महालक्ष्मी मेरी 
अर्द्धॉज्िनी शक्ति हैं | तुम्दारी भक्तिकी परीक्षाके लिये 
ही मेरी सम्मतिसे ये तुम्हारे पास आयी थीं । तुमने 
इनकी रक्षा करके, अनाथ वाल्किके रूपमें द्ोनेपर भी 
इन्हें अपने घरमें रखकर और सेवा करके मुझे संतुष्ट 
क्या है | इनके साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी; उसकी 
श्षाके लिये मुझे कैद डालना किसी प्रकार अनुचित 
नहीं है | तुमने इनकी रक्षा की है । अनाथकी रक्षा 
किस प्रकार करनी चाहिये, यह तुमने दिखा दिया । 
इसलिये में तुमपर प्रसन्न हूँ । ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री 
हैं, ऐसा ही समझो | यद सत्य है, इसमें सदेह नहीं। 
राजाने न्याय और करत्तेब्यका पालन किया था, अतः 
प्रभु प्रसल थे। न्याय और कत्तेव्य प्रभुकी व्यवस्था होते 
हैं। उनसे प्रभुकी प्रसन्नता खाभाविक है। मह्दाल्क्ष्मीने 
कट्टा--राजनू | तुमने बहुत दिनोंतक मेरी रक्षा की है, 
इसलिये मैं तुमपर बहुत ही प्रसन्न हूँ | भगवानने और 
मैंने तुम्हारी भकिको शुद्ध करनेके लिये ही ग्रेमकल्द्धका 
बहाना बनाया और इस प्रकार हम दोनों ही तुम्दारे 
सामने प्रकट हुए । तुमने कोई अपराध नहीं किया | 
हम तुमपर प्रसन हैं । हमारी कृपासे तुम सबंदा छुखी 
रहोगे । सारे भझ्मण्डलका ऐस्र्य तुम्हें प्राप्त होगा । 
जबतक जीवित रहोगे, हमारे चरणोमें तुम्हारी अविचल 
भक्ति बनी रहेगी । तुम्हारी बुद्धि कभी पापमें न जायगी, 
सदा धर्ममें दी लगी रहेगी | तुम्हारा हृदय निरतर 
भक्ति-ससमें हृबा रहेगा | इस जीवनके अन्तर्मे तुम हमारा 
सायुज्य प्राप्त करोगे !” इतना कद्दकर मद्दालक्ष्मी भगवान्‌- 
के; वक्षःस्थछ्में समा गयीं | मगवावने कद्ठा---धाजन ! 
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यह जो तुमने मुझे बाँधा है, यह बड़ा मधुर बन्धन है | 
मैं नहीं चाहता कि इससे छूट जाऊँ और इसकी स्पृति 
यहीं छ॒पत हो जाय | इसलिये अब मै यहाँ इसी रूपमें 
निवास करूँगा और मेरा नाम 'सेतुमाधव” होगा | 
इतना कहकर श्रीमगवान्‌ चुप द्वो गये | 


# अखक्तो छाचरन्‌ कमे परमाशेति पूरे: # 


(फिल्ल नल 


राजा पुण्यनिधिने भगवानकी इस अर्चा-म॒र्तिकी 
पूजा की और रामनाथ-लिक्लकी सेवा करके अपने घर 
गये | जीवनपर्यन्त वे अपनी परनीके साथ भगवानका 
सरण-चिन्तन करते रहे । अन्तर्मे दोनों भगवान्‌की 
सायुज्य-मुक्ति प्राप्तकर भगवानसे एक हो गये | 


एक निष्काम परोपकारी भक्त राजा 


एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था | वह भगवानका 
बड़ा भक्त था | धर्मपूर्वक राज्य करते रहनेवाले उस राजाकी 
मृत्यु यथाकाछ हो गयी । पण्यात्मा होनेपर भी किसी एक 
पापका फल भुगतानेके लिये यमदूत उसे सम्मानपूर्वक 
नरकमार्गसे ले गये | नरकोंका दृश्य देखकर राजाका 
इृदय दहल गया । वहाँके पीड़ित प्राणियोंका चीत्कार 
उससे छुना नहीं जाता था| वहॉका दृश्य देखकर 
ए्यों ही वह यमसेवकोंके साथ नरक छोड़कर जाने छगा 
त्यों ही नरककी असह्य पीड़ा भोगनेवाले सब-के-सब 
नरकवासी बढ़े जोरोसे चिल्ला उठे और कहण विल्यप्‌ 
करते हुए पुकारकर राजासे कहने छगे-.राजन | 
आप कृपा कीजिये । घड़ीमर तो आप यहाँ और ठहर 
जाइये | आपके अज्जका स्पश करके आनेवाली हवासे 
हमें बढ़ा ही खुख मिछ रहा है, इस सुखद-शीतल 
बायुके स्पशमात्रसे हमारी सारी नारकी पीड़ा और जन 
एकदम चली गयी है ओर हमपर मानों आनन्दकी 
वर्षा हो रही है, दया कीजिये |! राजाने यह सुनकर 
यमदूतोंसे पूछा--'मेरे यहाँ रहनेसे इन छोगोको सुख 
मिलनेका क्‍या कारण है ? मैंने ऐसा कौन-सा कार्य 
क्या है, जिसके कारण इनपर अगननन्‍्दकी वर्षा हो 
रही है? यमदूतोने कहां--भहाराज ) आपने देवता, 
पितर, अतिथि और आश्रितोका पूजन-सत्कार पहले 
करके उनसे बचे हुए द्रव्यसे अपना" भरण-पोषण 
क्या है तथा श्रीदृरिका स्मरण किया है, इसीड्ये 
भापके शरीर्से स्पर्श की हुई हवासे इन पापियोंकी 


नरक-यातना सहज ही नप्ट हो रही है | आपके 
तेज और आपके दर्शनसे पाषियोंको पीड़ा पहुँचानेवाले 

यमराजके अद्ञ-शत्र, तीक्ष्ण चोंचवाले पक्षी, नरकारि 
आदि सभी तेजोहत होकर मदु हो गये हैं; इसीलिये 
नरकवासी पापियोकों इतना सुख मिल रहा है | यह 
छुनकर राजाने कहा---'इनके सुखसे मुझे बड़ा सुख 

मिल रहा है, मेरी ऐसी मान्यता है कि आते ग्राणियोंकी 

रक्षा करनेमें जो सुख होता है, खगे या ब्रह्मलोकमें 

भी वैसा सुख नहीं होता | यदि मेरे यहाँ रहनेसे 
इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतो ! मैं तो पत्थरकी 

तरह अचल होकर यहीं रुँगा | राजाकी यह बात 

घुनकर दूतोने कह्दा---“चढिये, यह तो पापियोके नर्क- 

भोगका स्थान है | आप यहाँ क्यों रहेगे--आप दिव्य- 

छोकोंमें अपने पुण्योका फल मोगिये [? पापका फछ आप 

भोग चुके, अब पुण्यके फल-भोग करनेकी बारी है । 


राजाने कहा---'जबतक इनका दुःखोंसे छुटकारा 
नहीं होगा, तबतक में यहाँसे नहीं ह॒ट्टेंगा; क्योंकि मेरे 
यहाँ रहनेसे इन्हें सुख मिल रहा है | आते और आतुर 
होकर शरण चाहनेवाले झत्रुपर भी जो मलुप्य दया 
नहीं करता, उसके जीवनको धिक्कार है | दुखियोके 
दुःख दूर करनेमें जिसका मन नहीं है, उसके यश्ञ, 
दान, तप आदि छुछ भी इस लोक और परलोकरमें 
छुखके कारण नहीं होते । विकछ, भातुर, दुःखी भौर 
बड्गोंके प्रति जिसका चित्त कठोर है, मेरी समझमें वह 


य्क् 
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मनुष्य नहीं, राक्षस है | इन लोगोके पास रहनेसे मुझे 
नारकीय ' अग्निके तापसे अथवा सूख-प्यासके कारण 
बेसुध कर देनेवाला महान्‌ दुःख क्यों न भोगना पढ़े, 
इनको सुखी करनेसे मिले हुए उस दुःखको मैं अपने 
लिये खग्सुखसे भी बढ़कर समझूँगा। सुझ्म एकके 
दुःख पानेसे यदि इतने आते जीवोको छुख होता है, 
तो इससे बढ़कर मुझे और क्या छाम होगा | 

यमदूतोंने कह्य--मद्दाराज ) देखिये, ये साक्षात्‌ 
धर्म और देवराज इन्द्र आपको ले जानेके लिये यहाँ 
आये हैं, अब आपको जाना ही पड़ेगा, अतरव 
पघारिये !! घमने कहां---'राजन्‌ | आपने सम्यक 
प्रकारसे मेरी उपासना की है, इसीछिये में खयं आपको 
खर्गमें ले जाऊँगा; आप डर न करे, विमानपर जल्दी 
सवार हो | राजाने कद्दा-- धर्मराज ) हजारों जीव 
नरकमें दुःख पा रहे हैं ओर मेरे यहाँ रहनेसे इनका 





“दुःख दूर होता हैं, ऐसी हालतमें में यहोंसे नहीं जा 


२७०७ ४७. 


सकता ॥ इन्द्र बोले---'राजन्‌ ) अपने-अपने कमंफल्से 
ये पापीछोग नरक भोग रहे हैं | आपको भी अपने 
कर्मोंका फल भोगनेके छिये खर्गमें चलना चाहिये | इन 





धर 








नरकवाप्तियोंपर दया करनेसे आपका पुण्य लाखों गुना 
ओर भी बढ़ गया है | अतएवं इस पुण्यफल्के मोगके 
लिये आप अवश्य खर्ग चलिये | शजाने कहा- 'जब 
मेरे पृण्यसे इनको छुख मिलता है, तब मैं अपना सब 
पुण्य इनको देता हूँ । इस पुण्यसे ये सारे यातना-भोगी 
पापी नरकसे छूट जाये | मैं यहीं दूँगा |? हन्द्रने कह्दा-- 
भहाराज | आपके पुण्यदानसे देखिये, सारे पापी नरकसे 
छूटकर विमानोंपर सवार होकर जा रहे हैं | पर इस 
पुण्यदानसे आपका पृण्य इतना बढ़ गया है कि अब 
आप ओर भी ऊँची गतिमें जायँगे। ( पुण्यका त्याग 
पूर्णतः निष्कामताकी ऊँची स्थिति है | राजाने अजित 
पुण्यका त्यागकर निष्कामताकी सीमा कर दी। ऐसे 
करमयोगी राजाओकी एक परम्परा रद्दी है जो हमारे 
शाल्षों-पुराणोमें भरी पड़ी है । ) 

राजापर पुष्पवृष्टि होने छगी और इन्द्र उन्हें विमान- 
पर चढ़ाकर खर्गमें ले गये | नरचके सारे प्राणियोंका 
उद्धार हो गया। “कामये दुःखतठपानां. प्राणि- 
नामातदाशचम! का प्राचीन उदाहरण इस कथामें 
भी प्रतिफलित 


जा-अअमनन्कु-३्४ू3.. 


रमानदार व्यापारी 


महातपल्ली ब्राह्मण जाजलिने दीर्घकालतक श्रद्धा 
एवं नियमपूर्वक वानप्रस्थाश्रम-धर्मका पाठन किया था। 
अब वे केवल वायु पी-पीकर निश्चठल खड़े हो गये थे 
और कठोर तपस्या कर रहे थे | उन्हे गतिहद्वीन देखकर 
पत्षियोने कोई वृक्ष समझ लिया और उनकी जठाओमें 
घोसले बनाकर वहीं भडे दे दिये | वे दयादु महर्षि 
चुपचाप खड़े रहे | पक्षियोके अंडे बढ़े और छूटे, 
वनसे बच्चे निकले। वे बच्चे भी बढ़े हुए, उड़ने छगे | 
जब पक्षियोके बच्चे उड़नेमें पूरे समर्थ हो गये और 
एक बार उड्कर पूरे एक मदीबेतक कपने पोलेये 


नहीं छोटे, तब जाजलि हिले | वे स्वयं अपनी तपस्यापर 
आश्चर्य करने छगे और अपनेको सिद्ध समझने छगे। 
उसी समय आकाशवाणी हुई---'जाजलि | तुम गर्व 
मत करो । काशीमें रहनेवाले तुछाधार दैश्यके समान 
तुम धार्मिक नहीं हो ॥ 

आकाशवाणी घुनकर जाजलिको बड़ा आश्चर्य 
हुआ । वे उसी समय काशीको चलछ पड़े | वहाँ पहुँचकः 
उन्होने देखा कि तुलाघार एक साधारण दूकानदार है 
और अपनी दूवगनपर बैठकर आ्राइकोंको वौछ-तौरकर 
पोदा दे रद्मा है । परंतु जाजल्दिो उस छग्य जोर 


धर 
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भी आश्चर्य हुआ, जब तुलाधारने बिना ठुछ पूछे उन्हें 


उठकर प्रणाम क्या, उनकी तपस्थाका वर्णन करके 
उनके गब॑ तथा आकाशवाणीकी बात भी बता दी | 
जाजडिने पूछा---तुम तो एक सामान्य बनिये हो, तुम्हें 
इस प्रकारका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ! 

, तुलाधारने नम्नतापूषक कहा--अह्मन्‌ | मैं अपने 
वर्णोचित धर्मका सावधानीसे पालन कराता हैँ | मैं न 
मथ वेचता हूँ, न और कोई निन्दित पदाथ बेचता हूँ । 
अपने ग्राहकोंकी में कभी तौल्में कम नहीं देता | ग्राहक 
बूढ़ा हो या बच्चा, भाव जानता हो या न जानता हो, 
मैं उसे उचित भावमें उचित वस्तु ही देता हूँ। किसी 
पदार्थमें दूसरा कोई दूषित पदार्थ नहीं मिछाता । 
प्राहककी कठिनाईका लाभ उठाकर मैं अनुचित लाभ 
भी उससे नहीं लेता हूँ । ग्राहककी सेवा करना मेरा 
कतव्य है, यह बात मैं सदा स्मरण रखता हूँ । ग्राहकोंके 
लाभ और उनके हितका व्यवहार ही मैं करता हूँ, यही 

मेरा धर्म है | वाणिज्यका यह सिद्धान्त अपने-आपमें 
धर्म है और धर्मनिष्ठ किसी भी गर्वाले तपखीसे श्रेष्ठ 
है | तुलाधार धर्के उन तक्तोंको आत्मप्तात्‌ कर चुके 
थे, जो साधकोंके लिये अत्यन्त उपादेय ही नहीं, 
पालनीय भी द्वोते हैं | अस्तु । 





# असक्तो छायरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुणः # 
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तुलाधारने आगे बताया--मैं राग-ह्रेष शहर 
लोभसे दूर रहता हूँ । यथाशक्ति दान करता हूँ और 
अतिथियोंकी सेवा करता हैँ । हिंसारदिित कर्म द्वी मुझे 
प्रिय हैं | कामनाका त्याग करके सब प्राणियोंकी समान 
इश्टिसे देखता हूँ और सबके द्वितकी चेष्टा करता हूँ !? 
( कामना-त्याग निष्काम दिशाकी अन्यतम पिद्धि है । ) 

जाजलिके पूछनेपर महात्मा तुलाधारने उनको विस्तारसे 
धर्मका उपदेश किया | उन्हें समझाया कि हिसायुक्त 
यज्ञ परिणाममें अनर्थकारी ही हैं | वैसे भी ऐसे य्ञोमे 
बहुत अधिक मूलोंके होनेकी सम्भावता खती है और 
थोड़ी-सी भी भूल विपरीत परिणाम देती है। प्राणियोंको 
कष्ट देनेवाला मनुष्य कभी छुख तथा परलोकर्मे मन्नठ 
नहीं प्राप्त कर सकता |! अहिंसा ही उत्तम घर्म है--- 
अहिंसा परमो धर्म: !? 

अब जो पक्षी जाजल्सि उत्पन्न हुए थे, वे बुलानेपर 


जाजलिके पास आ गये | उन्होंने भी तुलाधारके धार... । 
बताये घर्मका ही अनुमोदन किया | तुलाघारके उपदेशसे #£ 


जाजलिका गव नष्ट हो गया | इस कथनसे पिद्ध होता है 
कि तप ही सर्वोपरि साधन नहीं है, प्रत्युत धर्मपूर्वक 
वर्णाश्रम कर्तव्योंका यथावत्‌ पालन और निष्कामतापूर्वक 
जीवन-यापनका कमंयोगी जीवन आदरणीय है | 

( महाभारत, शान्ति० २६१ | २६४ ) 


"-->औल--- 


निष्काम-कर्ममय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र 
देन्य-मृर्ति संत फ्रान्सिस 


संत फ्रान्सिस मव्यकालीन यूरेपर्मे सत्यनिष्ठा, 
देन्यप्रियता, निष्कामसेवा, त्याग और दयाके मूर्तिमान्‌ 
सजीव उदाहरण थे । उन्होंने इटलीके अप्िसाई नगरमें 
सन्‌ ११८२ ईगमें जन्म लिया था| उनका परिवार 
बड़ा सुखी समृद्ध या, पर उन्हें इस वातावरणमें वास्तविक 
आत्मशान्तिका दशन नहीं हुआ |-दीनताका जीवन 
अपनाकर सत्यपथपर चलना उन्होंने- अपना कर्त्य 


उनको अपमानित करते थे, कुत्तेकी तरह दुरुराते थे 


कहा करते थे कि शर्म नहीं आती, बड़े घरके होकर... 


भिक्षा माँगते हो ? पर फ्रान्सिसने किसी भी कीमतपर 
अपनी जीवनसब्लिनी-दीनताका परित्याग नहीं किया | 
दीनता प्रभुकी दिशाकी साधना बन जाती है---यदि 
इसकी वास्तविक चरितिण्ठा की जाय | 


समझा । उन्हें असिसाई नगरमें मिक्षा माँगते देखकर लोग .... 


| 
हर 


# निष्काम-कर्ममद जीवन तथा लेवाके प्रेरक चरित्र # 
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निःसदेह दीनता उनकी जन्मजात सम्पत्ति थी। 
अपने लिये कुछ भी शेप न रखकर परमात्मापर पूर्ण 
निर्भर द्वो जाना दैन्यका उच्चतम रूप दे | दरि- 
नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्य पुष्ट होता है | 
फ्रान्सिसके विरक्त जीवनके पदलेकी एक घटना है | 
उस समय भी वे उदारता और दानशीछतामें सबसे 
आगे थे । कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली हाथ 
नहीं जाता था | एक समय वे अपनी रेशमी कपड़ेकी 





दुकानपर बेठे हुए थे । उनके पिता दुकानके भीतर थे |. 


फ्रान्सिस एक धनी ग्राहकसे बाते कर रहे थे कि अचानक 
दुकानके सामने एक भिखारी दीख पड़ा। बातोंमें उलझे 
रनेके कारण फ्रान्सितको उसका झ्याल नहीं रद्द गया, 
वह चला गया। 


“कितना भयानक पाप हो गया मुझसे ४ वे दुकान 

छोड़कर भिखारीकी खोजमें निकल पड़े । दुकानपर 

“'छाखोंकी सम्पत्ति थी, ख़ुली पड़ी रद्द गयी | चिंता थी 
तो मिखारीकी । 


आखिर भिखारीको ढूँढ़कर विनम्र वाणीमें उन्होंने 
कह्ा-भाई ! मुझसे बड़ी भूछ हो गयी । रुपये-पैसेका 
सौदा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उलझकर अंधा हो 
जाता है| आपने मुझे सेवाका अवसर दिया और मैं 
चूक गया । फ्रान्सिसने अपने पासके सारे रुपये उसे दे 
दिये और कोट पहना दिया । 
फ्रान्सिसने संतोपकी साँस ली, दरिदिनारायणकी 
... निष्फाम-सेवासे वे धन्य हो उठे | गीता भगवानने ऐसे ही 
दानकी सात्िक दान कहा ऐ-“दीयते5चुपकारिणे! । 
संत फ्रान्सिसकी एक उपाधि थी-ोढ़ियोंके भाई! | 
एक समय वे घोड़ेपर सवार छोकर अपनी गुफामें जा 
रहे थे | थोड़ी दूरपर सड़कपर उन्हें एक कोढ़ी दिखायी 
पढ़ा | उन दिनों कोढ़ियोंको विशिष्ट कपड़ा पहनना 


डर५ 





पड़ता था, जिससे छोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर 
दूसरा रास्ता पकड़ छेते थे | संत फ्रान्सिसने धोड़ेको 
मोड़ना चाह्या, पर उनका दयापूर्ण कोमल हृदय हाह्मकार 
कर उठा; ऐसा करना पाप है | कोढ़ी भी परमपिता 
ईश्वकी संतान है, अपना ही भाई है | भाई तो भाई 
ही है, फिर उससे घृणा करना, उसकी सेवासे विमुख 
होना अधम है। फ्रान्सिस चल पड़े कोढ़ीकी ओर | 
निकट जानेका साहस नहीं होता था; कोढ़ीका चेहरा 
विज्ञत था; अड्ज-प्रत्यू गल गये थे; कह्वींसे सड़ा रक्त 
निकल रहा था तो कह्ींसे पीव चू रहा था| मवादसे 
उद्देजक दुर्गध आ रही थी। संत फ्रान्सिस उसके 
सामने खड़े देख रहे ये | मनने समझाया कि इसे सद्दायता 
चाहिये | संतने अपने पासके सारे पैसे व्लोढ़ीके सामने 
डाल दिये | वे वहाँसे चलनेवाले ही थे, घोड़ा मुड़ भी 
चुका था, पर हृदयने पुनः घिक्कारा-भाईके प्रति ऐसा 
व्यवहार उचित नहीं, इसे पैंसेकी आवश्यकता नहीं; अपितु 
यह सेवाका आकाड्ली है--इसके अज्ग-अत्यड्में भयानक 
पीड़ा है । इसे स्नेहशील हृदय तथा कोमल अँगुल्योंके 
स्पशकी आवश्यकता है। 


फ्रान्सिस अपने-आपको न रोक सके | वे घोड़ेसे उतर 
पड़े | भाई ! आपने मुझे अपने सेवाब्रतका ज्ञान करा 
दिया । में यह भूछ गया था | आपने कितना बड़ा 
उपकार किया है मुझपर ।! फ्रान्सिसने कोढ़ीका हाथ 
पकड़कर चूम लिया | उसके अफ्ल-प्रत्यक्ष सहल्यकर 
अपनी अह्लुलियोंको पवित्र कर लिया। कोढ़ीके घाव 
उनकी सेवासे ऐसे दीख पड़े, मानो वे अम्ृृतसे सींचे गये 
हों। संत फ्रान्सितकी निष्काम-सेवा-भावना कितनी 
पवित्र थी | 'कोढ़ियोंके भाई-नाम उनके छिये कितना 


साथक हो गया। सेवासे निष्कामता अधिक प्रवल होकर 
साधन बन जाती 
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$ झ्ष्च ज्ञान यफ १० ठ्वी 
संत देवजान सकदना 


पिकन्दरके समयमें यूनान देद्वा्में ढेवजान सकत्यवी 
नामक एक हकीम हुए हैं। वे बढ़े विः्त और 
वैशाग्यवान्‌ थे । वे जन्मभर प्रह्मचारी रहे | उन्होंने अपने 
रनेके लिये कोई मकानतक नहीं बनवाया । ये 
कमी एक स्थानपर भी न रहे । कभी जंगलमें, कभी 
प्रेंदानमें, कमी तदीके किनारे और कमी दक्षके नीचे रह 
लेते। त्रिना अपने मतव्बके वे विसीसे बोलते-चाल्ते भी न 
थे | जब उनको भूख लगती, तन क्रिसी-न-किसीसे 
मॉँगकर खा लेते थे। अमीरके उत्तम भोजन और 
गरीबकी सूखी रोटीकों बराबर ही समझते थे, सिर्फ 
पेट भरनेसे उनका सतलब रहता था। हमेशा नस्म 
रहते ये, छंगोटीतक नहीं बांघते थे | 
एकबार किसीने उनसे कद्दा --तुम कपड़ा पहनकर 
अपने शरीरको क्यों नहीं ढाँपते ! उन्होंने उत्तर दिया--- 
“जिसमें कोई ऐब होता दे, वही अपने ऐबको छिपाता है, 
जिसमें ऐव न हो, वह क्या हिपाये ? वह व्यक्ति 
इस जवाबकों सुनकर चछा गया। वे नित्यप्रति एक 
नानबाई ( तदूरवाले )की दूकानपर रोठी मोगकर 
खाते थे, उस नानबाईके यहाँ रोटी खाते हुए जब कई 
दिन गुजर गये, तब एक दिन नानगईने उनसे कहा--- 
(तुम रोज ही रोटी खानेकी आ जाते हो ” फकीरने 
कह्दा---व्‌ रोज द्वी रोटी पकाता दे और हमको रोज 
ही भूख छगती दे, तब खार्ये नहीं तो क्‍या करें ? 
तानवाई हँस पड़ा; परंतु उसी दिनसे उन्होंने उसकी 
दूकानपर जाना छोड़ दिया | इधर-उघरसे मॉगवर जो 
मिल जाता, उसीसे पेट भर छेते | नानवाईने उनकी बहुत 
खुझामद की, पर वे पुनः उसकी दूकानपर नहीं गये । 
एक दिन एक आदमीने उनसे कह्ा---/तुम 
अपना घर क्‍यों नहीं बनाते ? उन्होंने कद्ा---घर तो 
वह बनाये जिसका घर गिरा हो या जिसका अपना 


घर ने हो जिन लोगोंके पर्ञेक सम्बन्धी सब्चे कर गिरे 
हुए हूँ, वे ही वे इन झटठे परोंकी बनाते हैँ | हमारा धर 
ऐसा ६ जो कभी गिरनेब्राठा नहीं है, फ्रिर द्वम बने 
इुग्को कया बनायें ! दूसरे हमारा घर तमाम दुनिया है, 
जिसमें आकर बरोड़ों आदगी आराम पाते हैं| जब 
हमारा इतना बड़ा घर है तब दम और घा क्या बनाये | 
हमारा घर इतना बड़ा है क्रि तमाम जमीन इसका 
ओंगन, सहन है, आसमान जिसकी छत है, ऐसा धर 
तो किसी भी आदमीसे वन ही नहीं सकता |! 

एक दिन थे एक जंगलमें छम्मे पढ़े थे। इतनेमें 
ही सिकन्दरने आकर इनको छात मारकर कद्दा--'उठो 
जल्दी ( रास्ता छोड़ो ) । दमने एक मुल्क फतह कर डिया 
है | इसपर लम्बे पड़े-पढ़े ही उन्होंने कद्ा---मुल्कका 
कतद करना तो बादशाहका एक शरूर ( नश्ञा ) 
है, इसमें नयी बात कया ईं ! पर इससे मुझे क्या लेना- 
देना है! थ्ह सुनवर पिकन्दर हतप्रभ रह गया और 
उसने पूछा--इतनी वेपरबाद्दी तुमको कह्ोंसे मित्री !” 
संतने कह --सत्र ( संतोष ) करने और छ्वाहयों 
( कामनाओं )के छोड़नेसे । 

एक दिन किसी आदमीने उनसे पूछा कि “दुनियामें 
कोई तुम्हारा सम्बन्धी भी है या नहीं !' उन्होंने कद्वा--- 
“तमाम दुनियाके लोग अपने ही सम्बन्धी हैं. । इसलिये मैं 
किसीको अपना ( दूसरी बार ) सम्बन्धी नहीं बनाता |? 
इसपर उसने कद्दा--“जब तुम मरोगे, तब तुमको दफन 
कौन करेगा ? “उन्होंने तुरंत कह्ा--'मिसको हमारे 
मुर्देकी सदी गग्ध आयेगी, वही दफन करेगा । इसका 
तुमको क्या गम और हमको क्या फिकर है ? निप्काम 
छंतकी आसकि-दून्य तथा निर्देप अट्पठी वाणीमें जीवन 
जौर जगठका मर्म छुनकर वह व्यक्ति अ्रद्धावनत 
हो गया। 
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कर्मयोगकी विशेषता--सामान्य समीक्षा 
[ कर्मयोगो विशिष्यते-गीता ५ | २] 
( १) 


( लेखक--आचार्य पं० श्रीयजवलिजी त्रिपाठी, एम्‌०००, साहित्यरत्न, साहित्यशासत्री, व्याकरणमाज्ाचार्य ) 


मनुष्य सवश्रेष्ठ ग्राणी है | यह सृष्टिका श्वज्ञार है; 


* क्योंकि यह अपने 'ख” को सँवारता है । इसका सँवारा 


हुआ 'खरूप? ही परमेश्वर है, परात्पर पर्नह्म है---जो 
इमारे भीतर है। वह 'सत्‌-चित्त्‌ आनन्दरूप? है और 
मानवका वही चरम प्राप्तव्य भी है | भगवानने निज- 
शक्तिसे वृक्ष, सरीसप, पश्चु, खग, दंश, मत्स्यादिकी 
सृष्टिकर जब संतोप-लाम नहीं किया, तब उन्होंने 
खात्मखरूपको पहचाननेवाले मंनुष्यकी सश्टि की; इससे 
उन्हें प्रसलता हुई---मुद्माप देवः” | निदान, मनुष्य- 
जीवनका चरम उद्देश्य 'खात्मबीध” हुआ । यद्दी कारण 


... है कि मतनशीले मानव खभावतः और विचारतः 


४] 
न] 


शाश्रत जीवनके मूलभूत--सत्‌ (सत्ता ), सर्वाधिक 
समझदारीका चित! ( चेतनता) और नित्य-खुख “आनन्द! 
( आनन्दताकी पराकाष्टा )के रूपका घनीभूत 
खरूप 'सच्िदानन्दघन! चाहता है । यह इसलिये 
भी चाहता है कि अन्य योतियोंकी भाँति इसके 
जीवनका लक्ष्य या फल विषय-भोग अथवा अस्थायी, 
खलल्‍प सुखदायक खग भी नहीं है--- 
पृद्धि तन कर फल विषय न भाई । स्वर्गठ ख्रप भंत दुखदाई॥ 
मनुष्ण जन्म दुलभ है---'मालथ जनम दुरकूम 
अदै, बहुरि न दूजी बार; क्योकि यह मनुष्य-जन्म बढ़े 


४ भागसे कभी प्राप्त हों जाता है-.. बड़े माग सानुष तन पावा! 


जा 
| मय 
नाई 


अथवा 'कदाचिकृभते जन्तुर्माजुष्य॑ पुण्यसंचयात्‌ ।” 
अतः मनुष्य-जीवनका लक्ष्य उच्च है, जो मोक्ष है; किंतु वह 


खरूप-बोधके सिवा और कुछ नहीं द्वै। उसे ही 


आत्मदर्शन, कैत्रल्यप्राति, त्ह्मात्मैक्य, खरूपमें अवस्थिति, 
मुक्ति अथवा चरम और परमसिद्धि कह्य गया है | 
पुरुषाथचतुष्टयकी सफलताकी चरम निप्पत्ति उसीमें हो 
जाती है | वही मनुष्य-जीवनकी सर्वोत्क्ष्ट सिद्धि है | 


उस पछिड्डिकी ग्रात्तिके लिये हमारे तक्तदर्शा प्राच्य 
ऋषि-मनीशियोंने तत्त्वान्वेषण कर जो तीन साधन-पद्धतियाँ 
निर्धारित की हैं, वे हैं--( १ ) कर्मपद्धति, ( २ ) 
उपासना-पद्धते और (३ ) ज्ञान-पद्धति । ये छक्य- 
साधनाकी परम्परामें चरम स्थिति होकर निष्ठाएँ बन 
जाती हैं | म्ल्तः ( १ ) कर्मनिष्ठा, ( २ ) भक्तिनिष्ठा 
या उपासना-निष्ठा ओर ( ३ ) कज्ञान-निष्ठाकी 
प्रतिष्ठा हो गयी है । भारतीय मोक्षधर्मकी ये निष्ठाएँ 
शाल्रोंमें और साधकोंमें अत्यन्त समाइत हैं | श्रीमद्भागवत- 
( १० | २० । ६ )मे श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा है--- 
योगास्रयो मया भोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया | 
छान कम व भक्तिश्थ चोपायो5न्यो5स्ति कुजचिव्‌॥ 
प्रिय उद्भव | मैंने ही वेदोमें एवं अन्यत्र 
भी मनुष्योका कल्याण करनेके डिये अधिकारि-भेदसे 
तीन प्रकारके योगोंका ( साधनाका ) उपदेश किया है | वे 
हैं---( १ ) ज्ञानयोग, ( २) कर्मयोग और (३ ) 
भक्तियोग । मनुष्यके परमकल्याणके लिये इनके अतिरिक्त 
और कोई उपाय कहीं नहीं है । 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने तीनोका सामान्य 
विवेचन इस प्रकार किया है--- 


मी अमित 3 पल दम कपल कलम रची एम मत की पट तक नस 
१--औमकागवत ११ | ९) २८ । २--मननान्मनुस्य: ( निरुक्त यास्कः ) | ३--विष्णुपुराण।। ४--ठीक 


इसी आशयका देवीभागवतका यह श्लोक भी है-- 


मार्गाक्ष्यों मे विरूुयाता मोक्रप्राप्तो नगानिप | झर्मयोगो झानयोगो भद्ियोस८्ण रचश॥ 
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४ असक्तो घाचरन्‌ कर्म परमाशोति पूदह! '१- 





'उद्भजजी | जो लोग कर्मों तथा उनके फ््से 
विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग वर चुक्रे हे, ने 
ज्ञानयोगके अविकारी हैं | इसके विपरीत मिनके चिक्तमें 
कमों और उनके फरलेसे बैराग्य नहीं हुआ ४---उनमें 
दुःख-बुद्धि नहीं हुई--वे सकाम-व्यक्ति कमग्रोगके 
अविकारी हैं-.-'कर्मयोगस्तु फामिनाम्‌ ।! कितु जो 
पुरुष न तो अत्यन्त बिरक्त & और न अत्यनन आसक्त 
ही हे तथा किसी पूर्वजन्मके झुभकरम्मसे सीभाग्यवशश 
मेरी ठीला-कथा आदियें उसकी श्रद् हो गयी ४, पद 
भक्तियोगका अधिकारी ६। उसे भक्तियोगके द्वाराष्टी 
परिद्धि मिल सकती है | करके सम्दन्धर्मे जितने भी 
विवि-निषेध &, उनके अजुसार ( साधककी ) तभीतक 
कर्म करना चाहिये, जवतक कर्ममय जगव्‌ और उससे 
प्राप्त द्वोनेवाले खर्गादिं छुखोंसे वैराग्य व दो जाये 
अथवा जबतक मेरी छीछा-कथाके श्रवण-कीनन शादियों 
: श्रद्धा न हो जाय [* उद्धव । इस प्रकार अपने वर्ण और 
धाश्रमके अनुकूल धर्ममें स्थित रहकर योगोके ( भक्तियोग- 
कमयोगोंके- ) द्वारा बिना किसी आश्या और कामनाके 
( आसक्तिरद्वित होकर ) मेरी आराधना करता रह और 
निश्रिद्ध कमोंसे दूर रहकर केरल बिहिंत कर्मोंका ही 


अलन्‍विन+ी++न 
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( अनासक्ममावसे ) आचरा कहें तो उसे सगे या 
नरकर्मे नहीं जाना पद्ता--उसके डिये कर्म वख्स- 
कारक नद्वीं होता । अपने घर्ममें निष्ठा ससनेवाद्र 
ऐसा पुरुष इस झारीएों खलेरदते ही निरिद-कमका 
पर्विंग कर देता है और गंगादि म्ठसे भी मुक्त -- 
पनित्र हो जाता है । इमीसे उगायास शी उसे आत्म- 
साथातदारसूप विद्वुर्र तझ्शान अपना द्रुतचित होनेपा 
मेरी भक्ति प्राप्त होती ऐ--हान-निप्ठा अगवा भस्ि-निष्ठा 
ग्राप्त हो जानी है | 


निश्यय ही भगवान श्रीकृष्णने यहां सु्यतः झान- 
निष्ठा तथा भकिनिष्ठाफों अतिपादित करने रए ( संबाम ) 
कर्मग्रेगकी गीणरूपरें रख्य है एवं उनकी अ्रक्षत स्यास्या- 
में भक्ति-निष्ठा' अत्यग्ल उन्कृष्ट ख्पर्मे--प्रशुप्रीतिग 
पर्यक्रसित होकर अग्वितीय बन गयी टै; 
प्रीयते5मलछया भक्त्या एरिस्स्थदू बिहम्बन्म! 
और 'नैप्कर्स्मप्यच्युलभाववर्जित न शोभते हान- 
मर्ठ निरक्नम्‌ जैसे वाक्य उद्धारणीय हैं, शिट भी 
श्रीमद्भगबद्गीता- ३ | ३ )में श्रीकृष्ण मंगवानने 
ही सय॑ पहले अपने द्वारा जिन दो ही प्रकारकी 
निष्टठाओंकी बात दुदरायी है डनमें हानयोग ओर 


च के हि ७५ ०० 
कम्रोगकी ही चर्चा की दे, भक्तिकी नहीं; देखिये--- 


' 
उदाहइरणाय यथा- 





हि; ऊँ है समाम- कर्मसे रु 
७-यह्‌ भ्यातव्य क्रि 'कमंयोगः पह्ले कमिनक सम्बद्ध था; जैसा फ्नि मनुके काम्पो ट्टि पेदाधिगमः कर्मयोगल 


वेदिकः ( २ ।२) ओर भागवत (११। २० | ७ )के 'कर्मयोगस्तु कामिनामः वाक्योंसे रपट है। परन्तु यशादि सकाम- 
कम दोते हुए भी वन्धनकारक नहीं माने जाते थे। गीता-( ४। ९ )में इसका उल्झेख प्यशार्थात्त्मगोष्न्यन्न छोकोडर्य 
कर्मबन्धनः? से किया गया है; अर्थात्‌--प्यज्े लिये जो कर्म क्रिय जाने है, उनके अतिरिक्त अस्प क्मोते यद लोक बंधा हुआ 
है।? मीमासकोंका प्रतिपादन भी ऐसा ही है। गीता निष्काम-कर्मको बन्‍्धनकारक नहीं मानती और गीताऊा कर्मयोग 
निश्चितरूपसे निष्काम ही है; जो चरमसाधना या निष्ठा है | 


६-उंन्यास-मार्गकी ओर संक्रेत हे | >-भक्ति-निड्ढठाकी अवतारणामे ताल है 
८-भीदरि निशछक भत्तिसे प्रसन्‍न होते हैं, अन्य सभी साधन विडग्बना दे ( भीमद्धा० ७। ७ | ५२)। 


९.-निष्कामता-पूर्ण शान भी भगवदूभक्ति-भावसे रहित होनेपर पूर्णतः सुझोभित नहीं होता (१।५॥। १२ 
दणा १९ | १६। ५२ ) । 


४, है 


# कमयोगकी विशेषता--लामान्य समीक्षा # 


छोकेडस्सिन दिविधा जिछ्ठः पुर धोक्ता मयालघ | 
छ्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोंगेन योगिनास॥| 

दे निष्पाप अजुन ! मैंने इस छोकमें श्रेयः-सिद्धिके 
डिये दो प्रकारकी निष्ठा कही है, सांख्योंके लिये 
झानयोग और योगियेके लिये कर्मयोग ।! 

आगे चलकर वहीं उन्होंने मुक्ति-साधनके रूपमें 
खानयोगके साथ कर्मयोगकी तुल्ययोग्यता ( निःश्षेय- 
खकराबुभी ) बताते हुए विश्व-व्यवस्थिति अथवा 
लोकसंग्रहके मड्लमय दइश्टि-प्राधान्यसे उन दोनों 








- निष्ठाओरमें कर्मयोगकी विशिष्टता भी निरूपित कर दी 


है--'तयोस्तु कर्मरून्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते! 

अर्थात्‌--खरूपतः कर्मसंन्याप्तकी अपेक्षा कर्मयोग--- 

निष्कामभावसे अनासक्त रहकर जीवनपर्यन्त कतब्य 
| च कक्ष 

कम करते रहना--विशिष्ट है, श्रेष्ठ है |! कल्याणकारी 

तो समानरूपसे दोनों ही हैं, किंतु लोकसंग्रह अथवा 


५ विश्व-व्यवस्थाके सार्वजनीन ( सर्वकल्याणकारी 


पक्षेके इस ओर होनेसे एवं छुगमताकी इृश्टिसे यह 
करमयोग विशिष्ट और श्रेष्ठ हो गया है | यही श्रीकृष्ण 
भगवान्‌का “निजी मत? है और इसे ही उन्होंने “उत्तम- 
रहस्वः, 'सर्वगुद्यतम” अथवा "मे परम बचः”, 'परम गुद्यः 
क्‌द्ठा ह्द !* हु 

यहाँ ध्यान देनेकी बात' यह है कि गीताका यह 


. कमंयोग अथवा कमनिष्ठा श्रीमदूभागवतके प्रकृत 


कामना-परक कमयोगकी अपेक्षा कष्ठीं अधिक सुपरिष्कृत 
है । कहना चाहिये कि 'निष्कामता? की यही विशेषता 
कर्मयोगका सर्वोत्तम सँवारा हुआ खरूप है, जिसमें 
भक्तिनिष्ठाका सम्मिश्रण 'सोनेमें सुगन्ध! हो गया है। 





१०-द्रष्व्य--गीता ३, '३१ | ४ ३ | ९, १ |१०, १। १७५ २० और १८, ६४। 
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इस रूपमें कमयोगको छाकर ज्ञाननिष्ठेके समक्ष चहम 
निष्ठाका पद देने एवं उसे विशिष्ट मान्यता प्रदान कत्नेक्ता 
सर्वाधिक श्रेय श्रीकृष्णद्वारा गीत श्रीमद्भगवद्गीताको ही 
है | वस्तुतः ज्ञान-भक्ति-मिश्रित निप्कामता-विशिष्ट कर्मयोग- 
दा प्रधान प्रतिपादक ब्रन्थ गीता ही है--यघपि इसका 
प्रल ईशावास्योपनिपद्‌, स्वेताइबतरोपनिषद्‌' ५ तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ आदि कतिपय बेंदिक ग्रन्थोंमें एवं मह्ममारतमें 
वर्णित भागवतीय धर्म या नारायणीयाझ््यान-( महामा० 
शा० ३४८-७४)में भी विस्पष्टरूपमें विधमान है--- 
'सांख्ययोगेन  तुल्यो हि धर्म एकान्दलेवितः |! 
भागवतघमंकी तो कमयोगका सुपरिष्कत खरूप ही 
समझना चाहिये | प्लतः गीताका कर्मय्रोण भागवत 
धर्म द्वी है | 

वास्तवमें कमनिष्ठामें आदश भक्तिका समन्वय दो 
जानेसे गीताका कर्मयोग पूर्णतः भागवतघर्म हो गया, 
जिसे नारायणीय-धर्म भी कहते हैं; क्योंकि इसका उपदेश 
खयं श्रीनारायणने ही, सर्वप्रथम भगवान्‌ विवखानको 
दिया था, जिसकी परम्परा मनु, इक्ष्वाकुप्रशति 
राज्षियोंसे होती हुई 'विदेह” ( जनक ) तक चलती 
आकर परिनिष्ठित ( अन्तिम ) रूपमें विकसित हो 
गयी | किंतु बहुत समयके बाद कर्मयोगका वह खरूप 
नष्ट हो गया था, जिसे श्रीकृष्णने अज्जुनकों उपदेश दे 
कर पुनरुञीबित ( नवीनीकृत ) कर दिया । यही क्यों, 
गीतामें कर्मयोग ज्ञानभक्तिसे युक्त तथा निष्कामता एवं 
अनासक्िसे मिश्रित और छोकसंग्रह अथवा भगवदर्पणके 
मद्दान्‌ उद्देश्मपरक हो जानेसे विशिष्ट या सर्वश्रेष्ठ हो 
गया है। इसकी अतीत परम्परा ही इसमें प्रमाण है । 


.+०->५++>3->मननननन 3०5 





१-देखिये मन्त्र २---“कुव॑न्नेवेद्र कर्माणि जिजीविपेच्छत*समा» इत्यादि | 
१२-द्रष्टन्य---६ | ४--आरम्भकर्माणि गुणान्वितानि भावांश्र सर्वान्‌ विनियोजयेद्ः | 


सैघामभावे कृतकर्मनाशः 


कर्मक्षये याति स तत्वतोडन्यः ॥ 


१३-१-९ को देखिये; विश्वाके साथ-साथ स्वाध्याय भादि कर्म करना चाहिये--“झतं चख्वाध्यायप्रवचने च? इत्यादि । 
१४-छाव्य-गीता ४ | २२ और महाभारत बर्णित भागवतघर्मकी भ्रेतायुगीन परम्पणा और वैशम्पायनका 
यह कथन कि ध्गीतामें भागवतघर्म ही बतछाया गया है? ( महाभा० शञा० ३४६७ १० )। 


छल 
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मनु, इक्वाकु, जनक प्रम्तिके जीवनका अध्ययन 
करनेपर हमे विंदिव होता है कि इनमें ज्ञान-भमक्ति- 
मिश्रित कर्मनिष्टाकी मान्यता ही नहीं थी, प्रत्युद 
अनुष्ठेयता ( व्यावहारिता ) भी रही है | यदि हम मलु- 
: प्रम्नतिका ही निदर्शन मानें तो उनकी भक्ति-परायणता 
मानस'के एकाधिक मार्मिक संदभोंके रूपमें सामने उभरी 
दीखती है और मनुस्मृति-इद्धमनुके उपज्ञ ( प्रथमाचाय ) 
होनेके नाते वे खय॑ं विश्व-व्यवस्थाके विधि-विधायक होनेसे 
व्येकसंग्रह्दी-रूपमें भी सबके सामने आते हैं | इसी प्रकार 
जनककी ठउपनिषग्मपिद्ध ज्ञानगरिमा गीता-- ३ | २० ) 
के “कर्णेच हि संखिद्धिमास्थिता जनकादय»से कर्म- 
निष्ठामें समंजस दीखती है | फलछत: भक्त ज्ञानी तो होता 
ही है, वह व्लोकसंग्रही कर्मयोगी भी होता है | कोई भी 
भक्त इन दोनेसे भिन्न नहीं देखा जाता | इसील्यि वह 
(निज श्र्ममय देखहं जगत” में ज्ञानी और "मैं सेवक 
सचराचर रूप स्वामि भगदंत' की भावनामें अनन्य आदश 
भक्तिकी भूमिका निभाते हुए ल्ोक-संग्रहके उपयुक्त 
कतंन्यमें लगा रहता है | “भहदेश सर्वभूतानां मैच 
करुण एवं च! ( गी० १२॥ १३ ) उसका खभाव ही बन 
जाता है। यही कारण है कि भक्तिको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अछग निष्ठा रखनेकी अपेक्षा ज्ञान और कमयोगके साथ इस 
प्रकार समन्वित कर दिया दै कि दो ही निष्ठाएं (ज्ञाननिष्टा 








और कमनिष्ठा ) माननेपर भी भागवतकी भक्ति-निष्ठाकी 
मान्यता अब्याहत ( अवाबित ) ही रहती है । स्थात, 
इसील्यि गीतामें भक्तियोग 'कर्म-यट्कः और ज्ञानयदक'के 
मध्यमें भावयोगदा हृदय वनकर सव्वथा संवेदनशील 
हो गया है।' यही कारण है कि हमारी मान्यता है 
कि गीताका दिप्कामकर्ममोग स्वेथा भक्ति-मिश्रित है! । 
उपनिषदोंका ब्रह्मज्न तथा कापिल-सांस्यके क्षर- 
अक्षर-विचार तो कमयोगकी आधारशिला ही हैं | 
पातज्लच्योग भी साधनावस्थामें कर्मयोगका उपजीन्य 
( साधन या सहायक ) है । सच तो यह है कि गीताके 
कर्मयोगमें सबका संयोजन-समन्वयकर शास्त्रीय रीतिसे 
उसे परिनिष्ठित ( अन्तिम रूपमें ) निष्ठाका खरूप दे 
दिया गया है; अतएव निःसंदिग्घरूपसे कहा जा 
सकता है कि गीताका कर्मयोग अन्यतर ( ज्ञाननिष्ठा और 
कमनिष्ठा--इन दोनोंगें एक ) अन्तिम निष्ठा या चरम » 
साधनावस्था है, जिसके वाद मोक्षकी प्राप्ति सुतराम्‌ 
सुगम दो जाती है--ठीक वसे ही जेसे ज्ञाननिष्ठासे 
कैबल्य छुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार कमंयोगका विशेष 
विकास और विवेचन गीतामें ही हुआ है | 


अत्यन्त प्राचीन काल्में वेदिक धर्म कर्म-प्रधान या 


और कर्मयोग शब्द काम्यकर्मों--यज्ञादि कठन्योंके लिये 


के» बा, "7 «>+2२++०्नाकन +. 


१५-आचाय मधुसूदन सरखतीने भीताके १८ अध्यायॉर्मि प्रथम छः अध्यायोकी कर्मपटक; दूसरे घटककी उपासनाषट्क 
और तीसरे घटककों 'शानपटक माना हैं । देखिये भीमरूगवद्गीता उपोद्धात २-४ 


सश्चिदानन्दरूप॑ तत्‌ पूर्ण विष्योः पर पदम्‌ | यत्मातये समारनू्धा वेदाः काण्ड्यात्मकाः ॥ 
कर्मोपास्ति तथा शानमिति काण्डजय॑ क्रमात्‌ | तद्बपाष्दशाध्यायेर्गीता काण्डत्रयात्मिका ॥ 
एक़मेकेन घट्केन काण्डत्रयोपल्क्षयेत्‌ | कमनिष्ठाशाननिष्ठे कथिते प्रथमान्त्ययोः ॥| 
यठः समुतझ्यो नास्ति तयोरतिविरोधतः | भगवद्धक्तिनिद्ठा छु मध्यमे. परिकीर्तिता ॥ 


कर्म और जश्ञानके मध्य उपासना" या भक्तिपटकका सब्रिवेश अक्तिकी कर्स ओऔर ज्ञान उभवर्म व्याप्ति और 
उपादेयदा सूचित करता ६ । शैदे-इस उवम्बन्धका सुन्दर पठनीय प्रतिपादन “गीतोक्त निष्कास-कर्मयोगःमें परम 
भ्रद्येय भीनयद्याल्जी गोयन्दकाने भी किया ६। देखिये--हसी अट्टमें प्‌ृ० सं० २६ पर ध्गीतोक्त निष्कामकर्मयोगका 


खरूपः लेख | * 


हब %. दथजरह बारत्य सिंध $# 8४३ 
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प्रचलित था| मनुने ( १९७ ) इसी पुराने अथमें 'कास्यो 
हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्व देद्क, |? ( अर्थात्‌ वेदोंकी 

( सम्पूण ) खीकृति, तदनुरूप क्रियायोग यानी क्रिया- 
कलापसम्पन्न करना कामनामृलक ही है ) कहा है। 
; उस समय न तो ज्ञानकी उतनी प्रतिष्ठा हो पायी थी कि 
' ऋते शानान्न मुक्तिः' तथा 'तमेव विद्त्वातिसृत्युमेति 
» नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय” का नितरां विवेचन किया 
जाय और न भक्तिकी ही प्रतिपादित प्रौढ़ि थी कि 
_ 'व्रीयतेष्मलया भकक्‍त्या छरिर्यद्‌ विडस्बनस्‌।! 
का ही दढ़तासे प्रतिपादन किया जाय | वेद-संद्विता और 
ब्राह्मण-प्रन्थोमें करमकी मीमांसा और कम-प्रधान धर्मोंका 
प्रतिपादन किया गया था जो यज्ञादिकी महिमामें कृताथ 
थे। उन्हें शत्रयीपम! कटद्दा जाता था; क्योंकि तीनों 

$ वेंदोंकी अबृत्ति इन्हीं कमंधमोंकी ओर अधिक थी । भागे 
यो वेदान्त-उपनिषदोंसे उपजीबित ज्ञानमाग और 
अरान्रों एवं भक्तिसूत्रों ( नारदभक्ति-सूत्र एवं शाण्डिल्य 

। (किस ) से उपोह्ृलित भक्तिमाग अत्यन्त प्रसिद्ध 
हाते गये | आचाय शंकरके समयमें ज्ञानमाग 
| परमोत्कर्पपर आ गया और आचार्य रामानुजने भ्क्तिकी 
॥ निह्ान्त व्याज़्या कर उसकी पद्भतिकों अत्यन्त परिमार्जित 


/ कर दिया । गोखामी तुल्सीदासजीने तो मक्तिविषयक 
धअपेल “तिज्ष हरि 
भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ।” किंतु करममार्ग 








अथवा प्राचीन कर्मयोगका पत्प्किर भगवान्‌ श्रीकृण्णने 
इस कौशल्से किया कि उसमें ज्ञानका आधार और 
भक्तिका सम्मिश्रण तो हुआ ही, व्लेक-संग्रहके पक्षमें 
निष्काम कर्मकी कर्तव्यता भी उद्दीत हो उठी । लोक- 
संप्रद्मे विश्व-व्यवस्थाकी ग्रेरिका प्रभु-प्रीति हुई, लौकिक 
कामना या पलेच्छा नहीं | आसक्ति, अकर्मण्यता एवं 
फलाधिकारिताके साथ कीर्ति-लिप्सा या लोकेषणा भी निष्काम 
कर्मयोगकी पद्धतिमें बाधा मानी गयी | अतः कर्मयोगका 
निखरा हुआ खरूप इस रूपमें प्रतिष्ठित दो गया--- 
धजीव, जगत्‌ और ईश्वरके ज्ञान हो जानेपर कर्मफछकी 
इच्छाको त्यागकर छोकसंग्रह ( विश्व-व्यवस्था ) अथवा 
भगवदर्पण-बुद्धिसि अनासक्तरूपमें अर्थात्‌ कर्म-फलसे 
मनका छगाव न रखकर कर्तव्य कर्मोंको जीवन-पर्यन्त 
करते जाना निष्काम कर्मयोग दै, जो निःश्रेयसकी अन्यदर 
अन्तिम साधनावस्था या निष्ठा है | ( क ) यतः विश्व- 
व्यवस्थिति भगवत्काय है ओर (ख) भगवत्सृष्ट 
वर्णाश्रमधरम व्यवस्थाकी चरितार्थता इस कर्मयोगमें दी 
व्यवस्थितरूपमें निवेहित होती है, अतः यह्द ज्ञान-निष्ठाकी 
अपेक्षा विशिष्ट है; धकर्मयोगो विशिष्यते” का तात्पय 
इसी दिशाका है | इसीका समर्थन करते हुए सूर्यगीत- 
( ४।४७ )ने इसको जाननेवालेको उत्तम पुरुष कहा है---.- 
शानादुपास्तिरुत्कशा कर्ोत्कृषमुपासलनात्‌ । 


इति यो घेद वेदान्देः स एवं पररुषोक्तमः ॥ 
( अगले अड्ढमे समाप्य ) 


रा “7#»०७0०0-३--- 


यथाशक्ति करना निष्काम! 


है 


जीवनके सर्वांसम काम । 


जी 
72० 
बाय >े 


सत्पुरुषोकी संगति करना मुखले जपना दरिका दाम ॥ | 
सदा पवित्र कर्म ही करने, तजने खोटे कर्म तमाम। 


| विषयोदग चिन्तन तज मनसे, भ्जना प्रश्ुका रूप लूलाम ॥ ] | 
| कथी क्रिखीका जी न एुप्याना। रास्ता स्ाथका ही छुछा घाम। 
| ! सबवप्दी लेया तन-धग-पचरो वधाशनलि करदा दिष्कान ॥ ! | 


हि 


--भौमाईणी ( पद्रत्याकर-१३२८१ ) तु 


>ौ+“#ििल्िशालताऊ-- 


| 


% असक्तों घाचरन्‌ कर्म परमाम्तोति पूरुप। # ' 
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नूशु-निवेदन और क्ष-आाथना 


शीहरिकी अहैतुकी कृपासे सम्पादित-प्रकाशित 
निष्कामकर्मपोगाझ्ुकी अपने सहृदय पाठक, ग्राहक, 
अनुग्राहकों एवं मनीषी लेखकॉके द्वार्थोमं समर्पित करते 
हुए हमें अपार हृष दो रहा है। इन विषम परिथ्थितियोंमें, 
विष्म-बाधाओंके बावजूद, हम उनकी प्रेममयी पुण्यतोयामें 
पावन अवमथ-यज्ञान्त-स्नानके भाजन हो रहे हैं 
छोर कुछ समसामपिक अपेक्षा्में निवेदन करनेका 
अवसर प्राप्त कर सके हैं। अस्तु ! 
देश और धर्ममें तथा व्यापक इश्टिसे देखनेपर 
विश्वभरमें आज वैमनस्य, नेराश्य, आल्सयय और 
अकमेण्यताके साथ धार्मिक कुण्ठा व्याप्त हो गयी है । 
धर्मालेक क्रमशः क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम होता चला जा 
रहा छे और मानव रक्ष्यच्युत द्योकर खार्प्रेर्िति ईर्ष्प- 
दवेष, हिंसा-प्रतिहेंसा और कलह-कोलाहइलके कारण 
दिग्श्रमर्मे पड़कर अधःपतनके गत॑में गिरना ही चाहता 
है । अतः आज वास्तविक पथ-प्रदशनकी नितान्त 
आवश्यकता, अपेक्षा या अनिवायता है। 


कल्याण! आरम्भसे ही विश्व-कल्याणकी चिन्तनामें, 
ज्ञान, वेराग्य, भक्ति और धर्म सदाचारके प्रसारद्दारा 
विश्वमइ्ूलकी कामनाके साथ यथाशक्ति चेष्टाकी परम्परा 
रखता चला आया है। उसी परम्पराकी कइ्ियोंमें संदर्भ- 
प्रन्यन्षत उपादेय विशेषाह्ल भी जुड़ते चले आये हैं। 
इस वषका यह विशेषाक्न समसामयिक संसारकी कल्याण- 
भावनासे कमण्यता, निष्कामता और निष्कामता-पूर्वक कोक- 
संग्रहके प्रचारोदेश्यकों ध्यानमें रखकर प्रकाशित किया 
गया है| जीवनकी चरम साधना-अ्रयोंमें जैसे ज्ञान और 
भक्तिकी उपयोगिता है, वैसे ही उन दोनोंसे संबल्ति 


निष्फाम कर्मयोगकी भी डपादेयता है। इसका अव्तेंद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं क्रिया था और पुतः गीताकालमें 
बड़े ही मनोयोगसे उसका पुनः कबत किया--- 
'स एवार्य मया तेडथ योगःप्रोक्तः पुरावनः !! 
यदि हमारे कृपाठ ग्राहक-अनुप्राहकों और पाठक- “ 
पाठ्काओंने इसके अध्ययन, मननसे धम्यंपयथ-अददोन 
पाकर लोक-परलोकके सुघारनेमें प्रवृत्ति-ाम किया तो' 
फिर सारा-का-सारा यह प्रयासयज्ञ सफल समझा जां' 
सकेगा; ऐसे तो हम कतंव्य-मात्रसे और निष्काममावसे 
भगवरद्पिंत इस प्रयासको सफल ही समझते हैं; क्योंकि-- 
कर्मण्येचाघिकारस्ते मा फलेपु कदाचन ।! 
पूज्य आचायों, संत-महात्माओं ओर अधिकारी १ 
लेखक महाज॒भावोके तो हम अत्यन्त क्ृतज्ञ हैं है 
उनके प्रति श्रद्धा-विनयसे अवनत होकर “भूयिष्ठां ले 
सम उच्ति विधेम' कहकर त्रुटियेंके लिये-चाहे वे है 
निवेश अथवा संक्षेपण-संशोधन अथवा अन्य कारण 
जन्य हों---क्षमा-याचना करते हुए विलम्बके लिये 
प्राहकोंसे भी क्षमाप्रार्थी हैं | हमारे सहयोगियों, टंकण- 
मुद्रण-कर्मचारियों और कागजकी सुविधा देनेवाली 
सरकारने जो स्तुत्य सहयोग किया है, उसके नाते हम 
सबके हृदयसे आभारी हैं | । 
पूर्णता पूर्ण परमेश्वरकी है; विमितता हमारी है 
अपूर्णता तो सम्पूर्णतः हमारी ही है, फिर भी--- | 


ता 7 


परमदः. पू्णमिद. पूणीलू्र 7 | 
पूर्णण्य.. पूर्णममादाय पूर्णमेचार 
॥ शम |. - 
मोती 


>ैौ7+#-<90<%६2-0--- 


# क्षम्मा-यायना एवं नम्न निवेदन # 


शक 


88३१ - 





काल है | अन्त:करण कल्पनाके सब्क्ेण और 
आक्मज्ञानकी एकतासे अनिवायंतः सम्बद्ध है । 
जीवात्माका ज्ञानकाल कल्पनाके संइ्लेपण और 
आक्रज्ञानकी एकताके बिना सम्मव नहीं | कॉन्टका 
कहना है कि आत्रमज्ञानकी एकता आमभास-जगतका 
मलाधार है और आत्मा परमाथतः एक खतः सदूवस्तु 
है, किन्तु वह अज्ञेय है, अनिवेचनीय है| उसका 
ज्ञान शुद्ध बुद्धिसे नहीं हो सकता ( न मेघया ) | उसे 
बम किसी तरह नैतिक ज्ञानसे समझते है । पर नेतिक 
शानकी यह सम्बन्ध-बुद्धि नियमानुसार नहीं है । 
सामान्य आत्ष्मज्ञान हमारे समस्त बौद्धिक ज्ञानमें निहित 
है, जो हमारे विषय-ज्ञानको संभव बनाता है। किन्तु 
यह केत्रल 'मै हँका बोध है---ै हूँ, यह क्या 
है -इसे नहीं बताता | कॉन्ट इसे ही शुद्ध आत्मा 
या भी सोचता हैँ? ( चेतन ) कहते है । 


दि 


कॉन्टकी ख्याति पश्चिमी जगतमें उच्चकोटिके 
दाशनिकके रूपमे है--प्रायः जैसे भारतमें आचाय 
शंकरकी है | दोनो दाशनिकोंके विचारों ( सिद्भान्तों )- 
में सारगर्भित दूरगामी साम्य पाया जाता है | डा० 
राधाकृष्णन अपने “भारतीयदशन!'में लिखते हैं कि 
शंकरके ज्ञान-विषयक पिद्धान्तकी तुलना प्रायः कॉन्टके 
सिद्धान्तके साथ की जाती है | किन्तु इन दोनमें जहाँ 
अद्भुत समानताएँ है, वहाँ बहुत दूरतक भेद मी है |! लोक- 
मान्य तिलकके कॉन्टके नीतिशाससे गीताके निष्काम- 
कर्मयोग या छोकसंग्रही कतंव्यकी तुलनासे यह निष्कर्ष 
निकलता हैं. कि गीताका निष्कामकर्ममार्ग कॉन्टके 
“'कतंव्यके लिये कत्तत्यःके सिद्धान्तसे सर्वधा मिल्ता-जुल्ता 
है । निःसंदेह कॉन्टका दशन भारतीय दशनसे प्रभावित 
है ओर उसका चिन्तन शांकर-सिद्धान्तानुसार है--- 
यद्यपि शेढीमें सूक्ष्म दृष्या भेद भी है । 





० “24५ >:/ 3-२2“ या 


क्षमा-याचना एवं नम्न निवेदन 


मानसके उपजीव्यभूत अध्यात्मरामायणपर विशेषाडड 
प्रकाशित करनेके प्राथमिक प्रस्तावके-साथकत्वाकक 
पक्लोंपर विचार-विमशके बाद भगवत्तत्वाह्ड निकालने- 
का निर्णय किया गया और तदनुरूप विषयसूची 
प्रस्तुतकर उसे पूज्य आचायों, श्रद्ेय सनन्‍्त-महात्माओ 
एवं मान्य मनीषी लेखकोंकी सेवामे तदनुस्तार लेखा 
प्रेषित किया गया । फछ्त: कृपाछठु आचार्यों, महात्माओ 
एवं लेखकोने अनुम्रहकर लेखादि प्रेषित किये । 
हमने वेषयिक, क्रमिक तारतम्यका ध्यान रखते हुए प्राप्त 
लेखोंको संयोजित किया | मगवत्तत्त्वाइ अब आपकी 
सेवामें प्रस्तुत हैं | इसमें जो कुछ अच्छाई है वह 
भगवत्कृपा-लभ्य भाचार्यो, सन्‍तों, महात्माओ और मनीषी 
लेखकोके अनुग्रहसे प्रसूत है और जो बुठियाँ, कमियाँ 
हैं वे सब हमारी अल्पज्ञता या कमजोरीकी अ्रतिप्रसूत 
हैं। हम तदथ क्षमा-प्रार्थी है । 


शाल्रोंके परिशीलनसे यही निचोड़ निकलता है कि 
तत्वदर्शियोने इस दृश्यमान सृष्टिके म्लमें जिस अद्वितीय 
नित्य तत्ततकी अनुभूति की उसे ही भगवत्तत्तसे जाना 
गया । वह मूल्में शाखृत सत्यके अथमें 'सतः था 
अथवा अव्यक्त तत्तके अर्थमें 'असतः से कहा गया | 
वह “चित? और “आनन्दःका उपलछक्षक भी था | अतः 
वह तत्त्व-चिन्तन-सरणामें 'सचिदानन्द'रूपमें परिनिष्ठित 
हुआ । फलत: भगवत्तत्त्त सचिदानन्दरूप माना गया, जो 
अह्म'के खरूप-निबंचनमें साकेतिकहूपसे व्यवहत होता 
चला आ रहा है | आगे चलकर ब्रह्म भगवत्तासे 
परिचेय होनेके कारण भक्तोके लिये भगवान! बूद्दु; 
क्योकि सचिदानन्दधनका साकार विकास “सीह 
सबिदानन्दघन' श्रीराममे एवं “पूर्ण ब्ह्म सनातनमः 
वाले श्रीक्षष्णमें देखा गया | अन्य अवतारोमें भी 
भगवत्तत्तके प्रत्यक्ष दर्शन अंशकलादि रूपोंमें हुए | 


£ भगवत्तत्वविवान मुक्तसछ्स्य जायते 5: 


अतण्य झालो--विशेषतः पुराणोमें यत्र-तत्र कया 
सत्र भगवत्तलके सन्दर्भ गगावान्‌ अनेक रूपों 
अबतीर्ण वर्णित हुए | “कृष्णस्तु भगवान खथम? 
वहनेवाले भागवतकार अ्रीव्यासजीने भार तदुत्तर्तों 
व्याख्याकारोने तो आास्त-प्रमाणमे श्रीक्षषण्णमगवानको हीं 
परमतत्त प्रसिद्ध विद्या । आचाय मधुसूदन सरस्व॒ती-जसे 
अइत-सिद्धान्तक प्रीढ न्यात्याकारबा मावुकताने तो 
कृष्णसे परे किसी अन्य परमतख्क्री मान्यता हों नहीं 
दी | स्वयं श्रीमगवानने भी अपनी दिश्यवाणी- गीता-) 
में इसके पोषक वाक्य--मत्तः परतर नान्यत्किन्िदस्ति 
धनअञ्य! आदि कदकर आवार-मूमिका प्रस्तुत कर दी हैं | 
यही कारग है कि दमारे अच् आचार्यो, श्रद्रेय सतो एच 
मान्य मनीयी छबकोने भगवत्तच्वके उस पत्षपर भी बिनेचन 
प्रस्तुत किया है, जिससे भगवत्तर्वके प्रत्यक पक्षका 
प्रतिनिधित्व हो पाया है । बस्तठुत: शाखकारोन मगवत्तत्तकी 
जहा भी अनुभ्रति की हूं वहीं 'मगवान! शबदका 
_चहार किया हैं; इसीडिये मलमे सक्षम, सूक्ष्मतरखूपम 
अनुभूत भगवत्तत्व साकाररूपमें भगवत्खखूप बन गया 
और भगवत्तच्वका व्यापक क्षेत्र ज्ञान, कम और मक्तिके 
लिय समानस्दपसे उपादेय हो गया । इस प्रकार 
भगवत्तत्चाझ्का भी विपयक्षेत्र विपुछ हो गया ओर उसको 
सँवारनेके लिये विपयसचीको व्यापकद्टिसे वनाना पडा | 


यद्यपि सर्चाक प्रस्तावित कतिपय शीपकोपर समयसे 
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छाब नहीं आ पाय, फिर भी अपेक्षित ब्रिंपयाके प्रिवेचन 
करनेवालि कुछ संकलित स्ूय देखशर उसकी यवाद्क्‍्य 
पूि करनेकी लेटा की गयी हैं | मगवत्तलवक जिबित्र 


के ज्यों न + का दूः दल रच री 
क्षापर आये छेल अपने-आपमें पृ्ण है और पठनीय 
सामग्री उपस्ित करने हेँं--यह सतोवका प्रिपय है 


चर्त्रि और कवाएँ कम शार्यी, शतः डम्र उन्हें सापारण 
पाठकोक छिय अपेक्षित मात्रामें ने 5 सके | 

जिन विभागीय सहयोगी ब्रिद्ाना, कुशल मुद्रण- 
कर्मियों तवा अन्य सम्बद्ध जनेने 
विशेषाहुके सम्पादन-प्रकाशन-सुद्रण-कार्यमिं खेंग शिया 
है, उन्होंने वस्तुतः इस ज्ञानयतर्में अपने ऋतस्यद्रार 
सहयोग प्रभुक्रवा ग्राम की है। अनः उनके 
ल्थि साधुवाद सुतराम्‌ पुरतृत है | हो. जिन पृझ्य 
आचार्या, , श्रद्नेय मदात्माओ-संतों तथा विद्वान लेखकों 
एवं भगकस्रेमी सशनोने जिस किसी प्रकारकी सदायता 
की है या सदसोग दिया है, उन सबके ग्रति कृतदता- 
ज्ञापन-पुरस्सर दम सादर साथुवाद उपहत कर रहे है | 


डा कक 


बामस्‍्त अन्नस्द् 


+ ४६ 


+ 
स्ड्ख््ः 


+ न 


अन्तमं यह निवेदन करते हुए क्लि कल्याण- 
विशेयाइका कार प्रमुका काय है, उसमें हमारी प्रवृत्ति 
चाहे जैसी भी रही हो, सवा कान्याण-कारिणी ही 
सिद्द होगी: पर हमें अपनी अल्पन्नताजनित ब्रुटियोंक 
लिये सबसे करबद्ध क्षमा-याचना करनी है | दम | 


--मोतीलाल जालान 
€ सम्पादक ) 





त्वमेत्र सर्वे सम देवदेव ! 


